गीतोपनिषद्‌ 


-रए्टालू्ाढा 
ययारूप 


कृष्णकृपाश्रीमूर्वि श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा 
विरचित वैदिक ग्र॑धरत्न : 


श्रीपदुभगवदूमीत्ता वथार्प 
श्रामद्भागवतम्‌ स्कन्ध १-१२ (१८ भागो मं) 
श्र्यनन्य-चरित्ामृत (5 भागो म) 
भगवान्‌ चतन्य मदाद्रभु क्रा धिक्नामृत 
श्रीमक्तिरसामृतमिन्धु 
श्रीरपदशामृत्त 
श्रीटगोपनिषद्‌ 
अन्य लोक्रां करी मुमम वात्र 

` करृष्णभावनामृन मर्यात्तम यागप्रति 
लीला पुरुपात्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पूर्णं प्रधन पृणं उत्तर 
दन्दात्मक्र अव्यात्मवाद : पाठचात्य दधनि क्रा वदिक दृष्टिक्राण 
दवदुतिनन्दन भगवान्‌ कपिल क्रा भिक्षामृत 
प्रह्लाद महाराज करी दिव्य निकषा 
ग्मराज श्रीकृष्ण 
जीवन का स्रात जीवन 
याग करीं पूर्णता 
जन्ममृत्यु मपरं 
श्रकृण्ण की आर 
कृण्णभक्ति की अनुपम भेट 
राजविधा 
कृष्णभावनामृत क्री प्राभि 
पुनरागमन : पुनर्नन्म क्रा वित्नान 
गुर तथा धिष्व 
सि्धि-पथ 
आत्मान्वपण की यात्रा 
दूसरा अवसर 
श्री ब्रह्मसंहिता 
हरे कण्ण चुनौती 
प्रचार गार ह 
भगवदृदशनि पिका (मम्धापक) 


अधिक जानकारी तवा मूचीपत्र कर लिए लि: 
भक्तिवदान्त वुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, सुहृ, मुं ८०० ०४८९ 


५ 


गीतोपनिपद्‌ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
ययारूप 


संपूर्ण एवं अखण्ड संस्करण 
परिवर्धित एवं परिशोधित 


मूल सत्कृत पाठ, श्व्दार्थ 
अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित 


द्य 
कृष्णकृपाश्रीमूर्ति 
श्री श्रीमद्‌ ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 


मस्थापकराचार्य अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ 


€ 


भक्तिवेदान्त वुक ट्रस्ट 


लोम एमिलिम °» लंदन ° स्टोकहोम ° सिडनी ° हग कोग ° मुर्वई 


इस ग्रंथ की विषयवस्तु मेँ जिन्नासु पाटकगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कोन केन 
से अथवा निम्नलिखित पतं पर पत्र-व्यवहार करनं के लिए आमंत्रित हें : 


भक्तिवेदान्त वुक टूस्ट 
हरे कृष्ण धाम 
जुहू, मुंव्ई ४०० ०४९ 


21222५.40-7तर 45 1 [5 (प्राप्ता) 
अनुवादक्र (अंग्रजी-हिन्दी) : डँ. शिवगोपाल मिश्र 
अनुवाद संपादक : श्रीनिवास आचारं दास, जितामित्र दासः 


द्वितीय परिशोधित एवं परिवर्धित अंग्रेजी संस्करण, १९८३, पर आधारित अखण्ड 
परिशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय हिन्दी संस्करण : 
पहले मुद्रण से चौवीसवें मुद्रण तक, ६,५१.००० प्रतिय । 

पच्चीसवोँ मुद्रण, अगस्त १९९९, १,००,००० प्रतियां । 


भगवदगीता यथाकम के अरवी, चीनी, उच, प्रच, जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी, जापानी, 
पु्तगाली, स्पेनी, स्विडिश, वंगला, गुजराती, मरादी, तमिल, तेलगू, तथा अन्य अनेक 
भापाओं के संस्करण भी उपलव्य है | 


© १९९० भक्तियेदान्त बुक ट्रस्ट इन्टरनेभनल 
सर्वाधिकार सुरक्षित 





भक्तिवदान्त युक ट्रस्ट के लिए नर्मदा गंस्वामी द्वारा हरे कृष्ण धाम, जुष, मुयई से प्रकाशित 
एवं रा प्रिन्टमं प्रा. लि., नई दिल्ली ११० ०२० मेँ मुद्रित 


समर्पण 


वेदान्त दर्शन पर 
अति अद्भुत गोविन्द भाष्य के प्रणेता 


श्रील बलदेव विद्याभूषण 


का 


आलोचकों द्वारा “भगवद्मीता यथारूप' की प्रशंसा 
(अग्रेजी संस्करण) 


“इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विपय म प्राप्त 
समस्त प्रथो मे सर्वश्रेष्ठ है! प्रभुपाद द्वारा किया गवा वह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक 
यथार्थता तथा धार्मिक अन्त्ुष्टि का आदर्श मिश्रण हे“ 

डो. थोमस एव. दोपकिन्स 

अध्यस्ष, धार्मिक जध्ययन विभाग 

फ़कलिन तथा मार्थल कालेज 


"गीता को विश्च की सवसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता 
के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता हे । प्रस्तुत अनुवाद तथा टीकां 
मीता के पिरस्थायित्व की अम्य अभिव्यक्ति ह । स्वामी भक्तिवेदान्त पाश्चात्य जगत को 
स्मरण दिलाते ट कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष एसा 
संकट उपस्थित दै, जिससे आत्म-विनाश हो सकता ह क्योकि इसमं मौलिक आध्याल्मिक 
चेतना की गहराई का अभाव ह ! एेसी गहराई के विना हमारं चारित्रिक तधा राजनीतिक 


५, विरोध शव्दजाल वनकर रह जाते हं 1" & 


धोस मटन 
लेट केथोलिक धियोलाजियन, महक, लेखक 


“पाश्चात्य जगते मं भारतीय साहित्य का कोई भी प्रथ इतना अधिक उद्धरित नहीं होता 
जितना किं भगवद्गीता, क्योकि यष्टी सर्वाधिक प्रिय है! एमे प्रय के अनुवाद के लिए 
न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक ह, अपितु विपय-वस्तु के प्रति आन्तरिक सहानुभूति 
तथा शव्दवातुरी भी चादिए । श्रील भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विपय- 
वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूतिपूर्ण है । उन्होने भक्ति परम्परा को एक नवीन तार्किकं 
शक्ति प्रदान की दै! इसन भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वाषीजी ने 
चि्यर्थियो के लिए असली सेवाकार्यं किया हे! उन्हनि जो श्रम किया है उसके लिए हमें 
उनका कृतन्न होना चादिए्‌ 1" 

टो. गृट्धीन मक्ग्रेमर 

दन कं विख्यात श्रविष्ठित श्रोफसर 

दक्षिणी कलिफोर्निया विशधवियालय 


६ 


आ-द्‌ 





अध्याय णक 

५“ 2 
कुसक्ेत्र के युद्धस्यल मं सन्य निरीक्षण -...--. २९ 
र्ति योद्धा अनन युद्रामिमुख विपक्षी मेनां मं अयन निरुद्‌ मम्यन्धियो, भिक्षो नया 
मिर््रो के युद्ध मं अपना-भ्मना जीवन उन्सगं करन क किए उदयत दना है। वद शोर तया 
कर्णा म अभिभून हाफ अपनी धन्ि खो दना ई, उपक मन मोघ्य्रस्तद्ये जाना ह जी 
व युर कने ॐ अपन सङ्ल्यक्रात्याग दता ह। 


प्व्यायदो 
गीताकासार.. .-.-.---..------- ८३ 
अर्नुन िष्य-म्प मे कृष्ण करी भरण प्रण करता है ओर कृष्ण उमम नश्वर निक शरीर 
तथा निन्य आन्मा के मूलभूत अन्तर करी व्याघ्या करनं दए अपना उपदशं प्रारम्भ क्रतं है। 
भगवान्‌ उमे दहान्तनण की प्रक्रिया, परमश्च की निष्कामं मेया तवा ष्वम्रपमिद्ध व्यक्ति कर 
गुणां म अगत करान टै । 
अध्याय तीन 

~ 
कमव ल . . १११ 
षम भनि जगन में ष्टर व्यक्ति को फिमी न सिमी प्रसर क कर्मे प्रवृत्त छना पडतादे। 
स््नुयी क्रमं ने दम जगन मे वायते या मुक्तं करात ह । निष्काम भाव म परमथर की 
प्रवन्ना क निष कमं करने मे मनुष्य कम्‌ केः नियम भ ट्‌ सक्ता है ओर अन्या तया 
परमं पिप्य दिव्यज्ञान प्रष्न कर मफ्ताहं। 
अध्याय चार ॥ 
दिव्यज्ञान ......--..------ ८ ष्य 
आन्मा. हृधर तया इन दोनों म मम्यन्यित द्वव्य ज्ञान शुद्ध करने, तथा माक प्रदान कटने वाला 
४1 एमा स्नान कमयोग का फल है। भगवान्‌ गना क प्रादीन हनिटाग, इम भौनिम जगन घं 


४. (द 


वारम्यार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदंश देते 
| 


अध्याय पच | । 

कर्मयोग-कृष्णभावनाभावित कर्म . . . . . व १८१ 

ज्ञानी पुरुप दिव्य ज्ञान की अग्नि तै शुद्ध होकर वाह्यतः सारे कर्म करता ह, किन्तु अन्तर म 

उन क्रमों के फल का परित्याग करता हुआ भान्ति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्याल्मिक दृष्टि तथा 

आनन्द की प्राप्ति करता है। 

अध्याय टट 

धनि , २०३ ` 

अष्टरगयोग मन तथा इनद्धियों को नियन्नित करता है अर ध्यान को परमात्मा पर केन्द्रित 

करता है । उस विधि की परिणति समाधि मं षटोती हे। 

अध्याय सात । 
भगवदज्ञान । 

{ 4 4 २३९ 


भगवान्‌ कृष्ण समस्त कारणों के कारण, परम सत्य हं । महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण 
: ग्रहण करते ई, किन्तु अपवित्र जन पूजा के अन्य विपर्यो की ओर अपन मन को माड देतै 
†। 

अध्याय आट 

भगवत्प्राप्ति ......-.......... . . २७१ 


भक्तिपूर्यक भगवान्‌ कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने मे ओर विशेषतया मृत्यु के समय 
एसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता द । 


अध्यायनौ 


परम गृह्य ज्ञान ...... +... २९३ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर है ओर पृज्य है । भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्चत सम्बद्ध 
ठ । शुद्य भक्ति क्रो जागृत करके मनुप्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है । 


'अच्याय दस 
श्रीभगवान्‌ का एेधर्य ...... 4 ३२० 


यन्‌, सान्दय, एश्वर्य या उन्कृष्टता प्रदर्धित्त करने वाली ममम्त अद्भुत घटनां, चाहे वे टम 


.आ-९्‌ 


लोर मे क्षां वा आध्यत्िर जगत मं, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं एधां की आशिक 
अभिव्या टै । मममत कारणां के कारण-स्वन्प तथा मर्वम्वन्प कृष्ण समन्त जीवां के परम 
पुणनीय हे । 


अध्याय प्यारेह 


विराटसूप ....-.. क ३६२ 
भगवान्‌ कृष्ण अर्मुन को दिव्य दृष्ट प्रदान करते हे ओर विथ-रुप भं अपना अदुमूतं अमीम 
श्प प्रकट करते | इम प्रकार ये अपनी दिव्यता म्थापित करते है । कष्ण चतलाते ह कि 
उनसर मर्वे आकर्षक मानव-र्प टी ईशर का आदि रूप हं । मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वाराष्टौ 
हग न्प का दर्शन कर सफता है। 


अध्यायं वार ५ 
भक्तियोग -.---------. 0. ३९९ 


कृष्ण के शुद्ध प्रम कौ पराप्त करन का सयगे सुगम एवं सर्वोव्य साधन भक्तियोग है । इम परम 
पथ का अनुमरण करन वालों में दिव्य गुण उत्पन्न एते ह | 


अध्याय तेरह 
प्रकृति, पुरुप तथा चेतना .....--.-------- ४१६ 


जौ ध्यक्ति शरीर, आत्मा तथा हनमे भी परे परमात्मा के अन्तर को समञ्न तेता है, उमे इस 
भौतिफं जगत से मो प्रप्त हाना दै। 


जप्याय चौदह 


प्रकृति के तीन गुण ‰..... + ष्ट 


गारे दंषयारी जीव भौतिक प्रति के तीन गुणो क अधीन है-य ह सतोगुण, रजोगुण तधा 
तमोगुण । कृष्ण यतलाने है फ्रि य गुण क्यार यहम पर किम प्रफर क्रिया करत रै? कोई 
नरो कमे पार कर स्ता है? ओर दिव्य पद को प्रप्त व्यक्ति क कौन-कौन से लक्षणे? 


अध्याप पन्दह 


पुरुषोत्तम योग॒ ....--.------- ४ ४६५ 


वदि प्रान चा चरम लस्य अपने अपसर भौतिफ जगत क घाश सते विलग करना तवा कृष्ण 
फो भगवान्‌ मानना है । जा कृष्ण फ परम स्वन्प का समञ्च लेता है, वह उनरी शरण प्रहण 
करय उनी भक्ति मं लग जाता ै। 


आ-१०. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


अध्याय सोलह 
दैवी तथा आसुरी स्वभाव ..------------- ४८४ 


आग्रा के नियमों का पालन न करके मनमाने ठेग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी 
गुणां वाले व्यक्ति अधम योनि्यो को प्रप्त होते है जर आमे भी भववन्धन मे पड़ रहते ६ । 
किन्तु दवी गुणां से सम्पन्न तथा शास्त्रा करो आधार मानकर नियमित जीवन विताने वाले लोग 
आध्याव्यिक तिद्धि प्राप्त करत ह। 

अध्याय सत्रह 

श्रद्धा के विभाग ......-. +... , ५०४ 
भोनिकर प्रकृति करे तीन गुणो मरे तीन प्रकार की श्रद्धा उत्सन्न ती है| रजोगुण तथा तमोगुण 
मे शरद्धपूर्वक क्रिये गवं क्रमों से अम्धायी फल प्राप्त हत्त £, जवकि शास्त्र-सम्मत विधिम 
सलागुण में रघकर सम्पन्न कर्म हदय क्रो शुद्ध करते ह । ये भगवान्‌ कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्वा 
तशा भक्ति उत्पन्न करने वाले होत है। 


अध्याय अटारट 
उपसंहार-सन्यास की सिद्धि ............... ५२० 


> कृष्ण वेराप्य का अर्थं जर मानवीय चलना तथा कर्मं पर प्रकृतति के गुरो का प्रभाव समञ्चाते 


` ४। च व्रप्म-जनुभूति, भगवदगीता की महिमा तथा भगवद्णीता के चरम निष्कर्प को समञ्नाते 
६। व्ह चर्म निष्कर्ष य्ह क्रि धमं का सर्वोच्च मार्गं भगवान्‌ कृष्ण की परम भरणागति दै 
जा पूर्णं प्रकरा प्रदान करने वाली ष आर मनुप्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने मं 
समध यनाती ए। 


परिशिष्ट 

द्वितीय संस्करण के विपय मेँ टिषणी ,.......... „ . , ९६४ 
लेक परिचय ‰ .,................ . . ५६६ 
मन्यभु ,.,...., 0 (अ ५६९ 
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आ-९२ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप 


कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नही, अपितु सा्तात्‌ परम इश्वर हं जिन्हाने इस 
धराधाम म अवतार लिया था ओर अव एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। 
वे पाण्डु की पत्नी कुन्ती या पृथा के भतीजे थे 1 इस तरह सम्वन्धी के रूप मं तथा 
धर्म कै पालक होने के कारण वे पाण्डुपुत्रो का पक्ष लेते रहे ओर उनकी रक्षा करते 
रटे। 

किन्तु अन्ततः चतुर दुर्योधन ने पाण्डवां को जुआ खेलने के लिए ललकारा । उस 
निर्णायक स्पर्धा मं दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पाण्डवो की सती पत्नी द्रौपदी पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया ओर फिर उसे 'राजाजं तथा राजकुमारा की सभा के मध्य 
निर्वस्त्र करने का प्रयास किया । कृण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किन्तु 
जुए मे हारं जाने के कारण पाण्डवो को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा ओर तेरह 
वर्प तक्र वनवास के लिए जाना पडा 

वनवास से लौटकर पाण्डवां न दुर्योधन से अपना राज्य मोगा, किन्तु उसने देने 
से इनकार कर दिया । पौचो पाण्डवो ,ने अन्त मं अपना पूरा राज्य न मोगकर केवल 
पोच गवां की माँग रखी, किन्तु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी 
नहीं हुज। 

अभी तक तो पाण्डव सहनशील वने रहे, लेकिन अव उनके लिए युद्ध करना 
अवश्यम्भावी हो गया । 

विश्चभर के राजकुमार म से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रो के पक्षमे थे, तो कुट पाण्डवां 
के पक्ष मं! उस समय कृष्ण पाण्डुपुत्रं के संदेशवाहक वनकर शान्ति की याचना के 
लिए धृत्तराष्ट्र के दरवार मं गये । जव उनकी याचना अस्वीकृत हो गई, तो युद्ध 
निश्चित था। | 

अत्यन्त सच्चरित्र पचो पाण्डवां ने कृष्ण को भगवान्‌ के रूप में पहचान लिया 
था, किन्तु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हे नहीं सम्म पाये धे । फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों 
की इच्छानुसार ही युद्ध मे सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा । ईश्वर के रूप मे वे युद्ध 
नहीं कर सकते थे, किन्तु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे, कर सकता 
धा । राजनीति मं कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना पट ली, जवकि पाण्डवो ने कृष्ण 
को लिया। 

इम प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी वन जौर उन्टोने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ 
कना स्वीकार किया । इसन तरह हम उस्र विन्दु तक पर्हुव जाते ह जरह से भगवदगीता 
का शुभारम्भ ता ह-दोनों ओर की सेनार्णं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है ओर धृतराष्ट्र 
अपने सचिव सज्जय से पू रहा हे कि उन सेनाओं ने क्वा किया? 


अ~र 


इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार ह । आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य 
फे विषय मं संक्षिप्त टिप्पणी की। 

भगवटयीता के अं्रेजी अनुवादको मँ यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती दे किवे 
अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक्र पर रख देते हं । 
वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त यनाते हे, किसी 
अन्नात्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारो को पद्य शूप मं प्रस्तुत करने का, या फिर वहुत 
हुआ तो कृष्ण को एक गौण एतिहामिक पुष्प वना दिया जाता टं किन्तु साक्षात्‌ 
कुष्ण भगवदगीता के लक्ष्य तया विपयवस्तु दोनों है जसा कि ता स्वयं सपने विपय 
मे कहती हे। 

अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक्र को कृष्ण की ओर 
निदंशित करता हे, उनसे दूर नहीं ले जाता । इस दृष्टि से भगवट्गीता यथादप अनुपम 
है। साथ ही इसकी सवसे वडी विशेषता यह हे कि इसं तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा 
संगत यन जाती हे । चक्रि गतो के वक्ता एवं उसी के माय चरम लक्ष्य भी स्वय कृष्ण 
हँ अत्तएव यदी एकमात्र ठेसा अनुवाद हे जो इस मठान शात्त्र को सही शूप मे प्रस्तुत 
करता हे। 

प्रकाशक 


आमुख 


प्रथम मेने भगवद्गीता ययारूप इसी रूप मे लिखी थी निसं लम मं जव यह 
रल की जा रदी हे। दुर्भाग्यवश जव पहली वार इसका प्रकाशन हुआ तौ 

मूल पाण्डुलिपि को छोटा कर दिया गया जिससे अधिकांश श्लोको की व्याख्या 
षट गई थी । मेरी अन्य सारी कृततियो मे पहले मूल श्लोक दिये गये रहै, फिर उनका 
जग्रेजी मेँ लिप्यन्तरण, तव सस्कृत शब्दो का अप्रेजी मे अर्थ, फिर अनुवाद ओर अन्त 
में तात्पर्य रहता हे । हमसे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्णं वन जाती हे ओर उसका 
अर्थ स्वतः स्पष्ट ल्य जाना हे । अत जव मुञ्रे अपनी मूल पाण्डुलिपि को छोटा करना 
पडा तो मुदे कोई प्रमननता नहीं हुई । किन्तु जव भगवद्गीता यथारूप की मागं वदी 
तेव तमाम विदानो तथा भक्तों ने मुञ्चमे अनुरोध किया कि मे इस कृति को इसके मूल 
छप में प्रस्तुत ककं । अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पाण्डुलिपि का 
क्प प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया हे जो पूर्णं परम्परागत व्या्या 
से युक्त हे, जिससे कि कृष्णभावनाभृत आन्दोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट 
स्थापना की जां मके। 

, हमारा कृण्णभावनामृत आन्दोलन मालिक एतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज 
तथा दिव्य हे क्योकि यह भगवद्‌ ता यथारूप पर आधारित है । यह सम्पूर्ण जगत 
मे, विशेषतया नई पीढ़ी के वीच, अति लोकप्रिय हो रहा हे। यह प्राचीन पीढ़ी के 
वीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला हे। प्रौढ इसमे इत्तनी सुचि दिखा रहे 
ह करि हमारे शिष्यो के पिता. तथा पितामह हमारे सध के आजीवन सदस्य वनकर 
हमार उत्साहवर्धन कर रहे हे । लोम एनिलिस मे अनेक मातां तथा पिता मेरे पास 
यह कृतन्नता व्यक्तं करने आते थे कि मे सारे विश्च मं कृष्णभावनामृत आन्दोलन की 
अगुआई कर रदा हूं। उनम षे कुछ लोगो मे कहा कि अमरीकी लोग व्डेदयी 
भाग्यशाली हे कि मेने अमरीका मं कृष्णभावनामृत आन्दोलन का शुभारम्भ किया. है। 
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किन्तु इस आन्दोलन के आदि प्रवर्तक तौ स्ववं भगवान्‌ कृष्ण ह क्योकि यह .. 
आन्दोलन वहत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था ओर परम्परा द्वारा यह मानव समाज 
मं चलता आ रहा है । यदि इसका किचित्‌मात्र श्रेय है तो वह मुले नही, जपितु मैरे 
गुरु कृष्णकृपाश्रमूर्ति ॐ चिष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य १०८ श्री श्रीमद्‌ 
भक्तिसिष्धान्त सरस्वतीं गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण हे । 

यदि इसका कुष्ठ भी श्रेय मुञ्ने है तो वस इतना ही कि मैने विना किसी मिलावट 
के भगवद्गीता को यथारूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे । मेरे इस प्रसतुतीकरण 
के पूर्वं भगवता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले है उनमें व्यक्तिगत 
महत््वाकांक्षा को व्यक्तं करने के प्रयासं दिखते ट । किन्तु भगवद्गीता यथाप प्रस्तुत 
करते हृए हमारा प्रयास भगवान्‌ कृष्ण के सन्देश (मिशन) को प्रस्तुत करना रहा है { 
हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, 
दार्भनिक्र चा विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योकि इनमे चाहे कितना ही ज्ञान क्यों 
न हो, कृष्ण विपयक ज्ञान रंचमात्र भी नदीं पाया जाता । जव कृष्ण कहते है-मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृ - तो हम तथाकथित पण्डितो की तरह यह नहीं 
कहते कि कृष्ण तथा उनकी अन्तरात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ ह । कृष्ण परब्रह्म हं ओर कृष्ण 
के नाष, उनके रूप, उनके गुणो, उनकी लीलां आदि मे अन्तर नहीं है । जो व्यक्ति 
परम्परागत कृष्ण भक्त नदी हे उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समञ्म पाना 
कटिन दै सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण 
के मम्यक्‌ ज्ञान के विना भगवदगीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को समे 
से निकाल फंकना चाहते हं या उनको मार डालना चाहते हं । भगवद्गीता का एसा 
अप्रामाणिक भाप्य मायावादी भाप्य कहलाता हे ओर श्री चैतन्य महाप्रभु ह्मे एसे 
अप्रामाणिक लोगो सं सावधान कर गये हं । वै कहते हे कि जो भी व्यक्ति भगवद्गीता 
कौ मायावादी दृष्टि से समज्लने का प्रयास करता है वह बहुत वडी भूल करेगा! एसी 
भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद्गीता के दिग्धरमित जिज्ञासु आध्यासिक 
मार्मदर्णन के मार्ग में मोहग्रस्त ौ जार्येमे ओर वे भगवद्धाम वापस नहीं जा सकरमे 

भगवद फ़त यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उदेण्य चद्ध जिज्ञासु को 
उस उद्य का मार्गदर्शन कराना है, जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा कै एक 
दिन मे एक वार्‌ अर्धात्‌ प्रत्येक ८,६०,००,००,००० वर्प वाद अवतार लेते हं। 
भगवेट्र्गीता मे इस्‌ उदेश्य का उल्लेख हुआ है आर घम उसे उसी ख्प में ग्रहण कर 
लेना वा्िए्‌ अन्यथा भगवट्‌ कता तथा उसके वक्ता भगवान्‌ कृष्ण को समञ्नने का कोई 
अथ न्म ६ । भगवान्‌ कृण्ण ने सवसे पटले लाख वरप पूर्व सूर्यदेव से भगवद्गीत का 


आ-९७ 


प्रवचन किया था। हमे इस तथ्य को स्वीकार करना होगा ओर कृष्ण के प्रमाण की 
गलत व्याख्या किये विना भगवद्गीता के पेतिहासिक महत्त्व को समज्ञना होगा । कृष्ण * 
की इच्छा का सन्दर्भ दिये विना भगवद्गीता की व्यापा करना महान अपराध हे। 
इस अपराध से वचने के लिए कृष्ण को भगवान्‌ रूप मे समज्ञना होगा जिस तरह से 
कुष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उरं समञ्ना था { भगवद्गीता का एसा ज्ञान वास्तव 
मे लाभप्रद हे ओर जीवन-उदेश्य को पूरा करने मेँ मानव समाज के कल्याण हेतु 
प्रामाणिक भी होगा। 

मानव समाज में कृष्णभावनामृतं आन्दोलन अनिवार्य हे क्योकि यह जीवन फी 
चरम सिद्धि प्रदान करने वाला हे। एता क्यों है, इसकी पूरी व्याव्या भगवद्गीता मेँ 
हई हे । दुभग्यवश सारी ज्ञगडालू व्यक्तियों नै अपनी आसुरी लालसारओं कौ अप्र्र 
करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धान्तो को ठीक से न समञ्लने देने मेँ भगवदगीता 
सै लाभ उलपा^हे। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाष्िएु कि ईश्चर या कृष्ण कितने महान 
हे ओर जीवो की वास्तविक स्थितियों क्या हे? प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए 
किं ^जीव'" नित्य दास हे ओर जव तक वह कृष्ण की सेवा नही करेगा, तव तक 
वह जन्ममृत्यु के चक्र मे पडता रहेगा, यहाँ तक कि मायावादी चिन्तक को भी इसी 
चक्र मे पडना ्ठोगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है ओर हर प्राणी को अपने हितं 
के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए । 

इस कलियुग में सामान्य जनता कृण्ण की वहिरेगा शक्ति द्वारा मोहित टै ओर 
एसे यष्ट भ्रान्ति हे कि भोतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी वन सकेगा । 
उसे इसका न्नान नही हे कि भीतिक या वहिरगा प्रकृति अत्यन्त प्रवल है, वयोकि हरे 
प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों दारा वुरी तरह से जकडा हआ हे । सोभाग्यवश जीव 
भगवान्‌ का अंश-रूप हे अतएव उसका सहज कार्यं हे-भगवान्‌ की सेवा करना। 
मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारो से अपनी इद्धियतृप्ति करके सुखी. वनना चाहता है, 
किन्तु इसमे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता । अपनी भौतिक इन्ि्यो को तुष्ट 
करने कै वजाय उते भगवान्‌ की इन्द्रियो को तुष्ट करने का प्रयास करना चादिए। 
यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हे। भगवान्‌ यही चाहते हे ओर इसी की अपेक्षा रते 
है । मनुष्य को भगवद्गीता के इस केन्द्रविन्दु को समञ्ञना होगा । हमारा कृष्णभावनामृत 
आन्दोलन पूरे विश्च को इसी केन््रविन्दु की शिक्षा दत्ता हे । जो भी व्यक्ति भगवद्गीता 
का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है चह हमारे कृष्मभावनामृत आन्दोलन 
सै इस सम्बन्ध मे सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमे आशा है कि हम 
भगवद्‌ गिता यथाखूम कौ जिस खूप में प्रस्तुत कर रहे है, उससे मानल न्ग -स््ेने 





ॐ अज्ञान तिमिरान्धस्य जानाञ्जनशलाकया। 


चक्षुरुन्मीलितं येन॒ तस्मै श्री गुरवे नमः॥ 
` श्री चेतन्यमनोऽधीष्टं स्थापितं येन भृतले। 

स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्‌॥ 
म घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पत्र हआ धा, ओर मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश 
सै मेरी अंशि खोल दीं | मँ उन्हं सादर नमस्कारं करता हूं 1 
श्रील रप गोस्वामी प्रभुपाद कव मुन्ने अपने चरणकमलो मे शरण प्रदानं करगे, जिन्होने 
दरम जगत्‌ मं भगवान्‌ चेतन्य की इच्छ की पूर्तिं के लिए प्रचार योजना(मिशन) की 
स्थापनाकीटहे? 


वन्देऽं श्रीगुरोः श्रीयुत्तपदकमलं श्रीगुखून्‌ वैर्णवाश्च । 

श्रीरूप प्रजातं सहगणरघुनाथाच्वि्तं त्तं सजीवम्‌॥। 

सादरैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवे \ 

श्ीरधाकृष्णपादान्‌  सहगणललिताश्रीविशाखान्वितां १" 
॥; 


श्रीमद्भगवद्गीता यघारूप ` अध्याय ९ 


पं अपने गुरु के चरणकमलं को तधा समस्त वैष्णवों के चरणो को नमस्कार करता 
ह । मे श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अप्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाधदास, 
रघुनाधमद्र, गोपालभट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरणकमलों को सादर नमस्कार 
करता द । मे भगवान्‌ कृष्णचेतन्य तथा भगवान्‌ नित्यानन्द के साध-साथं उदेत चार्य, 
गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्पदों को सादर प्रणाम करता ह| मं श्रीमती राधा रानी 
तथा श्रीकृष्ण को श्रीललिता तथा श्रीविशाखा सियो सहित सादर नमस्कार करता हूं | 


हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्यते। 

गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते॥ 
हे कृष्ण आप दुछियों के सा तथा सृष्टि के उद्गम हैं । जप गोपियों के स्वामी तथा 
राधारानी के प्रेमी हे! मं आपको स्तादर प्रणाम करतादहूं। 


तप्तकाञ्चनगौरांगि राधे वृन्दावनेश्वरि। 
वृपभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये) 
मे उन राधारानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कान्ति पिघले सोने के सदृश 


हे, जौ वृन्दावन की महारानी ह । आप राजा वृपभानु की पुत्री हे ओर भगवान्‌ कृष्ण 
को अत्यन्त प्रिय ह। 


वाञ्छा कत्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च 

पतितानां पावनेभ्यो वैप्णवेभ्यो नमो नमः॥ 
मे भगवान्‌ के समस्त चैष्णव भक्तो को सादर नमस्कार करता | वे कल्पवृक्ष के समान 
सर्वा की इच्छां पूर्णं करन मे समर्ध हं, तधा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यन्त दयालु 
४। 


श्रीकृष्ण-चैतन्य प्रभु-नित्यानन्द 1 


श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोरभक्तवृन्द 


भ॑ श्रीकृण्ण चेतन्य, प्रमु नित्यानन्द, श्रीउद्धेत, गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को 
सादर प्रणाम करता | 


हरे कृष्ण हरे फृष्ण कृष्ण कष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


भ्टोक श भूमिद द 


मगवदुमीता को गरीतोपतिषद्‌ भी कदय जना] वत वेदिकज्ञानकामारदटै सर्‌ 
वैदिक साहित्य का सवायिकर महन्त्वधू्णं उपनियद्‌ टै । निम्यन्देह मगवद्गका पर खंतरेनी 
भाया में अनक भाष्य प्राप्न हे, सतएव यह प्ररन क्वा जा सकता हं, किं एक सन्य 
भाप्य कौ क्या खवम्वकता है? इम प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इम प्रकार वताय 
जास्करताहै : द्यल द्धी में एक अमरीकी महिला ने मुञ्लमे भगरवट्गीता क एक अंग्रनी 
अनुवाद की मंस्तुति चाही] निस्मन्टेह अमरीका मं भगवद्गीता के अनेक अंग्रेनी 
म॑स्करण प्राप्त हे, लेकिन जौँ तक रमनं देखा है, केवत अमरीक्रा ही नरी, अपितु 
भारत सं भी कटिनाई से कोड प्रामायिक संम्करण मिलेगा, क्वि लगभग हर एक 
संम्करण मं भाष्यकार ने मगवदुगीता यथारूप के मर्म का स्पर्शं क्रिये विना अपने मतां 
को व्यक्त प्या डै। 
भगवद्गीता का ममं भगवद्गीता में टी व्यक्त है। यह इस प्रकार दै: यदि ह्मे 
किमी जौपचि विशेष का मेवन करना हो तो उम पर लिखे निदेशो का पालन करना 
होता है। हम मनमाने ठंगसे या मित्र की सलाह से ओपयि नही ले सकते। इसक्रा 
मेवन लिखं हुए निदंशों के अनुमार या चिकित्सक के आदणानुमार करना होता है । 
इसी प्रकार भग्रवटृीता को,इसक वक्ता दवारा दिवे मये निरदेशानुमार दी ग्रहण या 
स्वीकार करना चाहिए भगरवदगीतमा के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हें । भगवद्गीता. के 
प्रत्येक पृष्ट पर उनका ऊन्लेख भगवान्‌ कं रूप मं हुआ ह । निस्मन्देह भगवान्‌ शव्द 
कभी-कभी क्रिमी भी अन्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति या किमी शक्तिशाली देवता के लिए 
प्रयुक्त होता टै, आर यरा पर भगवान्‌ शव्द निग्िवित रुप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को एक 
मटान पुख्य के रूप में सूचित करता है। किन्तु साध ही हमें यह जानना टोगाकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णं पुख्पोत्तम भगवान्‌ हे, जेना करि शकराचार्य, रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्थ, निम्वार्क स्वामी, श्री चैतन्य मटाप्रमु तधा भारत के वेदिक ल्लान के,जन्यं 
विद्वान आचायों ने पुष्टि की है । भगवान्‌ नं भी स्वयं भगवद्गीता मे अपने को परम 
पुरूपोत्तम भगवान्‌ कहा है ओर व्ह्म-सटिता मं तयो अन्य पुराणों मं, विशेपत्तया 
श्रीमद्भागवतम्‌ में, जो भागवतपुराण के नामं से विख्यात है, वे इसी खुप मं स्वीकार 
किये गये हें (कर्णस्तु ्रगवात्‌ स्वयम्‌) । अतएव मगरवट्गीता हमं भगवान्‌ ने जैसे वताई 
है, वैसे ही स्वीकार करनी चादिए। 
भगवदगीता के चनुर्धं अध्याय मं (४.१-३) भगवान्‌ कलते ह : 
हमं विवस्वते योगं ग्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 
विवस्वान्मनवे रह मनुरिस्वाककेऽत्रवीर्‌॥ 
एकं पररम्परप्र्तमिमं राजये विदुः 
स कालेनेह महताः कारो नष्टः परन्तप 
स एवायं मया किय योगः ग्रोक्तः परातनः 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमर्‌/ 
यहो पर भगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते ह कि भगवदुफीतः की यह योगपद्धत्ति 
भर्वप्रथम सूर्यदेव को वताई गयी, सूर्यदेव ने इरे मनु को वताया ओर मनु ने इसे इश्वाकु 


- श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ध्याय ९ 


को वताया । इस प्रकार गुरु-परम्परा द्वारा यह योगपद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक 
पर्ुचती रही । लेकिन कालान्तर मे यद छि्न-भिन्र हो गई, फलस्वरूप भगवान्‌ का इसे 
फिर से वताना पड़ रहा है-इस वार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल म । 

वे अर्जुन से कलते ई कि पै तुमे यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर्‌ रहा दु, 
वयोकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। दका तात्पर्य यह टै किं भगवद्गीता पेमा ग्रन्थ 
दै जो विशेप रूप से भगवद्भक्त के लिए टी है, भगवद्भक्त के निमित्त टे। 
अध्यातवादियों की तीन श्रेणियं है-ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशंपवादी, 
ध्यानी ओर भक्त | यर्हा पर भगवान्‌ अर्जुन सै स्मष्ट कते ह कि वे उसे इस नवीनं 
परम्परा (गुरु-परम्परा) का प्रधम पात्र चना रहे ई, क्योकि प्राचीन परम्परा खण्डित हो 
गई धी । अतएव यह भगवान्‌ की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा 
की दिशा मे ही अन्य परम्परा स्थापित की जाय आर उनकी यह इच्छा धी कि उनकी 
शिक्षा का चित्तरण अर्जुन द्वारा नये सिरे से हो! वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद्‌ गीता- 
ज्ञान का प्रामाणिक विदधान चने! अतएव हमं देखते ह कि भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन 
को विशेष रूप से दिया गया, क्योकि अर्जुन भगवान्‌ का भक्त, प्रत्यक्ष शिप्य तथा 
घनिष्ट पित्र था। अतएव जिस व्यक्ति मे अर्जुन जसे गुण पाये जाते हे, वह गीता को 
मवसे अच्छी तरह समञ्ञ सकता है । कहने का तात्पर्य यह दे किं भक्त कौ भगवान्‌ से 
.. प्रत्यक्ष रूप से सम्वन्धित्त होना चाटिए । ज्योही कोई भगवान्‌ का भक्त वन जाता दै 
4 ्योही उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ से हो जाता हे । यह एक अत्यन्त विशद विपय 

` हे, लेकिन संक्षेप मं यह वताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान्‌ के मध्य र्पौच 

प्रकार का मम्बन्ध हौ सकता ह : 

१. कोई निप्िय अवस्था मे भक्त हो सकता है; 
. कोई सक्रिय अवस्था मे भक्त ष्टो सकता हं 
. कोई सखा-रूप मे भक्त हो सकता दै 
. कोई माता यापिताके रूपमे भक्त हो सकताहै; 
. कौ दम्पत्ति-प्रमी के रूप पे भक्त ठो सकता है । 

अर्जुन का कृष्ण से सम्वन्ध सखा-रूप मँ था । निस्सन्देह इस मित्रता (सख्य-भाव) 
तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता मे आकाश-पाताल का अन्तर्‌ टै । यह दिव्य मित्रता 
हे जो हर किसी कौ प्राप्त नहीं हो सकती ! निम्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान्‌ से 
सोधा सम्बन्ध हौता ठे आर यष सम्बन्ध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता ह । किन्तु 
वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान्‌ को भुला दिया टे, अपितु हम 
भगवान्‌ के साध अपन शाश्धत्त सम्बन्ध को भी भूल चुके ई ! लाखो-करोड़ं जीयो मे 
से प्रत्येक जीव का भगवान्‌ के माथ नित्य विशिष्ट सम्बन्ध ह} यह स्वरूप कटलाता 
ह} भक्तियोग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृते किया जा सकता ह । तव यह अवस्था 
स्वरूप-मिद्धि कटलाती हे-यह स्वरूप की अर्धात्‌ स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की 
पूर्णता कटलातो टं । अत्तएव अर्जुन भक्त था ओर मैत्री में वट भगवान्‌ क सम्पर्क मै 
धा। 
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हमे इस वात पर विशेष ध्यान देना चादिए्‌ कि अर्जुन ने भगवहत को किस तरह 
ग्रहण क्रिया। इसका वर्णन दशम अध्याय में (१० १२-१४) इम प्रकार हुआ हे ' 
४ अर्युन उवाच 
प्ररं ब्रह्य परर धाम पवित्रं परमं भवान्‌ 
पृस शाक्षतं दिव्यमािदेवमनं विपुम्‌॥ 
आहस्त्वाणवः स्व केवर्धिनारदस्तथा। 
असितो रेवतो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि म॥ 
सवमितद्रतं मन्यो यन्मां कदलि केराव/ 
म॒ हि ते भगवत्व्यक्तिं विदकेवा न दानवाः 
“अर्सुन मे कहा. आप भगवान्‌, परम-धाम, पयित्रतम परम सत्य हे । आप शाश्चत, 
दिव्य आदि पुरुप, अजन्मा तथा महानतम हे । नारद, असित, देवल तथा व्यास जेसे 
समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हे ओर अव आप स्वयं 
मु्ञसे इसी की घोपणा कर रहे हे ! टे कृष्ण। आपने जो कुछ कहा है उते पूर्णरूप से 
मे सत्य मानता हूं । हे प्रभु। न तो देवता ओर न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समञ्ञ 
सकते है|” 
भगवान्‌ से भगवद्गीता सुनने के वाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर 
लिया । प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुपोत्तम भगवान्‌ परम ब्रह्म हे । परम्‌ धाम 
काञअर्धहेकिवे सवाँ के परम आश्रय या धाम । पवित्रम्‌ काअर्थहैकिवे शुद्ध 
है ओर भोतिक कत्मप से अरित हे। पुठ्यम्‌ का अर्धहै किये परम भोक्ताहे, 
शाश्तम्‌ अर्थात्‌ सनातन, दिव्यम्‌ अर्थात्‌ दिव्य, आदि देवमू-भगवान्‌; अजम्‌-अजन्मा 
तथा विभुम्‌ अर्थात्‌ महानतम हे। 
कोई यह सोच सकता हे कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह 
सव चाटुकारिता के रूप मे कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद्गीता के पाठको के 
मन से इस प्रकार फे सन्देह को दूर करने के लिए अगले श्लोक मे इस प्रशंसा की 
पुष्टि करता हे, जव वह यह कहता है कि कृष्ण को मे ही भगवान्‌ नही मानता, अपितु 
नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जेसे महापुरुष भी स्वीकार करते हे। ये सव 
महापुरुप टै जो समस्त आचायाँ दारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण (प्रचार) करते 
हे । अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुष्ठ भी कहते हे, उसे वह पूर्णं सत्य 
मानता हे । सवमितद्रत मन्य-- “आप जो कुष्ठ कहते हे, उसे मेँ सत्य मानता हूं 1" अर्जुन 
यह भी कहता हे किं भगवान्‌ के व्यक्तित्व को समज्ञ पाना वहुत कठिन हे, यँ तक 
कि वडे-ड देव्ता भी उन्हं नहीं समञ्ञ पाते । अतएव मानव भक्त चने विना भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को केसे समञ्च सकता है? 
अतएव भगवद्गीता कौ भक्तिभाव से ग्रहण करना चादिए । किसी को यह नहीं 
सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हे, न ही यह सोचना चा्िए कि कृष्ण सामान्य 
पुरुष हें या कि एक महानतम व्यक्ति हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
हं । अतएव भयव्द्गीता के कथनानुसार, या भगवद्गीत को समने का करने 
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वाले अर्जुन के कथनानुसार हमे सिद्धान्त सूप मँ कम से कम इतना तो स्वीकार कर 
लेना चदिए कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ है, ओर उसी विनीत भाव से हम भगवद्गीता कों 
समञ्च सकते ह । जव तक कोई भगवदृगीता का पाठ विनग्र भाव से नहीं करता है, 
तव तक उसे समञ्च पाना अत्यन्त कठिन है, क्योकि यह एक महान रहस्य है । 

तो भगवद्गीता हे क्या? भगवद्गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के 
अज्ञान से उवारना है 1 प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाईइयो में फसा रहता हे, 
जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र मेँ युद्ध करने के लिए कठिनाई में था अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद्गीता का प्रवचन हआ । न 
केवल अर्जुन वरन हममे से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिन्ताओं 
से पूर्ण है । हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में दै । वस्तुतः हमें अनस्तित्व 
सं भयभीत नहीं होना चाहिए । हमारा अस्तित्व सनातन हं । लेकिन हम किसी न किसी 
कारण से असत्‌ में डाल दिए गये ह । असत्‌ का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं 
हे। 

कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों मे केवल कुष्ठ ही एेसे ह जो वास्तव में यह जानने 
के जिज्ञासु ह किवे क्या ह ओर वे इस विपम स्थिति में क्यों डाल दिये गये ह, आदि- 
आदि । जव तक मनुप्य को अपने कष्टो क विपय मे जिज्ञासा नहीं होती, जव तक 
उसे यह अनुभूत्ति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नीं, अपितु सारे कष्टों का हल 
दँढना चाहता हे, तच तक उसे सिद्ध मानव नहीं समङ्ना चाहिए । मानवता तभी शु 
होती है जव मन मं इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती हे ब्रह्म-सूत्र में इस जिज्ञासा 
„: को ब्रह्मजिज्ञासा कहा गया हे । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । मनुप्य के सारे कार्यकलाप तव 
तक असफल माने जाने चाहिए, जव तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विपय मं जिज्ञासा 
न करे { अतएव जो लोग यह प्रन करना प्रारम्भ कर देत्तेहैकिवे क्यों कष्ट उठा 
रहे हं, या वे करट से आये हं ओर मृत्यु के वाद करटा जार्येगे, वे टी भगवद्गीता कों 
समन्नने वाले सुपात्र विद्यार्थी ह । निप्ठावान विद्यार्थी मे भगवान्‌ के प्रत्ति आदर भाव 
भी होना चाहिए । अर्जुन एसा ही विद्यार्थी धा। 

जव मनुप्य जीवन्‌ के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता हे त्तो भगवान्‌ कृष्ण विशेष 
रूप सं उस प्रयोजन की पुनरस्थापना के लिए अवतार लेते है । तव भी असंख्य जागृत 
हुए लोगों मं से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को.जान पातादहै ओर 
यह भगवद्‌ गीता उसी के लिए कही गई हं । वस्तुतः हम सभी सचिद्या रूपी वाधिन के 
द्वारा निगल लिए गए हं, लेकिन भगवान्‌ जीवो पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हे 
इसी उदेश्य से उन्होने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य वना कर भगवदगीता का 
प्रवचन किया। 

भगवान्‌ कृण्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान (अविद्या) से मुक्त 
धा, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल मँ वह अन्नानी वन कर भगवान्‌ कृष्ण स जीवन की 
समस्या के विपय मं प्रश्न करने लगा जिससे भगवान्‌ उनकी व्याख्या भावी पीढियों 
कं मनुरप्यो के लाभ के लिएु कर दें ओर जीवन की योजना का नियरिण कर दें । तव 
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मनुष्य तदनुसार कार्य कर पायेमा ओर मानव जीवन के उदेश्य को पूर्ण कर सकेगा। 
भगवद्‌गीता की विपयवस्तु मं पचि मूल सत्यो का ल्ञान निहित हे । सर्वप्रथम ईश्वर 
“के विज्ञान की ओर फिर जीवो की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई हे । ईश्वर का 
अर्धं नियन्ता है ओर जीवो का अर्थं है-नियन्वित । यदि जीव यह कहे कि वह नियन्त्रित 
नदीं हे, अपितु स्वतन्त्र है तो समज्ञो कि वह पागल हे ! जीव सभी प्रकार से, कम से 
कम वद्ध जीवन मे, तो नियन्त्रित हे ही । अतएव भगवद्गीता की विषयवस्तु इश्वर 
त्तथा जीव से सम्बन्धित हे। इसमे प्रकृति, काल (समस्त ब्रह्माण्ड की कालावधि या 
प्रकृति का प्राकट्य) तथा कर्म की भी व्याख्या है । यह दृश्य-जगत विभिन्न कार्यकलापों 
से ओतप्रोत है । सारे जीव भिन्नभित्र कायो मं लगे हुए हं । भगवदृीता सै हमे अवश्य 
सीखमा चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य-जगत क्या है, 
यह काल द्वारा किस प्रकार नियन्वित किया जाता हे, ओर जीवो फे कार्यकलाप क्या 
है ५ 
भगवद्गीता, के इन पच मूलभूत विषयो मे से इसकी स्थापना की गई हे कि 
भगवान्‌, अथवा कृष्ण, अधवा ब्रह्म, या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सवते श्रष्ठ 
है । जीव गुण मेँ परम-नियन्ता के ही समान हं । उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद्गीता के 
विभिन्न अध्यायो मेँ वताया जायेगा, भगवान्‌ भोतिक प्रकृति के समस्त कार्यो के ऊपर 
नियन्त्रण रखते हे । भौत्तिक प्रकृति स्वतन्त्र नही हे । वह परमेश्वर की अध्यक्षता मेँ 
कार्य करती हे। जेसा कि भगवान्‌ कृष्ण कहते है-मयाध्यसेण श्रकरति. पूयते 
सचराचरम-भोतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता मे कार्य करती है । जव हमं दृश्य-जगत मे 
विचित्र-विचित्र वाते घटते देखते है, तो हमें यह जानना चाष्िए कि इस जगत के पीठे 
नियन्ता का हाथ हे। विना नियन्त्रण के कुछ भी हो पाना सम्भव नष्टं । नियन्ता को 
न मानना वचपना होगा । उदाहरणार्ध, एक वालक सोच सकता हे कि स्वतोचालित 
यान विचित्र होता हे, क्योकि यह विना घोडे के या खीचने वाले पशु से चलता है। 
किन्तु अभिन्ने व्यक्ति स्वतोचालिते यान की आभियान्तिक व्यवस्था से परिचित होता 
है । वह सदेव जानता हे कि इस यन्त्र के पीठे एक व्यक्ति, एक चालक होता हे । इसी 
प्रकार परमेश्वर वह चालक हे जिसके निदंशन मे सव कुछ चल रहा है । भगवान्‌ ने 
जीवों को जपने अश-रूप मे स्वीकार किया है, जेता कि हम अगले अध्यायो मे देेमे। 
सोने काएककणभी सोना हे, समुद्र के जल की वृद भी खारी होती हे। इसी प्रकार 
हम जीय भी परम-नियन्ता ईश्वर पा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अश लेने के कारण सुषम 
मात्रा मं परमेश्वर के सभी गुणो से युक्त होते है, क्योकि म सूक्ष्म ईश्र या अधीनस्थ 
ईशर है । हम प्रकृति पर नियन्त्रण करने का प्रयात कर रहे हे, ओर इस समय हम 
अन्तरिक्ष या ग्रहो को वश मे करना चाहते हे, ओर हममे नियन्त्रण रखने की यह 
परवृत्ति इसलिए है क्योकि यह कृष्ण मे भी हे । यद्यपि हममे प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने 
की प्रवृत्ति होती हे, लेकिन हमे यह जानना चाहिए्‌ कि हम परम-नियन्ता नदी हे। 
इसकी व्याख्या भगवद्गीता मे की गई है। 
भोतिक प्रकृति क्या हे? गीता मे इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप मे हई 


॥ 
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हे ¦ जीव को परा प्रकृति (उत्कृष्ट प्रकृति) कहा गया हे । प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, 
सदेव नियन्त्रण में रहती हं । प्रकृति स्त्री-स्वछूपा है ओर वह भगवान्‌ द्वारा उसी प्रकार 
नियन्त होती ह, जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वार । प्रकृति सदैव अधीन रहती हं 
उस पर भगवान्‌ का प्रभुत्व रहता है, क्योकि भगवान्‌ टी अध्यक्ष ढं | जीव तया भोतिक 
प्रकृति दोनों ही परमेधर द्वारा अधिशासित एवं नियन्त्रित होते हं । गीता के अनुसार 
यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हं । इसका उल्लेख 
भगवद्गीता के सातवे अध्याय मे हुआ है । अपरेयमितस्त्वन्या-“यह भौतिक प्रकृति 
मेरी अपरा प्रकृति टे!” श्रकरतिं विद्धि मे पयम्‌ । सीव श्रुताम्‌ महावाहो ययेदं भावति 
जगत्‌ ।। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है : जीव भूताम्‌ अर्थात्‌ जीव हं । 

प्रकृति तीन गुणों से निर्मित्त है-सत्तोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण । इन गुणो के 
ऊपर नित्य काल है! इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते 
ह, जो कर्म कहलाते हं । ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे ह ओर हम सभी 
अपने कार्यकलाप (कर्मो) के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हे । उदाहरणार्थ, मान 
लंकिमंंव्यापारीर्हू ओर रमन वुद्धि के वल पर कठोर श्रम किया है ओर वहुत सम्पत्ति 
संचित कर ली है । तव मेँ सम्पत्ति के सुख का भोक्ता हू किन्तु यदि मानलेंकि व्यापार 
में मेरा सव धन जाता रहा तो मै दुख का भोक्ता हो जाता हूं} इसी प्रकार जीवन के 
प्रत्येकं क्षेत्र मं हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हं या उसका कष्ट इठाते ह । 
यह कर्म कदटलाता हे। 

ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म इन सवकी व्याख्या भगवद्गीता मे हुई हे । 
इन पवां मं से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हं। प्रकृति की अभिव्यक्ति 


६ , अस्थायी हो सकती हे, परन्तु यह मिथ्या नदीं है ! कोई-कोई दार्शनिक कहते है कि 


प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या हे, लेकिन भगवद्गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार 
एसा नदीं है । जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता | इसं वास्तविक, किन्तु 
अस्धावी माना जाता हे । यह उस्र वादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता दहै 
या वर्पाव्ऋतु के आगमन के समान ह, जो अन्न का पोपण करती है। ज्यही वर्पो ऋतु 
समाप्त होती है जर कादल चले जाते है, त्योही वर्पा द्वारा पोपित सारी फसल सख 
जाती है} इसी प्रकार यट भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय मं, किसी स्थान पर 
होती ह, कुष्ट काल तक रहती-टदहरती है ओर फिर लुप्त हो जाती हे । प्रकृति इप्त शप 
मे कार्यशील ह । लेकिन यह चक्र निरन्तर चलता रहता है ! इसीलिए प्रकृति शात 
टे, मिध्या नदीं ह । भगवान्‌ इसे “मरी प्रकृति” कहते हे । यह भंतिक प्रकृति (अपरा 
शरक्ृति) परमेश्चर की भिन्ना-शक्ति है । इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हं, किन्तु 
वे चिलम नही, अपितु भगवान्‌ से नित्य-सम्वद् हे । इस तरह भगवान्‌, जीव, प्रकृति 
तथा काल, ये सव परस्पर सम्बद्ध हं ओर सभी शाश्चन हं । लेकिन कर्म णात नहीं 
६ हो, क्म कं फल अत्यन्त पुरातन हौ सकते हँ । हम अनादि काल से अपने शुभ- 
अशुभ कर्मफलं कों मोगरे हं, किन्तु माध ही हम अपने कर्मो के फल को वदल 
भी सकते हं ओर यद परिवर्तेन टमारे न्नान की पूर्णता पर्‌ निर्भर करता टे! हम विविध 
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प्रकार के कर्णो में व्यस्त रहते है । निस्मदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के 
कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त कर सकते है । लेकिन भगवङ्कीता में सका 
भी वर्णन हुआ है। 

ईश्वर अर्थात्‌ परम ईश्वर परम चेतना-स्वखूप है । जीव भी ईशर का अंश होने के 
कारण चेतन है । जीव तथा भोतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति वताया गया हे, अर्धात्‌ वे 
परमेश्वर की शक्ति हे, किन्तु इन दोनों मे से केवल जीव चैत्तन है, दूसरी प्रकृति चेतन 
मही हे 1 यदी अन्तर हे। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती ह, क्योकि 
जीव, भगवान्‌ जैसी चेतना से युक्त दै । लेकिन भगवान्‌ की चेतना परम हे, ओर किसी 
को यहं नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है । जीव कभी भो, यर्हा तक कि 
अपनी सिद्ध अवघ्था मं भी, परम चेतन नहीं हो सकता ओर यह सिद्धान्त भ्रामक हे 
कि जीव परम चेतन ्टो सकता है । वह चेतन लो हे, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नही 

जीव तथा ईश्वर का अन्तर भगवद्‌गीता के तेरहवे अध्याय मेँ वताया गया है। 
ईश्यर क्ष्ज्ञ या चेतन है, जेसा कि जीव भी हे, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के 
प्रति सचेत रेहता हे, जचकि भगवान्‌ समस्त शरीरो के प्रति सचेत रहते है । चकि वे 
प्रत्येक जीव के हदय म वास्त करने वाले हं, अत्तएव चे जीवविशेष की मानसिक 
गतिशीलता से परिचित रहते हे । हमं यह नी भूलना चादिए। यह भी वताया गया 
हे कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय मे ईश्वर या नियन्ता के रूपमे वास कर रहे है 
ओर जैसा जीव चाहता हे वेसा करने के लिए जीव को निर्देशित करतत रहते है । जीव 
भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किमी एक विधि से कर्म करने 
छा संकल्प करता हे, लेकिन फिरं वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य मेँ फंस जाता है} 
चह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्रहण करता हे, जिस प्रकार हम वस्त्र 
छतारते तथा पहनते रहते हे । चकि इस प्रकार आत्मा देहान्तरण करे जाता है, अत. 
उसे अपने विगत (धर्वछृत्‌) कमो का फल भोगना पड़ता हे । ये कार्यकलाप तभी वदल 
सकते है जव जीव सतोगुण मे स्थित हो ओर यह समन्ने कि उत्ते कोन से कर्म करने 
चाहिए । यदि वह एसा करता हे तो उसके विगते (रवकरत्‌) कमो के सारे फल वदल 
जाते है । फलस्वरूप कर्म शाश्चत नही है } इसीलिए हमने यह कहा है कि र्पौच तत्त्वो 
ईशर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत हे, कर्म शाश्वत नही हे। 

परम येत्तन ईश्वर जीव से इसं मामले में समान टै-भगवान्‌ तथा जीव दोनो की 
चेतना दिव्य हे । यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पत्र नही होती है । एसा सोचना 
भ्रान्तिमूलक दै । भगवेदुं गीता इस सिद्धान्त कौ स्वीकार नही करती कि चेतना भौतिक 
संयोग की किन्हीं परिस्थितियो मे उत्पन्न होती हे । यह चेत्तना भोतिक परिष्थितियौ के 
आवरण के कारण विकृत रूप से प्रेतिविम्वित हो सकती है, जिस प्रकार रगीन कोचि 
से परावर्तत प्रकाश उसी रंग का प्रतीत ह्येता हे । किन्तु भगवान्‌ की चेतना भोतिक्रता 
ते प्रभावित नहीं होती हे । भगवान्‌ कहते है- मयाध्यक्षेण श्रक्रति. । जव वे इसत भोतिक 
विश्च मे अवतरित होते ह तो उनकी चेतना पर भोतिक प्रमाव नहीं पडता । यदि वे 
इस्त तरह प्रभावित होते तो दिव्य विपयों के सम्बन्ध मे उस तरह वोर~ > ~न 
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न होते जैसा कि भगवदगीता में वोलते ह । भौतिक कल्मप-ग्रस्त चेतना से मुक्त हए 
विना कोई दिव्य-जगत के विपय में कुछ नहीं कह सकता । अत्तः भगवान्‌ भौतिक दृष्टि 
ते कलुपित (दूषित) नहीं हँ । भगवद्‌ गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस .कलुपित चेतना 
को शुद्ध करना है । शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईशर की इच्छानुसार होगे 
ओर इससे हम सुखी हो सरकंगे । परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमे अपने सारे 
कार्य वन्द कर देने चाहिए । अपितु, हमें अपने कर्मो को शुद्ध करना चाद्िए ओौर शुद्ध 
कर्म भक्ति कहलाते है । भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हं, किन्तु वे कलुपित्त 
नहीं होते । एक अज्ञानी व्यक्ति भक्तं को सामान्य व्यक्ति की भति कर्म करते देखता 
दै, किन्तु एसा मूर्ख यह नहीं समञ्चता कि भक्त या भगवान्‌ के कर्म अशुद्ध चेतना या 
पदार्थ से कलुपित नहीं होते । वे त्रिगुणातीत होते ह । जो भी हो, हमें यह जान लेना 
चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुपित हे। 
जव हम भौत्तिक दुष्टि से क्रलुपित होते हैँ, तो हम वद्ध कहलाते हं । मिथ्या चेतना 
का प्रकस्य इसलिए होता है कि हम अपने-आपको प्रकृति का प्रतिफल (उत्पाद) मान 
वैठते हं । यह मिथ्या अहंकार कहलाता है । जो व्यक्ति देहात्मवुद्धि मे लीन रहता है 
वह अपनी स्थिति (स्वरूप) को नहीं समञ्च पाता । भगवद्गीता का प्रवचन देहात्मवुद्धि 
से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था ओर भगवान्‌ से यह सूचना प्राप्त करने 
के लिए ही अर्जुनने अपने-आपको इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुप्य को 
देहात्मवुद्धि से मुक्तं होना हे, ओर अध्यात्मवादी के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य यही है । 
जो मुक्त होना चाहता हे, जो स्वच्छन्द रहना चाहता टै, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना 
होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थं है-भौतिक चेतना से स्वतन्त्रता। 
ीमद्भायवतम्‌ में भी मुक्ति की परिभापा दी गई है। मुकिहित्वान्ययारूपं त्वरूपेण 
व्यवत्थितिः- मुक्ति का अर्थं है-इस भौतिक जगत की कलुपित चेतना से मुक्त होना 
ओर शुद्ध चेतना मं स्थित होना ! भगवद्गीता के सारे उपदेशों का मन्तव्य इसी शुद्ध 
चेत्तना को जागृत करना हे । इसीलिए हम गीता के अन्त में कृप्ण को अर्जुन से यह 
प्रश्न करते पाते हं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं? शुद्ध चेतना का 
अर्धं ह-भगवान्‌ के आदेशानुसार कर्म करना । शुद्ध चेतना का यदी सार है । भगवान्‌ 
का अश होने के कारण हममें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हममे निकृष्ट गुणों 
द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है । किन्तु भगवान्‌ परमेश्वर होने के कारण 
कभी प्रभावित नहीं होते! परमेश्चर तथा क्षुद्र जीवों मे यदी अन्तर है। 
यह चतना क्या ह? यह हं “म॑ हू" । तो फिर “मैरहू" क्या है? कलुपित चेतना 
मे ^मर्हू" कार्थटैकिमंस्वेसर्वार्हू, मेही भोक्ता हुं यह संसार चलायमान टै 
क्योकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा खष्टा 
हं । भोतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मेदी स्रष्टा हू, मौर 
दूसरे कं अनुसार म ही भोक्ता ह| लेकिन वास्तव मँ परमेश्वर स्रष्टा तथा भोक्ता दोनो 
, आर परमेश्वर का अंश हानके कारणजीवनतोषठप्टाहैन दही भोक्ता। वह माघ्र 
सहयोगी हे । वह सृजित्त तथा भुक्त है । उदाहरणार्थ, मशीन का कोड्‌ एक अंग सम्पूर्ण 
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मशीन के साथ सष्टयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग परं शरीर के 
साथ सहयोग करता है । हाथ, पव, आंखे आदि शरीर के अंग हे, लेक्रिन ये वास्तविक 
भोक्ता नही हे । भोक्ता तो उदर हे। पौव चलते हे, हाथ भोजन देते हे, दात चवातते है 
ओर शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने मेँ लमे रहते हँ, क्योकि उदर ही प्रधान 
कारक हे, जो शरीरं रूपी संगठन का पोपण करता हे । अतएव सारी वस्तुं उदर को 
दी जाती ह| जड को सीच कर वृक्ष का पोपण किया जाता हे, ओरे उदर का भरण 
करके शरीर का पोपण किया जाता हे, क्योकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तौ 
शरीर के सारे अंगा को उदरपूर्ति मे सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता 
तथा तष्टा ह ओर उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के 
लिएरै। इस सहयोग से हमें लाभ पर्हुचता हे, ठीक वेसे ही जेसे उदर हारा गृहीत 
भोजन से शरीर क सारे अंगों को लाम पर्वता हे ! यदि हाथ की अँगुलिर्यो यह सोधे 
कि यै उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हं निराश होना पडेगा। 
^ सृजन तथा भोग के केन्द्रविन्दु परमेश्वर है, ओर सारे जीव उनके सहयोगी हे । सहयोग 
के कारण ही वै भोग करते हे। यह सम्बन्ध स्वामी तथा दाम जैसा हि ¡ यदि स्वामी 
तुष्ट रहता है, तो दास भी तुष्ट रहता हे । इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, 
यद्यपि जीवो मं भी सरष्टा वनने तथा भोतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती 
है, क्योकि इस दृश्य-जगत के सखष्टा परमेश्वर मे ये प्रवृत्त्या हे । 

अतएव भग्वह्गीता मेँ हम पार्ण्गे कि भगवान्‌ ही पूर्णं हे जिनमें परम नियन्ता, 
नियन्त्रित जीव, दृश्य-जगत, शाश्चत-काल तथा कर्म सत्निहित हे. सोर इन मदकौ 
व्याख्या इसके पूल पाठ मे की गई है । ये सव मिलकर परम पूर्ण का निर्माय करते हं 
जर यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता हे। 
सत्य पूर्णं पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । सारी अभिव्यक्ति 
के फलस्वरूप र्है। वे ही पूर्णहै। 

भगवदगीता मँ यह भी वताया गया हे कि ब्रह्मभौ षन 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌) । ब्रह्मसूत्र मे ब्रह्म की विशद 
मेकी गई हे। निर्विशेष व्रह्म भगवान्‌ का प्रभामय 
ब्रह्म की अपूर्णं अनुभूति हे ओर इसी तरह परमात्न 
मं यह देखा जायेगा कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम निर्दि 
अनुभूति से वढकर है । भगवान्‌ को सच्विदारन्द चञ्ड लः 
शुभारम्भ इस प्रकार से होता है 
जनादिरादिरयोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ + 
येही आदि कारण हें ओर सत्‌, चित्‌ 
सत्‌ (शाश्चत) स्वरूप की अनुभूति है, 
है। परन्तु भगवान्‌ कृष्ण समस्त दिव्य 
पर्णं विप्र है । 

अल्पज्ञामी लोग परम सत्व द्धं लिड 

















विभिन्न शक्तियों 


पके अधीन दै 
द्िग्णिकेच्प 
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इसकी पुष्टि समस्त वैदिक प्रयो मे हई है] नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
(कठीपनियद्‌ २.२.१३) । जिस प्रकार हम सभी जीव हँ जर हम सवकी अपनी-अपनी 
व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अन्ततः व्यक्ति हं ओर भगवान्‌ की अनुभूति 
उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की दी अनुभूति दे ! यह पूर्णता रूपविहीन 
(निराकार) नहीं है । यदि वह निराकार है, या किसी अन्य वस्तु से घट करर, तो 
वह पूर्णं नहीं हो सकता । जो पूर्णं हे, उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीतत 
हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्णं कैसे हो सकता है? 

पूर्ण भगवान्‌ में अपार शक्तियो हं (परास्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते) । कृष्ण किस 
प्रकार अपनी विभिन्र शक्तियो द्वारा कार्यश्ील है, इसकी भी व्याख्या भगवद्गीता में 
. हुई है । यह दृश्य-जगत, या जिस जगत मे हम रह रह है, यह भी स्वयं मे पूर्ण हे 
क्योकि जिन चौवीस तत्त्वो से यह नश्चर ब्रह्माण्ड निर्मित हे, पे सांख्य दर्शन के अनुसार 
दुस्‌ ब्रह्माण्ड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनां से पूर्णतया समन्वित . 
है । इसमे न तो कोई विजातीय तत्त्व हे, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता हे । 
इस सृष्टि का अपना निजी नियत-काल हे, जिसका निर्धरिण परमेश्वर की शक्ति दारा 
हुआ है, ओर जव यह काल पूर्ण हो जाता हे, तो उस्र पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुरं 
सृष्टि का विनाश हो जात्ता है । क्षुद्र जीवां के लिए यह सुविधा प्राप्त हे किपूर्णकी 
अनुभूति करं । सभी प्रकार की अपूर्णत्ाओं का अनुभव पूर्णं विपयकं ज्ञान की अपूर्णतता 
के कारण है। इस प्रकार भगवद्गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता हेै। 

सारा वैदिक ज्ञान अमोघ (अच्युत) है, ओर सारे हिन्दू इस ज्ञान को पूर्ण तथा 
अमोघ मानते ह । उदाहरणार्थ, गोवर पशुमल है ओर स्मृति या वैदिक आदेश के 
अनुसार यदि कोर्ट पशुमल का स्पर्श करत्ता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना 
पड़ता है । लेकिन वैदिक शास्त्रों भ गोवर को पवित्र करनेवाला माना गयां है। इसे 
विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य ह क्योकि यह वैदिक आदेश है ओर 
इसमं सन्देह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी । अव 
तो आधुनिक ` विज्ञान द्वारा यह सिद कियाजाचुक्राहे कि गाय के गोवर मं समस्त 
जीवाणुनाशक गुण पाये जाते हं ! अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योकि यह समस्त 
संशयां एवं त्रुरियो से परे हे, ओर भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। 

वैदिक ज्ञान शोध का विपय नहीं है | हमारा शोधकार्यं अपूर्ण है, क्योकि हम अपूर्ण 
इन्तरियो के द्वारा शोध करते हं 1 हमं पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परम्परा द्वारा 
स्वीकार करना होता हे, जस्रा कि भगवद्‌ गीता में कहा गया दै । हमे ज्ञान को उपयुक्त 
घत से, परम्परा से, ग्रहण करना होता ह जो परम गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ से प्रारम्भ 
हेती ह, ओर शिप्य-गुरुओं की यह परम्परा आगे वढ़ती जाती हे । छाच्र के रूप मेँ 
अर्जुन भगवान्‌ कृष्ण से शिक्षा प्रहण करता है, ओर उनका विरोध किये विना वह 
कृष्ण की सारी वातत स्वीकार कर लेता हे । किसी को भगरवद्गीता के एक अंश को 
स्वीकार करने आर दूरं अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती । हमं 
भगवद्गीता को विना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, विना यटाए-वद्मए तथा चिपय- 
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वन्तु मं विना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चादिए 1 गीता को वेदिकं ज्ञान की 
मर्वायिक पूर्णं प्रम्नुनि ममन्नना चाहिए । वेदिक ज्ञान दिव्य स्रोतं सं प्राप्त हीना टे, ओर 
म्यं भगवान्‌ ने पहला प्रवचन च्या धा। भगवान्‌ द्वारा कटे गयं शव्द अपोख्पेय 
कहलाते है, लिमका अर्थटेक्रिवे चार दोषों ने युक्त संमारी व्यक्ति दारा कटे मये 
(पौष्येय) शब्दों मे मित्रत है। संत्रारी पुख्य के दोप टे-{9) वह वुटिर्या अवश्य 
करता दै, (२) वह अनिवार्य टप से श्रमिन होता है, (३) उमम अन्वा को धोखा देने 
की प्रवृत्ति होती है, तश्रा (४) वह अपूर्ण इद्िर्या के कारण सीमित टता टे1 इने चार 
दों क कारण मनुष्य मर्वव्यापो ज्ञान विपयक्र पूर्णं मुचना नहीं दे पाना ॥ 

एमे दोपपूर्णं व्वक्तियां द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नदीं छ्रिवा जात्ता। इमे पदलते-पहल 
प्रधम सृष्ट जीव, ब्रह्मा के द्दय मे प्रदान किया मया, षटि ब्रह्मः न इम ज्ञान को अपने 
पुत्रं तधा भिप्यों को उमी रूप में प्रदान किया जिम शूप मं उन्हे भगवान्‌ क प्राप्त हुआ 
धा। भगवान्‌ पूर्ण हं ओर्‌ उनका प्रकृति के नियमो के वशीभूत होने का प्रप्न टी नदी 
उटता। अतएव मनुप्य मे इतना ममञ्ने कौ वु तो टोनी टी चाहिए कि भगवान्‌ ही 
द्म ब्रह्माण्ड की सारी वम्तुओं के एकमात्र स्वामी हे, वं दी आदि प्रष्टा तथा ब्रह्माके 
भी मृजनकर्ता हं । ग्यारहवं अध्याय मं भगवानु को प्रपितामह के रूप में मम्वोयित 
क्रिया गया ६, क्योकि दर्मा को पितामह कल्कर सम्वोयित करिया गया दै, ओंरवेतो 
इन पितामह के भी खष्टा ठे । अतएव किमी को अपने-आपकौ किमी भी वस्तु का 
स्वामी नही मानना चादिए, उमे केवल उन्दी वम्तुञं को अपना मानना चादिएु जो 
उमके पोपण के लिए भगवान्‌ ने अलग कर दी ह। 

भगवान्‌ द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किम तरह कामें 
लाया जाय, मकरे अनेक उदाहरण प्राप्त ह । इमकी भी व्याख्या मग्वटृीता मं हई 
है। प्रारम्भ मं अर्जुन ने निस्वय च्व था करि वह कुरुष्व के युद्ध मं नदीं लङ्गा 
यह उमकरा निर्णय धा। अर्जुन ने भगवान्‌ से कटा कि वह सपने टी मम्न्धियों को 
मार्‌ कर्‌ राज्य का भोग नहीं करना चाटता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, 
क्योकि वह अपने-आपक्रो शरीर मान रहा धा ओर अपन भ्यां, भनीनों, सातो, 
पितामहो आदि को अपने शारीरिक मम्वन्य या विम्तार के रूपम लं रहा धा! अतएव 
वह अपनी शारीरिक आवण्यकताओं को तुष्टं करना चाह रहा धा। भगवान्‌ ने 
भरगवटगीता का प्रवचन इम दृष्टिकोण को वदलने के लिए ही क्रिया, ओर अन्त मे 
सर्युन भगवान्‌ के आदेगानुसार्‌ युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता हे-करिष्ये 
वचनं तव-“ मे आपके वचन के अनुसार हौ कार्यं करगा |” 

इस ससार मं मनुप्य विल्लि्यां तया कृत्तो के समान लनं के लिए नर्ही हे । मनुर््यो 
को भनुप्य-नीवन की मटत्ता समञ्चकर्‌ सामान्य धशुञं कौ भाति आचरण करना वन्द 
कर देना चाटिए। मनुष्य को अपने जीवन्‌ के उदेश्य को ममञ्ञना चाहिए, ओर इसका 
निश वैदिक ग्रंथों मं दिया गया है, जिमका मार भगवद्गीता में मिलता हे{ वैदिक 
प्रथ मनुप्यां के लिए ह, पशुओं के लिए नडी । एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो 
कोई पाप नर्ही लगता, लेकिन यदि मनुप्य अपनी अनियन्तित स्वादेद्धिय ` 
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लिए पशु वध करता हे, तो वह प्रकृति के नियम को तोडने के लिए उत्तरदायी हे । 
भगवदगीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कमा का 
उल्लेख है-सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म । इसी प्रकार आहार के 
भी तीन भेद है-सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार । इन सवका 
विशद वर्णन हज हे, ओर यदि हम भगवद्ीता के उपदेशों का टीक से उपयोग करे 
तो हमारा सम्पूर्णं जीवन शुद्ध हो जाए, ओर अन्ततः हम अपने गन्तव्य को प्राप्त हो 
सकतं टै, जो इस भौतिक आकाश से परे हे (यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम मम) ] 

यह गन्तव्य सनातन आकाश, या. नित्य चिन्मय आकाश कहलाता ठं । इस संसार 
म॑ हम पाते हं कि प्रत्येक पदार्थं क्षणिक हे 1 यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तकं रहता 
दै, कृष्ट गौण वब्तुर्पं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है ओर अन्त मं लुप्त हो जाता ह । 
भौतिक संसार्‌ का यही नियम हे, चाहं हम इस शरीर का दृष्टान्त लं, या फल काया 
किसी अन्य वस्तु का। किन्तु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके 
विपय मं हमें जानकारी है । उस संसार मं अन्य प्रकृति टै, जो सनातन हे } जीव भी 
सनातन है ओर ग्यारहवें अध्याय मेँ भगवान्‌ को भी सनातन वताया गया है । हमारा 
भगवान्‌ के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे, जर चकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक ह 
सनातन-धाम, सनातन-व्रह्म तथा सनातन-जीव--अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे 
सनातन-धर्म को जागृत करना हे, जो कि जीव की शाश्त वृत्ति है] हम अस्थायी रूप 
से विभित्र कर्मो मे लगे रहते है, किन्तु यदि हम इन क्षणिक कर्मो को त्याग कर परमेश्चर 
द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जपँ । यही शुद्ध 
जीवन कहलाता ह । 

परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हं ओर जीव भी सनातन है। 
सनातन-धाम में परमेश्चर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता हे। 
भगवान्‌ जीवां पर अत्यन्त दयालु रहते ह, क्योकि दे उनके आत्मज हं । भगवान्‌ कृष्ण 
ने भगवद्गीता मे घोपित किया हे स्वयोनिषु... अहं वीजप्रदः पिता-“मे सवका पिता 
हूं" निस्सन्देह अपने-अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकारं के जीव ह, लेकिन यहा पर 
कृष्ण कत्ते हं कि वे उन सवके पिता हं । अतएव भगवान्‌ उन समस्त पतित वद्धजीवों 
का उद्धार करने तधा उन्हं सनात्तन-घाम वापस्न वुलाने के लिए अवतरित होते है, जिससे 
सनातन-जीव भगवानु की नित्य सेगत्ति मे रहकर अपनी सनातन स्थित्ति को पुनः प्राप्त 
कर सकं । भगवान्‌ स्वयं नाना अवतारं के खूप मे अवतरित होते है या फिर अपने 
विशस्त सेवको कौ अपने प्र, पार्पदों या आचार्यो के रूप मं इन वद्धजीरवो का उद्धार 
करने के लिए भेजते ह । 

अतएव सनातन-धर्म किसी साम्प्रदायिक धर्म पद्धति का सुचक नहीं हे । यह 
नित्ये परमेश्वर के साथ नित्य जीवो के नित्य कर्म-धर्म का सूचक है। जसा कि पहले 
कदा जा चुका ह, यह जीव कै नित्य धर्म (वृत्ति) को चताता ह ¦ श्रीपाद रामानजाचार्य 
नं सनातन शव की व्यघ्या इस प्रकार की है, “वह, जिसका न अदि है आरन 
अन्त” अतएव जव म सनातन-धर्ष के विपय मं वाते करते है तो हमें श्रीपाद 





पष्यपवार्यं अन्तीय कृष्णभावनामृत मंच 
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श्रील जगत्य 





श्रील ठाकुर भिविनोद 
कृण्णभावनामूत सं सम्पूर्ण जगत को लाभान्वित श्रील दाकर भक्तिवि + 
कराने वाले कार्यक्रम के अग्दूत 





अपने पार्पदां से चिरे दए भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीकृष्ण के गौर सुन्दर अवतार द । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आदर्श भक्त के रूप म अवतरित होकर उन्दने अपने अनुकरणीय 


आचरण द्वारा भगवय्रेम की श्क्षा दी। 


(४ 





धृतराष्ट्र संजय स सुद्धभृमि की घटनाओं के विपय मे पृष्ठते टे । अपने गुरुदेव श्रील व्यासदेव 
की कृपा से स॑नय धृतराष्ट्र के कमे होते दए भी कुरक्॑त्र की युद्धभृमि को दे सकते 
थ (१.१) 


[न 


< < 





करणा ओर शोक मं मान हो रहे अश्रुपूर्ण नेत्रोवाले अर्जुन म गंय = ८ ददन कनः 
(२.१) 





नये चस्त्र धारण करता हे, उसी प्रकार आत्मा 


जिग प्रकार मनुष्य पुराने चम्त्रोकोत्यागकर्‌न 


ये 





। (२.२२) 


५ 


कर्ता 


परतिकर शरीर धारण 


ति 


त्याग कर नवीन भौ 


[न 


4 


पुरान तथा व्यय क गरीय का 





मैने इस अमर योगविद्या का उपदेश पूर्यदेव विवम्वानु को दिवा ओर विवस्वान्‌ न मनुष्यां 
के पिता मनु को उपदेश दिया ओर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया । (४१) 





त २६ 


जव-जव धर्म की हानि ओर अधर्म की वृद्धि होती हे, तव-तव श्रीभगवान्‌ अवत्तरित होते 
। देश-काल के अनुसार अनेक दिव्य स्वरूप धारण करने पर भी उनके वे सभी स्वप 
वही पूर्णं पुरुषोत्तम भगवान्‌ हे । (४.७) ॥ 





यथार्थं ज्ञानी विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल मेँ समदशीं होते है । 
(५१८) 





1 मन 


युद्धि दसरा सारयी ट 


द प्रकार मन तया ट्द्धियो क्ती संगति मे यद आत्म 


प्रत्येक व्यक्ति इस भरोतिक शरीर स्पी रथ पर आरूढ दे ओर 
चालक यन्त्र है तथा दृन्दरियौ घोडं ट । 
मुषयादुखका भोक्ता है! (६.२३ तात्पर्य) 





जो निपट पर्छ ह, जो मनुय मे अधम ह, जिनका क्ञान माया द्वारा हर लिया गया हे तथा जो सट 
की नास्तिक प्रकृति कौ धारण करने वाल ह, एम दुष्ट मगा गग प्रहण नर्तो करते॥ (५ 
हे भरतश्रेष्ठा चार प्रकार के पुण्यात्मा मरी मवा करत हे-अन जिहामु अवासा तथा श~" ^ 


योममें सिद्ध यमी अपने शयीर 
मकते हं । (८.२ तात्पर्य) 
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को त्यागने के लिए समय तथा स्यान की व्यवस्था कर 
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ह दिश्चश्वर, चि्यरूप 


ट 
हू. जो सर्वत्र फल ट ओर निनका 


न अदि! (११.9 ६} 


म ममार में जीव अपनी दैदात्मवुदधि को एक ग" 
निम तह वायु मृषन्यि को ले जाता दै। इ प्रकार 
द मैत्याय कर दूमरा शरीर धारण करता दे । 





सी नगर लजानादै, 


तरर रा स्ग्तादैञौर 
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की सेवा करता हे। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पर्णे कि समाज 
मे एसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा मे न लगा हो । एक राजनेता 
जनता के समक्ष सपनी सेवा करने की क्षमता का घोपणा-पन प्रस्तुत करता हें ! फलतः 
मतदाता उसे यह सोचते हए मत देते है कि वह समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा करेगा । 
दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है ओर कारीगर (शिल्पी) पूजीपतिर्यो की सेवा 
करते है ! पजीपति अपने परिवारं की सेवा करता टै ओर परिवार शाश्वत जीव की 
शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की संवा करता है! इस प्रकार हम देख सकते द कि 
कौट भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्तं नहीं है । अतएव हम यह निप्कर्प 
निकाल सक्ते हे कि सेवा जीव की चिर सहचरी हे ओर सेवा करना जीव का शाश्चत 
(सनातन) धर्म है] 

तथापि मनुप्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के 
विश्वास को अंमीकार करता है, ओर इस प्रकार वह अपने को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
वौद्ध या किषी अन्य सम्प्रदाय का मानने वाला वताता है। ये सभी उपाधिरयं सनातन- 
धर्म नहीं हं । एक हिन्दू अपना विश्यास वदल कर मुसलमान वन सकता हे, या एकं 
मुसलमान अपना विश्वास वदल कर हिन्दू वन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास 
वदल सकता हे, इत्यादि । किन्तु इन सभी परिस्थितियों मं धार्मिक विश्वास में परिवर्तन 
होने से अन्यो की सेवा करने का शाश्चत-धर्म (वृत्ति) प्रभावित नीं होता) हिन्दू, 
मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों मे किसी न किसी कै सेवक हैं । अतएव किसी 
विशेष चविश्चास को अंगीकार करना अपनं सनातन-धर्म को अंगीकार करना नीं है। 
सेवा करना ही सनातनधर्म है । 

वस्तुतः भगवान्‌ के साध हमारा सम्बन्ध सेवा का सम्बन्ध है ! परमेश्वर परम भोक्ता 
हं ओर हम सारे जीव उनके सेवक ह । हम सच उनके भोग (सुख) के लिए चने ह 
ओर यदि हम भगवान्‌ के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हं, तो हम सुखी वनते 
है । हम किसी जन्य प्रकार से सुखी नहीं हौ सकते । स्वतन्त्र रूप से सुखी वन पाना 
सम्भव नही, जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किये विना सुखी 
नहीं रह सकता 1 परमेश्वर की दिव्य प्रेमाभक्तिमय सेवा किवे चिना जीव सुखी नहीं हौ 
सकता] 

भगवह्गीता में विभिन्न देवो की पूना या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया 
ट| उसमे (७.२०) कहा गया टै ~ 

कामस्तस्तैहतज्ञानःः प्रप्न्तन्यदेक्ताः / 
त ततं तिवममास्याय ्रक्रत्या नियताः स्वया 

जिनकी वुब्धि भोतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई हे वे देवताओं की शरण मे जातं है 
अशर्‌ व अपन-अपनं स्वभावं के अनुसार पूजा के विशेष विधिविधानों का पालन करते 
८1 यद्म यह स्पष्ट का गया ह कि जो काम-वासना दारा निर्देशित होते ह चे 
भगवान्‌ कृष्ण कौ पजा न करकं दंवताओं की पूना करते ह । जद हमं कृष्ण का नाम 
लेते टतो हम किसी साम्परदायिक नाम का उल्लेख नहीं करतत । कृष्ण का अर्थं हे- 
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सर्वोच्च आनन्द, जौर इसकी पुष्टि हुई दै कि परमेश्वर समस्त आनन्द के आगार ह । 
हम सभी आनन्द की खोज मं लगे रहते ह। भनन्दमयोऽभ्यासात्‌ (वेदान्त-सूत्र 
१,१.१२) । भगवान्‌ की ही भाति जीव चेतना से पूर्णं हं, ओर सुल की खोज मँ रहते 
ह । भगवानु तो नित्य सुखी है, ओौर यदि जीव उनकी संगति कते ईह, उनके ताध 
सहयोग करते रहै, तो वे भी सुखी वन जाते ६ । 
भगवान्‌ इस मर्त्य लोक में सुख तै पूर्ण अपनी वृन्दायन लीला परदरिति कटने के 
लिए जवतरित होते ६॑। अपने गोपमित्रां के साथ, अपनी गोपिका-सखियां के साध, 
वृन्दावन के अन्य निवातियां के साय तथा गायों के साध उनकी लीला सुख से 
ओतप्रोत ह! वृन्दावने की सारी जनता कृपण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती 
धी। परन्तु भगवान्‌ कृष्ण एस धे कि उन्होने अपने पिता नन्द महाराज को भी इन््रदेव 
की पूना करने से निरुत्साहित किया क्योकि वे इम्र तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते 
धेक्रिलोर्गोको किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं हे । उन्दं एकमात्र 
क की पूजा करनी चाहिए क्योकि उनका चरम-लक्ष्य भगवद्धाम को वापस जाना 
1 
भगवद्गीता में (१५.६) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हज है 
ने तद्भासयते सूर्या न गणको ने एवकः/ 
यद्गत्वा न॒ निवर्तन्ते तद्धाम एमं मम 
मेरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्रमा दवारा, न ही अग्नि या विनती दवारा प्रकाशित 
होता है । जौ लोग यत्तं पहुंच जाते ह वे इस भोतिक जगत मे फिर कभी नही लौटते |" 
यह लोक उर नित्य आकाश (परमधाम) का वर्णने प्रस्तुत करता हे । निस्सन्देह 
ह्मे आकाशं की भोतिकं धारणा हे, ओर हम इसे पूर्य, चन्द्र, तारे आदि के सम्बन्ध 
मे सोचते ह । किन्तु इस शलोक में भगवान्‌ वताते हें कि नित्य आकाश मं सूर्य, चन्द्र, 
अग्नि मा विनी किसी की आवश्यकता नहीं हे, क्योकि वह परमेश्वर से निक्ने 
वाली व्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित हे । हम अन्य लोको तक पहने का कठिन प्रयास 
कर रे है, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन मही है । यह धामे गोलोक 
कष्ठ जातां है । ब्रष्पसंहिता में (५.३७) इमका अतीव सुन्दर वर्णन मिलत्ता दे-गोलोक 
एव निचसत्यधिलात्मभूतः। भगवान्‌ अपने धाम गांलांक मं नित्य वान करते हे फिर 
भी इस लोकं सं उन तक पर्चा जा सकता हे आर ए करने के लिए वे अपने 
सच्चिदानन्द चिग्रह रूप को व्यक्त करते हे जो उनका अमली छप है । जद वे इस रूप 
फो प्रकट करते ह तव हमं इमकी कल्पना करने को आवश्यकता नदं रह जाती छि 
उनका रूप कमा दै । एमे चिन्तन को निरुत्साहित करन के लि्‌ हयी दे ऊवत्तार लेते 
६, ओर अपने श्याममुन्दर स्वरूप को प्रर्धित कर्तं है । दुरमाम्डदया अलत्यन्न ल 
उनकी मी उदात्ते ह क्योकि वे हमारे जेते वन क्र अने हे उयेर मनुष्व व्यध्यः 
करके हमारे माथ खेलते-कूदते है । लेकिन इस कारय र 
वे हमारी तरह हं । वे अपनी सर्वशक्तित्ता के 
समक्ष प्रकट होते है, ओर अपनी लीलाभो ख प्वन चरते ह, से 
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वाली लीलाओं की अनुकृतिर्यौ (प्रतिरूप) होती ह । 

आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों (ब्रह्मज्योति) में असंख्य लोक तैर रहे 
हं । यह ब्रह्मज्योति परम धाम कृष्णलोकं से उद्भूत होती हे ओर आनन्दमय तथा 
चिन्मय लोक, जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति मे तैरते रहते ह । भगवान्‌ कहते ह-- 
न तद्भासयते सुर्यो न शशको न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 
जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पर्हैच जाता है उसे इस भौतिक आकाश मं लौटने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । भौतिक आकाश में यदि हम सर्वाच्च लोक (ब्रह्मलोक) 
को भी प्राप्त कर लें, चन्द्रलोक कातो कहना दही क्या, तो वर्ह भी वही जीवन की 
परिस्थितिरया-जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा-होमी । भौतिक ब्रह्माण्ड का कोई भी लोक 
संसार के इन चार नियमों सै मुक्त नीं है। 

सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते ह, किन्तु एसा नहीं है कि 
हम यान्त्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहं वर्ह चले जार्यै । यदि हम किसी 
अन्य लोक मं जाना चाहते ह तो उसकी विधि हौती है ! इस्तका भी उल्लेख हुआ है 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पित्र्रताः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक मे 
विचरण करना चाहते हं तौ उसके लिए कर्द यान्त्रिक व्यवस्थाकी आवश्यकता नहीं 
है। गीता का उपदेश ह-यान्ति देवव्रता देवान्‌ । चन्द्र, सूर्यं तथा उच्चतर लोक 
स्वर्गलोक कहलाते है! ल्क की तीन विभिन्न स्थितियों है-उच्चतर, मध्य तथा 
निम्ननर लोक । पृथ्वी मध्य लोक मे आती है] भगवद्गीता वतातवी है कि किस प्रकार 
अति सरल सूत्र-यान्ति देवव्रता देवानू--द्वारा उच्यत्तर लोकों यानी देवलोको तक जाया 
जा सकता हे। मनुप्य को केवल उप्त लोक के विशेष देवता की पूजा करने की 
आवश्यकता हे ओर इस तरह चन्द्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया 
जा सकता हे। 

फिर भी भगवद्गीता हमे इस जगत्त क किसी लोक मे जाने की सलाह नहीं देती 
क्योकि चाहं हम किसी यान्त्रिक युक्ति से चालीस हजार वपां (ओर कौन इतने समय 
तक्र जीवित रहेगा?) तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक, क्यों न चले जार्यै, 
किन्तु फिर भी वहाँ हमे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौत्तिक असुचिधाओं से 
मुक्ति नहीं मिल सकेगी । लेकिन जो परम लोक, कृष्णलोक, या आध्यात्मिक आकाश 
के किसी भी अन्य लोक में पर्ुचना चाहता है, एसे वर्ह ये असुविधार्ं नहीं होगी 
आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक ठै, उनमें गोलोक वृन्दावन नामक लोक 
सर्वश्रेष्ठ ह, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदि धाम हे ! यह सारी जानकारी भगवद्गीता 
मेदी हई हे, ओर इतर्मे उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत 
का टाडकर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनन्दमय जीवन विता सकते ह। 
„ भगवट्गीता के पन्द्रह अध्याय मं भोतिक जगत का जीता जागता चित्रण हभ 
हे। कहा गवाह: 

ऊध्वमृलमधःशाखमन्धत्थ प्रहरव्ययम्‌ / 
धन्वसि यस्य परनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ 
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यर पर भोततिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुञा है जिसकी जडं ऊर्ध्वमुषी 
हं जर शाघार्ण अधोमुखी हे । हमें एसे वृक्ष का अनुभव हे, जिसकी जड ऊर्घ्वमुखी 
हो : यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खडा होकर जल में वृक्षां का प्रतिविम्ब 
देखे तो उस सारे वृक्ष उल्टे दिखेगे 1 शाखां नीचे की ओर ओर जडं ऊपर की ओर 
दिेभी । इसी प्रकार यह भोत्तिक जगत्त भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिविम्व है । यह 
जगते वास्तविकता का प्रतिविम्ब (टाया) मात्रे हे। प्रतिविम्व (छाया) मं कोई 
वास्तविकता या सार नीं होता; लेकिन प्रतिविम्व से हम यह समन्न लेते हँ कि वस्तु 
तधा वास्तविकता हे! इसी प्रकार यद्यपि मरुष्थल मे जल नहीं होता, लेकिन मृग- 
मरीचिका वताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती हे । भौतिक जगत मंन तो जल 
हे, म तौ सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख-खपी असती जल है। 
भगवद्गीता मे (१५.५) भगवान्‌ ने सुञ्ञावे दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार 

से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हे । 

निमनिमोहा जितस्य 

अध्यात्मनित्या वितिकृत्तकामाः। 
द्ैविपुक्तः वुख्द्ःखसकै 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌॥ 
पदमव्ययं अर्धात्‌ सनातन राज्य (धाम) को वही प्राप्त होता है जो निर्मानि-मोहा है। 
इतका अर्धं क्या हुआ? हम उपाधियां के पीठे पडे रहते दे । कोई *महाशय' वनना 
चाहता हे, कोई "प्रभु" वनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ 
ओर वनना चाहता हे । परन्तु जव तक हम इन उपाधिर्यो सै चिपके रहते हँ तव तकं 
हम शरीर के प्रति आसक्त वने रहते हे, क्योकि ये उपाधियां शरीर से सम्बन्धित होती 
ई। लेकिन हम शरीर नर्ही हे, जौर इसकी अनुभूति होना ही आत्म-साक्षात्कार की 
प्रथम अवस्था हे । हम प्रकृति कै तीन गुणों से जुडे हृए हं, किन्तु भगवद्भक्तिमय सेवा 
द्वारा हमे इनसे ष्ुटना होगा । यदि हम भगवदुभक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते 
तो प्रकृति के गुणो से छुट पाना दुप्कर दै । उपाधिरयोँ तथा आसक्तियां हमारी कामवासना 
तया इच्छा अर्थात्‌ प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है | जव तक हम प्रकृति 
पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते त्तव तक भगवान्‌ के धाम, सनातन धाम, 
को वापस जाने की कोई सम्भावना नही है । दप नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त 
हता हे जो इटं भौतिक भोगां के आकर्पणो द्वारा माहग्रस्ते नहीं होता, जा भगवान्‌ 
की सेवा मं स्थित रहता हे । एसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता हं । 
गिता मं अन्यत्र (८.२१) कहा गया हे : 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमटः शरम ग्रतिम्‌/ 

यं प्राप्य न तिक्ते तद्धाम पमं मप 
अव्यक्त का अर्थं हे-अप्रकट । हमारे समक्ष मारा भौनिक जगत तक प्ररस्ट 
हमारी इद्धि इतनी अपूर्णं हे कि हम इम द्रद्रान्ड मं मारे नक्षत्रा कौम 
पाते ] वैदिक साहित्य से हमे सभी लोकों के त्रिपद मं प्रचुर जानकारी -- > 






२० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भरः करता है } वैदिकं प्रथा. में 
विशेषतया श्रीमद्भागवतम्‌ मे, सभी महत्त्वपूर्ण लोकों का वर्णन दै! इस भौतिक 
आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है । व्यक्ति को 
भगवद्धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योकि जव उप्तको उक्ष धाम 
की प्राप्ति हो जाती है, तव उसको वा सै फिर इस जगत मे लोटना नही पडता । 

इसके चाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवद्धाम तकं कैसे पहुंचा जाता 
#? इसकी सूचना भगवद्गीता के आवें अध्याय मे (८.५) इस तरह दी गई है 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः श्रयाणि स मदृभा्वं याति नास्त्यत्र सशयः 

“अन्तकाल मं जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता रै वह तुरन्त मेरे 
स्वभाव को प्राप्त होता टै, इमे रंचमात्र भी सन्देह नदीं हे ।" जो व्यक्ति मृत्यु के समय 
कृष्ण का चिन्तन करता है, वह कृष्ण कौ प्राप्त होता है । मनुप्य को चाहिए कि वह 
कृण्ण के स्वरूप का स्मरण कर; ओर यदि इस रूप का चिन्तन करते हुए वह मर 
जाता हे, तो वह भगवद्धाम को प्राप्त होता ह । मद्भावम्‌ शव्द परम पुरुप के परम 
स्वभाव का सूचक है । परम पुरुष सचिदानन्दविग्रह है--अर्थात्‌ उनका स्वरूप शाश्चत 
ज्ञान तथा आनन्द सं पूर्ण रहता दै ! हमारा यह शरीरे सच्चिदानन्द नहीं है, यह सत्‌ 
नही अपितु अघ्तत्‌ दै! यदह शाश्चत नहीं अपित्तु नाशचान हे, यह चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान से 
पूर्ण न, अपितु अज्ञान से पूर्ण हं} हमें भगवद्धाम का की ज्ञान नही है, य्ह तक 
कि हमे इस भोतिक जगत तक का पूर्णं ज्ञान नहीं है, क्योकि एसी अनेक वस्तुर्पँ हं 
जो एम ज्ञात नही टं । यह शरीर निरानन्द है, आनन्द से ओतप्रोत न होकर दूखमय 
५ | इस संसार में जितने भी दुखों का हमं अनुभवष्टोतादहै, वे शरीर से उत्पत्रर्है 
` किन्तु जो व्यक्ति भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन करते हुए इस शरीर को त्यागता टे, वह 
पुरन्ते टी सच्चिदानन्द शरीर प्राप्त करता है। 

स शरीर को त्याग कर इस जगत मं दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित्त 
है । मनुप्य तभी मरता है जव यह निश्चित हो जाता हे कि अगले जीवन मे उसे किस 
प्रकारं का शरीर प्राप्त हौगा) इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते ह, स्वयं जीव नीं 
करता । दम जीवन मे अपने कमं के अनुषार टम उनत्ति या अयनत्ति करते हे । यह 
जीवन अगले जीवन की तैयारी हे ! अतएव यदि हम इस जीवन मेँ भगचदधाम पर्हचने 
की तेयारी कर लेते, तो धस भरीर को त्यागने के वाद हम भगवान्‌ केटी सद 
आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हे। 

जसा कि पटले का जा चुका ह, अध्यात्मवादियों के करई प्रकार है-्रह्मवादी 
परमात्मायादी तथा भक्त, आर जसा कि उल्लेख द्यो चुक्रा टे, ब्रहमज्योति (आध्यात्मिक 
आकाश) मं असंख्य आध्याल्िक लोक टं} इन लोकों की संख्या भोचिक जगत के 
लाका क संख्या सं करटा अयिक वी ह । यह भोतिक जगत अधिल पष्ट का केवकं 
चतुधार ढ (एकान स्थितो जगत) । इख भोतिक खण्ड म लाखो करोड ब्रह्माण्ड ह 
जिनमे अर्या सोक ओर सूर्य, तारे तथा चन्रमा ६ किन्तु यह सारी भोत्तिक सुषि 
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सम्पूर्णं सृष्टि का एक खण्ड मात्र है । अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश मे है । 
जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरन्त टी परमेधर की व्रह्मज्योति 
म भेज दिया जाता है, ओर इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त छता है। 
जो भक्तं भगवान्‌ के सात्रिध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुण्ठ लोकों मे प्रवेश 
करता है, जिनकी संख्या अनन्त है, जहो पर परमेधर अपने पूर्ण अंशो, चतुर्भुन 
नारायण क शूप मेँ तधा प्रद्युम्न, अनि्द्ध तथा गोविन्द जैसे विभित्र नामो ते भर्कोके 
साथ-साथ रहते ह । अतएव जीवन के अन्ते मे अध्यात्यवादी ब्रहमज्योति, परमात्मा या 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन करते है । प्रत्येक दशा मं वे आध्यात्मिक आकाश में , 
प्रविष्ट होते हे, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से सम्बन्धित रहने वाला टी वैकुण्टलोक 
मे या गोलोक वृन्दावन रमे प्रवेश करता है! भगवान्‌ यह भी कहते हे कि “इसमे कोई 
सन्देह महीं है 1“ इस पर दृढ़ विश्वास करना चादिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना 
मे मेल नहीं खाता, उसका वहिष्कार न करे । हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी 
चाहिए: “आपने जो कुष्ठ कहा उस पर मँ विश्चाम करता हूं" अतएव जव भगवान्‌ 
यह कहते हं कि मृत्यु के समय जौ भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ के कूप मे उनका 
चिन्तन करता है वह निर्चित्त रुप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता ह, तो 
इसमे कोई मन्देह नही हं । इम पर अविश्चात करने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
भगवद्गीत में (८.६) उस सामान्य सिद्धान्त की भी व्याख्या हे जो मृत्यु के समय 

व्रह्म का चिन्तन करने से आध्यात्मिक धाम मेँ प्रवेश करना सुगम वनाताटै 

फ़ या कारि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेकरम्‌। 

त॒ तमेवैति कन्तेय रदा तद्भावभावितः 
“अपने इसत शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिम-जिम भाव का स्मरण करता हे, वह 
अगले जन्म मै उस-उम भाव कौ निश्चित रूप से प्राप्त होता है }” अव सर्वप्रथम हमें 
यह समञ्मना चाहिए कि भोतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्तिं का प्रदनि हे । विष्णु 
पुराण मँ (६.७.६१) भगवान्‌ की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ हे 

विय्णुयक्तिः परा ग्रोक्ता कप्रलाख्या तया षरा/ 

अविद्याकर्मसलान्या वतीया यक्तिरिष्यते॥ 
परमेश्वर की शक्तिर्या विविध तथा असख्य हं ओर वे हमारी वुद्धि के पर हँ, लेकिन 
वडे-वडे विदान्‌ मुनि या मुक्तात्माओं ने इन शक्तिर्या का अय्ययन करके इन्ठे तीन 
भागो मे वाटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु-शक्ति हं, अयति वे भगवान्‌ विष्णु की विभिन्न 
शक्त्यो है ! पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है । जीव भी परा शक्ति हं जैसाकि 
पहले कटा जा चुक्रा है । अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी ह । मृत्यु के समय 
हम यातो इस संसार की अपरा शक्ति मे रहते हं या फिर आध्यात्मिक जगत की 
शक्ति मे चले जाते है। 

अतएव भरगवदृफता मं (८.६) कहा गया ह ` 
क यं कापि स्मरन्‌ शवं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌! 
तं तमेवैति कन्तेय सदा तद्‌भावभावितः 
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“जपने इस शरीर को त्यागते समय मनुप्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता है वह 
अगले जन्म मे उस्-उतस् भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता हं} 

जीवन मे हम यातो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विपय में सोचने के आदी ' 
है| हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति मं कित प्रकारलेजा 
सकते है? एेसे वहुत से साहित्य है-यथा समाचारपत्र, पत्रिकार्णँ, उपन्यास आदि, जो 
हमारे विचारो को भौतिक शक्ति से भर देते है! इस समय हमे एसे साहित्य मं लगे 
अपने चिन्तन को वैदिक साहित्य की ओर मोडना है । अतएव महर्पियो ने अनेक वैदिक 
ग्रथ लिखे है, यथा पुराण । वे पुराण कल्पनाप्रसूत नही हं, अपितु एतिहासिक लेख है । 
` चैतन्य-चरितामृत मेँ (मध्य २०.१२२) निम्नलिखित कथन ह : 


मायायुग्ध जोकेर नाहि स्वतः कष्णज्ञान। 
जकर क्रफणय कैला क्ष्ण केद-पुराण॥ 


भुलक्कड जीवों या वद्धजीवों ने परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिया है 
ओर वे सव भौत्तिक कायां के विय पे सोचने मे मग्न रहते ह ! इनकी चिन्तन शक्ति 
को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोडने के लिए ही कृष्णद्धैपायन व्याप ने प्रचुर वैदिक 
साहित्य प्रदान किया है । सर्वप्रथम उन्हने वेद के चार विभाग किये, फिर उन्होने उनकी 
व्याघ्या पुराणो में की, ओर अल्पज्ञों के लिए उन्होने महाभारत की रचना की। 
महाभारत मे ही भगवद्गीता दी हुई है । तत्पश्चात्‌ वैदिक सहित्य का सार वेदान्त- 
सूत्र मे दिया गया है ओर भावी पथ-प्रदर्शन के लिए उन्होने वेदान्त-सूत्र का सहज 
भाष्य भी कर दिया जो श्रीमद्भागवतम्‌ कहलाता है । हमें इन वैदिक प्रथो के अध्ययन 
अपना चित्त लगाना चाहिए । जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार 
. ` पत्र, पत्रिकार्प तथा जन्य संसारी साहित्य को पठने में ध्यान लगाते है, उसी तरह हमें 
भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए । इस प्रकार हम 
मृत्यु के समय परमेश्वरं का स्मरण कर सकेंगे । भगवान्‌ द्वारा सुञ्नाया गया यही एकमात्र 
उपाय है जर वे इसके फल का विश्वास दिलाते हे, “इसमें कोड्‌ सन्देह नी हे!“ 


तस्मात्‌ सव कालेषु मामनुस्मर युध्य च, 
मय्यापितमनोदुद्धिममिवेष्यस्यस्रयः ॥ 


“इसलिए, हे अर्जुन! तुम कृष्ण के रूप मं मेरा सदेव चिन्तन करो, ओर साथ ही अपने 
युद्ध कर्म करते रह । अपने कर्मो को पुञ्ये अर्पित करके तथा अपने मन एवं वुद्धि को 
मुज्ञ पर स्थिर करके तुम मु निर्चित रूप से प्राप्त करोगे | (भगवद्गीता ८.७) । 

वे अर्जुन से उसके कर्म (वृत्ति) को -त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए 
नहीं कहते । भगवान्‌ कभी भी कोट अव्यावहारिक वात का परमर्थे नहीं देते । इस 
जगत मे शरीर के पालन हेतु मनुप्य को कर्म करना होता है । कर्म के अनुसार मानव 
समाज चार वर्णो मं विभाजित ईह-च्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र व्राह्मण अथवा 
वुद्धिमान वर्ग एकं प्रकार से कार्य करता दै, क्षत्निव या प्रभासक वर्ग दूसरी तरह पं 
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कार्य करता है । इसी प्रकार वणिक वर्णं तथा श्रमिक वर्गं भी अपने-अपने कर्तय्यो का 
पालनं करते ह । मानव समाज मेँ चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक ही या 
किं किसान हो, या फिर चाहे वह सवँच्च वर्णं का तथा साहित्यिक हो, वेज्ानिक टे 
या धर्मशाघ््ज्न हो, उसे अपने जीवनयापन के लिए कार्य करना होत्ता है । अतएव 
भगवान्‌ अर्जुन से कहते हे कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति 
मे लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए (मामनुस्मर) ! यदि वह जीवन-संघर्षं 
करते हए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण 
का स्मरण नर्हीं कर सकेगा । भगवान्‌ चैतन्य भी यही उपदेश देते है ! उनका कथन 
हे-की्तनीयः सदा हरिः-मनुप्य को चाहिए कि भगवान्‌ के नामों का सदैव उच्चारण 
करने का अभ्यास करे । भगवान्‌ का नाम तथा भगवान्‌ अभिन्न है । उसी प्रकार अर्जुन 
को भगवान्‌ की शिक्षा कि “मेरा स्मरण करो” तथा चैतन्य का यह आदेश कि 
“भगवान्‌ कृष्ण के नामों का निरन्तर कीर्तन करो” एक ही हे । इनमे कोई अन्तर नहीं 
हे, क्योकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम मे कोई अन्तर नदीं हे। चरम दशा में नाम तथा 
मामी में कोई अन्तर नहीं होता । अतएव हमे चौवीसों घण्टे भगवान्‌ के नार्मो का कीर्तन 
करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है, ओर अपने जीवन को इस प्रकार 
ढालना ठोता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहं । 
यह किस प्रकार सम्भव हे? आचार्यो ने निभ्नलिखित उदाहरण दिया है । यदि कोई 
विवाहिता स्त्री परपुरुष मेँ आसक्त होती है, या कई पुरुप अपनी स्त्री को छोडकर 
किसी पराई स्री मे लिप्त होता हे, तो यह आसक्ति अत्यन्त प्रवल होती हे । एसी 
आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विपय मे निरन्तर सोचता रहता है । जो स्त्री अपने प्रेमी 
क विपय मेँ सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के 
विपय रमँ सोचत्ती रहती है । वास्तव मे वह अपने गृहकार्यं को इतनी अधिक सावधानी 
से करती हे कि उसका पति उसकी आसक्ति के विवय मँ सन्देह भी न कर सके । इसी 
प्रकार हमे परम प्रेमी श्रीकृष्ण को सदेव स्मरण करना चाहिए ओर साध ही अपने 
कर्तव्यो कौ सुचारु रूप से करते रहना चाषिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ भावना 
चादिए । यदि हममे परमेश्वर के लिए प्रगाढ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए 
उनका स्मरण भी कर सकते हे । लेकिन हमं प्रेमभाव उत्पन्न करना होगा । उदाहरणार्थ, 
अर्सुन सदेव कृष्ण का चिन्तन करता था, चह कृष्ण का नित्य समी था ओर साथ टी 
योद्धा भी | कृष्ण ने एते युद्ध करना छोडकर जगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह 
महीं दी। जव भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को थोग पद्धति वताते हे तो अर्जुन कहता है कि 
इस पद्धति का अभ्याप्त कर सकना उप्तके लिए सम्भव नही | 
अर्जुन उदाव 

यय योगस्त्वया ग्रोक्तः साम्येन मधुसूदन 

एतस्याह न पर्याप चञ्चलत्वात्‌ स्थिति व्थिराम्‌॥ 
“अर्जुन मे कहा" हे मधुसुदन। आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में है, 
वहे मेरे लिए अव्यावहारिक तथा अद्य प्रतीत होती हे, क्योकि मेरा 


र्ठ श्रीमद्भगवद्गीता ययारू्प अध्याय ९ 


चेचल टै 1” भगवद्‌गीता (६.३३)। 
लेकिन भगवान्‌ कहते ह : 
योगिनामपि स्वेषां मदुगतेनान्तयत्मना। 
श्र्वान्‌ भजते यो मास मे युक्ततमो मतः॥ 


“सम्पूर्णं योिर्यो मे जो श्रद्धावान्‌ योगी भक्तियोग के द्रा मेरी आल्ञा का पालन करता 
है, अपने अन्तर मेँ मेरे वारे मं सोचता है, ओर मेरी दिव्य प्रेमभक्तिमय सेवा करता 
है, वह योग में मुद्मपे परम घनिष्ठत्तापूर्वकं युक्त होता है ओर सव मँ श्रेष्ठ है। यही 
मेरा मत है!” (भगवद्गीता ६.४७) अत्तएव जो सदैव परमेश्वर का चिन्तन करता ह, 
वह एक ही समय में सवते बद्ध योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है । अर्जुन 
सै भगवान्‌ आगे भी कहते हं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर 
सकता, किन्तु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हृए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के 
समय कृष्ण का स्मरण कर प्केगा । परन्तु इसके लिए मनुष्य को भगवान्‌ की दिव्य 
प्रेमभक्तिमय सेवा मेँ पूर्णतया समर्पित होना होगा। 
वास्तव मे हम अपने शरीर से नही, अपितु अपने मन तेथा वुद्धि से कर्म करते 
हे । अत्तएव यदि मन त्था वुद्धि सदैव परमेश्चर के विचार मे मग्न रहं तो स्वाभाविक 
है कि इन्धिर्यां भी उनकी सेवा में लमी रहेगी । इद्धिया के कार्य कम से कम वाहर से 
तो वेदी रहते है, लेकिन चेतना वदल जाती है । भगवद्गीता हमे सिलारी हे कि किंस 
प्रकार मन तथा वुद्धि को भगवान्‌ के विचार मे लीन रखा जाय ! एसी तल्लीनता से 
मनुष्य भगवद्धाम को जाता है । यदि मन कृष्ण की सेवा मं लग जातादहेतो सारी 
+ इन्रियां स्वतः उनकी सेवा मे लग जाती हं । यह कला है, ओर यही भगवद्गीता का 
रष्स्यभीह कि श्रीकृण्ण कं विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाये] 
आधुनिक मनुप्य ने चन्द्रमा तक पर्ुचने के लिए कठोर संधर्प किया है, लेकिन 
उसनै अपनं आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया । यदि मनुप्य को 
पचास वर्प आगे जीना टे, तो उस चाहिए कि इस थोडे समय को भगवान्‌ का स्मरण 
करनं के अभ्याप्र मे लगाए । यह अभ्यास भक्तियोग है (शीमद्‌भागवतम्‌ ७.५.२३) : 
श्रवणं कर्तनं विष्णोः स्मरणं एादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌! 
ये नो विधियां ् जिनमे स्वरूपतिद व्यक्ति से भगवदगीता का श्रवण करना सवस सुगम 
‡। तय व्यक्ति भगवत्‌ चिन्तेन की ओर मुडगा। इसे परमेश्वर का स्मरण होगा ओर शरीर 
छाने पर्‌ आध्यात्मिक शरीरं प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त ह] 
भगवान्‌ अमे भी कतं है : 
अभ्यासयोगवुकन चेतसा नान्यणायिना। 
परमं एरय दिव्यं याति एयदिचिन्तयन्‌॥ 
“£ अर्जुन! जौ व्यक्ति पथ पर्‌ विचलित ए चिना अपने मन को निरन्तर मेरा स्मरण 
करन म्‌ व्यसन रखता ह आर भगवान्‌ के रूपम मेरा ध्यान करता हे व मु्रको 
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अवश्य प्राप्त होता है।” (भगवदगीता ८.८) 
यह कोर्ट कठिन पद्धति मरही है, तो भी इसे किप्ती अनुभवी व्यक्ति से सीखना 
चाहिए ! तदविन्ञानार्थं स गुरमेवाभिगच्छेत्‌-मनुप्य को चादिएु कि जो पहले से अभ्यात्त 
कर रहा हो उस्तके पातत जाये । मन सदैव इधर-उधर उडता रहता है, किन्तु मनुप्य को 
चाहिए कि मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वप पर या उनके नामोच्चारण पर केद्धित 
करने का अभ्यास्त करे 1 मन स्वभावत. चंचल है, इधर-उधर जाता रहता है, लेकिन 
यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है । इस प्रकार मनुष्य को परमं पुरुषम्‌ अर्थात्‌ 
दिव्यलोक में भगवान्‌ का चिन्तन करना चाहिए ओौर उनको प्राप्त करना चादिए । चरम 
अनुभूति या चरम उपलव्यि के साधन भगवद्गीता मं वताये गये है, ओर इत ज्ञान के 
द्वार सव के लिए खुले ्। किसी के लिए रोकनटोक नर्ही है। सभी ध्रेणीके लोग 
भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन करके उनके पास परहुच सकते है, क्योकि उनका श्रवण तधा 
चिन्तन हर एक के लिए सम्भव ह | 
भगवान्‌ आगे भी कहते है (भगवद्गीता ९.३२-२३) : 
माहि र्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः फापयोनयः/ 
स्तिया वैश्यास्तथा शरास्ते पि यान्ति प्रां गतिम्‌ 
किः पुन््र्िणाः पण्या भक्ता राजर्पयस्तया/ 
अनित्यमसुखं लोकमि प्राप्य भजस्व माम्‌॥ 
इस तरह भगवान्‌ कहते हे कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधमयौनि को 
प्राप्त मनुप्य भी ईश्वर को पा सकता है । उते अत्यधिक विकसित वुद्धि की आवश्यकता 
महीं पड़ती । वात पह है कि जो कोई भक्ति-योग के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, 
जर परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्तव के रूप मं, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के 
कूप म, स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश मेँ भगवान्‌ तक पंच सकता है । 
यदि कोई भगवदगीता में वताये गये सिद्धान्तो को ग्रहण करता है, तो वह अपना 
जीवन पूर्ण वना सकता है ओर जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पता है। 
यही भगवद्गीता का सार सर्वस्व है। 
सारांश यह है कि भगवद्गीता दिव्य साहित्य है निस्तको ध्यानपूर्वक पढना चादिए। 
गीता शात््रभिदं पुण्यं य. पठेत्‌ प्रयतः रमातू-यदि कोई भगवद्गीता के उपदेशों का 
पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिन्ताओं से मुक्त हौ सकता दै। भव 
शोकादिवर्जितः । वह इस जीवन में सारे भय से मूक्त हो जाएगा भौर उसका अगला 
जीवन आध्याल्मिक होगा (गीता माहात्म्य १)। 
एक अन्य लाभभीष्टोताहैः 
गरताध्ववनर्यालस्य श्रणायामप्रस्य च/ 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वनन्यक्रताति च 
“यदि कोई भगवद्‌ फीता को निष्ठा तथा गम्भीरता के साध पकता है तो भगवान्‌ की 
कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कमों के फलों का उस पर कोई प्रभाव महीं प~ कीत 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


माह्यत्स्य २) \ भगवान्‌ भगवद्गीता के अन्तिम अंश (१८ .६ मे जोर देकरे कहते 
ह ४ 

सर्वधमन्पिरित्यज्य मामेकं शर्ण त्रज। 

अहं त्वा ठक्फापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः॥ 
“सव धर्मो को त्याग कर एकमान्न मेरी ही शरण मे आओ, मेँ तुम्हे समस्त पापों से 
मुक्तं कर रदूगा। तुम डरो मत्त।" इस प्रकार अपनी शरण मे आये भक्त का पूरा 
उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते है जर उसके समस्त पापों को क्षमा कर्‌ 
देत हे] 
. मलिनेमचनं पं जलस्नानं दिने दिने। 

सक्रद्गीताश्रतस्नानं  संतारमलनारनम्‌॥ 


“मनुप्य जल भें स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई 
भगवदगीता खपी पविच्र गंगा-जल मे एक वार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर 
की मलिनता से सदा-सदा के लिए मुक्त हौ जाता ह । (गीता मात्स्य ३) 


गीता सुगीता कर्तव्यो किमन्यैः शास्विस्तरैः। 
या स्वयं पद्छनाभस्य मुखपव्याद्ितिःसता॥ 


कि भगवद्गीता भगवान्‌ के मुख से निकली हे, अत्तएच किसी को अन्य वैदिक 
सादित्य पठने की आवश्यकता नही रहती । उसे केवल भगवद्‌ गिता का ही ध्यानपूर्वुक 
तथा मनोयोग परे श्रवण तथा पठन करना चाहिए) वर्तमान युग मं लोग सांसारिक 
५ कायां मे इतने व्यस्त ह कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना 
सम्मव नहीं र्ट गया दै । परन्तु इसकी आवश्यकता भी नहीं है ! केवल एकं पुस्तक 
भगवद्गीता ही पर्यप्ति है क्योकि यह समस्त वैदिक प्रथो का सार हे ओर इसका प्रवचन 
भगवान्‌ न किया है (गीता माहात्स्य ४)। 
जंप्ताकि कहा गया 


 भारतातरर्वस्वं विष्णुकक्त्रदिनिःरतम्‌ / 
गीता-गङ्गोदकः पात्वा पुनजन्म न विद्यते॥ 


“जो गंगाजल पीता हे उसे पक्ति मिलती हे । अतएव उसके लिए क्या कद्य जाय जो 
भगवहत का अमृत पान करता हो ? भगवद्गीता महाभारत का अमृत है ओर इसे 
भगवान्‌ कृष्ण (मूल विष्णु) ने स्वयं सुनाया ह 1" (गीता माह्यत्स्यं ५ )} भगवद्गीता 
भगवान्‌ फे मुख से निकली हे ओर्‌ गंगा भगवान्‌ कै चरणकमर्लो मे निकली ठे। 
निस्सन्देट भगवान्‌ क मुख तथा चरणों मं कोई अन्तर नही हे लेकिन निष्पक्ष अध्ययन 
से एम पाणुगे कि भगवद्गीता गंगा-जल की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 


सवापविष्दो गावो दोग्धा गोफरलनन्दनः। 
पाया वत्सः सुर्धाभांक्ता दुग्धं गतां महत्‌॥ 


श्लोक र भूमिका २७ 


"यह गीतोएपरियदु, भगवद्गीता, जो समस्त उपनिषदों का सरार है, गाय के तुल्य है, 
ओर ग्वालवाल के रूप मँ विख्यात भगवान्‌ कृष्ण इस गाय का दुह रहे हं । अर्जुन 
वष्ठड़ के ममान ई, ओर सारे विदान तथा शुद्ध भक्त भगवद्गीता के अमृतमय दूध 
का पान करने वाले ह 1” (गीता माहात्म्य ६) 
एकः यां देवकापुतफीतम्‌ 
एको देवो केवकपुत्र एव / 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमप्विकः तस्य देवस्य सेवा 


आज के युग मे लोग एक शास्त्र, एक ईश्चर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिएु अत्यन्त 
उत्सुक ह । अतएव एक शास्त्र देवकीयु्रगीतमू- केवल एक शास्त्र भ्वद्गीता हो, जो 
सारे विश्च के लिए हो ¦ एको देवो देवकीपुत्र एव-सारे विश्च के लिए एक इधर हो- 
श्रीकृष्ण 1 एको मन्त्रस्तस्य नामानि याति-ओर एक मन्त्र, एरु प्रार्थना हो-उनके नाम 
का कीर्तन, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरै! हरे राम, हरे राम, राम राम, 

हरे रे । कमप्िकं तत्य देवत्य सेवा-ओर केवल एक ही कर्थ शे-भगवान्‌ की सेवा। 

(गीता मादात्म्य ७) 


--------गट८><<*--- 


माधव 
अक्षोभ्य 
१९०. जयतीर्थ 
११. ल्लानमिन्धु 
१२. दयनिधि 
१३. चिद्यनिधि 
१४. राजेनद् 
१५५. जयधर्म 
१६. पुरुषोत्तम 
१७. ग्रह्ण्यतैीर्थ 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६८. 
२५७. 
२८. 
२९. 


२० 


॥ 


३१ . 
३२. 





कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल मं 
सैन्यनिरीक्षण 


शृतराष्टर उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ९॥ 
धृतराष्ट्रः उवाच-राना धृतराष्ट ने कहा; धर्म-क्षेत्रे -धर्मभमि (तीर्यन्धच) नं कुरु-क्षेत्रे -कुरस्तर 


नामक स्थान मे, समवेताः-एकत्र, युयुत्सवः-युद्ध करने की इच्छा से- मखः-मेरे पस (पुत्रे); 
पाण्डवाः-पाण्डु के प्रो ने; च~तथा; एव-निग्चय दी, किम्‌-ञ्य. उङ्दन-क्िया, सञ्ज 


मरजय। 
धृतराष्ट्र ने कहा-हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र म यड न्दे इच्छा से एकत्र ह्र 
तथा पाण्डु के पुरो ने क्या किया? 

तात्पर्य : भगवदगीता एक यदुपठित आस्त 
मे दिया हुआ हे। इममे यह उल्लेख टे छि न्ट 





च्चिर न्स ञ् 







४] 
छ 


३० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद्गीता का अध्ययन करे ओर स्वारथप्ररित 
व्याष्याओं क विना उसे समञ्चन का प्रयास करे । अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कृष्ण से गरा सुनी ओर उसका उपदेशः ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का 
उदादरण भगवदगीता में ही हे । यदि उसी गुरु-परम्परा से, निजी स्वार्थ से प्रित हुए 
विना, किसी को भगवदू्ीा समञ्जन का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान 
तथा विश्च के समस्त शास्त्र के अध्ययन को पीछे छोड़ देत्ता है । पाठक को भगवद्गीता 
म न केवल अन्य शासो की सारी वाते मिलेगी अपितु एसी वाते भी मिलेगी जो अन्यत्र 
करीं उपलय्थ नहीं हँ । यही गीता का विशिष्ट मानदण्ड हे । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
सासात्‌ उच्चरित घनेने के कारण यद पूर्ण आस्तिक विन्नान हे। 

महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की चात्ति इस महान दर्शन के मूल 
सिद्धान्त का कार्य करती हे । माना जाता टै कि इस दर्शन की प्रस्तुत्ति कुरुक्षेत्र के 
युद्धस्यल में दुई जो वेदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा हे । इसका प्रवचन भगवान्‌ द्वारा 
मानव जाति के पथ-प्रदर्शन हेतु तव किया गया जव वे इस लोक मं स्वयं उपस्थित थे । 

धर्मश्च शव्द सार्थक ह, क्योकि कुरुक्ेत्र के युद्दस्थल मं अर्जुन के पक्ष मं श्रीभगवान्‌ 
स्वयं उपस्थित धे। कौरवो का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रं की विजय की सम्भावना के 
विप्य मे अत्ययिक संदिग्ध था! सतः इसी सन्देह के कारण उसने अपने सचिव से पषा, 
“उन्होनि क्या किया? चह आश्चस्त था कि उप्तके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पाण्डु के 
पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि मे निर्णयात्मकं संग्राम के लिए एकत्र हुए हं । फिर भी उषकी 
जिन्नासा सार्थक टे। वह नदीं चादता धा कि भाटयो मे कोई समञ्नौता हो, अतः वह 
युद्धभूमि में अपने पुत्रो की नियति (भाग्य, भावी) के विषय मं आश्स्त होना चाह रहा 
“, धा। चूंकि इस युद्ध को कुरुषत्र में लङा जाना था, जिसका उल्लेख वेद मे स्वर्गं के 
निवासिर्यो के लिए भी तीर्यस्थल के रूप पे हुआ ह अतः धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत था 
कि इम पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने केसा प्रभाव पड) उसे भलीभंति 
प्रात्‌ धा कि इसका प्रमाव अर्जुन तथा पाण्डु के अन्य पुत्रां पर अत्यन्त अनुकूल पडेगा 
याकि स्वभाव सरं वे सभी पुण्यात्मा धे! संजय श्री व्यास का शिष्य धा, अत्तः उनकी 
कृपा सुं प्र॑जय धृत्तराष्टर के कक्ष मे वेटे-वटे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता 
था । इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसते युद्दस्यल की स्थिति के विपय मे पूछा । 

पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र, दोनो टी एक वंश से सम्वन्धित्त हे, किन्तु वर्ह पर 
धृतराष्ट्र कं वाक्य सं उसके मनोभाव प्रकट होते हं । उसने जान-वृज् कर अपने पुत्रां को 
फुर क आर्‌ पाण्डु के पुत्रां को वंभ के उत्तरायिकार स विलग कर दिया । इस तरह 
पाण्दु क पुत्री अयात्‌ जपने भतीजां के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन:स्थिति समञ्जी जा 
सक्रती ४। जिस प्रकार धान के त सं अवांणित पाथो को उखाड़ दिया जाता है उसी 
व हस कथा के आरम्भ से हौ एसी आणा की जाती टं कि जरौ धर्मं के पिता श्रीकृष्ण 
व 
जवेमी । वर्घ धर्मेव तया कुरुसत्रे शब्दों की, उनकी एति न ध 
व 1 , उनका पतिद्ातिक तथा वेदिक महत्ता के 
तिरि, वी सार्धकता हे । 


श्लोक ३ कुरु्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण ३९ 


सञ्जय उवाच 
दष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा 1 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌! २॥ 
सञ्जयः उवाच-संजय ने कटा, दष्टा-देखकर; तु-लेकिनः पाण्डव-अनीकम्‌-पाण्डवा की पना को; 


व्यूढम्‌ व्यूहरचना को, दुर्योधनः -राजा दुर्योधन ने, तदा-उम समय, आचार्यम्‌-शि्षर, गुर के, 
उपसंगम्य-पाम जाकर; राजा--राना, वचनम्‌-शव्द, अग्रवीत्‌-कटा | 


संजय ने कटाहे राजन्‌! पाण्डुपुत्रो द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन 
अपने गुरु के पास गया ओर उसने ये शब्द कटे । 

तात्पर्य : धृतराष्ट्र जन्म से अन्धा धा। दुभग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित 
था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उप्तके पुत्र भी धर्म के मामलेमे अधे 
ओर उसे विश्वास धा कि यै पाण्डवो के साध कभी भी समञ्ञोता मरी कर पार्येगे क्योकि 
पचो पाण्डव जन्म से ष्टी पवित्र थे। फिर भी एते तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में सन्देह 
धा! इसीलिए सजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मत्तव्य को समञ्ज 
गया । अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा धा। उसने उसे विश्वास 
दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान कै प्रभाव मे आकर किसी प्रकार का समञ्षोता करने 
नर्हीजा रषे हे] उसने राजा को ताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवो की सेना को 
देखकर तुरन्त अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया । 
यद्यपि दुर्योधन को राजा कष्ट कर सम्बोधित किया गया हे तो भी स्थिति की गम्भीरता 
के कारण उसे सेनापति के पास जाना पडा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ वनने के लिए 
सर्वधा उपयुक्त धा { किन्तु जव उसने पाण्डवो की व्यूहरचना देखी तो उसका यह 
कुटमीतिक व्यवहार उसके भय फो छिपा न पाया । 


पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌। 

व्यूढां दुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता॥ ३॥ 
पश्य-देश्धिये, एताम्‌-इस, पाण्डु -पुत्राणाम्‌-पाण्डु के पुत्रो की. आचार्व-हे आचार्यं (गुठ), 
महतीम्‌ -विशाल,. चमूम्‌- पेना को, व्यूढाम्‌-व्यवस्थित, हुषद-पत्रेण-दरूपद के पुत्र दारा, 
तव-तुष्डरे; शिष्येण-शिष्य दारा, धी-मता-अत्यन्त युद्धिमान । 
है आचार्य! पाण्डुपुत्रो की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके वुद्धिमान्‌ शिष्य दुपद 
के पु नै इतने कौशल से व्यवस्थित किया दै। 


तात्पर्यं : परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोरपो को इगित 
करना चाहता धा । अर्जुन की पत्नी द्रोपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का 
कुछ राजनीतिक गद्य था। इस गड के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ सम्पन्न 
किया जिससे उसे एक एसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर 
सके । द्रोणाचार्य इसे भलीरभा्ति जानता था किन्तु जव द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध-शिक्षा 
के लिए उसको सोपा गया तो द्रोणावार्य को उसे अपने सारे सेनिक रहस्य प्रदान करने 


म कीई ह्िद्यक नसी ई \ अव धृष्टद्युम्न कुरुधेत्र की युद्धभूमि मे पाण्डवो का पक्ष ले 
रघ घा आर्‌ उसने द्रोणाचार्य से ज कला सीी धी उसी के. आधारं पर उने ` यह 
व्यूहरचना की धी दुर्घाधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर ईणित किया 
चह युद्ध मे सनम रहे ओर समङ्लाता न करे \ इसके दारा वह द्रोणाचार्यं का यह भ 
चाह रहा धा कि कसं वह अपने प्रिय छ्िष्य पाण्डवो के रति युद्ध मे उदारता ! 
चि येटे । विशेष रू स अर्जुन उसका अत्यन्त श्रिय एव तेजस्वी शिष्य था दुर्यो 
चेतायना 


नेयटभीच दी कि युद्ध मे दष प्रकार की उदारता से र हो सकती ६ । 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि 

विराटश्च द्रुपदश्च महारथः \\ ४ \\ 
अप्र-यर्त शुराः _ वीर; महा-इषु-आसाः „_-पहान धनुर्धरः भीम-अर्जुन-भीम तथा अर्जुनः समाः-के 
समान; युधि यु पः युयुधानः युयुधानः विराटः-विराटः च-भी; दूपदः-पदः च-भीः 
महारयः- पदान योद्धा) 


दस सेना मे भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर ई 
यथा महारथी युयुघान तिराट तया दरद \ | 
युव्दकला नं द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टचुम्न महत्त्वपूर्ण 


वाधक नही धा किन्तु एसे अनेक योद्धा थे निने भय धा। दुर्योधन दन्द विजय-पथ मे 


अत्यन्त वाधक चताता `. क्योकि इनमे से प्रत्येक योद्धा भोम तथा अर्जुन के समान दुर्जय 


^ 


धा! उसे भीम तथा क वल का ज्ञान धा' इसीलिए. चह अन्यो की तुलना इन दोनो 
> कररता ट 
धृष्केतुश्रेकितानः काशिराज वीर्यवान्‌ 
पुरुलित्कुन्तिभोजशच शोव्यश्च नरपुङ्गव 1\ ५1 
केतुः धृष्टकेतु चेकितानः- चेकितानः काशिराजः --कागिराज च-भी अत्यन्त 


ति ६ वीर्यवान्‌ 
क्तिशातीः पुर्ूछजत्‌-पुमजितः कुन्तिभोजः -कुन्तिमानः च-तथा; शोव्यः-शेव्यः चतथा 
नरपुद्गवः- मानय समाज पे वीर) 

दुनके साध ह चृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्‌ 
मरान शक्तिशाली योद्धा १ ह) 


सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः \\६॥ 


युपामनयुः-युधामन्यः च-तया; विक्रान्तः-परक्रमीः उत्तमोजाः-उत्तमौजाः; यः 
चीर्यवान्‌--अ्यनत सोभद्रः-मुभटा का पुत्रः द्रोपदेयाः-द्रोपदी के पुत्रः च~ 
रात पभीः एव-निग्यय हीः महारथाः-महारयी ॥ 


( , अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपः 
पत्रय सभी महारथी ह\ 


श्लोक ९ कुस्सेत्र के युदधस्यन में यैन्यनिरीकण ३३ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिवोध द्विनोत्तम। 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान््रवीमि ते।॥७॥ 
अस्माकम्‌ -टमारे; नु-लेकिव; विगिष्टाः-विगेय शन्न्मिालीः ये-जोः तान्‌-रनकनोः निकोध-जग 
जान लीनिये, जानकारी प्राप्त कर लं, दिन-ठत्तप-द टरद्मयन्रेष्ट; नायकाः-सेनापनि, कप्तान; 
मरम-मेरी; सैन्यस्य-मेना के; संज्ा-अर्यम्‌-मूवना के निरः तान्‌-रन्हः द्रवीमि-वना रदा दः 
तै-आपको। 
किन्तु हे ब्रामणग्रेप्ट! आपकी सूचना के लिए म अपनी सेना के उने नायक्छा के 
विपय मे यनाना चार्हुगा जो मेरी सैना को संचालिन करने मे विरोष रुप से निपुण 
। 








भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥ 
भवान्‌-आपः भीष्मः-भीःम पितामह, घ~-भी; कर्णः-कर्णः च-ओर, कृषः-कृपायार्य; च-तथाः 
समितिञ्चयः-मदा मंप्राम-यिनयी, अश्वत्थामा- अश्न्धामा, विकर्णः-विकर्णः चतथा; 
सौमद्तिः-मोमदत्त का पुर, तवा-भी; एव -निग्वय टी, च-भी। 
भेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णं तधा सोमदत्त 
का पुत्र भूरिश्रवा आदिर जो युद्ध मे सदैव विजयी रहे] 
तात्पर्यं : दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरो का उल्लेख करता हे जो सदैव विनयी होते रे 
| विकर्णं दुर्योधन का भाई है, अश्चत्यामा द्रोणाचार्य का पुत्र है सौर सौमदत्ति या 
भूरिश्रवा यादूलीकों के राजा का पुत्र है । कर्णं अर्जुन का आधा भाई टे क्योकि वह कुन्ती 
के गर्भे राजा पाण्डु कै साथ विवादिते देने के पूर्वं उन्सन्न हुआ धा। कृपाचार्य की 
जुडवा यहन द्रौणचार्वं को व्यादी थी। 

अन्ये च वहवः शुरा मदर्य त्यक्तजीविताः! 

नानाशस््रप्रहरणाः सर्वे युद्धविश्चारदाः।1 ९॥ 
अन्य-अन्य सव, च-भी; वहवः-अनेकः; शूगः- वीर, मत्‌-अ् -मेरे निए, त्यक्त-जीविताः-जीवन 
का रत्मरगे कने वाने नाना-अनेक, शख-आयुय, प्रहरणाः -मे युक्त, मुमन्नित. सर्दे- सी, युद्ध 
दिषारदाः-युद्धयिघा मं निपुण्। 
एसे अन्य अनेक वीर भी ह जो मेरे निए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत 
है। वे विवि प्रकार के हयिवारयो से सुमन्नित ह सौर युद्धविदया मे निपुण है} 
तात्पर्यं: जहौ तक अन्यो का-यधा जयद्रध, कृतवर्मा तथा शल्य का सम्बन्ध हे यै सव 
दुर्योयन कै लिए अपने प्राणों की आदति देन के लिए तेयार रहते धे। दुसरे शब्दो मे, 
यद पूर्वनिियत ह कि वे अव पापी दुर्योयन के दल मं सम्मिलित होने के कारण कुठलेत्र 
के युद म मारे जायेंगे । निस्सन्देढ अपते मित्रां की संयुक्त-शक्ति के कारण दुर्योधनं अपनी 
चिनय कै प्रति आश्वस्त था। 


रे श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय ९ 


अपर्यप्तिं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌) 

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌) ९० ॥ 
अपर्यप्तम्‌-अपरिमेयः तत्‌-वहः अस्माकम्‌-हमारी; वलम्‌--शक्तिः भीष्म-भीप्म पितामह दाराः 
अधिरक्ितम्‌-भलीमंति मरकषितः परवाप्तम्‌-सीमितः तु-लेकिनः इदम्‌-यह सव; एतेषाम्‌ पाण्डवं 
की; वतम्‌-क्ति; भीम~भीम दवारा; अभिरधिततम्‌-भलीभाति सुरक्षित । 
हमारी शक्ति अपरिमेय दै आर हम सव पितामह दारा भलीर्भ॑ति संरक्षित ठै, जवक्रि 
पाण्डर्वो की शक्ति भीम द्वारा भलीर्भोति संरक्षित होकर भी सीमित दै । 
तात्यर्य : वहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया हं वह सोचता 
है कि अत्यन्त अनुभवी सेनानायक भीप्म पितामह के द्वारा विश्नैप रूप से संरक्ित्त होने 
के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय हे । दूसरी ओर पाण्डवो की सनां 
सीमित हं क्योकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्याराकीजारटीहैजो 
भीप्म की तुलना में नगण्य हे । दुर्योधन सदैव भीम स ईरप्या करत्ता था क्योकि वह जानता 
धा कि यदि उसकी मृत्यु कभीदहू्ई भीतो वह भीमकेद्वारा दही हौमी। किन्तु साधी 
उसे वृष विश्यास्र था कि भीपम की उपस्थिति मँ उसकी विजय निश्चित ह क्योकि भीष्म 
करीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है } वह युद्ध मं विजयी होगा यष्ट उसको दृ निश्चय था । 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः) 

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि\\९९॥ 
अयनेपु-मोयं मः च-भीः सर्वेषु- सर्वत्र; यया-धागम्‌- अपने-अपने स्थानों पर; अवस्थिताः- स्थित; 
भीष्मम्‌--भीपम पितामह कीः एव -निश्चय हीः अभिरक्न्तु-सदायता करनी चाटिएः भवन्तः- साप; 
सर्वे-परव के मव; एव हि-निश्चय पी) 
अतएव संन्यव्यूद मे अपने-अपने मर्यो पर खद रहकर आप सभी भीप्म पितामह 
को पूरी-पूरी सहायता दे। 
तात्पर्य ; भीप्म पित्तामह के भार्य की प्रणंसा करन के वाद दुर्योधन ने सोचा कि की 
अन्य याद्दा यह न समक्न तें कि उन्दं कम महत्व दिया जा रहा हे अतः दुर्योधन ने 
अपने सज कृटनीतिक ठंग से ्थिति संभालमे के उदेश्य से उपर्युक्त शव्द कटे } उसने 
यलपूर्वक कटा कि भीप्मदेव निस्सनदे्ट मष्टानत्म योद्धा हे किन्तु अव वे वृद्धहोचुकेर्ह 
अतः प्रत्यक सनिक करो चाहिए कि चारों ओर ते उनकी सुरक्षा का विशे ध्यान रखे । 
प स्कताघकि ये किमी एक दिशा में युद्ध करने में लग जार्य जर शत्रु इस व्यस्तता 
काला उटा लं] अत्तः वट मआव्यक हे कि अन्य योद्धा मोच पर अपनी-अपनी स्थिति 
पर अग रहं ओर शत्रु को व्यु न तोडने दं। 
, दुर्याधन को पूर्णं विश्वास धा कि कुरुओं की विजय भीप्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर 
ह । उम बु मे भीप्दैव तया द्रोणाचार्यं के पूर्णं सहयोग की आणा थी क्याकि वह अच्छी 
तराः जानता धा कि इन दोनों ने उस स्मय एक शव्द भौ नहीं कहा था जव अर्जुन की 


पत्नो द्रापदी को अतहायावस्था मे भरी सभा मं नग्न किया जा रहा था मौर जव उसने 


श्लोक र्ट कुर्रोच्र के युद्धस्यल में सैन्यनिरौक्षण ३५ 


उनते न्याय की भीख ममी धी। यह जानतं हुए भी कि इन दोनों मेनापतियो के मन 
पाण्डर्वो के लिए स्नेह धा, दुर्योधन को आशा थी किये इम स्नेद को मी तरह त्याग 
देगे जिस तरह उरन्दानि द्यूत-क्रीडा के अवसर पर किया धा। 


तस्य सञ्चनयन्हपं कुर्वृद्धः पितामहः 

सिंहनादं विनद्यो्चैः शद दध्मौ प्रतापवान्‌॥ ९२॥ 
तस्य-टमका; सञ्जनयन्‌-वदाते हए, हर्पम्‌-दर्य; कुरु-वृद्धः-कुर्रवंश के वयोवृद्ध (भीष्म), 
पितामहः -पिनामद, वावा; सिह-नादम्‌-पिह की मी गर्जना; दिनद्च-गरन करः; यद्यैः-उच्य स्वर 
से; शद्रम्‌-शखः दथ्मौ-वनाया, प्रताप-वान्‌-यलगानी। 
तव कुरूबंण के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह-गर्जना की सी ध्वनि 
करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से वनाया, निस दुयोधन को दर्प हुञ। 
तात्पर्य : कुखवशा के वयोवृद्ध पितामदे अपने पौर दुर्योधन का मनोभाव जान गये सौर 
उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उनन्ोने उ प्रसघ्र करने के लिए अत्यन्त उच्च 
म्यर पं अपना शेख वजाय्मा जौ उनकी सिंह कै समान स्थिति के अनुरूप था । अप्रत्यक्ष 
रूपम रशख के द्वारा ग्रतीकात्मकं ठंग से उन्टोनि अपने हताश पोत्र दुर्याधन को वता 
विया कि न्दे युद्ध में विजय की आशा नीं हे क्योकि दृसरे पक मं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हे । फिर भी युद्धे का मार्गदर्शन करना उनका कर्तेव्य था ओर इस सम्बन्ध मं 
ये कोई कमर न्दी रखंगे। 

ततः शष्वाश्च भेर्यश्च पणदानकमोमुखाः। 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ ९३॥ 
तत.-तन्पण्चात्‌, गद्काः-गंख, च -भी, भे्ः-वड-वड दान, नगा, चत्ता, पणव~आनक-दोल 
तथा मृदग, गोपुखाः- शृण, सहसा-अचानक, एव -निश्चय दी, अभ्यहन्यन्त-एकमाय दजाये गये, 
-सः-यद, शब्दः-ममयेत स्वर, तुमुनः-कोनाहलपूरण, अभवत्‌-षटो गया। 
तत्पश्चात्‌ शेख, नगद, विगुल, तुरदी तथा सीग सहमा एकसाथ वज उठे । वह 
समवेत स्वर अत्यन्त खोनाहलपूर्ण था। 


ततः भ्वेतेयर्यक्ते . महति स्यन्दने स्थितौ । 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शद्धो प्रदध्मतुः॥ १४॥ 
ततः--तन्पश्चात्‌; श्वतैः-श्चत, हयेः-घो््ं से. युक्ते-युक्त, महति-विशान, स्यन्दने-रथ मे, 
स्यितौ- आमीन; मायवः-कृष्ण (लक्योपति) ने, पाण्डवः-अर्जुन (पाण्डुपुत्र) ने, च-तया, 
एव -निश्चय ही; दिव्यौ-दिव्य, शङ्खौ -शख, प्रदध्मतुः-दनाये । 
दूसरी ओर सै श्चेन योन द्वारा खचि जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा 
अर्जुन ने अपने-अपने दिव्य शंख वनाये। 
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तात्पर्य : भीप्मदेव द्वारा चजाये गये शंख कौ तुलना मे कृष्ण तया अर्जुन के शंखो को 
दिव्य कष्टा गया ह! दिव्य शंखं के नाद से यह सूचित हो रहा धा कि दूसरे पक्ष की 
विजय की कोई आशा न धी क्योकि कृष्ण पाण्डवां के पक्ष मं धे। जयस्तु एण्डुपुत्राणां 
येया एषे जनार्दनः - जय सदा पाण्डु के पुत्र-जेसो की होती हे क्योकि भगवान्‌ कृष्ण 
उनके साथ हं । ओर ज जरल भगवान्‌ विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती ह क्योकि 
वे अपने पति के चिना नहीं रह सकतीं । अतः जसा कि विष्णु या भगवान्‌ कृष्ण के शंख 
द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि सै सूचित ह रहा धा, विजव तथा श्री दोना ही अर्जुन की प्रतीक्षा 
करं रही धीं । इसके अतिरिक्त, जिख रथ पे दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि 
देवता दारा प्रदत्त था ओर इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों मे जहो कही भी 
यह जायेगा, वरटा विजय निश्चित हे 


पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। 

पौण्ड्‌ दध्मौ महाश भीमकर्मा वृकोदरः । ९५ 
पाञ्जजन्यम्‌-पाञ्वजन्य नामकः; हषीकैशः-हपीकेश (कृष्ण जो भक्त की इद्धया को निर्देश करते हे) 
नै; देवदत्तम्‌-देवदत्त नामक शंख; धनम्‌-जयः- धनञ्जय (अर्जुन, धन को जीतने वाला) ने; 
पौण्डूम्‌-पौण्डर नामक शंखः; दघ्मौ-वजाया; महा-रद्घम्‌-भीपण शंखः; भीम-कर्मा-अतिमानवीय 
. कर्मं करने वाले; चक-उदरः- (अ्तिभोजी) भीम ने। 


भगवान्‌ कृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य शंख वजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा 
अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्ड्र नामक भयंकर शंख 
वजाया। 


तात्पर्यं : इस श्लोक मे भगवान्‌ कृष्ण को हपीकेश कहा गया है क्योकि वे ही समस्त 
इद्धया के स्वामी हं} सारे जीव उनके भित्नांश.है अतः जीवो की इद्धि भी उनकी 
गद्या के अंश हं । चकि निर्षिरोपवादी जीवो की इन्द्रियां का कारण वताने में असमर्थ 
ह इसीलिए वे जीवों को इद्धरियरहित या निर्विशेष कने के लिए उत्सुक रहते हे । भगवान्‌ 
समस्त जीवों के हदर्यो मे स्थित होकर उनकी इन्दियों का निदेशन करते हे । विन्तु वे 
इस तरह निर्देशने करते टं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले ओर विशुद्ध भक्त की 
एन्दियां का तो वं प्त्यक्त निर्देशन करते हे । यँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि मेँ भगवान्‌ कृष्ण 
अर्जुन की दिव्य इन्दियो का निर्देशन करते हं इसीलिए उनको हपीकेश कहा गया हे । 
भगवान्‌ क विविध कायां के अनुसार उनके भित्र-भिन्न नाम हं । उदाष्टरणार्थ, इनका एक 
नाम मधुसूदन ट क्योकि उन्टोने मधु नाम के असुर को मारा था, वे गोवों तथा इन्वरियो 
क्त आनन्द दनं क कारण गोविन्द कहलाते ए, चसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका 
नाम वासुदव द, देवकी को माता रूप प स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकीनन्दनं 
६, वृन्दावन मं यशोदा के साध वाल-लीला्एं करने के कारण ये वभोदानन्दन हें अपने 
मित्र अर्जुन का सारधी वनने के कारण पार्थसारथी हे । इसी प्रकार उनका एक नाम 
हकर ह, क्योके उन्दने कुरुत के वुद्धस्थल मे अर्जुन का निर्देशन किया। 

इस श्लोक मं अर्जुन को घनज्जय कृषा गया टे क्योकि जव इनक वड़े भाई को 
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विमिघ्न यन्न मम्पत्र करने के लिए धन की आवण्यक्ना हई धी तो उने प्राप्त करने मे 
इनन सदटादता की थी। दसी प्रकार भीम वृक्रोदर कंढलाते हं क्योकि उमे वे अयिकर 
खात हे उमी प्रकार वै अतिमानवीय कार्वं करने चाले हे, जे दिडिम्वामुर का वध । उतः 
पाण्डवां के पदा मं श्रीकृष्ण इत्यादि विभिन्र व्वर्यो दवाय विरोप प्रकार के शो का 
यजाफा जाना युद्ध करने वाने सेनिकों के लिए अत्यन्त प्रेरणाघ्रद था। विपक्ष मे पमा 
कुट न था; न तो परम निदेशक भगवान्‌ कृष्ण ये, न दी भाग्य की देवी (ग्रो) ्थी। 
सतः युद्ध मं उनकी पराजय पूर्वनिश्विन धी-शंखां की ध्वनि मानो यदी मन्देश दे री 
धी। 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।। ९६॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृषटुप्रो विराटश्च सात्यकिश्ापराजितः।! ९७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। 
सौभद्रश्च महावाहुः शष्ान्दघ्मुः पृथक्पृथक्‌ | ९८॥ 
अनन्त-विनयम्‌-अनन्त विजय नाम का शंखः राजा-राना, वुन्ती-पत्रः--कुननी के पुर; 
युधिषटिः-गुरधिटर; नर्ुनः-नफून, सहदेवः-मःदेव ने, च-तया; सुपोध-मणिपुष्यकौ मुय 
तथा मगिपुक नापक शंख, कार्यः-कामी (याराणमी) क राजा ने; चतथा, परम-इयु- 
आस, -महान धनुर्धर, तिखण्डी-गियण्डी नेः च-भीः महा-रयः-षहनःगं मे करने लनं वाने, 
धृषटयु्रः-धृ्टयुप्न (राना द्रुपद के पुवरोने; विराटः-विराट (राना निमने पाण्डवो को उनके अन्नान. 
दाम के मयय शरण दीने; च-भी; सात्यकिः मात्यकि (युयुधान, श्रीकृष्ण के मायी) ने, च~-तया; 
अपरानितः-कभी न जीता जान दाला, मदा दिजयी, द्ुपदः-दरुपद, पदान कै गजा ने, 
द्रौपदेवा.-प्रौयदी कं पुत्रो नै; च~-भी, सर्वशाः-मभी, पृथिवी-पते गाना, सौभद्रः-मुभदरापत्र 
अभिमन्यु ने; च-भी, षहा-वाहूः-विशाल भुनाओं दन्ता, शद्वान्‌-शंख; दध्मुः-व नापु, पृथक्‌. 
पृधक्रू-अलय अनग। 
हे रानन्‌! कुन्तीपुत्र राजा युचिष्ठिर ने अपना अनंनविनय नामक शंख वाया तधा 
मकुल आर सहदेव ने सुघोष एवं मगिपुष्पक शंख वनाये । महान धनुर्धर काशीराज, 
परम योद्धा शिखण्डी, धृष्टयुम्न, विराट, अजेव सन्यकि, दुषद, द्रौपदी के पुत्र तथा 
सुभद्रा के महायाहु पुत्र आदि सवां ने अपने-अपने शंख वजाये । 
तात्पर्यं : संजय नँ राना धृतराष्ट्र को अत्यन्त चनुराई सं यद वताया कि पाण्डुके पुत्रो 
क धोषा देने तेदा राज्यमिं्ामन पर अपने पुत्रां को आमीन कराने की यद अविवेकपूर्ण 
मीति एनायनीय नहीं थी । लक्ष्ण मे पटले सं ही यह मृचित हो रहा था कि इम महायुद्ध 
मारा कुख्वंभ मारा जायेगा | भीप्म पिनामह स लेकर अभिमन्यु तधा अन्य पो तक 
विश्च के अनेक देशों कै राजाओं मेन उपम्यिन सारे के मारे लोगो का विनाश निग्रिवत 
या। यड मारी दुर्घटना राजा धृतगद्र के कारण होने ज रदी थी कयाकि उसने अपने 
पुत्रा फी कुनीति को प्रोत्साहन दिवा धा | 
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स॒ घोषो धार्तराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्‌॥ ९९॥ 


सः-उम; चोपः-व्द ने; घार्तराषटराणाम्‌-धृतराष्टर के पुत्रों के; हदयानि-ददर्यो कफो; 
व्यदारयत्‌-चिदीर्ण कर दिया; नभः-आकाशः च-भी; पृथिवीम्‌-पृथ्वीतल कौ; च-भी; 
एव~ निश्वय षी; तुमुलः-कोलाहलपूर्ण; अभ्यनुनादयन्‌ -परतिध्वनित करता, शब्दायमान करता । 


इन विभिन्न शंखो की ध्वनि कोलाहलपूर्ण वन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को 
शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रो के हव्यो को विदीर्ण करने लगी। 

तात्पर्य : जव भीप तथा दुर्योधन के प्न के अन्य वीरों ने अपने-अपने शंख वजाये तो 
पाण्डवां के हदय विदीर्ण नहीं हुए । एसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किन्तु इस 
विशिष्ट श्लोक मे कहा गया है कि पाण्डव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हदय 
विदीर्ण हो गये । इसका कारण स्वयं पाण्डव ओर भगवान्‌ कृष्ण मेँ उनका विश्ास हे। 
परमेश्वर की शरण ग्ररण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता चाहे वह 
कितनी एही विपत्तिमेक्योंनद्ो 


अथ व्यवस्थितान्दष्टा धार्तराष्टरान्कपिध्वजः। 
प्रवृत्ते शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। 
हषीकेशं त्तदा वाक्यमिदमाह महीपते २०॥ 


अथ तत्पश्चात्‌; व्यवस्थितान्‌-स्थितः; दृष्टा-देखकर; धार्तराष्टान्‌-धृतरष्ट्र करे पुत्रों को; 
फपिष्यजः-जिप्फी पताका पर हनुमान अंकित ह; प्रवृत्ते-करिवद्; शस्र-सम्पाते-वाण चलाने के 
लिषुः धनुः-धनुपः उद्यम्य-प्रहण करके, उठाकर; पाण्डवः-पाण्डुपुत्र (अर्जुन) नेः 
हपीफेशम्‌-भगयान्‌ कृष्ण मैः तदा-उम समय; वाक्यम्‌- वचनः; इदम्‌-ये; आह-कटे; मही-पते-हे 
राजा। 


उस समय रनुमान से अंकित ध्वना लगे रथ पर आसीन पाण्डुपुत्र अर्जुन अपना 
धनुप उठा कर तीर चलाने के लिप्‌ उद्यत हुआ। हे राजन्‌! धृतराष्ट्र के पुत्रो को 
व्यूह मे खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे । 

तात्पर्य: युद प्रारम्भ होने टौ वाला धा । उपर्युक्तं कथन से ज्ञात होता ठे फि पाण्डवो की 
मना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र वहत कुष्ट निरुत्साहित धे क्योकि 
वुदभूमि मे पाण्डवो का निर्देभन भगवान्‌ कृष्ण के अदेशानुसरार हो रहा था । अर्जुन की 
ध्वजा पर धनुमान का चिन्ह भी पिजय का मूचक ट क्योकि हनुमान ने राम तधा रावण 
युद्ध म रामक प्रराचता की धी जिस्म राम विजवी दए धं! इस रमय अर्जुन की 
माप्तयता के लिप्‌ उनक रध पर्‌ राम तधा दनुमान दोनों उपस्थित धे! भगवान्‌ कृष्ण 
मातत राम ए जर जरं भौ राम ररते दर वरौ उनका नित्य सेवक हनुमान ता हे तथा 


उना श्य 


नी नित्यसंमभिनी, वभव की दवी सीता उपस्थित रदती हे । अतः अर्जुन के तिएु किसी 
भागव भव का कारं कारण नी धा। इसमे भीं अधिक इद्धियों कै स्वामी भगवान 


श्लोक २७ कुरुसेत्र फे युडस्वल में सैन्यनिरीसण ९ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मटीकिताम्‌। 

उवाच पार्थ प्वैतान्समवेतान्कुरूनिति।। २५॥ 
भीष्पम~-भी्म पितामह; द्रोण-गु द्रोणः प्रपुयतः-के समल; सवेषाम्‌-सवां के; च-भी, मही- 
क्तिताम्‌-संमार भर के राजा, ठवाध-कष्ठा; पार्थ -ष्टं पृथा फ पत्र; पर्व -दं्रो; एतान्‌-इन म्य 
को; समवेतान्‌-एकत्रितः कुरून्‌-कुख्वश के मदस्यो को; इति-दएम प्रकार । 
भीष्म, द्रोण तथा विश्च भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान्‌ ने कहा कि 
हि पार्थ! यह पर एकत्र सारे कुरु को देखो। 
तात्पर्यं : समस्त जीवो कै परमात्मास्यष्ठप भगवान्‌ कृष्ण यह जानते धे कि अर्जुन के मन 
मं क्या वीत रहा है! इत प्रसंग मं हपीकेश शव्द का प्रयोग सुचित करता दैकियेसवे 
कु जानते धे। इसी प्रकार पार्थं शव्द अर्थात्‌ पृथा या कुन्तीपुत्र भी अर्जुन के निए 
प्रयुक्तं ्ोनै के कारण महक्त्यपूर्ण हे । मित्र के षप मं वे अर्जुन को ता देना घातं धे 
कि रचूकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की हन पृथा का पुत्र धा इसीलिए उर्टोने अर्जुन 
का सारधी यनना म्वीकार किया था। किन्तु जव उन्होने अर्जुन से “कुठओं फो दघ” 
कदा तो हममे उनका क्या अभिप्राय धा? क्या अर्जुन व्ही पर ठक कर युद्ध करना नटीं 
चाहता धा? कष्ण को अपनी युआ पृथा के पुत्रसे कभी भी एसी आणा न्दी धी। इम 
प्रकारं से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति फी पूर्वमूचना परिदामवश दी टे। 





तत्रापण्यत्स्थितान्पार्थः पितूनय पितामहान। 

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्नान्यो ्रान्सखींस्तथा । 

श्वशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 
तत्र-वं, अपग्यत्‌-दंणा, स्विनान्‌-द, पार्यः- पर्थं ने, पितून्‌-पिरगं (चावा-नाङ) का, 
अव~भी, पितामहान -पिनामदं को. आचार्पान्‌--गिभक छ, मानुलान्‌- माम्य क, श्रातृन्‌-भाटया 
क्रो, पुत्रान्‌-पुां को, पौतरान्‌-पामरं का, सखीन्‌-निगो का, तया-आर, श्चगुरान्‌-शमुग का, 
सूददः-भुमयिनकीं को. च~भो, एव-निःवय ए, सेनयोः-मनाओं क, ठपवोः-दानो पपं क्री, 
अपि-पटित। 
अर्मुन ने वरह पर दोनो पर्न की सेनाओं के मव्य में अपने चाचा-ताटरओं, पिनामटो, 
गुरुओ, मामां, भादर, पुरर, पोर, मिवा, समुर अर गुमचिन्तको फो भी देखा! 
तात्पर्यं : अर्नुन युद्धभूमि में अभने सभी मम्ययियां को देख मक्रा। वद्र अपन पिनाके 
स्षमकालीन भूरिश्रवा जेमे च्यक्तिया, भीष्म तथा मोमदत्त नेमे पिनामश्े, द्रोणाचार्य तथा 
कृपाघार्वं जैमे गुटओं, शल्य तया शक्रुनि जवे मामाओं, दुयोयन नये भाद्यो, लष्मण 
जने पूत्रो, अश्वत्थामा जम मित्रं एव कृतवर्मा जैने शुमचिन्तकों को देए सका । वष्ट उन 
मेनाओंको भी देर सका जिनमे उमफरे अनेक मितरयं। 

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्न्धूनवस्थितान्‌। 

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌॥1 २७॥ 








४० श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ययारूप ` अध्याय ९ 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धरयद्ध प्रियचिकीर्षवः ।\ २३॥। 


योत्स्यमानान्‌-युद्ध करने वालो को; अवेक्षे-देखु; अहम्‌; ये-जो; एते-वे; अत्र-यरहाः 
समागताः-एकवर; धार्तराष्टूस्य-धृतराष्ट्र के पुत्र की; दु्बद्धेः-दर्बुधि; युद्धे-युद्ध पे; प्रिय-मंगल, 
भता; चिकीर्षवः- चाहने वालं । 


म्र उन लोगों को देखने दीजिये जो यर्हा पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र (दुर्योधन) 
को प्रसन्न करने की इच्छा से लने के लिए आये हए ई । 


तात्पर्य ; यह सर्वविदित धा कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सर्गोठ से पापपूर्ण 
योजना वनाकर पाण्डवो के राज्य को हड़पना चाहता धा । अतः जिन समस्त लोग ने 
दुर्योधन का पक्त ग्रहण किया था वे उसी के समानधर्मा रहे होगे} अर्जुन युद्ध प्रारम्भ 
होने के पूर्वं यट तो जान ही लेना चाहता था कि कोन-कौन से लोग अये हुए ह] किन्तु 
उनके समक्ष सम्मता का प्रस्ताव रखने की उस्तकी कोई योजना नहीं धी । यढ भी तथ्य 
धा कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उते सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि 
से उन्हे देखना चाह रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्धास था क्योकि कृष्ण 
२प्तकी वगल मे विराजमान थे। 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥! २४ ॥ 


सञ्जयः उवाच- संजय ने कदा; एवम्‌-इस प्रकार; उक्तः-कटे गये; हषीकेशः-भगवानू कृष्ण ने; 
गुटाकेणेन-अर्जुन दारा; भारत-हे भरत के वंशजः; सेनयोः-सेनाओं के; ठभयोः-दो्ना; मध्ये -मध्य 
मेः स्यापयित्वा- पटा करके; रथ-उत्तमम्‌-उस उत्तम रध को। 


संजय ने कहा-हे भरतवंशी! अर्जुन दारा इस प्रकार सम्बोधित किये जाने पर 
भगवान्‌ कृष्ण ने दोनों दलो के वीच म उस उत्तम रथ को लाकर खडा कर दिया! 


तात्पर्य टस श्लोक मं अर्जुन को गुडाकेश कहा गया ह । गृडाक्रा का अर्थेहे नीद जोर 
जो र्मीदि को जीत लेता हे वह गुडाकेश ह । नीद का अर्थं अज्ञान भी हे। अतः अर्जुन 
ने कृ्ग की मित्रता के कारण नीद तथा अन्नान दोर्नो पर विजच प्राप्त की धी। कृष्ण 
क भक्तकेरूपमं वह कृष्णको क्षण भर भी नहीं भुला पाया क्योकि भक्त का स्वभाव 
षी एषा हेता ६ । यँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणो 
तया लालार्ओं क चिन्तन से मक्त कभी मुक्त नरं रह सकता} अतः कृष्ण का भक्तं उनका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए नीद तथा अ्नान दोनों कौ जीत सकता हे। इसी को 
कुष्भायनामृत या समायि कते ह । प्रत्येक जीव की इन्द्रियों तथा मन के निर्देशक 
अयत्‌ केण के रूप मे कृण्ण अर्जुन के मन्तव्य को समश्च गयं कि वह व्यो सनां 
प्ठमघ्यम रय कौ द्र करवाना चाहता ट । उतः उन्ठोने वेसा ही किया ओर फिर ये 
श्म प्रकार योले। 


श्लोक २७ कुरुेत्र के युद्धस्थल भें सेन्यनिरीक्षण 8९ 


भीष्पद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। 

उवाच पार्थ पञ्यै्तान्समवेततान्कुरूनित्ति॥ २५॥ 
भीणम-भीप्म पितामह, प्रोण-गुट द्रोणः प्रमृखतः-के समक्न, सर्वपाम्‌-सवां के; च-भा, मही- 
क्षिताम्‌-ससार भर कै राजा, उवाच-कटाः पर्थं पृथा के पुर; पर्व-देगधो; एतान्‌-इन मर्थो 
को, समवेतान्‌-एकत्रितः कुरून्‌-कुख्वश के सदस्यों कौ; इति-दस प्रकार} » „ 


भीप्म, प्रोण तथा विश्च भर के अन्य समस्त राना्ओं के सामने भगवान्‌ ने कहा कि 
है पार्थ! य्ह पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। 

तात्पर्यं : समस्त जीवों के परमात्मास्वषूप भगवान्‌ कृष्ण यह जानते ये कि अर्तुन के मन 
मे क्यायीत रहा हे। इस प्रसग मेँ हपीकेश शव्द का प्रयोग सुचित करता हेकिवेसव 
कुए जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शव्द अति पृथा या कुन्तीपुत्र भी अर्जुन के लिए 
्रुक्त ने के कारण महत्त्वपूर्णं हे । मित्र के खूप मे वे अर्जुन को यता देना चाहते धे 
कि चकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की वहन पृथा का पुत्र धा इसीलिए उन्होने अर्जुन 
का सारथी वनना स्वीकार किया धा। किन्तु जव उन्होने अर्जुन से “कुरुओं को देयो" 
कषा तो इसमे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं 
चाहता धा? कृष्ण कौ अपनी वुआ पृथा के पुत्र से कभी भी एसी आशा नदीं धी। इस 
प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन.स्थिति फी पूर्वसूचना परिद्टास्वश दी हे । 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान । 

आचार्यान्मातुलान्ध्रावृन्पुत्रान्पोत्नान्सर्खीस्तथा। 

श्वशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 
ते्र-वदौ, अपर्यत्‌-देखा, स्थितान्‌-खटे, पार्थ. -पार्थ नै, पितृून्‌-पितरो (चाचा+ाऊ) को, 
अथ-भी, पितापहान-पितामद को, आचार्यान्‌-शिधका का, मातुलान्‌-मामाआ को, शरावृन्‌-भार्ो 
कौ; पुत्रान्‌ पुनो को, पोत्रान्‌-पोवरां को, सखीन्‌-मिगा का. तथा-ओर, श्वशुरान्‌-धमुों का, 
सृहदः-शुभयिन्तकां को, घ-भी, एव-निश्चय ही, सेनयोः-मेनाओं के, उभयोः -दोनों पीं की, 
अपि-सहित। 
अर्जुन ने बहौ पर दोनो पक्षो की सैनाओं के मव्य मे अपने चाचा-ताउर्ज, पितामहो, 
गुरुओ, मामार्भो, भार्यो, पुरब, पौरो, मिनो, समुर ओर शुभचिन्तको को भी देखा। 
तात्पर्यं : अर्जुन युद्धभूमि मं अपने सभी सम्वधिर्यो को देख सका । वद अपने पिता के 
भमकातीन भूरिश्रवा जेसे व्यक्तियों, भीष्म तथा मोमदत्त जैसे पितामहो, द्रोणाधार्य तधा 
कृपाचार्य जेते गुख्ओं, शल्य तथा शकुनि जेसे मामाओं, दुर्योधन जेमे भाइयो, लक्ष्मण 
जेते पर्या, अश्वत्थामा जते मित्रो एव कृतवर्मा जेस शुभचिन्तकों को देख सका । वह उन 
सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। 

तान्समीक्ष्य स॒ कौन्तेयः सर्वान्वन्धूनवस्थितान्‌। 

कृपया परयाविष्टो विषीदग्रिदमत्रवीत्‌॥। २७॥ 


र्‌ श्रीमद्भगवदूगीता ययारूप अध्याय ९ 


तान--उन सव को; समीष्य-देखकरः सः-वहः; कोन्तेयः-कुन्तीयुत्रः सर्वान्‌-सभी प्रकार के; 
वन्धुन्‌-मम्बन्धिय को; अवस्थितान्‌-ग्रितिः कृपवा-दवावशः परया-अत्यधिकः 
जाविष्टः-सपिभूत; विपीदन्‌-शोक करता हु; इदम्‌-इस प्रकारः अन्रवीत्‌-वोला। 


जव कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रा तथा सम्बन्धियो की इन विभिन्न श्रेणियो को देखा तो 
चह कसरणा से अभिभूत हो गया जर इस प्रकार वोला। 


अर्जुन उवाच 
दृष्टवेमं॑स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।। २८ ॥1 


अर्जुनः उवाय-अर्जुन ने कहा; दृष्ट्वा -देख कर; इमम्‌-द्न सारे; स्वननम्‌-सम्बन्धियां को; 
कृष्णे कृष्ण; युयुत्सुम्‌ -गुद्ध की इच्छा रखने वाल; समुपस्थितम्‌ उपस्थितः सीदन्ति-कपि रहं 
ह; मम-मेरे; गान्राणि-शरीर के अंगः मुखम्‌; च-भीः परिशुष्यति-सूख रहा है । 
अर्जुन ने कहा-दे कृष्ण! इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा 
सम्वन्धिर्यो को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कौप रहे है ओर 
मेरा मह सूखा जा रहा है । । 
तात्पर्य : यथार्थं भक्ति से युक्त मनुप्य मे वे सारे सद्गुण रहते ह जो सत्पुरुपो या देवताओं 
मे पावे जाते हं जवकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं 
मं चाहे कितना ष्ठी उत्रत क्यों न दो इन ईश्रीय गुणों से विहीन होता हे ! अतः स्वजनो, 
पित्रो तथा सभ्वन्यियों को युद्धभूमि मं देछत्ते ही अर्जुन उन स्वो के लिए करुणा से 
अभिभूत टो गवा, जिन्होने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था] जहो तक उसके 
अपने सनिकों का सम्बन्ध धा, वह उनके प्रति प्रारम्भ से दयालु धा, किन्तु विपक्षी दल 
के सेनिकरों फी आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। 
ओर जव वष्ट इस प्रकार सौच रदा था तो उसके अंगो मेँ कपन होने लगा ओर मुँह सूख 
गया [ उने सवक्रो युद््राभिमुख देखकर उसे आण्वर्व भी दु | प्रावः सारा कुटुम्ब, अर्जुन 
फे खमे गप्वन्धी उससे युद्ध करने अवेधे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं टै, किन्तु तो भी 
सहज अनुमान लगाया जा स्रकता हे कि न केवल उसके अंग कोपि रहे थे ओर मुह सूख 
रघ घा अपितु चह दयावश रुदन भी कर रहा था! अर्जुन में एसे लक्षण किमी दुर्व्ता 
क कामण नी अपितु ह्य की कोमलता के कारण थे जो भगवान्‌ के शुद्ध भक्त का 
लक्षण द अतः कषा गवा हे- 
यस्यास्ति = भकतिमगवत्वकरिचनाः सवंगुणेस्तत्र समासते सुराः। 

, हरावभक्तस्य कृतो महदण मनोरथेनासति धावतो वहिः 
“जो भगवान्‌ के प्रति अविचल भक्ति रखता टे उसमे देवताओं के सदृगुण पायं जाते हं । 
किन्तु जो भगवदूभक्तं नरी हे उसके पास भोतिक योग्यतां ही रदती दे जिनका कोई 
मृल्य ने तता । इसका कारण यद दे फि वह मानसिक धरातल पर र्मडराता रहता टे 
भर्‌ व्वलन्ते मावा क द्वारा सवभ्य ए सकृष्ट रोता हे !* (भागवत ८५.१८.१२) 


शोक ३० कुरसेत्र के युद्धस्य में सेन्यनितसण ॥ 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। 

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्यैव परिदद्यते।। २९॥- 
येपयुः-शरीर का कम्पन, च-~भी, शरीर-शरीर मे, मे-परेः रोम-हर्थः-रोर्माचः च-भी, 
जायने-रन्पत्र ह रद्य ठै; गा्डीदम्‌-अर्नुन का धनु, गाघ्डीदः चंसने-एट या सरक रा दै; 
हत्नात्‌-शय म; त्वक्‌-त्यवा. च-भी; एव-निश्चय ही, परिदलठठते-जन रट दे॥ 


भेरा सारा शरीर कौप रहाहै, मैरे रगटे खड़े हो रहे हं, मेरा गाण्डीव धनुप मेरे 
हाय सै सरक रहा टै सौर मेरी त्ववा नल रही है! 

तात्पर्यं : शरीर मदो प्रकार का कम्पन ष्ट्रा ओर रोगटे भी दो प्रकार मे खड होते 
है| एमा या तो आध्यान्मिक परमानन्द के समय या भोतिक्र परिस्थितियां मं अत्ययिक 
भय उन्पच्र ्टोने पर होता टं । दिव्य साक्नात्करार में कोट भय नहीं ता । इस अवम्या में 
अर्जुन के जो लक्षण हं वे भोतिक भय अर्धान्‌ जीवन की द्टानि के कारण टे। अन्य 
लसणां से भी यह स्पष्ट टे; वह इतना अधीर हो गया करि उमका विषयात धनुप गाण्डीव 
उसके हाथों से मरक रदा धा ओर उसकी त्वचा में जलन रत्पत्र हो रदी धी। ये मव 
लक्षण देष्त्मवृद्धि से जन्य टं। 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।३०॥ 


ननी, च-भी, शक्नोमि ममर्च दं. अवस्थानुम्‌-खड़ हाने मे, भ्रमति- भूल दु, इव-मटृग, 
च-तया, मे-मेग, मनः-मन, निमित्तानि-करारण. च~भी. पर्वामि-देष्टता दू, 
विपतोनानि-दिन्कुल उनटा, केशवे-ष्ट की अमुर के मारने वाने (कृण्म) 

म यट अव अर अयिक खद्रा रहने मे अममर्धं ह1 मं अपने को भून रदा जौर 
मेरा मिर चकरा रहा ह । हे कृष्ण! मुच्ये तो केवन अमंगन के कारण दिष्ठ रहे है। 


तात्पर्यं : अपने अध्य के कारण अर्जुन बृद्धमूमि मं खडा रहने मं अममर्धं था ओर अपने 
भन की इम दुर्वलता के कारण उमे आन्मचिम्मृति हो रदी थी। भोनिक वस्तुओं के श्रति 
अउत्ययिक आामक्ति के कारण मनुप्य एमी मादमयी व्थित्ति मं पड जाता हे। भवं 
क्रितीयाभिनिवेतः स्यात्‌-(भागवत ११ २ ३<८)-एमा भय तथा मानमिक अमनुलन उन 
व्यक्तियों मं उन्पत्र होना हे जो भोनिक परिम्यितियां मे ्रम्न ष्टोने हे । अर्जुन को युद्धभूमि 
मे केवल दु्दायो पराजेय कीं प्रतीति हा रटी धी-चह शत्रु पर विजय पाकर भी मुखी 
नदर होगा । निपिताति विपरीतानि शव्द महत्त्वपूर्णं टे । जव मनुष्य को अपनी आशाओं 
मे केवल निगणा दिखती ह तो कह सोचता दे “मे यं क्वं हू?" प्रत्यक प्राणी अपने 
मे तथा अपने स्वार्थ में खचि रखता हे। किमी की भी परमात्मा मं सचि नीं ्ोती। 
कृपय कौ इच्टा म अजुन अनं स्वार्थं के प्रि अन्नान दिखा रा है । मनुघ्य का वाम्नविकर 
गदर्धतो विष्नु वा कृष्ण में निदि दे । वद्धजीव इमं भूल जाना हे इमीनिषएु उप म~ 
फट उटानं पद्ने द । अर्नुन नं मोचा पि उमक्ती विनय केदल उमङे णाक का कारण 
मङ्नीदै। 








२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याव ९ 


तान्‌-उन सव को; समीक्ष्य-देखकरः सः-वहः कोन्तेयः-कुन्तीपुत्र; सर्वान्‌-सभी प्रकार के; 
चन्यून्‌-मम्वन्ियो को; अवस्थितान्‌-श्यितः कृपया-दयावशः , परया--अत्ययिकः 
आविष्टः-भिभूत; विपीदन्‌-शोक करता हुआ; इदम्‌-इस प्रकारः अत्रवीत्‌-वोला। 


जव कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रो तथा सम्बन्धियो की इन विभिन श्रेणियो कोदेखातो 
वह करुणा से अभिभूत हो गया ओर इस प्रकार वोला । 


अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति! २८ 


अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कटा; वृष्ट्वा -देख करः; इमम्‌-इन सारे; स्वजनम्‌--सम्बन्धियौ को; 
फृ्ण-दे कृष्णः युयुत्सुम्‌ -युद्ध की इच्छा स्खने वाले; समुपस्थितम्‌-उपस्यितः सीदन्ति-्कोपि रहं 
हे; मम-पेरः गात्राणि-शरीर के अंग; मुखम्‌-मुंह; च~ भी; परिशुष्यति-सूख रहा हे। 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रो तथा 
सम्बन्धिरयो को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कोप रहे है जौर 
मेरा मुह सूषा जा रहा ₹। । 
तात्पर्यं : यथार्थं भक्ति भे युक्तं मनुप्य में वे सारे सद्गुण रहते है जो सत्पुरुपां या देवताओं 
मे पाये जाते हं जवकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के दारा भौतिक योग्यताओं 
भे चाहे कितना ही उत्रत क्या न हौ इन ईशरीय गुणों से विहीन होता है! अतः स्वजनों, 
मित्रों तथा सम्बन्धियो को वुद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सवाँ के लिए करुणा से 
अभिभूत हो गवा, जिन्ठनं परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था! ज्तौ तक उषके 
अपने सेनिकों का सम्बन्ध था, वह उनके प्रति प्रारम्भ से दयालु धा, किन्तु विपक्षी दल 
के सनिकां की आस्र मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा धा। 
ओर जव वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों मे कपन होने लगा ओर मह सूख 
गया} उन सवक युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्यं भी हुआ । प्रायः सारा कुटुम्ब, अर्जुन 
फ सगे सम्बन्धी उसते युद्ध करने आये धे । यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किन्तु तो भी 
सट्ज अनुमान लगाया जा सकता हे कि न केवल उसके अंग कौप रहे थे ओर मह सूख 
रघा धा अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था । अर्जुन में एते लक्षण किती दर्वलता 
के कारण नर्टी अपितु हदय की कोमलता के कारण यथे जो भगवान्‌ के शुद्र भक्त का 
लक्षण ट! अतः कद्र गया हे- 

यत्यास्ति भक्तिमगवत्यकिचना सवेुणिस्तत्र समासते सुराः 

ह्यवभक्तस्य कृतं महट्रणा मनोरथेनासति श्रवक्तो वरहिः#/ 
“ज भगवान्‌ के प्रति अविचल भक्ति रखता हे उसमे देवताओं के भदुगुण पाये जाते ह) 
किन्तु जो भगवद्भक्त नी हे उसके पामर भोतिक योग्वतार्पं ही रहती टे जिनका कोई 
मूल्य न शता । मका कारण वह ह कि वह मानसिक धरातल पर ्मडराता रहता हे 
अ ज्वलन्ते माया के दारा अवश्य दी आकृष्ट होता टे!" (भागवत ५.१८.१२) 


रोकं ३० कुरुसेग्र के युद्धस्य में सैन्यनिरीसण । ॥ 


वेपथुश्च शरीरे भे रोमरर्श्च जायते! 

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्यैव परिदद्यते1) २९1 
वेपुः-गगीट का कम्पत, च-भी, शरीरे-शरीरं मः मे-मेरः रोप-हर्षः-रोमांयः च~भीः 
जावते-ख्यन्र हं रदा है; याण्डीवम्‌-अर्जुन का धनु, गाण्डीव, खंसते-षूट या स्क गाह; 
हर्नान्‌-घ्यय मे; त्वक्‌ -त्वचा, च-भी, एव -निग्वय ही, परिदद्यते-जल रही दै। 


मेरा सारा शरीर कौप रहा है, मेरे रोगटे खट हो रहे हं, मेरा गण्डीव धनु मेरे 
हाय सै सरक रद्य टै आर मेरी त्यचा जल रटी है। 

तात्पर्यं : शरीर मं दो प्रकारे का कम्पन होता हं ओर रोगटे भी दो प्रकारे मे छठे ष्ोते 
ह एषा या तो आध्यात्मिक परमानन्द के समय या भंतिक परिस्थितियों मे अत्यधिकं 
भय उन्पग्र टोने पर होता दे ! दिव्य साक्षात्कारे मे कोई भय नटीं होता । इम यस्या में 
अर्तुन के जो लक्षण हे वे भोतिक भय अर्थात्‌ जीवन की दानि के कारण हं। अन्य 
लक्षणां भे भी यह स्पष्ट ह; वह इतना अधीर ष्टौ गया करि उमका विख्यात धनुप गाण्डीव 
उमकै दधो से सरकं रदा धा ओर उसकी त्ववा में जलन उत्पन्न घो रही धी। य मव 
लक्षण देषटात्मवुद्धि से जन्य हे । 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।॥ ३०॥ 


ननी; च~भी, याक्नोमि- मर्यं दू, अवस्यातुम्‌-श्वडे दने मे, भ्रमति - भुला दू, इव -मदूग, 
घ-तया; भे-मरा, भनः-मन, निमित्तानि-कारण, च-भी पश्वापि-दैता षट 
विपीनानि-दिन्कुने उदा, केवह केशी अमुर क मारने वान (कृष्ण)। 


म यक्षं अव जर अयिक खड़ा रहने मं अममर्धं ह+ म अपने को भून रा हू अौर 
मेरा सिर चकरा रहय है । हे कृष्ण! मुद्रे तो केवन अमंगन के कारण दिख रहै हे। 


तावपरं : अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धमूमि मं खडा रहने मं अममर्धं धा ओर अपने 
मन की इम दुर्यलना के कारण उमे आत्मविम्मृति हो रदी धी। भोनिक वमनु के प्रति 
अत्ययिक आसक्ति के कारणं मनुष्य एमी मोदमयी न्थिति मं पड जाना हे। भय 
प्रितीफभितिवेयतः स्यातू-(भागवत्त ११.२.३७) - पेमा भय तथा मानसिक अमनुलने न 
व्यक्तियों मं उन्पत्र होता ह जो भोतिक पर्रिम्थितिया मे ग्रस्त हत ट । अर्जुन को ुद्धभूमि 
मे छेवन दुखदाया पराजय की प्रतीति हो रदी धी-चठ शतु पर विजय पाकर भो मुखी 
नद होगा| तिपित्तानि विप्रति शव्द महत्त्वपूर्ण हे । जव मनुप्य को अपनी आाओं 
में केवन निरापा द्वियनी हे तो वह मोदता है “मं य क्यों हू?” प्रन्येक प्राणी अपने 
मे तघ्रा अपने स्वार्थं मे स्वि रना हे। क्रिमौ कौ भी परमात्मा मे ग्रचि नटीं हतो 
कृण कौ इच्छा मे अर्जुन अपने स्वार्थं के प्रति अन्नान दिषा रद्य हं । मनुष्य का वाम्नविक 
म्वार्यतो विष्णु वा कृष्ण मे निदित दै । वद्धनीव इये भूल जाता है इमीलिएु उमे भक्तिकः 
कष्ट उदाने पटने टे अर्जुन ने मोवा फि उमरी विजय केवल उमफे शोर का कारण यन 
मख्नीष्टे। 


ठ । श्रीमद्भगवद्गीता वयारूप अध्याय ९ 


न॒ च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च 11 ३९॥ 


न-न तो; च~भीः; श्रेयः-कल्याणः; अनुपश्यामि-पहलं से देख रहा हु; हत्वा-मारं करः; 
स्वजनम्‌-अपने सम्वन्धियां को; आहवे-वुद्ध मेँ; न-न तो; काङ्क्षे-आकोक्षा करता रहः 
विजयम्‌-विजय; कृष्ण-हे कृष्णः न-न त्तो; च-भी; राज्यम्‌-राज्यः सुखानि-उसका सुखः 
च-भी। 


हे कृष्ण! इस युद्ध मे अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुञ्ने कोई अच्छाई 


दिखती है ओर न, मै उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता 
६३। 

तात्पर्य : यह जाने विना कि मनुप्य का स्वार्थं विष्णु (या कृष्ण) मेँ है सारे वद्धजीव 
शारीरिक सम्बन्धो के प्रति यह सोच कर आकर्पित होते ह कि वे एसी परिस्थितियो में 
प्रसन्न रहेगे । एसी देहात्मवुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते 
है । अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया धा । कहा जाता है किदो प्रकार के 
मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल में प्रवेश करने के योग्य होते ह। 
ये है- एक तो क्षत्रिय जौ कृष्ण की आज्ञा से युद्ध मँ मरता है तथा दूसरा संन्यासी जो 
आध्यात्मिक अनुशीलन मं लगा रहता है । अर्जुन अपने श्ुजं कौ भी मारने सै विमुख 
हो रहा है--अपने सम्वन्धियों की. वात तो छोड़ दं । वह सोचता दै कि स्वजनों को मारने 
से उसे जीबन मं सुख नर्ही मिल सकेगा, अत्तः वह सडने के लिए इच्छुक नही है, जिस 
प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन वनाने कौ तैयार नहीं हता । उसने तो वम 
ˆ जाने का निश्चय कर लिया ह जर वह एकांत मे निराशापूर्ण जीवम कार सके । किन्तु 
क्षननिय होने के नाते उसे अपने जीवननिर्वाह के लिए राज्य चाहिए क्योकि क्षत्रिय कोई 
अन्य कार्य नहीं कर सकता । किन्तु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है ? उसके लिए तो राज्य 
` प्राप्त करने का एकमात्र अवसर हे कि अपने वन्धु-वान्धवों से लडकर अपने पिता के 
राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे जिसे वह करना नीं चाह रदा हे । इसीलिए वह अपने 
को जंगल मं एकान्तवस्न करके निराशा का एकांत जीवन वित्ताने के योग्य समञ्मता है । 


कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च! ३२॥ 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च, 
आचार्याः पित्तरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः) ३३॥ 
मातुलाः श्वशुराः पत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा । 
एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन ।। २२४ ॥ 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते] 
निहत्य धार्तराष्ट्रः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन )) ३५1) 
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किम्‌-क्या लाभ, नः-हमश्नो; राज्येन -रज्य से, गोविन्द-टे कृष्य; किम्‌-क्या; भोगैः-भोग से; 
जीवितेन -जीवित रहने से, वा-अथया; येषाम्‌-निनके; अर्घे -लिएुः काङ्कषितम्‌-द्च्छिन दै; 
मः-एमारे दाराः राज्यम्‌-राज्य, भोषाः-भौतिर भोग, सुखानि-समस्त सुख; च~-भी; ते-वे, 
इमे-ये; अवस्थिताः -म्यितः युद्धे -युद्धभूमि मे. प्राणान्‌-जीवन को; त्यक्त्वा ~त्याग कर, 
धनानि-धन को, च~भी, आचार्याः गुरुजन; पितरः~पितृगणः पुत्राः -पुत्रगण, तचा-ओरः 
एव -निश्चय ही, घ-भी; पितामहाः पितामह; मातुलाः-मामा लोग; श्वशुराः -शवमुरः पौत्राः--पौत्र, 
श्रयालाः-माले, सम्यन्यिनः-सम्वन्धी; तथा-तया; एतान्‌-ये सदः न-कभी नही; हन्तुम्‌-पारना; 
श्छाभि-चाहता ट; प्रतः-मारे जाने पर; अपि-भी; मधुमूदन-ह मधु अघुर के मारने वाले (कृष्ण); 
अपि-तो भी; ध्रै-लोक्य - तीनां लोकां के, रान्यस्य-राज्य के, देतोः-पिनिमय पे; किम्‌ नु~क्या ` 
कहा जाय, मही-कृते-पृथ्वी के लिए; निहत्य-मारकर; घार्तराषटरान्‌-धृतराष््र के पुत्रां को; 
नः-हमारी; का~क्या, प्रीतिः-प्रमप्रता, स्वात्‌-षोगी, जनार्दन -ह जीरवो फे पालक। 

हे गोविन्द! ह्मे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ! क्योकि निन सारे 
लोगों के लिए हम उन्हँ चाहते ह वे दी इस युद्धभूमि मे ख़ ई 1 हे मधुसूदन! जव 
गुरुजन, पितृगणः, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे 
सम्बन्धी अपना अपना धन एवं प्राण देने फे लिए तत्पर है ओर मेरे समक्ष खे है 

तो फिर मै इन सवको क्यों मारना चार्हग, भले ही वे मूल क्यो न मार शर्ले? हे 
जीरयो फे पालक! म इन सर्वो से लङने को तैयार नर्ही, भले दी यदले मे मुषे तीनों 
लोक क्यों न मिलते ह, इस पृथ्वी की तो वात दी छोड़ दे । भला धृतराष्ट्र के पुतो 

को मारकर हमें कौन सी प्रसत्रता मिलेमी? 

तात्पर्यं : अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण को गोविन्दं कषटकर सम्योधित्त किया क्योकि वे गौरो 
त्था हदिया की समस्त प्रसन्नता के विपय हं । इस विशिष्ट शव्द का प्रयोग करके अर्जुन 
सकेते करता हे कि कृष्ण यह समन्ने कि अर्जुन की इद्रियो कैसे तृप्त होगी । किन्तु 
गोविन्द हभारी इन्द्रियां को तुष्ट करने के लिए नर्ही हे 1 ह, यदि हम गोविन्द की इन्िर्यो 

को तुष्ट करम का प्रयास करते हें तो हमारी इद्धिथौं स्वत. तुष्ट होती है 1 भोतिकं दृष्टि 

से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन्रियों को तुष्ट करना चाढता है ओर पाहता हं कि ईश्वर 
उसके आन्नापालक की तरह काम करे । किन्तु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हे 
जितनी के वे पात्र ्ोते हँ-उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हं । किन्तु जव कोई 
इसफे पिपरीत मार्ग ग्रहण करता हे अर्थात्‌ जय वष अपनी इन्ियां की तृप्ति की चिन्ता 

म करके गोविन्द की इन्द्रियो की तुष्टि करने का प्रयात करता हे तो गोयिन्द की कृपा 

से जीव की सारी इच्छा पूर्ण ठो जाती हं । या पर जाति तथा कुदटुभ्वियो के प्रति अर्जुन 

का प्रगाढ्‌ स्नेह आशिक रूप से इन सवके प्रति उसकी स्वाभाविक कठ्णा के कारण है । 

त. वह युद्ध करने फे लिए तेयार नदीं हे । हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शमि अपने 

मि तेथा परिजनो के समक्ष करना चाहता है किन्तु अर्जुन फो भय हे कि उसके सारे 

मित्र तथा परिजन युद्धभूमि मेँ मारे जायेगे ओर वह विजय के पश्चात्‌ उनके माथ अपने 

यैभव फा उपयोग नही कर सकेगा । भोतिक जीवन का यह सामान्य लेखानोपा हे | ¢ ' 
` आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भित्र ्टोता हे । धूकि भक्तं भगवान्‌ की इच्छाओं 
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करना चाहता है अतः भगवद्‌-इच्छा होने पर्‌ वह भगवान्‌ की सेवा के लिए सारे एर्व 
स्वीकारं कर सकता हे किन्तु यदि भगवद्‌-इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं 
करता । अर्जुन अपने सम्वन्धियो को मारना नहीं चाह रहा था ओर यदि उनको मारने 
की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा धी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करं | इस समय 
उसे यह पत्ता नदीं है कि कृष्ण उन सवो को युदखभूमि मेँ आनं के पूर्व ही मार चुके हं 
ओर अव उत निमित्त मात्र वनना है! इसका उद्घाटन अगले अध्यायो मं होगा ! भगवान्‌ 
का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी वन्धु-वान्धवां से प्रतिशोध नीं 
लेना चाहता था किन्तु यह तो भगवान्‌ की योजना थी कि सवका वध हो । भगवद्भक्त 
दुष्ट से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते किन्तु भगवान्‌ दष्टो दारा भक्त के उत्पीडन को सहन 
नहीं कर पाते! भगवान्‌ किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते ह किन्तु यदि 
कोई उनके भक्तों को हानि पर्हुचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते! इसीलिए भगवान्‌ 
इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हे क्षमा करना चाहता 
था। 


` पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वैतानाततायिनः 1 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्टरान्सबान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।! ३६ 


पापम्‌-पापः एव-निप्वय दी; आश्रयेत्‌-लगेगा; अस्मान्‌-हमको; दत्वा-पारकर; एतान्‌-इन सव; 
आतत्तायिनः-आननायियों कोः तस्मात्‌-अत्तः; न-कभी नही; अर्हाः-योग्य; वयम्‌-हमः 
हन्तुम्‌-मारने के लिए ार्तराष्टरान्‌-धृतराष्ट के पुत्रो को; स-वान्धवान्‌-उेनके मित्रो सहितः स्व- 
जनम्‌-कुटुग्वियों कोः हि-निश्चय दी; कथम्‌-केसे; दत्वा-मारकरः; सुखिनः-मुखी; स्याम--हम्‌ 
होगे; माघव-टे लक्ष्मीपति कृष्ण । 


यदि हम एसे जआततायियों का वघ करते र तो हम पर पाप चदेगा, अतः यह उचित 
नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करं । हे लक्ष्मीपति 
कृष्ण! इससे हमे क्या लाभ होगा? जर अपने ही कुटुम्बियों को भार कर हम किस 
प्रकार सुखी हो सकते ह? 


तात्पर्य : वदिक आदेशानुसार आततायी टः प्रकार के होते ₹-(१) चिप देने वाला, {२} 
घर मं अग्नि लगाने वाला, (३) घातक दयियार से आक्रमण करने वाला, (४) धन लूटने 
वाला, (५) दूरं की भूमि दड़पन वाला, तथा (६) पराई स्वरी का अपहरण करने वाला । 
एसे आततावियां का तुरन्त वध कर देना चादिए्‌ क्योकि इनके वध से कार्टू पाप न्दी 
लगता । आत्तताचि्यां का इत तरह वथ करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता 
६ किन्तु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नीं हे। चह स्वमाव से मायु हे अततः वह उनके 
साध साधुवत्‌ व्यवहार करना चाहता धा। किन्तु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के निए 
उपयुक्त नही हे । यद्यपि राज्यके प्रनासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साथु प्रकृति का 
हाना चाहए्‌ किन्तु उस कायर नही होना चाहिए । उदाद्रणार्थ, भगवान्‌ राम इतने साधु ॥ 


श्योक ३८ कुर्संत्र फे युददस्थल मे सैन्यनिैक्षणं ॥\ 


धै कि अजि भी लोग रामरान्य में रहना चाहते हं किन्तु उन्होने कभी कायरता प्रदर्षित 
नहीं की | रावण आततायी था क्योकि वह राम की पत्नी मीता का जपदरण करके ते 
गया धा क्रिन्तु राम ने उसे एेमा पाट पटाया जो विश्च-इतिदटापय पं येनोड़ हे! अर्जुन के 
प्रमंग मे विशिष्ट प्रकार के आततावियों से भेट होती हे-ये हं उमके निजी पितामह, 
आचार्थ, मित्र, पुत्र, पोत्र इत्यादि । इमलिएु अर्मुन ने विचारं क्रिया कि उनके प्रति वह 
मामान्य आततावि्यों जसा कदु व्यवष्टार न करे 1 इसके अतिरिक्त, सायु पुष्पां कौ तो 
क्षमा करने की मलाह दी जाती हे । सायु पुषा कै तिए एमे आदेश क्रिमी राजनीतिक 
जआपातकाल मे अधिक महत्व रखते हं । इसलिए अर्जुन न विचार करिया कि राजनीनिक 
कारणों मे स्वजनों का वध करने की उपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दष्टिमे उन्हे शमा 
क्र देना श्रेयग्कर होगा । अत क्षणिक शारीरिक सुख के लिएु इम तरह वध करना 
लाभप्रद नहीं होगा। अन्तत॒ जव मारा राज्य तधा रसे प्राप्त मुख स्थ्रायी नीतो 
फिर अपने स्यजनों को मार कर वह अपने टौ जीवन तथा शाश्चत मूक्ति को संकट में 
क्यां डाले? अर्जुन द्वारा "कृष्ण" को "माधव" अधवा "लदमीपति' के रूप मं सम्बोधित 
करना भी सार्थक हे । वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह वताना चाह रहय धा फि वे उमे एमा 
काम करने के लिए प्रेरित न करं, जिसमे अनिष्ट हो । किन्तु कृष्ण कभी भी किमी का 
अनिष्ट नढीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नदीं । 


यद्यप्येते न॒ पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌।। ३७॥ 

कथं न॒जेयमस्माभिः पापादस्मात्रिवर्तितुम्‌। 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन॥। ३८॥ 
यदि-यदि; अपि-भी, एतै-ये, ननी, परयन्ति-देखने हं, लोप-लोभ मे, उपहत - अभिभूत, 
चेनमःनचित्त वाने, कुल-क्षय~-कुल-नापा, कृतम्‌-करिवा हआ, दोपम्‌-दोय को. मित्र-द्रोदे-मित्रं 
मै विरोय करने मे, च-भी; पातकम्‌-पाप को, कथम्‌-क्या; ननदी, जेषम्‌- जानना चेद्िए, 
अस्माभिः ~-दमारे दाग, पापात्‌-पापो म, अस्मात्‌-इन, निवर्तितुम्‌ दन्द करन क निए कुल- 
क्षव~वग का नाग; कृतम्‌-शौ जाने पर, दोषम्‌-अपरय, प्रपरयद्धिः-दंखन दन्नं कं द्वारा, 
जनार्दन ~ कृष्ण! 
है जनार्दन! यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोप अपने परिवार को मारने 
यापने मित्रों मे द्रोह करने में कोई दोप नीं देखते किन्तु हम लोग, जो परिवार 
कै विनष्ट करने मेँ अपराय देख सकते हं, ठेते पापकर्मो मे क्य प्रवृत्त हो? 
तान्पर्यं : श्त्रिय मे यष्ट आशा नी की जाती कि वह अपने विपी दल द्वारा युद्ध करने 
याजुआ प्लव का आमन्त्रण दिवे जाने पर मना करं । एमी अनिवार्थना मे अर्जुन लद्रने 
मे नक्रार नही सफना क्योकि उमको दु्यायन के दल ने ललखारा धथा। इम प्रग में 
सर्मुन ने विचार प्िाकिष्यो सक्ताहे कि दूमग पञ्न इप्त लनकार के परिणामां क 
प्रति अनमिन्न ष्टी किन्नु अनन को तो दुच्परिषाम दिखाई पड रहं थे अन. वष्र दम 
ललकार को भ्वोकरारं नदीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा तो कर्नव्य वम्तुनः 


४८ । श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ .. 


पालनीय हे किन्त यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए वाध्य महीं होते ! इन 
पक्ष.विपक्नो पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया । 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः) 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्रमधर्मोऽभिभवत्युत 1) ३९॥1 
कुल-क्षये कल का नाभ होने परः प्रणश्यन्ति-विनप्ट हो जाती ह कुल-धर्माः-पारिवारिक 


परप्परारप; सनातनाः शाश्वत; घर्मे-यर्म; नष्टे-नप्ट होने पर; कुलम्‌-कुल को; कृत्लम्‌-सम्पूण 
अघर्मः-अधर्म; अभिभवति-वदल देता है; उत-कहा जाता ह । 


कुल का नाश होने पर सनातन कुल-परम्रा नष्ट हौ जाती है ओर दस तरह शेष 
कुल भी अधर्म मे प्रवृत्त हो जाता दे। 


तात्पर्यं ; वर्णाश्रम व्यवस्था मं धार्मिक परम्पराओं के अनेक नियम हं जिनकी सहायता सं 

परिवार के श्रदस्य ठीक से उत्रति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलव्धि कर सकते ई । 

परिवार मे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारो के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी 

होते र! किन्तु इन वयोवृद्धो की मृत्यु के पश्चात्‌ संस्कार सम्वन्धी पारिवारिक परम्परा 

रुक जाती ह ओर परिवार के जो तरुण सदस्य वचे रहते हँ वे अधर्ममय व्यसनां मं 

प्रवृत्त होने से मुक्ति-लाभ से वंचित रह सकते रह । अत्तः किसी भी कारणवश परिवार के 
- वयोवृद्धो का वध नहीं होना चाहिए । 


अधर्माभिभवात्कृष्ण॒ प्रदुष्यन्ति कुलस्तरियः। 
सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४०॥ 


अध्म- अधर्मः; अभिभवात्‌-प्रमु होने से; कृष्ण-हे कृण; प्रदुष्यन्ति-दूपित हो जाती ह; कुल- 
सियः-कुल की च्या; स्रीपु-स्तरीत्व के; दुष्टासु-दूपित होने से; वार्प्णेय-हे वृपमिवंशी 
जायते -एत्पत्र होती ह; वर्ण-सद्भरः-अवांछिते सन्तान । 


हे कृष्ण! जव कुल मे अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियौ दूपित हो जाती 
हं ओर स्त्रीत्व के पतन से रे वृण्णिवंशी! अवांछित सन्ताने उत्पन्न होती हे। 
तात्पर्यं ; जीवन मे शान्ति, सुख तथा आध्यात्मिक उत्रति का मुख्य सिद्धान्त मानव समाज 
म अच्छी मन्तान काष्टोना ह। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार वनाये गये थे कि राज्य 
तेधा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज मं अच्छी सन्तान रउत्पत्र हो । एसी 
सन्तान समाज मंस्त्री कं सतीत्व आर उसकी निष्ठा पर निर्भर करती ह। जिस प्रकार 
वालक सरलता सं कुमार्गगामी वन जाते हे उसी प्रकार स्त्रियँ भी पतनोन्मूखी होती 
अतः वालकं तथा स्तिया दोनो को ही समाज के वयोवृद्धां का संरक्षण आवश्यकं रे । 
स्तर्या विभिन्न धार्मिकः प्रथाओं मे संलग्न रहन पर व्यभिचारिणी नीं मी! चाणक्य 
पाडत के अनुषार सामान्यतया स्वि अधिक बुद्धिमान नीं हातीं अतः वे विश्धसनीय 
ना ह । दर्लिएु उन्दे विविध कुल-परम्पराओं मे व्यस्ते रहना चाहिए ओरं इस तरह 
उनेफ त्रतात्य तथा अनुरक्त खं एसी सन्तान जन्यमी जो वर्णाश्रम चर्म मं भागल के 
योग्य छोगी ! फे वर्णाश्रम-चमं के विनाश से यट स्वाभाविक द कि च्या स्वतन्त्रत्तापूर्वक 


श्सोक ४६ कुत्र के युद्धस्यल में सैन्यनिरीक्षण ५९१ 


मारने घर तुलै है! 
तात्पर्यं ; स्वार्थं के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, याप यार्माके वय जपे 
पापकर्मा मे प्रवृत्त हौ सकता है । विश्च के इतिंहाम मं एसे अनेक उदाहरण मिलते टे | 
किन्तु भगवान्‌ का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन संदावार के प्रति जागच्क हं । उतः 
चह एमं कायां से यने का प्रयत्न करता हे। 

यदि मामप्रतीकारमशचं शस्रपाणयः। 

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्नन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥ ४५॥ 
यदि-यदि. माम्‌-मृञ्मङ, अप्रतीकारम्‌ प्रतिरोध ने कन के कारणः; अशखम्‌-व्िना हयिवार के, 
शख-पाणवः -शम्त्रधारी, धार्तराष्टराः~-धृतराषट्र के पुत्र, रणे-युद्धभूमि मे; हन्युः-मा, तत्‌-वहः 
मे-पेरे निए क्ेम-तरम्‌-श्रयम्कर, भवेत्‌-टागा। 
यदि शन्त्रयारी धृतराष्ट्र फे पुत्र मुदम निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोव न करने वालै 
को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर दोगा। 
तात्पर्य : शत्रि्यां के युद्ध-निधमों के अनुमार एमी प्रथा हे किं निहत्थे तथा विमुख शत्रु 
पर आक्रमण न किया जाय। किन्तु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इष विप्रम 
अवम्था मं उस पर आक्रमण कर दं, किन्तु वह युद्ध नीं करेगा | उमने इम परं विचार 
नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत हे। इम सव लक्षणो का कारणं 
उमकी दयार्द्रता हे जो भगवान्‌ के महान भक्त होने के कारण उत्पत्र हुई 1 

सञ्जय उवाच 

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः।। ४६॥ 
सञ्चयः उवाच-मजय ने कटा. एवम्‌-इस प्रकार, उक्त्वा-कलकर, अर्जुनः-अर्नुन, 
संप्ये-युददभूमि रे. रथ-रय के, उपस्थे -आमन पर, उपाविशत्‌ -पुन. देट गया, विसूज्य-एक 
ओर रप्करः स-शरम्‌-दारणो सरित. चापम्‌-धनुय को, शोक-शाक से, संविप्र-सतप्त, उद्िग्न, 
भानस.-मन के भीतर। 
संजम ने कहा-युद्धभूमि मे इस प्रकार कह कर अर्जुन ने अपना धनु तधा वाण 
एक आर रख दिया ओर शोकसंतप्त चित्त से रथ के आसन पर वंठ गया। 
तात्पर्यं : अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खडा हा गया 
धा, किन्तु वह शोक मे इतना सत्तप्त हा उटा करि अपना धनुप-वाण एक आर रख कर 
रथ के आमन पर पुन वेट गया। एमा दयालु तथा कोमलहदय व्यक्ति, जो भगवान्‌ की 
रोवा मं रत हो, आत्मन्नान प्राप्त करने क योग्य े। 


स श्रफार भगवदूगीता के प्रदम अध्याय “कृरसत्र के युद्दन्यत् मे सेन्यनिरीषण” 
का भक्रिवेदान्त तात्पर्यं पर्णं हआ । 


अ 


अध्याय वा 





गीता का सार 


“+ <+ ~~~ 


तं तया कृपवाविष्टमश्रपूर्णाकुलक्षणम्‌। 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः11‰।1 
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श्लोक २ गीता कासार ५५३ 


मनुप्य को केयल उमक्रे याहरी पहनावे अर्थात्‌ स्थुल भरीर की रक्षा कर्के नर्ही ववाया 
जा सक्ता } जौ इमे नहीं जानता ओर वाहरी पहनावे क लिएु शोक करता हे, वद श्र 
कटलाता हे अर्धात्‌ वह चधा ही शोक करता है । अर्जुन तो क्षत्रिय धा, अत्तः उममे एमे 
आचरण की आशा न धी। किन्तु भगवान्‌ कृष्ण अन्नानी पुरुप के शोक को विनष्ट कर 
सकते हं ओर इसी एदेश्य मे उन्टोने भगवदूगरता का उपदेश दरिया । यह अध्याय मे 
भरोतिक शरीर तथा आता कै वेश्ेपिकर अध्ययन दादा आत्म-सा्ात्कार का उपदेश 
दैता टे, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान्‌ कृष्ण द्वारा की गई हे । यह साक्षात्कार 
तभी सम्भव हे जव मनुष्य निष्काम भाव सं कर्म करे ओर आत्म-वोध को प्राप्त हो। 


श्री भगवानुवाच 
कुतस्त्वा कणए्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 


अनार्यनुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कदा; कुतः-कर्ल से, त्वा- तुमको; कए्पलम्‌-गदमी, अज्ञान, 
इदम्‌-या शोक, विषमे द्ग विपम अवमर्‌ परः समुपस्थितम्‌ -प्राप्त हआ, अनार्य-ये लोग जो 
जीवन के पून्य कौ नीं मद्वने, जुष्टम्‌-आचरित, अस्वर््वम्‌-रच्व लोकां को जो न ले जाने वाना, 
अकीरति-अपयण का, करम्‌-कारणः; अर्जुन-दे अर्नुन। 


श्रीभगवान्‌ मे कहा-हे अर्जुन! तुम्हारे मन में यह कल्मप आया कैसे? यह उस 
मनुप्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता दो। 
इसंते उच्चलोक की नही अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। 
तात्पर्य : श्रीकृष्ण तथा भगवान्‌ अभित्र टे, इमीलिए श्रीकृष्ण को सम्पूर्णं ग्रत मे भगवान्‌ 
ष्टी कटा गया हे} भगवान्‌ परम सत्य की पराकाष्टा हे] परमसत्य का योध पतान की 
तीन अवेम्थाओ म होता ह-त्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा ग्रा भगवान्‌ 
फा अन्तर्यामी स्प जो समस्त जीवो के हदय मं है तथा भगवान्‌ या श्रीभगवान्‌ कृष्ण 
श्रीमद्भागवत मे (१.२.११) परम सत्य की यह धारणा इम प्रकार वताई गई हे 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यन्जातमद्वयम्‌/ 
व्रह्छेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते॥ 

“परम सत्य फा ज्ञाता परमसत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्था्ओं मे करता हे, 
ओर ये सय अवस्था एकख्प हे । ये ब्रह्म, परमात्मा तधा भगवान्‌ के क्प मे व्यक्त की 
जातीरह।' 

इन तीन दिव्य परो को सूर्य के दृष्टान्त दारा समञ्ञाया जा सकता दै क्योकि उमके 
भी तीन भित्र-भित्र पक्ष होते है-यथा, धूप(प्रकाश), मूर्यं की सतह तधा मूर्वलाक म्वय । 
भो मूर्यके प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौ्तिखिया है । जो मूर्यं व्च मनद को 
सम्मता है वह कुष्ट आगे वढा हुआ होता है ओर ज सूर्यलोक मं प्रदम कर मकना 
है वह उच्वतेम तानी टै। जौ नौतिखिया मूर्यं प्रकाश-उमकी विश्च खनि नधा उरस्कः 
निर्विशेष प्रकृति के अयण्ड तेज-के ज्ञान से ही तुष्ट हे लाने ठट उम च्यक 
समान है जो परम सत्य के ब्रह्मरूप को ही समज्ञ स्ना है , 








९ श्रीमद्भगवदुगीता वयारू्प अध्याय २ 


सानच्छाग द चद सर्वं गलं कं विपय म जान सक्ता जिसका तुलना परम सत्य क 


परमात्मा स्वरूपम की जाती हे} जो व्यक्ति सूर्यलोक क अन्तर म प्रवेश कर्‌ सकता 
डे उमरी नुलना समवे कौ जानी है जो परम सत्य क साक्षात्‌ शूप की अनुभृत्ति प्राप्त 


दन्ना द] अतः जिन भक्तों ने परमसत्य के भगवान्‌ स्वरूप क्रा साल्तत्कार किया ई 
= स्याच्च अच्यात्मवादी द, चद्यपि परम सत्य के अव्ययन मे रतत सारं विचार्धी एक 
ही चिव के अध्ययन मेले हुए है! सूर्यं काप्रकाभ, सूर्यं का गोला तथा सूर्यलो्त 
दी भीनरी वातं-इन तनां को एक दृस्रे से विलग नदीं किया जा सक्ता, फिर भी 
ननं अवम्थाओं के अध्येता एक ही श्रणी के नहीं दोतते । 

संम्कृत आव्य भगवान्‌ की व्याख्या व्यासदेव के पित्ता पराशर मुनि ने की ह| समस्त 
घन. तक्ति, च. सोदर्य, ज्ञान तया त्याग से युक्त परम पुरुप भगवार्‌ केहलाता हे । एसे 
अने व्यक्तिः टं जो अत्यन्त धनी टे, अत्यन्त शक्तिमान है, अत्यन्त सुन्दर हं आर अत्यन्त 
विख्यात, विद्धान्‌ तथा विरक्तं भी ट, किन्तु कोई सायिकार वह नहीं कट सकता कि उसके 
पात्र मारा धन, भक्ति आदि हे। एकमाव्र कृष्ण ही एसा दावा कर सरक्तं हं क्योकि वे 
भगवान्‌ हे । व्रह्मा, गिव या नारायण सहिते कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्णं एेश्र्ववान 
नहीं ट । अनः वरत्ण्सत्ता मे स्ववं ब्रह्माजी का निर्णय ह कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हं 1 
नता कोई उनके तुल्य ह, न उनसं वद्कर्‌ हे! वे आदि स्वामी या भगवान्‌ हं, गोविन्द 
स््पम्‌ जन जपत रं अर समस्त कारणे के परम कारण ट 

च्छ्रः परमः क्ष्यः सच्चिदानन्द विग्रहः/ 
अनादरादिगोचिन्दः सक्कारणकारणम्‌ ॥/ 

"मे अनक पुर टे जौ भगवान्‌ के गुणो से युक्तं ठे, किन्तु कृष्ण परम हं क्योकि 
उनम वरदकर क्छ न्दा द। वे परमपुरुष टे आर उनका शरीर सच्विदामन्दमय ह। वे 
आ भगवान्‌ मावन्दर ट आर्‌ समस्त कारणा क कारण ट} (व्रह्सहिठा ५.१) 

गक्तमं भा भगवान्‌ कर नाना अवत्तारों की मुची हे, किन्तु कृष्ण को आदि 
भगन्मन्‌ देनाया गग्रा ह, जिनमे अनेकानेक अवतार तथां ईभ्वर विस्तार करत ह~ 
एत चायाकल्यः पृः क्रष्गस्तु भगवान्‌ स्क्यम्‌,/ 
वनं तों यन्नि यरं युगं 
, "वरा पर वाणत व्यार अवतारो की सूचिं या तो भगवान्‌ की अंगक्रलाओं सथवा 
ए उन्वात्य का, कन्तु करष्णत्त व्ययं भगवान द { भागक १.२.२ ८) 
तः करष्य जापर भगवान्‌, परमे सत्य, परमात्मा तथा निर्विेप व्रह्म दोनो के उमम 


3 टम 

ट्र भ 
भगवानु । च दष्मम्य्ाति म स्मन हाय स्वजन क लि च करना सर्वधा 

मेयम ; गनः च्य म 

। 1 ग्नः ष्णम्‌ कुतः गद्य म अपना आश्य व्यक्त क्रिया ह| आर्य नमी 

प "गन ६ 


प व क कमा स्यत मं एमा मनिनना की उम्मीद नं की जानी। अर्य 
समन्त्य पः न्दम दना 


रर न = 
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धे] जिन पुरख्पो कौ भोनिक वन्धन मे मुक्ति का कोड ज्ञान नमं देता वे अनार्यं कटलाते 
हं । यदपि अर्नुन ग्व था, छन्तु चुद्ध मे विचलित कर वद अपने कर्तव्य से च्युत 
हौ रहा धा। उमकी वह कायरता अनायां के निए टी शोमा देनं वानी द्धो नकनीद। 
कर्तव्य-पथ मे इम प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन मं प्रगति कटनेर्मे 
मदाय्कर वनतादेन ष्टो श्वसते दम मेमार में याति प्राप्त की जा सकती हे। भगवान्‌ 
कुष्ण ने अन द्वारा अपने स्वजनों पर दष प्रकार कौ कठ्णा का अनुमोदन नदी किया । 


क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थं नैतक्तवय्युपपद्यते। 

क्षुद्रं हदयदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।॥ ३॥ 
कनेव्यम्‌-नपुंमफताः मा स्म-पत, गमः-प्रापन टो; पार्व-ट पृयपुव्र, न-कभी न्ट, एतन्‌-पट, 
त्वयि-वुमक, उपपछने-श्ोभा देता है; कषदरम्‌-नुच्छ, हदय-हदय की, दौर्वल्यम्‌-दुर्दलता, 
त्यक्वा-त्याग कर; उत्िटि-खडा टो, परम्‌-तप-टं शवरुभं का दमन करते वाने॥ 
हे पृथापुत्र! इस दीन नपुंसकता को प्राप्त मन दोभो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। है 
शत्रुओं के दमनकर्ता! हदय की क्षुद दुर्बनना को त्याग कर युद्ध के निए खद होओ। 
तात्पर्य : अर्जुन को पृधापुच्र के रूप में मम्वोयित द्या गवा हे। पृथा कृष्ण के पिना 
वमुदेव की वन थीं, अतः कृष्ण के माध अर्जुन का रक्न-मम्बन्य धा । यदि कशत्रिव-पृत्र 
लङने मे मनाकरताहेतो वट नाम का क्षव्रिय हे ओर्‌ यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्यं 
करतारैतो यद नाका ब्राह्मण टे! एमे क्षग्रिय तथा ब्राह्मण अपन पिना के अयोग्य 
पुत्र होते टं, अतः कृष्ण यह नदीं चाहते ये कि अर्मुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कटला" । 
अर्जुन कृष्ण का घनिष्टतम मित्र था ओर कृष्ण प्रत्य रूप से उसके ग्ध कां सचालन 
करर थे, छ्छिन्तु हन मव गुणों के हाते हए भो यदि अर्तुन युद्धभूमि का छाध्ताहता 
यह अत्यन्त निन्दनीय कार्य करंगा। अल. कृष्ण ने कदय क्रि पमी प्रवृत्ति अर्जुन क 
व्यक्तित्व को शोभा नीं देती । अर्जुन यट तर्कं कर सकला था कि वह परम पू-पभाष्म 
तश्रा स्वजनो के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धमृमि टोड रहय हं, किन्तु कुष्ण पमी 
उदारतां को केवल दय दोर्वल्य मानते टं! एमो धटी उदारता का अनुमादन एक भी 
शाप्त नहीं करता। अन. अर्तुन जमे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निदंशन म पेमी उदारता 
या तथाकथित अदटिमा का परित्याग कर देना चाहिए । 





अर्जुन उवाच 

यं शभनोपणमहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन 

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।। ४1 
अर्तुनः उवाच -अर्नुन ने काः कथम्‌-िग प्रकार, भीष्मम्‌-भीम करा. अहम्‌-मे, संख्ये -युद भे 
द्रोणम्‌ द्रोण को. च-भी, मथुसुदन-ह मयुं क महार्कर्व श्पुभि.-तीरा म, प्रतियोत्स्यामि - उन? 

केर प्रहार कमगा, पूना-अर्ो -पूननीय, अरि-सूदन-ह शनुआ क मारक। 

अर्जुन नै कहां शनुहन्ता! हे मयुमूदन! मे युद्धभूमि मे किस तरह भीय्म तथा 
द्रौण जँमे पूननीय व्यक्तियों पर उलट कर याण चलाङगा? 


४ 
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५६ श्रीमद्भगवद्गीता चयारूप अध्याय २ 


तात्पर्य: भीप्न पितामह तथा द्रणाचार्य जसे सम्माननीय व्यक्ति सदेच पूजनीय हं । यदि 
ये जाक्रमण भी क्रं तौ उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चादि । यह सामान्य 
निष्टान हे कि गुरुजनं से वाम्युद्ध भी न किया जाव । वहाँ तकं कि यदि कभी वे 
मरह व्यवहार क्रे तो भी उनके साथ सक्ष व्यवहार न किया जाय! तो फिर भला अर्जुन 
उन पर वाण केस छोड खकता धा? क्वा कृष्ण कभी अपन पितामह, नाना उग्रसेन या 
अपने आचार्य सान्दीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन नै कृण्ण के स्मक्षये ही 
कुट तर्का प्रस्तुत किये । 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भेक्यमपीह लोके। 
दत्वार्थकामांस्तु गुरूनिरैव 
भु्ीय भोगान्रुधिरग्रदिग्धान्‌।\ ५ ।। 
गुरुन्‌-गुरुमनो को; अहत्वा-न मार कर; हि-निक््चय ही; महा-अनुभावान्‌-मदापुरुपो को; 
श्रेपः-सच्ा द; भोक्तुम्‌-भोगना; भैष्यम्‌- भीष मोगकर्‌; अपि-भो; इह-इस जीवन मे; लोके-इस 
भंमारं मैः दत्या-माग्कर; अर्य-लाभ की; कापान्‌-इच्छ से; तु-तेकिनः गुरून्‌-गुरुजनो को; इह-दम 


ममार प; एव -निऽ्चय पनीः भुञ्वीय-भोगने के लिए चाध्य; भोगान्‌-भोप्य चप्तुर्ुः रुधिर -रक्त सेः 
प्रदिग्यान्‌-मनी दुई, रंलिन्‌। 


एेरे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हँ मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार मेँ 
भीख माग कर खाना जच्छाहे। भले दी वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किन्तु 


है तो गुरुजन ही! यदि उनका वथ होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके 
रक्तं सं सनी होमी। 


तात्पर्य: भार्यां के अनुसार पेमा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो ओर जो विवेकशुन्य हो, 
त्यज्य ह । दुर्योधन मे आर्थिक सहायता लेने के कारण भीप तधा द्रोण उसका पक्ष लेने 
के लि्‌ वाध्य धे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ मे पसा करना उनके लिए उचित न धा 
पू दभावे आचार्यौ का स्नम्मान खो वटे थे। किन्तु अर्जुन सोचता. टे कि इतने पर 
शा ये उसके गुरुजन दे, अतेः उनका यप्र करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्ध 
लेगा-ग्तः मे मने अव्ेपों का भोग। 


न॒ चैतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयो 
„ चदा जयेम यदि वा नो जयेयुः, 
यानव दत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्टाः 11६11 


न~ म; प-भीः एतन्‌ - द्रः विष्यः दम जानने $ 


। ष ; कतर्त्‌- नोः नः-मारे निरः गरीवः-श्रप्ट; 
पन्‌ यासन; नपम-दय जन कण्‌; वदि 


यदिः वा~-याः नः-दयकलो; जयुः-वे र्तः 


भ्टोक ७ गीताक्ासार ५७ 


यान्‌-मिनको. एव-निण्चय ही. हत्वा-माग्करः; न कभी नलं, जिनीविषामः-ह्म जीना धने, 
ते-वे सव, अवस्यिनाः- खड है, प्रमुखे- मामन; धार्नपषटराः-यृनरा्र क पूत्र। 

हम यह भी नदीं जानते कि हमारे निए क्या श्रेष्ट ई-उनको जीनना या उनके दारा 
जीते जाना} यदि हम धृतराष्ट्र के प्रों कावयकर देते दं तो हमें जीवित रहने 
की आवश्यकता नही है! फिर भी वे युद्धभूमि मे हमारे समत खट है। 

तात्पर्यं: अर्जुन की ममञ्ञमे यद नर्ीआरहाथाकि वह क्या कर-युद्ध करे ओर 
अनावश्यक रक्तपात का कारण यने, यद्यपि क्रिय होने के नाने युद्ध करना उमका धर्म 
हे; याफिर वट युद्ध सं विमुण्ठदह्टो कर भीय मोग कर जीवन-यापन करं। यदि वह शतु 
को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र सायन भिसा दी रट जाना हे। फिर जीत भी 
तो निभ्धित नटीं हे क्योकि कोई भी प्न विनयी ह्यो सक्ता टे । यदि उसकी चिजय हो 
भी जाय (क्योक्रिं उमका प्न न्याय परदे). तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरतेहे, तो 
उनके चिना रह धाना अत्यन्त कटिन दहो जायेगा । उम दशा मं यट उसकी दूरं प्रसार 
की हार्‌ होगी। अर्मुन द्वारा व्यक्त इम प्रकार के वे विचार मिद्ध कततेटेक्ठिवहम 
केवल भगवान्‌ का मद्रान भक्तं धा, अपितु वह अत्यविक प्रवुद्ध ओर अपन मन तथा 
हृ्धिों पर पूर्णं नियन्त्रण रखने वाला था। राज परिवार मेँ जन्म लेकर भी भिता दवारा 
जीविते रटने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण हे । य सारे गुण तथा अपने 
आध्यात्मिक गृद्ध श्रीकृष्ण के उपदशं मे उमकी श्रद्धा, ये सव मिलकर सूचित करते हे 
समि वह मचमुव पुण्यात्मा था । इम तरह वद निष्कं निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वधा 
योग्य था। जय तक दद्यां संयमिन न दो, ज्ञान के पद तक उट पाना केटिन हे ओर 
त्रिना न्नान तथा भक्ति कैः मुक्ति नीं लेती । अर्जुन अपने भोति गुणों के अतिरिक्त इन 
समस्त दवी गुणों मंभीदध्षयथा। 


कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मृदचेताः। 
यच्रेयः स्यात्रिध्चितं ब्रूहि तन्मे 
लिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपत्रम्‌!!७॥ 
कार्पण्व-कृपगता, दोप -दुवनना भ, उपहत -प्रन स्वभावेः-गुण, विगयताप्‌, पृच्छामि -पृषट रदा 
॥ त्याम्‌-तुम मः यपम~-धमः सम्मूढ पारप्रग; चना-ः-द्रदय प. यन्‌-जां श्रयः केल्यापफारी 


स्यान्‌-दा, निश्चिनम्‌-विद्वमपूर्यक दहि -कटा तन्‌-वः, भे -मुञ्नक् रष्व -गिष्य, ते -तुन्गागः 
अहम्‌-ये, शापि-उपदण दतिय माम्‌-मृ्रका त्वाम्‌-नुर्टागा, प्रपत्रम्‌-शग्णागत। 


जव मं अपनी कृपण-दुर्वनना के कारण अपना कर्तव्य भून गचा हू जर माया र्य 
खो चुका ह| एमी अस्या मे मे आपसे पृष्ट रहा हु फ्िजो मेर लिए श्रेयस्कर ह्य 
उमे निभ्वित रूप से वार्ण । अव मे आपका शिष्य ह ओर आपका शरणागन ह । 
कृपया मुय उपदेश दे। 


| भ 


६० श्रीमदूभगवद्मीता ययारूप अध्याय २ 


यट्कमत्पिणो विप्रो मन्त्रेतन्विारदः। 
अवैच्णको रस्म स्याद्‌ वैष्णवः श्वपचो गुखः 
“विद्धान्‌ व्राह्मण, भले ही वह सम्पूर्ण वेदिक ज्ञान मं पारंगत क्यो नहो ^ यदि चह 
वष्णव नहा हे या कृष्णभावनामूृत मे दक्ष नही है तो गुरु वनने का पात्र नहीं है । किन्तु 
भृद्र, यदि च वणाव चा कृष्णभक्त ह तो गुरु वन सकता टं 1” (पद्पुराण) 
समार की समस्या्ओ-जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु-की निवृत्ति धन-संचय तथा 
आर्थिक विकाम से सम्भव नहीं ह । विश्च के विभिन्र भागों मे एसे राज्य हं जो जीवन 
की परारी सुविधाओं से तधा सम्पत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरिते ठै, किन्तु फिर भी 
उनके मासिारिक जीवन की समस्यर्पैँ ज्योकीत्यों वनी हई हे। वे विभिन्न साधनों से 
शान्ति पोजते हं, किन्तु वास्तविक सुख उन्दं तभी मिल पाता ह जव चे कृष्णभावनामृत 
से युत्ता कृष्णं के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णतत्त्वपूरक 
भगवद्गता तथा श्रीमद्माग्रवतं के परामर्भ को ग्रहण करते ह। 
यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
या अन्तर्दष्ट्रीय व्यवस्था मे उत्पत्र हुए शोको को दूर कर पते, तो अर्जुन यह न 
कता कि पृध्वी का अप्रत्तिम राज्य या स्वर्गलोक मेँ दवत्ताओं की सर्वोच्यता भी उसके 
गौको कौ दूर्‌ नटीं कर सकती । इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत का टी आश्रय ग्रहण 
किया अरे यही भन्ति तथा समरसता का संचित मार्म हे । आर्थिक चिकास या विश्य 
अपत्य प्राकृतिक प्रलय हारा किसी भी क्षण समाप्त हो सक्ता हे ¦ यल्लँ तक कि 
चन्द्रलोक जंसरे उच्य लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुप्य प्रयत्नशील है, एक अटके 
म समाप्त टा सकनी टे। भगवद्गीता इसकी पुष्टि करती है-क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विणन्ति-- जव पुण्यक्रमों के फल समाप्त हो जाते हँ तो मनुष्यं सुख कै शिखर से 
जीवन क निम्नतम स्तर्‌ पर भिर्‌ जाता । इस तरह से विश्च के अनेक राजनीतिज्ञ 
व पनन दुआ द| एमा अथःपत्तन शोक क्रा कारण वनता ह। 
अतः यपि घ्म मदा के लिए भोके का निवारण चाहते हे तो हमें कृपण की शरण 
प्ण करनी रोमी, जिस तरर अर्जुन ने की । अजुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी 
समस्या क्रा निभ्यित्त समाधान क्र दे ओर यी कृष्णभावनामृत की विधि है। 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडाकेशः परन्तपः) 
न यास्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह।।९॥ 


सद्रेपः उयाच- मसयम व्‌; एवम्‌ दम प्रकारे, उक्त्वा-कटकर्‌; हपीकेएम्‌-कृण्ण से, जो इच्ियो 
८1 ॥ : गृढाकाः - अर्जुन, जो अनान को मिटाने चाला दैः परन्तपः अजुन ॥ शच का दमनं 
म ् श नगाः सत दम प्रकार; गोविन्दम्‌ -इन्धियो फे आनन्ददायक कृष्ण म; 
ठ करः वृष्पाम्‌- नूपः वभूव गया; द-निज्चय द्र 


सजय ने क-म प्रकार कने के यादे शत्रु 


व तुभं का दमन करने याला अर्जुन कृष्ण 
स बोना, ^ इमे युद्ध ^. 


नहीं करूंगा," ओर चुप हो गया। 


श्टोक ९१ गीताकासार 


तात्पर्यं: धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्रता द्र होगी कि अर्जुन युद्ध न करके 
युद्धभूमि छोश्रकर भिक्नारन करने जा रद्य हे । किन्तु संजय नं उमे पुन. यष कट कर 
निराश कर द्विया क्रि अर्सुन अपने शत्रुओं को मारने मं ससम हे (परन्तपः) । यद्यपि 
कुट ममय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह कै प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत धा, 
किन्तु उमने शिष्य स्प मं अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ती । इसत सूचित 
ह्येता रे कि शीप्र ही वेह इम शोक सं निवृत्त ष्टो जायेगा ओर आत्मसाक्षात्कार या 
फुष्णभायनामृत कं पूर्णं त्नान मे प्रकाशित होकर पूनः युद्ध करेगा । इस तर धृतराष्ट्र 
कादर्पं भंग दो जवेगा। 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसत्रिव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः।1 ९०॥ 
त्म्‌-टममे, उवाय कटा, हषीकेशः -इद्धियां क स्वापी कृष्ण नै; प्रहमन्‌-ंपते ए; इव-मानो, 
भारत -हे भरतवभी धृतरा; सेनयोः-मेनाओं के, उभयोः-दोनों पक्षां की, मथ्ये-वीव मे, 
विषीदन्तम्‌- गो फमग्न; इदम्‌-यद् (निम्ननियित), वचः-शव्द 


हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र)! उस समय दोनो सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण 
ने मानो हँसते हुए ये शब्द करे । 
तात्पर्य : दो धनिष्ट मित्रों अर्थात्‌ हपीकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही धी। 
मित्रके षपप्रं दोनों का ण्द ममान था, किन्तु इनमें से एक म्बेच्छसे टूमरे का शिष्य 
थने गया! कृष्ण हंस रे धे क्योकि उनका मित्र अव उनका शिप्य यन गया धा। सवाँ 
के स्वामी होने के कारण वे सदेव श्रेष्ट पद पर रहते टे तो भी भगवान्‌ अपने भक्तं के 
निषु सया, पुत्र या प्रमी वनना स्वीकार करते हें । किन्तु जव उन्दं गुरु रूप मे अभीकार 
कर लिया गया तो उन्ोनि तुरन्त गुरु की भूमिका निभाने के लिषु शिष्य मे गस की 
भोति गम्भीरतापूर्वक याते की जैसा कि अपेक्षित हे । एेमा प्रतीत होता है कि गुरु तधा 
शिष्य की यह वार्ता दोनों मेना्ओं की उपस्थिति मं हुई जिमतसे सारे लोग लाभान्वित 
टुप्‌ । अतः भग्वदुरयता का सवाद किमी एक व्यक्ति, समाज या जाति कं लिए न्दी 
अपितु सयां के लिए हे ओर उमे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप मे अधिकारी 
ह 
श्रीभगवानुवाच 

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे। 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥९९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ न कटा, अशोच्यान्‌-जा शाक क याग्य नहीं हैः अन्वगोचः-शाफ 
कर्ते श, त्वम्‌- तुम. प्रजाददान्‌-पण्डित्यपूर्णं वात, चभ, भाषसे -कटनं हो, गत-चन गय, 
रति, असुन्‌ प्राण, अगत नरी गय असून्‌-प्राण, च~ भी, न-कभी नरी, अनुगोचन्ति-शोक 
करते £, पण्डिताः-िदान्‌ लाग। 


श्री भगवान्‌ न कहा-तुम पाण्टित्यपूर्ण वचन कटते हु उनके निषु शोक कर रहे 


ग श्रीपद्‌भगवद्गीता यवारूप अध्याय 
६० द्‌ यथारूप अध्याय २ 


यट्कमतिए़णो विप्रो मन्वरतन््रवियारदः। 
अवैष्णवो गुर्छ्त स्याद्‌ वैष्णवः शेफो गुरुः 
“विदान्‌ ब्राह्मण, भलं ही वह सम्पूर्णं वेदिक ज्ञान मे पारंगत क्यो न हो, यदि वह 
चेष्णव नीं हे या कृष्णभावनामृत मे दक्ष नहीं हं त्तो गुरु वनने का पात्र नहीं है । किन्तु 
फदर, यदि वह चेप्णव या कृष्णभक्त दे तो गुरु वन सक्ता ह” (पद्यपराण) 
संसार की समस्याओं-जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु-की निवृत्ति धन्‌-संचय तधा 
आर्थिक विकास मे सम्भव नदीं ह। विश्च के चिभिच्र भागो मं पेते राज्य है जो जीवन 
की सारी सुविधाओं ते तथा सम्पत्ति एवं आर्थिक चिका सं परित है, किन्तु फिर भी 
उनके सांसारिक जोवन की समस्यां ज्यो कीत्यों वनी दरद हं। वे विभिन्न साधनो से 
भान्ति ोजतते टे, किन्तु वास्तविक मुख छने तभी मिल पात्ता हे जव वे कृष्णभावना्ृत् 
से युक्तं कृष्ण क प्रापाणिक् प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णतत्त्वपूरक 
भगवदूर्गात तथा श्रीमद्भागवत के परामर्भ को ग्रहण करते हं । 
यटि आर्धिक विकास तथा भौत्तिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
या अन्तररप्टरीय अव्यवस्था मे उत्पन्न हुए गोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न 
कटता किं पृध्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में टेवत्ताओं की सर्वोच्यता भी उसके 
भोकों का दूर नदीं कर सकती ! इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत का ही आश्रय ग्रहण 
क्रिया आर यरी गान्ति तथा समरसता का उचित मार्गं ह । अर्थिक विकास या विश्च 
आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सत्ता है । यह तक कि 
चन्द्रलोक जसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुप्य प्रयत्नभील टै, एक टके 
मे ममाप्त हो सकती द} भगवद्गीता इसकी पुष्टि करती दै-क्ीणे पुण्ये मर्त्यलोक 
वियन्ति-- जव पुण्यकर्मा के फल समाप्त हो जाते है तो मनुप्य सुख के शिखर से 
जीवन के निम्नतम स्तरे पर्‌ गिर्‌ जाता है| इस तर से विश्च के अनेक राजनीतिज्नो 
का पत्तन दुआ द! एसा अधःपतन गोक का कारण वनता हे। 
अत्तः यदि हम सदा के लिए भोकं का निवारण चाहते हं तो हमें कुण्ण की शरण 
ग्रण करनी गी, निम तरह अर्जुन ने की । अर्जुन ने कृष्ण मे प्रार्थना क्री कि वे उसकी 
समस्या का निश्यति समाधान कर दं आर यरी कृष्णभावनामृत की विधि टे । 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह।९॥ 
सभ्रवः उवाच मनय त कदा; एवम्‌- दम प्रकारः उक्त्वा-करकरः; दपीकेग्म्‌-कृष्ण मे, जो इन्दियो 
कन्याम गुटाकेणः वि अर्जुन, जो असान को पिरान वाला $; परन्तपः अर्जुन, गन्रुओं का दमन 
करम दान्तान यात्स्य- न नदाः इति टम प्रकार; गोविन्दम्‌-इन्दियां के आनन्ददायक कृष्ण मे; 
उस्त्या-उरकरः तृष्णाम्‌ युधः वभूव दो गया; ह~ निचय दया| 
सजय न का दम प्रकार कने के वाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण 
म वाना, “दे गोविन्द! म युद्ध नही कसा," आर युप हो गया) 


शोक ९९ गीताकास्रार 


तात्पर्य: धृतराष्ट्र को यद जानकर परम प्रसत्रता हुई होगी फि अर्जुनि युद्ध न करके 
युद्धभूमि एोडकर भिक्षाटन करने जा रदा हे 1 किन्तु सजय नै उमे पुन यष्ट कह कर 
नियशं कर दिया करि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने म ससम हे (परन्तपः) । यदपि 
कुछ समय के लिए अर्मुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत धा, 
किन्तु उसने शिष्य रूप मेँ अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ती | इससे सूचित 
तारे कि फीघ्र दी वह इष शोक से निवृत्त हो जायेण अर अत्-साक्षात्कार या 
कृष्णभावनायृत्त के पूर्णं न्नान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा । इस तरह धृतराष्ट्र 
का हर्षं भंग ष्टो जायेगा। 


तमुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ ९०॥ 
तम्‌-रममे, उवाच~कटा, हषीकेणः-दन्दिपां के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन्‌ -मते दए; एव -मानो 


भारत-है भरतवशी धृतराष्ट्रः सेनयोः-सेनाओं के, उभयोः~दोर्नो पक्षां की, मध्ये-वीच मे, 
विपीदन्तप्‌-भोरुमणनः इदम्‌-पट (निप्ननिष्ठित), वचः-भ्द । 

हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र)! उस समय दोनो सेना्ओं के मघ्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण 
ने मानो हँसते हुए ये शब्द करे। 

तात्पर्य : दो घनिष्ट मित्रो अर्थात्‌ हपीकेश तया गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रहौ धी। 
मित्रके शूप मे दोनों का पद समान था, किन्तु इनमे से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य 
यन गया। कृष्ण स रहे थे क्योकि उनका मित्र अव उनका शिष्य चन गया धा। सदं 
के स्वामी होने के कारण वे सदेव श्रेष्ट पद पर रहते हें तो भी भगवान्‌ अपने भक्त के 
लिए सपा, पुत्र या प्रेमी वनना स्वीकार करते ट । किन्तु जव उन्हे गुरु स्प अमीकार 
छर लिया गया तो उन्लेने तुरन्त गुरु की भूमिका निभाने के लिए दिष्य मे मुरकी 
भोति गम्भीरतापूर्वक चातें कीं जेसा कि अपेक्षित दे । एेमा प्रतीत हर 
शिष्य की यष वार्ता दोनो सेनाओं की उपस्थिति मे हुई जिम न 
हुए । अतः भगवद्गीता का संवाद किमी एक व्यक्ति, ममार 
अपितु सवो के लिए हे ओर उसे सुनने के लिए शत्रु या तञ 
हं! 










श्रीभगवानुवाद 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं॑प्रनावादयड भऽये। 
गतासूनगतासूंश्च नानुश्ेखनि 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कना. जगच ड ~ 
करते ल, त्वम्‌-तुम, प्रलावादान्‌-पण्छ्चिरि 
रिति, अमून्‌ -प्राण; अगत-नरीं गदे 
करते है, पण्डिताः- विदान्‌ लेय। 


श्री भगवान्‌ ने कटा-तुम पच्छ 










६२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्या्च ९ 


हो जो शोक करने योग्य नही है! जो विदन्‌ होते है, वे न तो जीवित के लिए, 
नहो मृत के लिए शोक करते है। 

तात्पर्यं : भगवान्‌ ने तत्काल गुरु का पद संभाला ओर अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख 
कलह कर इटा । उन्होने कहा, “तुम विद्धान्‌ की तरह वाते करते हो, किन्तु तुम यह नहीं 
जानते कि जो विद्यान्‌ होता है-अर्थात्‌ जो यह जानता हे कि शरीर तथा अत्मा क्या 
है-चह किसी भी अवस्था मे शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हौ या मृत-शोक नहीं 
करता।” अगले अध्यायो से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थं तथा आत्मा 
एवं इन दोनों के नियामक को जानना है । अर्जुन का तर्क धा कि राजनीति या समाजनीति 
की अपेक्ना धर्म को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए, किन्तु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, 
आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हे । ओर चकि 
उसमे इस ज्ञान का अभाव धा, अतः उसे विदान्‌ नहीं वनना चाहिए था । ओर चकि वह 
अत्यधिक विदान्‌ नही धा इसलिए वह शोक के सर्वधा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर 
रहा धा । यह शरीर जन्मता है ओर आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः 
शरीर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है । जो इस तथ्य को जानता है वही 
असती विद्धान्‌ है ओर उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता । 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेव नं भविष्यामः सव वयमतः परम्‌॥ ९२॥ 

, न-नहीः तु-लेकिन; एव-निश्चय ही; अहम्‌-मे; जातु-किसी काल मेः न-नदीः आसम्‌-ाः 
न-नहीः त्वम्‌-तुमः न-नरहीः इमे-ये सव; जन-अधिपाः-राजागणः; न-कभी नही; च-भी; 
एव-निश्चय हीः न-नही; भविष्यामः-रहेगे; से वयम्‌-हम सव; अतः परम्‌-इससे अगे । 
एेसा कभी नही हुञजा किमे न रहा होऊं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा 
न रहे हो; ओर न एेसा है कि भविष्य मे हम ललोग नीं रहेगे। 
तात्पर्य : कदो मे, कठोपनिएद्‌ मे तथा शता्षतर उपनिषद्‌ मे भी कहा गवा है कि जो 
श्रीभगवान्‌ व जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी-अपनी 
परिस्थितियों मे पालक है, वही भगवान्‌ अंश रूप मे हर जीव के हृदय मे वास कर रहे 
> केयल जो ५ ५ ६. ५ 
हे केवल साधु पुरुष, जो एक हौ ईशर को भीतर-वाहर देख सकते है, पूर्णं एवं शश्चत 
शन्ति प्राप्त कर पाते है। 

तित्वो नित्यानां चेतनशेतनानाम्‌ एकर क्टूलं दो तिदधाति कामान्‌ 
तमात्नस्य दे दुग्ल्यक्ति श्रीयस्तेणं खान्तिः अश्वता नेतरेण 
० (कठोपनिषद्‌ २.२.१३) 
जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विथ के उन समस्त पुरुषो को 
प्रदान किया जाताहेजो विदान्‌ होने का दावा तो करते हे किन्तु जिनकी ज्ञानराशि न्यून 
हे । भगवान्‌ चह स्पष्ट कहते हे कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्धमूमि मे एकत्र सारे राजा 
शात प्राणी ह ओर इन जीवों की वद्ध तथा मुक्त अवस्थां मे भगवान ही एकमान्न 
अनक पालक ह । भगवान्‌ परम पुरुप हँ तथा भगवान्‌ का चिर संगी अर्जुन एवं वहं 
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पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुख्य हं । एेषा नी हं किये भूतकाल मं प्राणियों के 
रप मं अलग-अलग उपस्थित नर्द थे ओर पएेमाभीनर्दीदक्ि ये शाश्चत पुख्प यने 
नहीं रगे । उनका अस्तित्व भूतकाल मे धा ओर भविष्य मं भी निर्वाय छप मे वना 
रहंगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई यात नहीं टे! 

यष्ट मायावादी सिद्धान्त किं मुक्ति के वाद आत्मा माया के आवरण रे पृथक्‌ हकर 
निराकार व्रह्म में लीन द्यो जायेगा ओर अपना अम्तित्य खो देगा यहो पर परम अधिकारी 
भगवान्‌ कृष्ण दारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इत सिद्धान्त का समर्थन हो पाता है कि 
वद्ध अवम्ा में ष्टी हम अस्तित्व का चिन्तन करते हे । यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कते हे 
क्रि भगवान्‌ तथा अन्यां का अस्तित्व भविष्य मेँ भी अक्षुण्ण रहेगा जिसकी पुष्टि 
उपनिषद दारा भी होती हे । कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक हे क्योकि कृष्ण मायावशए्य 
नटी हे। यदि अम्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना यल क्या देते ओर वह भी 
भविष्य के लिए! मायावादी यट तर्क कर सकते हं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व 
आध्यात्मिक म होकर भोतिक हे । यदि म इस तर्क को, कि अस्तित्व भोतिक होता ठै, 
स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अम्तित्व को किप प्रकार पहचानेगा? कृष्ण 
भूतकाल में भी अपने अम्तित्व की पुष्टि करते हे ओर भविष्य मे भी अपने अस्तित्व 
फी पुष्टि करते हं । उन्होने अपने अस्तित्व की पुष्टि करई प्रकार सै की हे ओर निराकार 
व्रह्म ठनके अधीन घोपित्त किया जा चुका हे । कृष्ण सदा सर्वदा अपना अम्तित्व वनाये 
रहे है; यदि उन्हं सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूपमे माना जाता तो 
प्रामाणिक शास्त्र के खूप मेँ उनकी भगवदगीता की कोई मटत्ता नहीं होगी । एक सामान्य 
व्यक्ति मनु्योँ के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने मेँ असमर्थं रहता 
ष। गरतः एमे साहित्य से ऊपर हे। कोई भी संमारी ग्रथ गौत की तुलना नहीं कर 
सकता । श्रीकृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर त की सारी महत्ता जाती रहती 
हे} मायावादियों का तर्क टे कि इस श्लोक में वर्णिते दवेत लोकिकं हे ओर शरीर के लिए 
प्रयुक्त हुआ े 1 किन्तु इसके पहले वाले श्लोक मं एेसी दंष्टत्मवुदि की निन्दा की गई 
ह । एक वार जीवों की देहात्मवुद्धि की निन्दा करने के याद यह केमे सम्भवष्टे कि कृष्ण 
पुन" शरीर पर उमी वक्तव्य को दुहराते? अतः यह अम्तित्व आध्यात्मिक आधार पर 
स्थापित टै ओर इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यो ने भी की हे। गताम 
कई स्यो पर इषका उल्लेख है कि यष्ट आध्यात्मिक अम्तित्व केवल भगवदृभक्तो द्वारा 
कषे ै। जो लोग भगवान्‌ कष्ण का विरोध करते हे उनकी इस मष्टान साहित्य तक पंच 
मरही हो पाती। अभक्तं द्वारा गौत के उपदेशों को समञ्नने का प्रयास मधुमक्ी द्वारा 
मपुपात्र चाने के सदृश दे] पात्र को खोले विना मधु को नही चखा जा सकता। इसी 
प्रकार भगवदगीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समञ्ञ सकते हे, अन्य कोई नही, 
जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय मे कहा गयाहे। नही गतरका स्पर्शं एसे लोग कर पाते 
है जो भगवान्‌ के अम्तित्व का ही विरोय करते हे । अत मायावादियों द्वारा गरीताकी 
व्याट्या मानो समग्र सत्य का सरामर भ्रामक निरूपण हं । भगवान्‌ चेतन्य ने मायावादिरयो 
द्वारा की गई गत की व्याष्याओं को पठने का निपेध क्रिया ओर चेतावनीदीहैकि 
णो कोई पेतं मायावादी दर्शन को ग्रहण करता हे वह गता के वास्तविक रहस्य को 


६४ श्रीमद्भगवदूगीता यथारूपं अध्याय २ 


समञ्च पाने मे असमर्थ रहता दै | यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मण्ड से हे 
तो भगवान्‌ द्वारा उपदेश देने की कोद आवश्यकता नरीं शी । आत्मा तथा परमात्मा का 
देत शश्वत तथ्य है ओर इसकी पुष्टि वैदो द्याया होती है जैसा किं ऊपर कला जा चुका 
है। + | 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा! 

तथा देहान्तरप्रापतिधीरस्तत्र न मुहति। ९३1 
देहिनः-शरीरधारी की; अस्मिन्‌ इसमे; यथा-जिप प्रकारः देहे-शरीर पे; कोमारम्‌-वाल्यावस्थाः 
यौवनम्‌-योवन, तारुण्य; जरा-वृद्धावस्था; तथा-उसी प्रकारः देह-अन्तर--शरीरं के स्थानान्तरण 
की; प्रासतिः-उपलव्पि; धीरः- धीर व्यक्ति; तत्र-उस विपय मे; न-कभी नही; मुहात्ति- मोह का प्राप्त 
होता ह। क ग । । । 
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस (वर्तमान) शरीर म वाल्याचस्था सै तरुणावस्था 
म जोर फिर वृद्धावस्था मे निरन्तरं अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने 


पर आत्मा दूसरे शरीर मे चला जाता है । धीर व्यक्ति एसे परिवर्तन से मोहको 
प्राप्त नहीं होता। 


तात्पर्यं: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा हे । वह प्रतिक्षण अपना शरीर वदलता रहता 
है-कभी वालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुप के रूप में } तो भी आत्मा 
चही रहता है, उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता । यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर 
अन्ततोगत्या एक शरीर वदल कर दूसरे शरीर मै देहान्तरण कर जाता है ओर चकि 
अगले जन्म मे इषकौ शरीरं भिलना अवश्यम्भावी है--चाहे वह शरीरं आध्यल्मिक हो 
या भोतिक-अत्तः अर्जुन के लिए नतो भी, न दी द्रोण के लिए शोक करने का कोई 
कारण था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरं को वदल- कर 
नये शरीर ग्रहण करेगे ओर इष तरह वे नई शक्ति प्राप्त करगे } एसे शरीर-परिवर्तन से 
जीवन मे किये कर्म फे अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता 
है । चक्रि भीप्न व द्रोण साधु पुरुप थे इसलिए अगले जन्म मे उन्हे आध्यास्मिक शरीर 
प्राप्त होगे; नहीं त्तो कम से कम उन्हे स्वर्ण मे भोग करने.के अनुरूप शरीर तो प्राप्त 
गे ही, अतः दोनो ही दशाओं मे शोक का कोड कारण. नहीं था | व 
जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक जौर आध्यात्मिक प्रकृति का 
पूर्ण ज्ञान होता हे वह धीर कहलात्ता है । एसा मनुष्य कभी भो शरीर-परिवर्तन दारा ठा 
नहीं जत्त। ९. - - ८ - 
. आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धान्त मान्य नदीं हो सकता क्योकि आत्मा 
के इस प्रकार विखण्डन से परमेन्धर विखंडनीव.या परिवतनशील हो जायेगा जो परमात्मा 
के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा ¡ गते पुष्टि दुह है कि परमात्मा 
क खण्डा का शाश्वत (सनातन) अस्तित्व हे जिन्हे क्षर कहा जाता है अर्थात्‌ उनमें भोत्तिक 
प्रकृति मे गिरने की प्रवृत्ति होती है { ये भि अंश (खण्ड) नित्व भिन्न रहते ठै, य्ह तक 
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कि मुक्ति के याद भी व्यष्टि आत्मा जेते का तेमा-भिव्र अंश-यना रहता टे । किन्तु 
एकः वार मुक्तं शेने पर वषट श्रोभमवान्‌ के माय सच्चिदानन्दे प भे रहता है । परमात्मा 
पर्‌ प्रतियिम्ववाद का मिद्ान्त व्यवहृत किया जा सकता टे, जो प्रत्येक शरीर मे विद्यमान 
रता है । वह व्यष्टि जीव से भित्र घेता हे। जव आकाश का प्रतिविम्य जल मे पडता 
हतो प्रतिविप्य मे सूर्य, चन्द्र तथा तारे सभौ कुछ रहते टं । तारों की तुनना जीवो से 
तथा मूर्यं या चन्र की परमेधर से कीजा सकती दे। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के 
सप मे ओर परमात्मा को श्रीभगवान्‌ के रूप मे प्रदर्धित किया जाता है। जेस कि चतुर 
अध्याय के प्रारम्भ मेस्पष्टहे, वै एक द्री स्तर पर नहीं षटोते। यदि अर्जुन कृष्ण के 
ममान स्तर पर हो ओर कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न ह तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट 
क सम्यन्ध अर्धनं होगा ! यदि ये दोनो माया द्वारा मोहित ोते हं तो एक को उपदेशक 
तधा दूमरं को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नही हे । एसा उपदेश व्यर्थं होगा 
ययोकि माया यै चगुल मे रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदंशक नही वन सकता । एसी 
परिभ्थितिर्यो मे यद मान लिया जाता टे कि भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर हे जौ पद भे माया 
प्र व्व अर्खुन्‌ रूप एय से. श्रेष्टः दें 


माव्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ ९४॥ 
मागा-स्पर्ाः-दृन्धिययियय, तु-केवन; कौन्तेय -हं कुरन्तीपद्, शीत्त-जाद्, उष्ण ग्री 
सुख ~-गुख, दुः तथा दुख, दाः-देन याने, आगम-आना; अपायिनः जाना अनित्या. -क्षगिफ, 
तान्‌~उनफो, तितिक्षस्य मदम करने का प्रयत्न करो, भारत ~ भगतवशी । 
है कुन्तीपुत्र! मु तथा दुख का क्षणिक उदय तया कालक्रम मे उनका अन्तर्धान 
होना सर्दी तया गरी की क्रतुं के आने जाने के समान है। हे भरतवेशी। वे 
इन्धिययोध मे उत्यत्र होते है ओर मनुप्य को चाहिए रि अविचन भाव से उनको 
सटन करना सीषे। 





तात्पर्य; कर्तव्य-निर्वषहि करत ए मनुष्य को सुख तथा दुघ के क्षणिकं आने-जान कौ 
सधन करने का अभ्याम करना चादिए्‌। यदिक आदशानु्मार मनुष्य को माघ (जनवरी. 
फरवरी) के माषमरं भींप्रात.काल स्नान करना चार्हिए । उम समय अत्ययिक टड़ पडती 
ष, छन्तु जो धार्मिक नियमा खा पालन करन वाला टे, वह स्नान करने मे तनिक भी 
स्िञ्जकता नही । गी प्रकार एक गृहिणी भीपण से भीपण गर्मी की ऋतु मे (मई-जून के 
मटीनों मे) भोजन पकाने म दिचिकनी नटी । जलवायु मम्बन्धी असुविधापुं होते हए भी 
मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता ट । दमी प्रफार युद्ध करना क्षत्रियका धर्म 
अत उमे अपने फिमी मित्रया परिजन म भो युद्ध करना पडे तो उमे अपने धर्म ते 
पिचतित्त नीं ना चाहिष्‌। मनुप्य को ्ान प्राप्त करने ऊ लिए धर्म के विधि-विधान 
पालन करने हते हं क्वोकि कषान तथा भक्ति मेही मनुष्य अपने आपको माया क यधन 
मे एुद्य सुता हे। 
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अर्जुन को जिन दो नामों सै सम्वोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण हँ । कौन्तेय 

कहकर सम्बोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता कीर (मातकुल)से 
सम्बंधित है ओर शरारत कहने से उसके पित्ता की ओर (पितृकुल)सं , सम्बन्ध प्रकट हता 
हे। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के 
फलस्वरूप कर्तव्यनिर्वाह का उत्तरदायित्व आ पडता है, अतः अर्जुन युद्ध से. विमुख नहीं 
हो सकता । । । 

यं॑हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं ` पुरुषर्षभ। 

समदुःखसुखं. धीरं सोऽमृतत्वाय ` कल्पते ॥। ९५॥। 
यम्‌-जिसः हि-निश्चित रूप से; न-कभी नही; व्यथयन्ति-विचलित नहीं करते; एते-ये सवः 


पुरुषम्‌-मनुष्य को; पुरुष-कऋषभ-हे पुरुप्रेष्ट; सम-अपरिवर्तनीय; दुःख --दुख रमे; सुखम्‌-तथा 
सुख मे; धीरम्‌-धीर पुरुष; सः-वह; अमृतत्वाय मुक्ति के लिए; कल्पते-योग्य है। 


हे पुरुषश्रेष्ठ (अर्जुन)! जो पुरुष सुख तथा दुख मे विचलित नही होता ओर इन 
दोनों मे समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है । । 


तात्पर्य : जो व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढप्रतिज्ञ 
है ओर सुख तथा दुख के प्रहारो को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति 
के योग्य है । वर्णश्रम-धर्म में चौथी अवस्था अर्थात्‌ संन्यास आश्रम कष्टसाध्य अवस्था 
है किन्तु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्णं वनाना चाहता है वह समस्त कटिनाइयों 
, के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है । ये कठिनाइ्याँ पारिवारिक ` 
ˆ सम्वन्ध-विच्छेद करने तथा पत्नी जौर सन्तान से सम्बन्ध तोडने के कारण.उत्पन्न होती 
है} किन्तु यदि कोई इन कठिनाइयौं को सह लेता है तो उसके आत्म-साक्षात्कार का 
पथ निष्कटक हो जाता है । अतः अर्जुन करो क्षक्निकधर्म निर्वाह में दुक्‌ रहने के लिए 
कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद करना कितना 
ही दुष्कर क्यो न हो । भगवान्‌ चैतन्य ने चौवीस वर्ष की अवस्था मे ही संन्यास ग्रहण 
कर लिया था यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल 
करने वाला अन्य कोई न था। तो भी उच्चादर्शं के लिए उन्होने संन्यास ग्रहण किया 
ओर र कर्तेव्यपालन म॑ स्थिर वने रहे । भववन्धन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र 
उपाय द॑। 


नासत्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृषटोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ।। ९६॥ 


नन्ही; _ असत्तः-असत्‌ का; विद्यते-है; भावः-चिरस्थायित्व; न-कभी नही; 
अभावः-परिवर्तनशील गुण; विद्यते-दै; सत्तः-शाश्चत का; उभयोः -दोनां का; अपि-ही; 
वृष्टः-देखा _ गयाः अन्तः-निष्कर्यः तु-निस्सन्देहः अनयोः--इनका; तत््व-सत्य के 
दर्शिभिः-भविप्यद्रष्टा द्वारा ! । । । 


ततत्यदर्शियो ने यह निष्कर्षं निकाला है कि असत्‌ (भौतिक शरीर) का तो कोई 
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चिरस्थापित्व नही दै, किन्तु सत्‌ (आत्मा) अपरिवर्तित रहता है ¡ उन्होने इन दोनो 
की प्रकृति के अच्ययन द्वारा यह निष्कर्षं निकाला है । 
तात्पर्य ; परिवर्तनशील शरीर का कोई स्यायित्य नही हे । आधुनिक चिकित्सा चिन्नान ने 
भी यह स्वीकार किया ह कि विभित्र कोशिकाओं की क्रिया-परतिक्रिया दारा शरीर प्रतिक्षण 
यदलता रहता हे 1 इम तरर शरीर म वृद्धि तथा वृद्धावम्था आती रहती हे । किन्तु शरीर 
तेधा मन पे निरन्तर परियर्तन होमे पर भी आत्मा स्थायी रहता हं । यदी पदार्थं तधा 
आत्मा का अन्तर द । स्वभावत शरीर नित्य परिवर्तनशील हे ओर आत्मा शाश्चत हे 1 
तत्त्वदर्भियों ने, चाह वे निर्विशेपवाद्री हां या सगुणवादी, इस निष्कर्पं की स्थापना की दे। 
विच्णु-पराण मे (२.१२ ३८) कहा गया हे कि विष्णु तथा उनके धाम स्वप्रकाश से 
प्रकाशित हं-(-ज्योर्तापि विष्णुर्भुवनानि विष्णु)! सत्‌ तथा असत्‌ शव्द आत्मा तधा 
भोतिक पदार्थं के टी द्योतक हं । सभी तत्त्वदर्शियों की यह स्थापना हे! 

यही से भगवान्‌ द्वारा अन्नान से मोहय्रस्त जीवो को उपदेश देने का शुभारम्म होता 
ह। अन्नान को ष्टटाने के लिए आरायक ओर आराध्य के वीच पुनः शाश्वत सप्यन्ध 
स्थापित करना होता हे ओर फिर अश-रूप जीवां तथा श्रीभगवान्‌ के अन्तर को सपञ्लना 
षटोता हे । कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन दवारा परमेश्वर के स्वभावं को समन्न सकता 
है-आत्मा तधा परमात्मा का अन्तर अश तथा पूर्ण के अन्तरकेषूपमेहे। वेदान्त 
सव तथा श्रीमद्भागवत मे परमेश्वर को समस्त उद्भवो (प्रकाश) का मूल माना गया हे । 
एते उद्भवो का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक.क्रमं दवारा किया जाता हे । जीव का 
सम्यन्ध परा प्रकृति मे हे, जेमा कि सातवे अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तया 
शक्तिमान मे कोड अन्तर नर्टी हे, विन्तु शक्तिमान को परम माना जाता हे ओर शक्ति 
या प्रकृत्ति को गोण। अत सारे जीव उमी तरह परमेश्वर के मदेव अधीन रहते हे जिस 
तरह सेयक्र स्वामी फे या रिष्य गुरु के अधीन रहता हे । अन्नानावम्धा मे एमे स्पष्ट 
त्नान को समन्न पाना असम्भव हे । अत पेषे अन्नान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा 
क लिए जीवो को प्रयुद्धा करने हतु भगवान्‌ भगवद्गीता का उपदेश देते हे। 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌} 
विनाशमव्ययस्यास्य न  कश्चित्करतुमर्हति॥ ९७॥ 
अविनाशि -नाशरराहित, तु-लिन, तत्‌-उगः, विद्धि -जानो, येन-जिममे, सर्वम्‌-मम्पू्णे शग, 
शृदम्‌-यह. ततम्‌-परिव्यप्त, विनाशम्‌ -नाश, अव्यवस्य-अविनाशी का, अस्य दम, न 
कश्चित्‌-को भी मही. कर्तुम्‌-करने के लिए, अरदति~ग्र्थ हं । 
जो सारे शरीर में व्याप्त है उमे ही तुम अविनाशी समञ्ञो। उस अव्यय ञात्मा को 
नष्ट करने मे कोई भी समर्य नहीं ह। 
तात्पर्यं; इम श्लोफ मे सम्पूर्ण शरीर मं व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अचिर स्पष्ट वर्णन 
हआ द| सभी लोग ममते षेकिजो सारे शरीर में व्याप्त हे चष्ट चेतना हे1 प्रत्येक 
व्यक्ति फो शरीर में फिसी अशा या पुरे भागम मुदु का अनुभव दाता) किन्तु 
चेतना की यद व्यपति पी के शरीर तक ही सीमित रहती हे। एक शरीर के मु 
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तथा दुख का वोध दूसरे शरीर को नदी हो पाता । फलतः प्रत्येक शरीर मं = 

है ओर इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना हारा र होत्ता है। इस 

आत्मा को वाल के अग्रभाग के दस्र हजारे भाग के तुल्य वताय जाता ह । ताश्व 

उपनिषद्‌ मे (५.९) इसकी पुष्टि हई है ५ € ५ 

कालाग्र्तभागस्य यतथा . , कल्पितस्य च। 

भाणो जीठः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते .... 

"यदि वाल कै अग्रभाग को एक सौ भागो. मै विभाजित किया जाय ओर फिर इनमे 

से प्रत्येक माग को एक सौ भागों मे विभाजित किया जोय तो इस तरह के प्रत्येक भाग 

की माप आत्मा का परिमाप है 1" इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता 
ह 


केाग्रशतभागस्य यताः साटमात्मकः/ 
जीवः सृकमस्वरूपोऽयं. संख्यातीत. हि चित्कणः// । 

“आत्मा के परमाणुं के अनन्त कण है जो. माप मे वाल के अगले भागं (नोक) 
के दस हजारवें भाग के वरावर हँ)" 

इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुं से भी छोटा है ओर एसे 
असंख्य कण हे । यह अत्यन्त लघु आत्म-स्फलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है ओर 
इस आत्म-स्फ़लिंग का प्रभाव सारे शरीर मे उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी 
ओषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है ¦ सात्मा की यहं धारा (विद्युत्तधारा) सारे शरीर मं 
चेतना के रूप में अनुभव की जाती है ओर यी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है] 
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समदय सकता हे कि यह भौतिक शरीर चेतनारहित हीने 
पर मृतक हो जाता है ओरं शरीर मे इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस 
नहीं लाया जा सकता । अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु 
आत्मा के कारण हे } मुण्डके उपनिषद्‌ भे (३.१.९) सुक्ष्म (परमाणविक) आत्मा की सौर 
अधिक विवेचना हुई है- 

एषोऽ फुयत्मा चेत्सा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः प्धष्टा संदिकेश। 
प्रगैश्ि्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्ध विभवत्येष आात्मा॥ 

“आत्मा जकार में अणु तुल्य हे जिसे पूर्ण वुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है । यह 
अणु-आत्ना पाच प्रकार के प्राणो मे तैर रहा हे (प्राण्‌, अयान, व्यानः समान तथा उदान); 
यह हृदय के भीतर स्थित हे ओर देहधारी जीव के पुरे शरीर मेँ अपने प्रभाव का विस्तार 
करता ठं! जव आत्मा को पाच वायुं के कल्मप से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका 
आध्याल्मिक प्रभाव प्रकट होता है |" 

हठयोग का प्रयोजन विविध आसनो हारा उन पाच प्रकार कै प्राणों को नियन्त्रित 
करना टैजो आत्मा को धेर हुए हे } यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नही, अपितु 
भोतिक आकाश के वन्धन ते अणु-आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है] 
व 

(८ क्ष अनुभव करता है । केवल मूर्ख व्यक्ति 
ही इस अणु-आत्मा कौ सर्वव्यापी दिष्णु-तत्व के रूप मे सोच सकता है । 


श्टोक १८ गीताकासार ६९ 


अणु-आन्मा का प्रभाव पूरे शरीर मं व्याप्त ष्ट सकता ह । मुण्डक उपनिषद के 
उनुमार यह अणु-आत्मा प्रत्येक जीव के हदय मं स्थित हे ओर धृकि भौतिक विन्नानी 
षम अणु-आत्मा को माप सकने में असमर्थं हे, अतः उनमें ते कुट यह अनुभव करते दें 
किं आत्मा हं ही नहीं । व्यष्टि आत्मा तो निम्मन्देह परमात्मा के माथ-साथ दवय मे टे 
ओर द्भीलिए्‌ शारीरिक भियो की मारी शक्ति शरीर के इसी भाग मे उदृभूत ै। जो 
लाल रक्तकण फफ मे आक्मीजन लै जातं हं ये आत्मा मे ही शक्ति प्राप्त कतते रे। 
अतः जय आन्मा इम भ्थान मे निकल जाता हे तो रक्तोत्पादकं सलयन ({05०0)) यन्द 
ष्टो जाता टे । ओपयि विद्नीन लाल रक्तकणो की महत्ता को तो म्वीक्रारं करता द, किन्तु 
व यह निश्चित नटीं कर पाना कि शक्ति का दोन आत्मादे\ जो भी टो, भोपयि 
विन्ञान यद्र स्वीकार करता हे कि गरी की मारी शक्ति का उदूगमम्धलं हदय टे । 

पूर्ण अन्मा के एमे अणुकणो की तुलना मूर्यः्रकाश के कणो से की जाती टे। इम 
गूर्य-प्रकाश में अमष्य तेनोमय अणु होते ह । इमी प्रकार परमेश्वर के अश उनकी किरणो 
फेः परमाणु स्पटुलिंग हे ओर श्रभा या पग शक्ति कदलाते हे । अत्त. चाहे कोई वेदिक स्नान 
का अनुगामी हो या आधुनिक विन्नान का, वह शरीर म आत्मा के अस्तित्व को नकार 
नहीं सकता । भगवान्‌ ने स्वय भग्रवदूगीता मे आत्मा के इम विद्नानं का विशद वर्णन 
क्ियाहे। 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ९८॥ 

अन्त-यन्त-नाभवान, इमे-ये मव. देहा--भोति फ़ शरीर, नित्यस्य -नित्य म्यम्प, उक्ताः-कट जाते 
ट; शरीरिणः -देह्धारी जीव का, अनारिनः-कभी नाश न रोने वाना अप्रमेयस्य-न भापाजा 
सरत पाग्य तेम्मरात्‌- अन वृध्यस्व -यु दर करा, भारत -ह भग्तवशी। 


अविनाशी, अप्रमेय तया शाश्चत जीव के भौतिक शरीर का अन्त अवश्यम्भावी ै। 
अतः हे भरतवंभी! युद्ध करो। 

तात्पर्यं: भोतिक शरीर स्यभाव से नाशवान १ । यह तत्छषण नष्ट ्ा सरता ओरसा 
यर्पं याद भी । यह कवल मसमय की वात ह । इस अनन्त काल तकः यनाये रघन कौ कोई 
सम्भावना नीं ह । किन्तु आन्मा तना सृध्म ह कि इमं शत्रु दे भो नहीं सकता, मारना 
तो दूर रह जेमा कि पिष्टल शलाक म कदा गया हे, यह इतना मृष््म हे क्रि काई ट्रमक 
मापने की चात माच भी नदी गकता। अत दानां दृष्टि मे शाक का काई कारण 
नहँ हे क्योकि जीव जिमनक्पमंट, नततोटउसमाराजा सक्ता, नद्य श्र का 
कुष्ट समय तक्र या स्थायी रूप ग वचाया जा मकना ह । पूर्णं आत्मा कं मृहम कण अपन 
कर्म के अनुमार ही यह शरीर धारण करत ह, भत धार्मिकं निधं का पालन करना 
चारि । वेदान्त-दुद्र मे जीव का प्रकाभ नाया गया है क्याकि वह परम प्रका का अभ 
ट| जिन प्रखर सूर्यं क प्रक्यण सर ब्रद्मण्टु का पोपण करता रै उमी प्रकार आन्माक 
प्राण मे इम भोतिफर देह का पोपण होना हे। जेम ही आत्सा इस भोतिक्र शरीर मे 
गहर निकल जाता है, भगीर सड़न लगता रे, अत॒ आत्मा ही शरीर का पापक टै । 








७५ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


शरीर अपने आप मे महत्वदीन है । इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध 
करे ओर भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की वलिन होने दे। 


य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌! 
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥९९॥ 


यः-जो; एनम्‌-इसको; वेत्ति-जानता है; हन्तारम्‌-मारने वाला; यः-जोः च-भीः एनम्‌--इसेः 
मन्यते-मानता है; हतम्‌-मरा हज; उभौ -दोन; तौ-ये; न-कभी नही; विजानीतः-जानते ह; 
न-कभी मरही; अयम्‌-यह; हन्ति-मारता है; न-~नीं; हन्यते-मारा जाता है । 


जो इस जीवात्मा को मारने वाला सम्मता है तथा जो इसे मरा हुआ समञ्चता है, 
चे दोनों ही अज्ञानी है, क्योकि आत्मा न तो मारता है ओर न मारा जाता है! 


तात्पर्य : जव देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो 
यह समल लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं । आत्मा इतना सूष्ष 
है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असम्भव है, जैसा कि अगले 
श्लोकों से स्पष्ट हो जायेगा । न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य 
है। जिसे मारा जाताहै या जिसे मरा हुआ समञ्ला जाता है चह केवल शरीर होता है। 
किन्तु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है } वैदिक आदेश है-मा 
हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि-किसी भी जीव की हिंसां न करो! न रही "जीवात्मा अवध्यहै' का 
अर्थ यह है फि पशुहिंसा को प्रोत्साहन दिया जाय । किसी भी जीव के शरीर की 
` अनधिकार हत्या करना निंद्य है ओर राज्य तथा भगवदुविधान के हारा दण्डनीय रै} 


किन्तु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा धा, किसी 
पागलपनवश नहीं । 


न॒ जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं भूत्वा भवित्ता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे\) २०॥ 
न--कभी नही; जायते--जन्मता है; ्रियते-मरता है; वा~या; कदाचित्‌-कभी भी (भूत, वर्तमान या 
भविष्य); न-कभी नही; अयम्‌-यह; भूत्वा-होकर; भविता-होने वाला; बा-अथवा; न-न्ही; 
भूयः-अयवा, पुनः होने वाला है; अजः-अजन्मा; नित्यः नित्य; ओाश्वतः-स्थायी; अयम्‌- यह; 
पुराणः-सवे प्राचीन; न-नीः हन्यते-मारा जाता है; हन्यमाने-मारा जाकर; शरीरे-शरीर । 
आत्मा के लिए किसीभीकालमेनतोजन्महैिन मृत्यु | वह न तो कभी जन्मा 
है, न जन्म लेता है ओरं न जन्म लेगा। चह अजन्मा, नित्य, शश्चत तथा पुरातन 
है । शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता । 
तात्पर्य : गुणात्मक दृष्टि से, परमात्मा का अणुः 


1 -अश म है 
भति विकारी नदीं है । कमः श परम से अभिन्न है । यह शरीर की 


-कभी आत्मा को स्थायी या कृटस्थ कडा जाता हे शरीर 


श्रीकर २० ग्ग्ताकामार 


मष्ट प्रकार क श्पान्नरद्रोने दं। यद मानाके गमं मे जनमचतना ह, कृष्ट काल तकः 
ग्ना दे, यदना टे, कुट परिणाम उन्पद्न करता हे, घीर-धीरे सीय होना हे अग अनन 
मँ समाप हनो जाना ६। क्रिन्तु आन्मा मे एमे परिवर्तन नदी हने । आत्मा अजन्मा टे, 
क्रिन्नु पूंकिः वट मोनिकर भगोर धारण करता द, अतः जरर जन्म लेता दे] आन्मान 
तोजन्मलेनाटे, न मग्ना े। निमका जन्मद्टोता टे उनकी मन्यु भीद्टोनी ह । सोर 
धविः आन्मा जन्म नदी लेना, अनः उमानतो भूत ट, न वर्तमान या भविष्य वद 
निन्य, भाश्च तथा सनातन -र्था्‌ उमकरे जन्म लेने का कोटं इनिद्ाम नदीं हे। घ्म 
भग के प्रमाव मं आकर आन्या केः जन्म, मरण सादि का इनिह्याम ग्ोजनं टै । आत्मा 
शरीर की तग्ह कभी भी वृद्ध नदीं दयाना, अन- नयाक्यिन वृद्ध पुण्य भी अपने 
याल्यक्रात या युदादम्या जैमौ नुमूनि पाना दे । शरीर क परिवर्तनं छा आत्मा पग कोट 
प्रभाव नदी पध्ना | आन्मा वृद या किमी अन्य भोनिक वन्नु कौ तद क्षीण नरह हना। 
आत्मा की कोटं उपमृषद्ि नदी द्रती। शरीर की उपमृष्टि सनानं दे अरव भी व्वष्टि 
सन्म षे जोर शरीर के कारणव किमी न किमी की मन्तानं प्रनत लेने ट| भरर 
की वृद्धि आन्मा क्री उपम्दिनि के फारण दोनी दे, क्रि्नु आत्मा कैन तो कोड रपवृि 
नदी उमम कोद परिवर्तन हना टे] अनः आन्मा भगीर क टः प्रकार केः परिवर्तन 
मेपृनटे। 

कठोपतियद्‌ मे (9२१८) इमी तट का एके उलोक आया ह-- 

न जादते च्रियते का विशदतया कृतधि्र वव कथित्‌। 
अना कित्व राश्वोऽयं पुणो न श्यते हन्ये शर्यीरे॥ 

द्म फलौक का अर्थं नथा तान्प्वं भगवटूताके व्लोक जेमा, किन्तु इम 
फ्लोक मं एक वितनिष्ट णद्द विण्थितको प्रयोग हुआ ष्टे निमका अर्थदं विद्वान्‌ या 
प्रानमव। 

अन्मा दान मे या देलना म मद्व पूर्मं ग्टना ह । अन चेननादटी आत्माका लक्षण 
्। यदि कोट दयस्यय आत्मा को नदीं छोन पाना नव भी व आन्माकी उपम्थिनिको 
चेतना की उपम्थिति मै जान सकला । कमा-कभी हम बादलों या अन्य कारणो मे 
आक्रागमें मूर्यं को नीं दे पान. चन्ततु मूर्यं का प्रकरण मदैव विद्यमान रहता ढै, सन. 
मे विश्यामदो जानाद्ेक्ि यद्र दिन का ममयदे। प्रान काल ज्यो आक्राज मे धोद 
मामूर्ययरकाग दि्नताद्ेनो ष्म ममञ्न जानेटेकिमूर्यं अकरा मं । इमी प्रकार चकि 
भगेगं मे.चटपगुकेष्टा यापु क, कुटन कुट चेनना गनी द, अन द्म आत्मा 

कौ उपम्यिनि फो जान नेते ष्े। किन्नु जोव की यद चेतना प्मेद्यर की चलना मं मित्र 

ढै क्योकि परम चेतना तो मर्व हे-मूत, वर्तमान तया भविष्य के ज्ञान मे पूर्म। व्यद्ि 
जीव कौ चेतना चिम्मग्णीन है] जव वटर अपने वाम्नदिकर स्वरुपको भूल जाताट, 
तो उमे कृष्ण क उपदे म जिन्ना तया प्रका आर दाय प्राप्न हाना ह। किन्तु कृष्ण 
विम्मग्णजीन जीव नदीष्े। यदिवे एमे हेत तो उनकर द्वार दिवे गये भगवदू्गाताके 
उददेग स्वर्यं होन। 

आन्माकेषो प्रकार ट-पुक तो अयु-अत्या ओर दूरा विपरु-गात्मा। करठन्ष्द 
मं (१.२.२०) इसकी पुच्टि दम प्रकार षटं 











~ 


७२ श्रीमद्‌भगवदुगीता यथारूप अध्याय २ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्यास्य जन्तोरिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पस्यति वीतशोको शतुः ग्रसादान्याहिमानमात्मतः// = 
“परमात्मा तथा अणु-आत्मा दोन शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय मं विद्यमान 

ह ओर इनमे ते जौ समस्त इच्छाओं तथा शोकं से मुक्त हो चुका हे वही भगवत्‌क्रपा 
से आत्मा की महिमा को समञ्च सकता हे {» कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम. हं जैसा कि 
अगते अध्यायो मे वताया जायेगा जौर अर्जुन अणु-आत्मा के समान है जो अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूल गया हे । अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि 
गुरु द्वारा प्रवद्ध किये जाने की आवश्यकता ह 1. : 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। 

कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌।। २९॥ 
वेद-जानता ह; अविनाशिनम्‌--अविनाशी को; नित्यम्‌-शाश्चतः; यः-जः; एनम्‌ इस {सत्मा); 
अजम्‌-अनन्मा; अव्ययम्‌ निर्विकारः कथम्‌ कैसे; सः- वह; पुरुषः पुरुपः पार्थ-हे पार्थ (अर्जुन); 
कम्‌-किसको; घातयति-मरवाता है; हन्ति-मारता है; कम्‌-कि मको } 


हे पार्थ! जो व्यक्ति यह जानता दै कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्चत तथा 
अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता टै या मरवा सकता है? 


तात्पर्य : प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता ह्वीती है ओर जो ज्ञानी होता है वह जानता 
है कि किसी वस्तु का कों ओर कैसे प्रयोग किया जाय । इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी 
उपयोगिता है ओर इसका उपयोग इसे जानने वाले. पर निर्भर करता दै। यद्यपि हत्या 
करने वाले व्यक्ति को न्यायसंहिता के अनुसार प्राणदण्ड दिया जाता हे, किन्तु न्यायाधीश 
को दोपी नहीं ठहराया जा सकता है, वयोकि वह न्यायसंहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति 
पर हिसा किये जाने का अदेश देता है । मनुष्यों के विधि-ग्रंय मनुसंहिता मेँ इसका समर्थन 
किया गया हे कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन मेँ अपना 
पापकर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फँसी का दण्ड एक प्रकार सै 
लाभप्रद है । इसी प्रकार जव कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हँ तो यह समञ्जना चाहिए 
कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है ओर इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन 
यह समञ्जकर करना चाहिए किं कृष्म के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योकि 
-मनुप्य या दूसरे शब्दां मे आत्मा को मारा नहीं जा सकता । अतः न्याय के ठैतु तथाकथित 
हिंसा की अनुमति हे! शल्यक्रिया का प्रयोजन रोमी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ 
वनाना € 1 अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के 
साथ हो रहा हं, उससे पापफल की सम्भावना नहीं हे । 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 


नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि! 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य- 


न्यानि संयाति नवानि देही।।२२॥ 
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वा्मामि-यम््रो कौ; जीर्णानि -पुगमे ते फटे, दथा-निम प्रखर; विहाव-त्याग करः नवानि- नप्‌ 
यम्त्र, गृह्णानि-ष्रसण कर्ता टै. नरः-पनुष्यः अपराणि-अन्य, तथा-रमी प्रर, 
शरीररि-परीगं को. दिदाय-न्दाग कर, जी्णानि-वृदध तया व्यर्थ. अन्यानि-भिपन, 
संयाति-म्योफार करता ह; नवानि-नवेः देहौ -देयानी आन्मा। 

जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये क्त्र धारण करता है, एमी 
प्रकार आन्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरो को त्याग कर नवीन भोनिक शरीर धारण 
करता ६। 


तान्पर्यं : अणु-आत्मा दारा भगीर का परिवर्तन एक स्वीकृत त्थ्य हे 1 आधुनिक 
विन्नानोनन तक, जो अत्मा के अभ्नित्च पर विश्वास नीं करते, पर माधदीहदेयमे 
शक्ति-माधन की व्यापा भी नीं कर पाते, उन परिवर्तनां को स्वीकार करने को याध्य 
ह, जो याल्यकाल से कोमारावम्था ओर फिर तद्णावस्था तथा वृद्धावस्था मं शते रते 
र| वृद्धावम्या मे यदी परिवर्तन दूरे शरीर में स्थानान्तरित हो जाता हे । इक्र व्याप्य 
एकर पि्टते नोक मे (२.१३) कीजायुकीटे) 

अणु-आत्मा खा दूमरे शरीर मे स्थानान्तरण परमात्मा की कृपा से सम्भव हो पाता 
ह । परमात्मा अणु-आत्मा कौ इच्छाओं की पूर्तिं उमी तरह करते हे जिम प्रकार एक मित्र 
दमे छी इच्ापूर्ति करता द । मृण्डक तथा शेता्चतर उपति मं अत्मा तधा परमात्मा 
की एपमा दो मित्र पकियोसेदीर्दृहेजो एकी वृक्ल पर वटे हं। इनमे सं एक पक्षी 
(अणु-भात्मा) वृक्ष के फल को खा रहा हे ओर दूमरा पक्षी (कृष्ण) अपने मित्र को देय 
रेषा ह| पग्रपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हे, किन्तु इनमें से एक भोतिक वृक्ष के फलो 
पर मोहिते ह, किन्तु दूमरा अपने मित्र के कार्पकलापो का माक्षी माच्र हे। कृष्ण साक्षी 
पकी ह, सर अर्जुन फलन-भोक्त पक्षी । यदपि दोना मित्र (सखा) हे, किन्तु फिर भी एक 
म्वापी टै ओर दूरा मेवक हे । अणु-आत्मा द्वारां इस सम्बन्धं की विस्मृति ही उसके एक 
यृक्षते दूमरे पर जाने पा एक शरीर से दूमरे मे जाने का कारण हं । जीव आत्मा प्राकृत 
शरीर रूपी वक्र पर अत्यियिक मंपर्पभील हे, किन्तु ज्योंही वह दूसरे पक्षी को परम गुर 
के गप मं स्वीकारं करता ट-जिम प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए 
स्वेध्छा से उनकी शरण मँ जाना हे-त्योही परतन्त्र पक्षी तुरन्त सारे शोक्रो से विमुक्त हो 
जाता दे । मुण्डक-उपियद्‌ (३ १.२) तथा श्वेताश्चतर-उपननियद्‌ (४ ७) समान रूप से 
दमकी पुष्टि कते ह- 

समाने द्स्े पुरुढो तनिमग्नोऽनौरया खोचति मृह्ययानः। 
जुष्ट यदा परयत्यन्यमीयमस्य महिमानमिति कीतरोकः॥ 

“य्धपि दोर्नो पक्षी एक ही वृक्ष पर चेे हं, किन्तु फल खाने वाला पी वृ 
फल के भोक्ता शूप मं चिन्ता तथा विपाद मे निमम्न हं । यदि किमी तरह वह अयनं रर 
भगवान्‌ कौ ओर उन्म होत्ता हे ओर उनकी ह्मि को जान लैताहैतोव् स्र 
भोगने वाला पक्षी तुरन्त समस्त चिन्ताओं मे मुक्त हो जाता हे ।” अव अरु 
मुख उपने शाश्त मित्र कृष्ण की आर फरा हे ओर उनमे भगवदुणल मन्ड ~ र 


॥॥ 
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स प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान्‌ की परम महिमा को समञ्ज कर शोक से 
¦ क्त हो सकता हे । । | 
यँ भगवान्‌ न अर्जुन को उपदेश दिया हे कि वह अपने पितामह तथा गुरु के 
हान्तरण पर शोक प्रकट न करे अपितु उसे इस धर्मयुद्ध मे उनके शरीरो का 1 
प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सव विभिन्न शारीरिक कर्म-फलं से तुरन्त मुक्त ही. जायं | 
परलिवेदी पर या धर्मयुद्ध मेँ प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरन्त शारीरिक पापों 
ते मुक्त टौ जातता है ओर उच्च लोक को प्राप्त होता है) अतः अर्जुन का शोक करना 
ुक्तिसंगत नहीं है | । 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहत्ति पावकः 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।। २२॥ 
न-कभी नही; एनम्‌-ईइस आत्मा को; छिन्दन्ति-खण्ड-खण्ड कर सकते € शस्राणि-हेयियार; 
न-कभी नरी; एनम्‌ -इस आत्मा को; दहति-जला सकता है; पावकः-अग्नि; न-कभी नहीं 
च-भी; एनम्‌-इस आत्मा को; क्लेदयन्ति-भिगो सकता है; आपः-जल; न~-कभी नीः; 
शोषयति-सुखा सकता है; मारुतः-वायु 


यह आत्मा न ते कभी किसी शस्त्र हारा खण्ड-खण्ड किया जा सकता है, न अग्नि 


द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सक्ता 
है। । 
तात्पर्य : सारे हथिवार--तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात अदि आत्मा को 
मारने मे असमर्थं ह । ठेर प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रो के अतिरिक्त मिट, 
जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। य्ह तक कि 
आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयस्तरौ मेँ की जाती है, किन्तु 
पूर्वकाल मे विभिन्न पार्थिव तत्त्यो से वने हुए हथियार होते थे ! आग्नेयास्त्रो का सामना 
जल के (वरुण) हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात रहै 
आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पत्ता नही है)जोभीहो, आत्माकोन 
तो कभी खण्ड-खण्ड किया जा सकता हे, न किन्टी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहारं 
किया जा सकता ह, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यो न हो । 

मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते किं जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के 
कारण उत्सन्न हुआ ओौर तत्पश्चात्‌ माया की शक्ति से आवृत हो गया! न ही आदि 
परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना सम्भव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से चिलग 
हए अंश हं । चकि वे सनातन अणु-आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक हे ओर इस तरह चे भगवान्‌ की संगति से पृथक्‌ हो जते है, जिस 
प्रकार अग्नि के स्पषलिंग अग्नि से विलग होते ही वु्च जाते है, यद्यपि इन दोनों के गुण 
समान होते हं} वराह पुराण म जीवों कौ परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया हे। 
भगवदगीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप ते एसे ही है । अतः मोह से मुक्त होकर भी 
जीव पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण दवारा अर्जुन को दिये गये उपदेश से 
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म्पथ्ट टे। अर्नुन कृष्ण के उपदे क कारण मुक्त तो ह गवा, चिन्नु क्भोभोकृष्णमे 
एकाकार नर दुञा। 


अच्छद्योऽयमदा्छो ऽयमक्तेद्योऽशोप्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।॥ २४॥ 

अच्छंः-न दटनै वाना, अदम्‌-य् आत्मा, अदाद्यः-न जनाया जा मक्रने वालाः अपम्‌-यद 
आन्मा, अक्तः -अयुलनभीलः अगोष्यः-न मुखाय जा मकने वाना, एव -निण्यय टी. च-तयाः 
नित्यः~शाद्यनः सर्व-गत.-मर्वव्यापी, स्दाणुः- अररिवर्रनय, अविकारी; अचनः--जड़ः अयम्‌-यद 
आन्पा, सनाननः-मदैद एक मा। 
यह आत्मा अघटित तया अघुननशीन है । इसे न तो जनावा जा सक्ताद्ै, नदी 
सुघाया जा सकता है । यह शाश्चत, सर्वव्यापी, अविकारी, म्थिर तेया सदैव एक 
सा रहने वाना टै। 
तात्पर्यं : अणु-ान्मा के इतने मारे गुण यही मिद्ध करते हं करि आत्मा पूर्ण आत्मा का 
अगु-भभ हे जोर विना किमी परिवर्तन के निरन्नर उमी तरह वना गहना हे । इय प्रमग 
मं अदेतवाद को व्ववदटरत करना कटिन टै क्योक्रि अणु-आन्मा कभी भी परम-आत्मा के 
माथ मिलकर एक नीं हो सकता । भोतिकर कन्मय मे मुक्तं सोकर अणु-आन्मा मगवान्‌ 
के तेन की किरणों फी आध्यात्मिक स्पटुलिंग यनकर्‌ रहना चाद सकता टे, किन्तु 
गुद्धिमान जीव तो भगवान्‌ की सगनि करने के निए वेकुण्टलोक म प्रवे करना द| 

स्वगत शव्द महत्वपूर्ण हे कयाकि इममं कोई मंशय नीं ह क्रि जीव भगवान्‌ की 
समग्र मृष्टि मे फले ष्टुए्‌ ह । वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीर तधा अग्नि के भीतर 
भीरतेषे। जो यट माननेषैकि यं अग्निम स्वाहादटो जाने हें वह ठीक मो टे क्कि 
याका गया हे कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नीं जा मकना । अत, इममे सन्देह 
नटी कि मूर्यलोक मं भी उपयुक्त प्राणी निवाम करते हें । यदि मूर्यलोक निर्जनषहोतो 
सर्वगत फद्द निरर्थक टो जाता षे 


अच्यक्तो $ यमयचिन्त्यो ऽ यमविकार्यो ऽ यमुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५॥ 
अव्यक्तः-अदग्य, भपम्‌-यष्ट आन्माः अचिन्य -अकल्पनीय अयम्‌ - पर आत्मा, 
अविदमर्य.- अपरदिवर्तिल, भ्यम्‌ यद्र अन्ा, उच्यते -कालाता दे, तम्मात्‌- अत एवम्‌-दम प्रकार, 
पिदिन्या- भर्व ल्ह जानकर, एनम्‌-दृगद आन्मा के पिपयम न- नही अनुगेचिनुम्‌ - शोक करने 
क निष्‌, अर्मि-योग्य 7े। 
यद आत्मा अव्यक्त, अङून्पनीय तथा अपरिवर्ननीय कहा जाता हे । यह जानकर 
तुम्हे शरीर के निए शोक नरी करना चाहिए। 
तान्पर्व : जेमा फर पटले कषा जा चुका हे, आत्मा इनना मृष्म हे कि दमे सर्वाभिर 
फत्तिगाली मुदमद्भी यत्र मे भी नीं द्रा जा सकना, अत. यह अदृश्य हे। जसं न्ड 
उन्मा के अन्लिन्व का मम्दन्ध हे. शति के प्रमाण क अतिरिक्त अन्य किसी एर 
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इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता । हमे इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता 
है क्योकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समञ्चन के जिए कोई 
अन्य साधन नहीं है । हमें अनैक वाते केवल उच्च प्रमाणो, के आधार पर माननी पङ्ती 
हं । कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं 
कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता हे। इसी 
प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समञ्चन का अन्य उपाय नहीं हे । दूसरे शब्दां 
मे, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है । आत्मा चेतना है ओौर चेतन 
है-केदोःके इस कथन को हमे स्वीकार करना होगा । आत्मा मे शरीर जैसे परिवर्तन नही 
होते । मूलतः अविकारी रहते हए आत्मा अनन्त परमात्मा की तुलना मँ अणु-रूप हे। 
परमात्मा अनन्त है ओर अणु-आत्मा अति सूक्ष्म है । अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी 
होने कै कारण अनन्त आत्मा भगवान्‌ के तुल्य नहीं हो सकता । यही भाव केदो मे भिन्न- 
भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दुहराया गया हे । किसी वात 
का दुहराना उस तथ्य को विना किसी त्रुटि के समन्नने के लिए आवश्यक है | 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ।। २६॥। 
अथ-यदि, फिर भी; च-भी; एनम्‌-ईइस आत्मा को; नित्य-जात्तम्‌-रत्पत्न होने वाला; 
नित्यम्‌-सदैव के लिए; वा-अथवा; मन्यसे-तुम एेसा सोचते हो; मृतम्‌-मृत; तथा अपि-फिर भी; 
`~. त्वम्‌-तुम; महा-बाहो-हे शूरवीर; न-कभी नही; एनम्‌- आत्मा के विषय मे; शोचितुम्‌-शोक करने 
के लिए; अर्हसि-योग्य हो | 


किन्तु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा (अथवा जीवन का लक्षण) सदा जन्म 
लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु! तुम्हारे शोक करने का कोई कारण 
नरी है। 

तात्पर्यं : सदा से दार्शनिकों का एक एसा वर्ग चला आ रहा है जो वौद्धों के ही समान 
यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है । एसा प्रतीत होता 
हे कि जव भगवान्‌ कृष्ण ने भगवदगीता का उपदेश दिया तो एसे दार्शनिक विद्यमान धे 
आर लोकायतिक तथा वैभराषिक नाम से जाने जाते थे। एसे दार्शनिकों का मत है कि 
जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था मेँ ही घटित होते है । आधुनिक 
भौतिक विज्ञानी तथा भोतिकतावादी दार्शनिक भी एसा ही सोचते हे । उनके अनुसार 
शरीर भौत्तिक तत्त्व का संयोग है ओर एक अवस्था एेसी आती है जव भौतिक तथा 
रासायनिक तत्त्वों कै संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो ठटते हे 1 नृतत्त्य विज्ञान 


इसी दर्शन पर आधारित है । सम्प्रति, अनेक छद धर्म-जिनका अमेरिका में प्रचार हो 


रहा ह-इसी दर्शन का पालन करते हं ओर साथ ही शून्यवादी जभक्त वौद्धों का उनुसरण 
करत ह। 7 


यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व मे विश्वास नहीं था, जैसा कि वैमरादिक दर्शन 
महोताह तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोडे से 
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रमाधनो की शनि के निष्‌ भोक नरीं करता तथा अपना कर्नव्यपालमं नरी त्याग देना 
है| दूरी जीर, आयुमिक विज्ञान तथा वैन्नानिक युद्ध मे शत्रु पर विनय प्रा करनं 
केकि न जाने कितने टन रमायन षट्क दतं हे। कदि दनि के अनुमा आन्मा 
शरीर के श्य प्ते ही लुप्त षो जाता हे। अत. प्रत्येक देशा में चाटे अर्जुने हम येदिक 
मान्यता को स्वीकार करता कि अणु-आत्मा का अन्तित्य टे, या कि यट आत्मा फे 
सग्नित्व को स्वीकरार नदरी करता, उम्के लिए शोक्र करने का कोई कारणन धा। द्म 
मिद्धन्ति के अनुखार करि पदार्थं ने प्रत्येक क्षण अम्य जीव रत्पत्र सेने ह ओर नष्ट 
नं रहते है, उतत दमी घटनाओं के लिए शौक करन कौ कोई आवश्यकना नही द । 
यदि आत्मा क पुनर्जन्म नदीं धोता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुर के वध करने 
कै पापफलो स इरन का कोटं कारण न धा । किन्तु साथ हो कृष्ण ने अर्मुन को व्यगपूर्वक 
महाद्रा कटे कर मम्योयिते क्रिया क्याकि उमे वौमापिक सिद्धान्त स्वीकार नर्ीथाजो 
दिक न्नानि के प्रतिकूल हे। क्षत्रिय लेने के नति अर्जुन का मभ्वन्ध वेदिकः मप्फृति से 
धा ओर वैदिक सिद्धान्तो का पालन करते रहना ही उमके लिए शोभनीय धा। 





जातस्य हि ध्रुवो मृत्यर्धरचं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहा्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि २७॥ 
जातस्य नन्म लन वाल की, हि-निग्वय दी, प्रवः-तच्य दै, मृत्य. मृत्यु, धरुवम्‌-यम भी तथ्य है, 
जन्म-नेन्म, भृतस्य- मृ प्राणी का, च~ भी, तस्मात्‌-अत , अपरिहावं -निममे वदा न जा सर, 
एमका, अर्ये -क विपथ मं, न~र, त्वम्‌-तुम, शोचितुम्‌- शारं कटं क लिप्‌, अर्हसि-पाग्य ह्या 


जिसने जन्म निया है उसकी मृत्यु निश्चित दै अर मृत्युं के पश्चात्‌ पुनर्मन्म भी 
निगचित है । अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्यपालन मं तुम्दे शोक नरी करना चाहिष्‌ । 


तात्पर्य . मनुप्य का अपने कमो क अनुमार जन्म ग्रहण करना हाता हे ओर एकः कर्म- 
अवि समाप्त होने परे उमे भरना होता र, जिसने वद दूमरा' जन्म लं मक 1 इम प्रकार 
मुक प्रप्ते किये विना टी जन्ममृत्यु का यह चक्र चलता गता दे । जन्म-मरण क इम 
क्रम वृधा हृत्या, वध तथा युद्ध का ममर्धन नटी होता । किन्तु मानय भमान म शान्ति 
तेधा व्यवभ्या यनाय रथन कै लिए्‌ हिसा तथा युद्ध अपरिषर्थ ह। 
कृट्छन का युद्ध भगवान्‌ फी इच्छा लेने के कारण अपरिष्य धा ओर प्यके 

निए वुष् करना क्षद्रिद का धर्म हे। अत अपने कर्तव्य क्रा पालन करते हए वषट स्वजना 
कीभूतयु मे भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विचि (कानून) को भग नदी करना 
दाना था क्योकि एमा करने पर उमे उन पापक्रमों क फल भौगने पष्टरगौ निनम वद 
भन्न भयभीत धा। अपन कर्नव्य का पालन करते हुए वेद स्वजनों की रत्यु का रक 
नरभ मफता धा ओर यद्वि वह अनुचित कर्तव्य-पय्य का चुनाव करे, ता उम नीचे गिर) 
0॥ 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिघधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥। २८८. 


री ता व्यारूप अध्याय 
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अच्यक्त-जादीनि-प्रारन् मे उप्रकट; भूतानि-सारं प्राणी; व्यक्त-प्रकटः मच्यानि-मव्य मः 
भारत-टे भरतवंजी; अव्यक्त-उप्रकट; निघनानि-विनान होन परः; एवत्र तरह क; तत्र-अतःः 
का-क्या; परिदेदना-गोकं । 
सारे चीव प्रारम्भ में अव्यक्त रहते हे, मव्य अवस्था मे व्यक्त होत हे आर विनष्ट 
होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते है । अतः शोक करने कौ क्या जावश्यकता ह? 
तात्पर्य : यह स्वीकार करते हुए क्रि दो प्रकार्‌ के दार्शनिक हे-एक तो व जो आत्माके 
अस्तित्व को मानतं है, अर दस्रं वे जो आत्मा के अस्तित्व को नर्ही मानते, कटा जा 
सकता हे किकी मी दश्रा मं शोक करनं का कोई कारण नीं ह| आत्मा क अस्तित्व 
कौ न मानन वालों कौ वदान्तवादी नास्तिक कहते ट । यदि हम तर्क के लिए. 
नास्तिकितावादी सिद्धान्त क्रो मान भील तो भी शोक करने का कोर्ट कारण न्दी ठ। 
आत्मा के पथक्‌ अस्तित्व सृ भित्र सारं भौतिक तत्तव सृष्टि क पूर्वं अदृश्य रहत ठं । इस 
अदृश्य रहने की सूष्म अवस्या से टी दृश्य अवस्या आती टे, जिस प्रकार्‌ आकाश सं 
वायु उत्पत्र हाती हे, वाव ते अग्नि, खग्नि सं जल ओर जल से पृथ्वी उत्य्र हाती ह। 
पृथ्वी मे अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होतें ई--यथा एक विश्राल गगनचुम्वी मल पृध्वी 
संडी प्रकट हे। जव इसे ध्वस्त कर दिया साता, तो क्ट उद्व दी जाता ट, ओर 
अन्ततः परमाणु खूप मं वना रहता हे 1 शक्ति-संरसण का निवम वना रहता ह, किन्तु 
कालक्रम से वस्तुर्णँ प्रकट तथा प्रकर हाती रहती ह-सन्तर्‌ इतना ही ह । अतः प्रकट 
हाने (व्यक्त) या अग्रकट (अव्यक्त) हन पर्‌ शाक कनं का क्रोडं कारण नटीं ह । वर्ह 
तक कि अप्रकट अवत्या मं मी वन्तुर्ण लमाप्त नदीं तीं । प्रारम्भिक तथा अन्तिम दोनों 
अवस्याओं मं दी सारे ततव अप्रकट रह्तं ई, केवल मध्य मे वे प्रक्रट दाते ह अर इस 
तरद इप्नमे काई वास्तविक अन्तर नदीं पडता । 

यदि हम भ्रगवदुर्ाता के इस दिक निष्कर्य कों मानते दकि ये भतिकं शरीर 
कालक्रम मं नाशवान हं (अन्तवन्त इमे देहा) किन्तु आत्मा शान्त ह (नित्यस्य 
परीरयः) तो नं मह सदा स्मरण रखना होगा कि वह शरीर वस्त्र (परिधान) कं समान 
ठ, उतः चत्त्र पारवतन हान पर शोक्र क्यों 2 शरा्त आत्मा की तुलना मं भौतिक रीर 
का कोट वार्थ अम्तित्व नदीं टोता | वह स्वप्न के समान ट । स्वप्न में हम आकाश मं 
उ्ड्तेवाराजा कौ भत्ति रथ पर आठ हो सकते है, किन्तु जागनं पर देखतं.ह किन 
ता हम सकरा मह, न रथ पर। वदिक ज्ञान ञत्न-सामात्कार को भौतिक शरीर के 
अनाप्त क सावार पर्‌ प्रोत्सादन दता ट । सतः चाट टम आत्मा के अस्तित्व को मानं 
यान मान, शटर्‌-नाग क लिए शोक करने का कोई कारण नदीं ह। व 


आश्र्यवत्यश्यत्ति कश्चिदेन 
माश्च्यवददति तथैव चान्यः। 
आश्चर्ववद्रैनमन्यः णोत्ति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌।। २९1 
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आ्चरयवत्‌-आग्वर्यं की नरः परयति--देखना है; कशिन्‌-कोःः एुनम्‌-हम अत्या फो, 
आश्चर्यवत्‌ आग्व्यं की तरः वदति -कष्ता दै; तथा-जिग प्ररारः एव -निश्चय टी, च~भी, 
अन्यः-दूमरा, आच््ववत्‌-आण्र्य मे, च-अौरः एनम्‌-टम आत्मा को, अन्वः-दूमरा, 
शृणोनि-मुनना दै, श्रुत्वा -मुनरूर, अपि-भी. शए्नम्‌-दम अन्मा को, वेद-जानला है, न-कभी 
न; चतथा, एव -निप्चय ही, क्चिन्‌-कोः | 


कोई आत्मा को आश्चर्य मे दैखता है, कोई इमे आश्चर्य फी तरह वताना है तथा 
कोई इमे आश्चर्य की तरह सुनता है, किन्तु कोई-कोई इसके विपय में सुनकर भी 
कुष्ट नटीं समच्न पाते। 
तात्पर्य : घुकि गरतोपतियद्‌ उपृक्रियदीं के सिद्धान्त परे आधारित हे, अतः कठोपतिषद्‌ में 
(१.२.७) इम शलोक का टोना कोई आश्चर्यजनक नहीं ह- 
श्रकणवापि कहुभिर्णो न लभ्य दृण्वन्तोपि कहे द न व्दु/ 
म्यो वत्ता कृरत्नोऽस्य लव्य आथ्कस्य ऊत कृयतादरिष्टः/॥ 

विपराल पशु, विशाल वटवृ तथा एक इच स्थान में लाखा करोद्रे की संख्यामे 
उपस्थित मूदमकीराणुओं के भीतर अणु-आत्मा की उपन्थिति निश्रितं म्प से 
आश्चर्यननक दै । अल्पत्न तथा दुराचारी व्यक्ति अणु-आत्मा के स्पुलिग कै चमत्कारो को 
नरी मन्न पाता, भल दी उम यडमं यडा न्नानी, जिसने विश्च के प्रधम प्राणी ब्रह्मा को 
भीशिक्लादी ष्टा, क्या न समञ्ञाए। वस्तुओ के स्थूल भोत्तिक योध के कारण इस युग 
कै अधिकाश व्यक्तिः इमकी कल्पना महीं कर मकने कि इतना सदमकण किष प्रकार 
तना विराट तथा इतना लु वन मकता हे । अत ॒लाग आत्मा का उमकी सरचना या 
उगके विवरण के आधार पर ही आश्वर्यं मं देखते हे । इद्दियतृप्ति की यातो मं पस 
फर लोग भोतिक शक्ति (माया) स इम तरह मोदित हत हें कि उनक पाम आत्मन्नान 
को समन्नने का अवमर ही नहीं रटता यद्यपि यष्ट तथ्य ह कि आत्म-न्नान के विना मार 
कायां का दुष्परिणाम जीवन-मघर्पं मे पराजय के क्प में हता ट । मम्भवल उन्टं मका 
कोई अनुमान नष होता कि मनुष्य को आत्मा क विपय में चिन्तन करना चाहिए ओर 
दुरो का हल श्यो निकालना चारिए। 

पमं थोषट मे लोग, ज आत्मा क विय मे गुने के इच्युक हे, अच्छी समति पाकर 
भाषण मुनते हं, किन्तु कभी-कभी अन्नानवश य परमात्मा तथा अणु-आत्मा कौ एक 
समश्च येटत टे । एमा व्यक्ति खोज पाना कटिन हे जो परमात्मा, अणु-आत्मा, उनके 
पृधक-पृधकर कार्यां तधा मम्यन्धो एव अन्य विम्तारो को सटी टग स समञ्न सके । इममं 
अयि कटिन हे पमा व्यक्तिः खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान मे पृरा-पूरा लाभ उटाया 
ष्टो ओर जो सभी पक्षां मे आत्मा की स्थिति का मही-मही निर्धारण कर सके। भिन्तु 
यदि कोई सिसी तट मे आत्मा क इम विपय को समज्ञ लेता हे तो उमफा जीवन सफल 
ष जानादै। 

इम आत्म-स्ान कौ ममञ्चने का मरलनम उपाय यह द कि अन्य मनं से विचनित 
ट्‌ विना परम प्रमाणं भगवान्‌ कृष्णं द्वार कथिन भगवद्तर के उपदेशो को ग्रहण 
निया जाय। रिन्लु ष्पे लिप्‌ भो हम जन्ममं या पिष्टले जन्मों में प्रचर्‌ 
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आवश्यकता होती हे, तभी कृष्ण को श्रीभगवान्‌ के खूप मे स्वीकार किया जा सकता 
हे} पर कण्ण को इष रूप मे जानना शुद्ध भक्तो की अहैतुकी कृपा सैषी होता है, अन्य 
किसी उपाय से नही) । 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत) 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि \\ ३० 
देही भौतिक शरीर का स्वामी; नित्यम्‌-शाश्चत; अवध्यः-मारा नही जा सकता; अयम्‌-यह आत्मा; 
देहे-शरीर प; सर्वस्य-हर एक कै; भारत-दे भरतवंभी; तस्मात्‌-अतः; सर्वाणि-समस्तः 
भूतानि - जीवा (जन्य लेने वालो) को; न-कभी नही; त्वम्‌-तुम; शोचितुम्‌-शोक करने के लिए; 
अर्हसि-योग्य हे । 


हे भरतवंशी! शरीर मे रहने वाले (देदी)का कश भी वध नही किया जा सकता । 
अतः तुम्दे किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नही है । 


तात्पर्य : अव भगवान्‌ अविकारी आत्मा विपयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे ह । अमर 
अत्मा का अनैक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान्‌ कृण्ण ने आत्मा कौ अमर तथा 
शरीर को नाशवान सिद्ध किया है! अत्त; कषत्रिय हने के नाते अर्जुन को इस भय से कि 
युद्ध मे उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जायैगे अपने कर्तव्य से विमुख नीं 
होना चाहिए । कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार करना रही होगा, यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के 
लक्षण रसायनो की जअन्तःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होत्ते है । 
यद्यपि आत्मा अमर दै, किन्तु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता । फिर भी युद्ध 
के समय हिंसा का निपेध नहीं किया जाता क्योकि तव इसकी आवश्यकता रहती है । 


एसी आवश्यकता को भगवान्‌ की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, 
स्वेच्छा से नही। । 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि) 

धरम्यद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्छषत्रियस्य न विद्यते! ३९॥ 
स्व-धर्मम्‌-अपने धर्म को; अपि-भी; च-निस्सन्देह; अवेक््य-विचार करके; न-कभी नदीः 
विकम्पितुम्‌ सकोच करने के लिए; अरहसि -तुम योग्य हो; धरम्यात्‌-धर्प के लिए; हि-निस्सन्देहः 


यद्धात्‌-युद्द करने की अपेक्षा; श्रेयः -शरष्ठ साधन; अन्यत्‌-कोई दूसरा; ध 
ननी; विद्यते । त्‌-कोई दूरा; कषनियस्य त्रिय का; 


क्षन्निय होने के अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हे जानना चाहिए 
कि के लिए युद्ध करने से वद कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है । अतः 
तुम्हे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं ३ । 


र : सालाजिक व्यवस्था के चार वर्णो में दवितीय वर्णं उत्तम शासन के लिए ठै ओर 
कटलाता ह कत्‌ का अर्थं है चोट खाया हुआ ! जो क्षतति से रक्षा करे वह शचक्निय 
हलाता ह (करयते-रक्ा प्रदान करना) } कक्तिवोको वन में आखेट करने का प्रशिक्षण 
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दिया जाता हे! ्षश्रिय जंगल मे जाकर शेर को ललकारता ओर उससे आमने-तामने 
अपनी तलवार ते लता था। शेर की मृत्यु होने पर उततकी राजसी ढंग से अन्त्येष्टि 
की जाती धी। आज भी जयपुर रियासत के कषक्निव राजा इत प्रथा का पालन करते हे । 
क्क्गिको को विशेष सूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती हे क्योकि कभी- 
कभी धार्मिक हिसा अनिवार्य होती हे } इसलिए क्षघ्रियो को सीधे सत्यासाश्रम ग्रहण करने 
का विधान नी है । राजनीति मे अर्हिसा कूटनीतिक चाल हौ सकती हे, किन्तु यह कभी 
भी कारण या सिद्धान्तं नहीं रही । धार्मिक सहितार्ओं मेँ उल्लेख मिलता! है-- 

महक सिधोन्योन्य नियासन्तो महीक्षितः 

वुद्धमानाः पर शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराट्पुखाः/॥ 

यङ्ग पवो व्रह्मन्‌ हन्यन्ते सततं द्विजैः 

सताः किल मन्त तेऽपि स्वर्गमवाप्तुकन्‌॥/ 

“युद्ध मेँ विरोधी ईष्यलि राजा से सघर्पं करते हए मरने वाले राजा या कश्रिय को 
भृत्यु के अनन्तर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हे जिनकी प्रपि यज्ञाग्नि मे मारे गये पशुओ 
को होती हे!" अतः धर्म के लिए युद्धभूमि मे वथ करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए 
पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योकि इसमें निहित धर्म के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता हे ओर यज्ञ मेँ वलि दिये गये पशु को एक स्वरूप से 
दूसरे मे विना विकास प्रक्रिया के ही तुरन्त मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता हे। इसी 
तरह युद्धमूमि मे मारे गये क्षत्रिय यज्ञ सम्पव्र करने वाले ब्र्फ को प्राप्त होने वाले 
स्वर्गलोक मे जाते हे। 

स्वधर्मा दो प्रकार का होता हे। जय तक मनुष्य मुक्तं नही हौ जाता तव तक मुक्ति 
पराप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हे । जव वह 
भृक्त हो जाता हे तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्मा आध्यात्मिक हो जातां हे ओर 
दैषात्मवुद्धि मेँ नहीं रहता । जव तक देहात्मधुद्धि है तव तक ब्रह्मणो तथा क्रियो के 
लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य ता हे । स्व्र्म का विधान भगवान्‌ द्वारा ्ोता है, जिसका 
स्पष्टीकरण चतुर्थं अध्याय मे किया जायेगा । शारीरिक स्तर पर स्वधर्मको वर्णाश्रयः 
धर्मं अथवा आध्यात्मिक वोध का प्रथम सोपान कठते हें । वण्रम्धर्म अर्थात्‌ प्राप्त 
शरीर के विशिष्ट गुणो पर आधारित स्वदर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का 
शुभारम्भ होता हे। वर्णश्रम्धर्म के अनुसार किसी कार्य-केत्र मं स्वधर्म का निर्वाह करने 
से जीवन के उच्तर पद को प्राप्त किया जा सकता हे। 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गह्वारमपावृतम्‌। 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥ २२॥ 


चदृच्छया-अपने आपः; च-भी; उपपत्रम्‌-प्राप्त हए, स्र्ग-स्वर्गलोक का, द्वारम्‌-दरवाजा; 
अपादृतम्‌-खुला हुआ, सुखिनः-अत्यन्त सुखी, क्षत्रियाः--राजपरिवार के सदस्य; धार्थ-टे पृथापुन, 
लभन्ते-प्राप्त करते है, युद्धम्‌ युद्ध को, ईदृशम्‌-ईइस तरह । 


टे पार्थ व क्षत्रिय सुखी ई जिन्ह एसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्न नोने ई 
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निससै उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हे । ध 
तात्पर्य : विश्च के परम गुरु भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन की इतस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते ह 
जव वह कहता हे कि उसे इस युद्ध मे कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है । इससे नरक 
म शाश्चत वास करना होगा । अर्जुन द्वारा एतै वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे | वह अपने 
स्वधर्म कै आचरण मे अहिंसक वनना चाह रहा था, किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि 
मै स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक वनना मूर्खो का दर्शन है। पराशर-स्प्रति मे व्यासदेव 
के पिता पराशर ने कहा है- 

क्षत्रियो हि प्रजारक्षन्‌ शसपाणिः प्रवण्डयन्‌। 

निर्जित्य प्रसैन्यादि क्षिति धर्मण फलयेत्‌॥ 

“क्षत्रिय का धर्म दै कि वह सभी क्लेशो से नागरिको की रक्षा करे । इसीलिए उसे 
शान्ति तथा व्यवस्था वनाये रने के लिए हिंसा करनी पड़ती है । अत्तः उसे शन्न॒ राजाओं 
के सेनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए 1“ 

यदि सभी पक्षो पर विचार करं तो अर्जुन को युद्ध से विमुख हौने का कोई कारण 
नहीं था। यदि वह श्रूं को जीतता है तो राज्यभोग करेगा ओर यदि वह युद्धभूमि 
मै मरता है तो स्वर्गं को जायेगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैँ } युद्ध करने से 
उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। 


अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। 

ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।। ३३॥ 
अथ-अतः; चेत्‌-यदि; त्वम्‌-तुम; इमम्‌-इसः धर्म्यम्‌-धर्म रूपी; संग्रामम्‌-युद्ध को; न-नहीः 
करिष्यसि-करोगे; ततः-तव; स्व-घर्मम्‌-अपने धर्म॑को; कीर्तिम्‌-यश को; च-भी 
हित्वा-खोकर; पापम्‌-पापपूर्णं फल को; अवाप्स्यसि-प्राप्त करोगे । 
किन्तु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को सम्पन्न नहीं करते तो तुम्हे निश्चित रूप 


से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा ओर तुम योद्धा के रूपमे भी 
अपना यश खो दोगे। 


तात्पर्य : अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश 
अर्गित किया था। शिकारी के वेश पै शिवजी से युद्ध करके तथा उन्दे हरा कर अर्जुन 
ने उन्ं प्रसन्न किया था ओर वर के रूप मे ग्ुपतास प्राप्त किया था । सभी लोग जानते 
थे कि वह एक महान योद्धा है । स्वयं द्रोणावार्य ने उसे आशीष दिया धा ओर एक 
विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस 
व व अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इन्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक 

व्वा क प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका था, किन्तु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग 
करता हे तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अ 
भी हनि होगी ओर चह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा । दूसरे शब्दौ 


० युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भामी 
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अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तैऽव्ययाम्‌। 

सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।। ३४॥ 
अकीर्तिम्‌ अपयशः च -भी, अपि-द्मकरे अतिरिक्त, भूतानि-सभी लोग; कथयिष्यन्ति-क्गे, 
ते-तुम्हारे; अव्ययाम्‌-मदा के निए; सम्भावितस्य- सम्मानित व्यक्ति के निए. चमी; 
अकीर्तिः-अपयश, अपकीर्ति, भरणात्‌ मृत्यु सं भी, अतिरिच्यते-अयिक होती है 1 
लोग सदेवं तुम्हारे अपयश का वर्णन करेगे ओर सम्मानित व्यक्ति फे लिए अपयश 
तोमृत्युसेभी वकर ईै। 
तात्पर्य: अव अर्जुन के मित्र तथा गुरु के खूप मे भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख 
मन होने करा अन्तिम निर्णय देते हे! ये कहते हे, “अर्जुन! यदि तुम युद प्रारम्भ होनेके 
पूर्व ट युद्धभूमि छोड देते शो तो लोग तुम्टं कायर करेगे । ओर यदि तुम सोचते हो कि 
लोग गाली देते र्द, किन्तु तुम युद्धभूमि से भागकर अपनी जान वचा लोगे तो मेरी 
सलाह टे कि तुम्दं युद्ध मे मर जाना ही श्रेयस्कर होगा ) तुम जेते सम्माननीय व्यक्ति के 
लिए अपकीर्ति मृत्यु सें भी वुरी हे । अतः तुम्हं प्राणभय से भागना नहीं चाटु, युद्ध में 
मर जाना टी श्रेयस्कर होगा । इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज मेँ 
अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से वच जाओगे ।" 

अत. अर्जुन क लिए भगवान्‌ का अन्तिम निर्णय था कि वेह संग्राम से पलायन न 

करे अपितु युद्ध मे मरे। 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥ २५॥ 
भयात्‌-भय से; रणात्‌-युद्धभूमि से, उपरतम्‌-विमुखे; भंस्यन्ते-मारनेगे, त्वाम्‌-तुमको, 
महारथाः-वड-वडे योद्धा; येधाम्‌-निनके लिए, च-भी, त्वम्‌-तुम, बहु-मतः-अत्यन्त मम्मानित, 
भूत्वा-ष्टो कर; यास्यसि-जाओगे, लाघवम्‌-तुच्छता को। 
जिन-जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया दै वै सोर्चेगे 
कि तुमने ठर के मारे युद्धभूमि ढ़ दी है ओर इस तरह वै तुह तुच्छ मानेगे । 
तात्पर्य ; भगवान्‌ कृप्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हे, “तुम यह मत सोचो कि 
दुरपधन, कर्ण्‌ तधा अन्य छमकालीन महरी यह सोचेणे कि तुमने अपने भाडइयो तथा 
पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी हं । वे तो यही सोवंगे कि तुमने अपने प्राणों के 
भय से युद्धभूमि छोडी हे । इत प्रकारे उनकी दृष्टि मे तुम्हार प्रति जो सम्मान है वह धूल 
मे भिल जायेगा ।“ 

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहित्ताः। 

निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरे नु किम्‌। ३६॥ 


अवाच्य--कटु; वादान्‌-मिव्या शब्द; च~-भी, चदून्‌-अनेक; वदिष्यन्ति-कटेगे, तव तुम्हार, 
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अहिताः-शत्रु; निन्दन्तः-निन्दा करते एः; तव-तुम्डारी; समर््यम्‌--सामर्थय को; ततः-एउसकी 
अपेश्ा; दुःख-तरम्‌-अधिक दुखवायी; नु-निस्सन्दह; किम्‌-ओर क्या है? । | 
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करगे र तुम्हारी सामर्थ्य 
का उपहास करेगे! तुम्हारे लिए इससे दुखदायी ओर क्या हो सकता है? 
तात्पर्य : प्रारम्भ में ही भगवान्‌ कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ 


था ओर उन्होने इसत दयाभाव को अनार्योचित वताया था । अव उन्होने विस्तार से अर्जुन 
के तंयाकथित दयाभाव कै विरुद्ध कटे गये अपने वचनो को सिद्ध कर दिया हे । 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। ' 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 1 ३७॥ 


हतः-मारा जा कर; वा-या तो; प्राप्स्यसि -प्राप्त करोगे; स्वर्गम्‌ -स्वर्गलोक को; जित्वा-विजयी 
होकर; वा-अधवा; भोकष्यसे-भोगोगे; महीम्‌-पृथ्वी को; तस्मात्‌-अतः; उत्तिष्ठ-उटो;. कौन्तेव-हे 
कुन्तीपुत्र; युद्धाय-लडने के लिए; कृत-दृढ; निश्ववः- संकल्प से} 

हे कुन्तीपुत्र! तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत 
जाजोगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे । अतः दृढ संकल्प करके खड होओ 
ओर युद्ध करो। 


तात्पर्य : यद्यपि अर्जुन के पक्ष मे विजय निश्चित न थी फिरे भी उसे युद्ध करना था, 
क्योकि यदि वह युद्ध मे मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जायेगा । 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । ३८॥ 


सुख-सुख; दुःखे-तथा दुख मे; समे-समभाव से; कृत्वा-करके; लाभ-अलाभौ लाभ तथा हानि 
दोनो; जय-अजयौ--विजय तथा परानय दोनों; ततः तत्पश्चात्‌ युद्धाय-युद्ध करने के लिए; 
युज्यस्व -लगा (लड); न-कभी नही; एवम्‌-इस तरह; पापम्‌-पाप; अवाप्स्यसि -प्राप्त करोगे । 


तुम सुख या दुखे, हानि या लाभ, विजय था पराजय का विचार किये बिना युद्ध 
के लिए युद्ध करो! पैसा करने पर तुम्हे कोई पाप नही लगेगा । 


तात्पर्य : अव भगवान्‌ कृष्ण प्रत्क्ष रूप से कहते ई कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध 
करना चाहिए क्योकि यह उनकी इच्छा हे | कृष्णभावनामृत के कार्यो मे सुख या दुख, 
हानि वा लाभ, जयं या पराजय को कोट महत्व नदीं दिया जाता । दिव्य चेतना तौ यही 
होगी कि हर कार्यं कृष्णः के निमित्त किया जाय, अतः भौतिक कार्यो का कोई वन्धन 
(फल) नहीं होता| जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इद्धियतृप्ति 
के लिप्‌ कर्म करता है उसे अच्छे या वुरे फल प्राप्त होते है किन्तु जो .कृष्णभावनामृत 
के कायो मे अपने आपको समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान 
किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता । भागवत मे (११.५.४१) कहा गया है-- 
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देवरिभूतफतरणा धित्रणां न किद्रो नायस्णी चे रानन्‌ 
स्वात्मना य; सरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहत्य' केम्‌+ 
"भिसने अन्य समस्त कायां को त्याग कर मुकुन्द श्रीकृष्ण की शरण प्रहण कर ली 
हेवहन तो किसी का ऋणी हे ओर न किसी का कृतज्ञ-चाहे वे"देवता, साधु, 
सामान्यजन, अथवा परिजन, मानवजाति या उ्के पितर ही क्यों न हो ।” इस श्लोक 
मे कष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया हे । इसकी वयाया अगले 
श्लोको में ओर भी स्पष्टता से की जायेगी। 


एषा तेऽभिहित्त सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु\, 
बुद्धया युक्तो यथा पार्थं॑कर्मबन्धं प्रहास्यसि । २९॥ 

एषा-यह सव, ते-तेरे लिए, अभिहिता-वर्णन किया गया; सांख्ये -वेश्लेपिक अध्ययन दारा; 
शुद्धिः-वुदधि; योषे-निष्काम कर्मं मे, तु-लेकिन, इमम्‌ -दतेः शृणु-सुनो; बुद्धया वुद्धि से; 
युक्तः-माथ-साध, सहितः; यवा-जिसपे; पार्थ-हे पृथापुत्र; कर्म-बन्धम्‌-कर्म के वन्धन ते; 
प्रहास्यसि मुक्त घे जाओगे। 

यही मने वैफलेषिक अध्ययन (सांख्य) दवारा इस ज्ञान को वर्णन किया है । अव 
निष्काम भाय से कर्म करना वता रहा हु, उसे सुनो । हे पृथापुत्र! तुम यदि एसे ज्ञान 
सै कर्म करोगे तो तुम कमो के वन्धन से अपने को मुक्त कर सकते हे। 

तात्पर्यं : येदिक कोश निरुक्ति के अनुसार साख्य का अर्थ हे-विस्तार से वस्तुओं का वर्णन 
करने वाला तथा स्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्तं मिलता हे जो आत्मा की वास्तविक 
प्रकृति का वर्णन करता हे । ओर योगर का अर्थं हे-दन्दरियों का निग्रह । अर्जुन का युद्ध 
म करने का प्रस्ताव इद्दरियतृप्ति पर आधारित धा । य अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर 
युद्ध सै दूर रहना चाहत्ता था क्योकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र क पुरो अर्थात्‌ अपने 
यन्धु-वान्धरवा को परास्त करके राज्यभोग कटने की अपेक्षा अपने सम्वन्धियां तथा स्वजनीं 
को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा । दनां ही प्रकार से मूल सिद्धान्त तो इन्दियतृप्ति 
था। उन्हे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनो को जीवित देखने का सुख ये 
दो इन्रियतप्ति के धरातल पर एक ह, क्योकि इससे युद्धि तथा कर्तव्य दोनो का अन्त 
हौ जाता हे! अतः कृष्ण ने अर्जुन को वताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर 
को वधं करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा । उर्न्होनि यह वताया कि उनके सहिते सारे 
जीव शाश्वतं प्राणी हे, वे भूतकाल मे प्राणी थे, वर्तमानमे भी प्राणी ख्प्मे टं ओर 
भविष्य मँ भी प्राणी वने रहेगे क्योकि हम सव शाश्चत आत्मा टे । हम विभित्र प्रकार से 
केवल अपना शारीरिक परिधान (वस्त्र) वदलते रहते ह ओर इस भोतिक वस्र कै चन्धन 
स मुक्ति कै वाद भी हमारी पृथक्‌ सत्ता वनी रहती हे । भगवान्‌ कृष्ण द्वारा आत्मा तथा 
शरीर क्रा अत्यन्त विशद्‌ येश्लेपिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ओर निरुक्ति को 
फी शब्दावली मेँ इस विशद्‌ अध्ययन को यहा सख्य कहन गया हे। इस साख्य का 
नास्तिक-कपिल के साख्व-दर्शन से कोई सरोकार नहीं हे । इस नस्तिक-कपिल के सव्व 
क्छ से वहत पठले भगवान्‌ कृष्य के अवतार भगवान्‌ कपिल नै अपनी माता देवदूति 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय र 


कृष्णमावनामृत्त म किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट हीनं पर भी पुनः 
कृष्णभावनामृत तक ले जाता हे | कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्मे 
उते सुसंस्कृत कऋह्मण परिवार मे या धनीमानी कुल 0. शरीर प्राप्त हौ सकेगा 
जिससे उत भविष्य मेँ ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हौ सकेगा । कृप्णभावनामृत म सम्पन्न 
कार्य का वही अनुपम गुण ह । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌।। ४९॥। 
व्यवसाय-आत्मिका कृष्णभावनामृत में स्थिर; वुद्धिः-वुद्धि; एका-एकमात्रः इह-इस 
कुरू-नन्दन-हे कुरुओं के प्रिय पुत्र; वहु-शाखाः-उनेक शखाआं म विभक्तः हि-निस्सनदेहः 
अनन्तः--अपीम; च- भी; वुद्धयः-वुद्ि; अव्यवसायिनाम्‌-जो कृष्णभावनामृत मं नदीं हँ उनकी । 


जो इस मर्म पर (चलते) ह वे प्रयोजन मे दृढ रहते है ओर उनका लक्ष्य भी एक 
होता है । हे कुरुनन्दन! जो दृदप्रतिज्न नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखां मे विभक्त 
रहती हे! । 

तात्पर्य : यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णभावनामृत द्वारा मनुप्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 


कर सकेगा, व्यवसायात्मिका वुद्धि कहलाती है । चैतन्य-चरिताघ्नत मं (मध्य २२.६२) 
कहा गया है- 


श्रद्धा -शव्दे-क्िश्रिस कहो सुद्ढ निय 
कष्णे भक्ति कले स्वकर्म करत हय 
श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास । जव कोह कृप्णभावनामृत 
के कार्यो-मे लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से वध कर कार्व करने 
की आवश्यकता नदीं होती । पूर्व मँ किये गये शुम-अशुभ कमो कै फल दी उसे सकाम 
कर्मों मे लगाते हं 1 जव कोई कृष्णभावनामृत मे संलग्न हो तो उसे अपने कार्यो के शुभ- 
फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए 1 जव कोई कृष्णभावनामृत मेँ लीन होता है 
तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हे क्योकि उनमें अच्छे तथा वुरे का 
दैत नहीं रह जाता कृप्णमावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देदात्मवुद्धि का त्याग हे] 
कृष्णभावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त ह्यो जाती ह। 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति का दृद्निश्चय ज्ञान पर आधारित हं । वासुदेवः सर्वम्‌ इति 
स महात्मा बुदलर--- कृष्णभावनाभावित व्यक्ति उत्यन्त दुर्लभ जीव है जो भलीभंति 
जानता हे कि वासुदेव चा कृष्ण समस्त प्रकट कारणो के मूल कारण है! जिस प्रकार 
वृक्ष को जइ सीचने पर स्वतः दी पत्तियों तथा टहनिचों मे जल पर्हुच जात्ता हे उसी तरह 
कृष्णाभावनाभावित होने पर्‌ मनुप्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात्‌ अपनी, परिवार की, समाज 
की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है ! यदि मनुष्य के कर्मो से कृष्ण प्रसव्र हो 
जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट होगा | 
किन्तु कृप्गमावनामृत मे सेवा गुरु के समर्थं निदशन में ही 


क्योकि णिक पि ही ठटीकसे हो पाती है 
करयाकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनियि होता है जो शिष्य के स्वभाव स परिचित होता 
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ह ओर उने कृष्णमावनामृत की दिशः में कर्य करने के लिए भार्म दिखा सकता है! उतः 
कृष्णमावनामृत मे दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढता से कर्मं करना होगा सौर कृष्ण 
के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा । उसे गुर के खपदेशो कौ जीवन का लक्ष्य 
मान लेना होमा श्रल विनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गख की प्रसिद्ध प्रार्थना मं उपदेश 
दिपा ईै- म 
यस्यः प्रतादाद्‌ भरगवत्रसादो यस्याग्रसादाज गणिः कृतोऽपि, 
श्वावन्त्तुकस्तस्य यराचिसध्यं वन्द गुरोः श्रीवरयारविन्दम्‌॥/ 
नगु कौ तुष्टि से भगवान्‌ भी प्रमन्र हति टे) गु को प्रसर कियै विना 
कृष्णमावनामृत के स्तर तक पर्हुव पाने की कोई सम्भावना नदीं रहती । अते मुञ्चे उनका 
चिन्तन करना चादिएु ओर दिन मं तीन वार उनकी कृपा कौ याचना करनी चादिए ओर 
उपने गुरु को सादर नमस्कार -करना चादिए 1” 
किन्तु यह सम्पूर्ण पद्धति दैहात्मवुद्ि से परे सेद्धान्तिक रूप मे नदीं वरन्‌ व्यावहारिक 
शप में पूर्णं आत्म-ज्ञान पर निर्भरं करती हं, जव सक्राम कर्मो सें इद्धियतृप्ति की की 
सम्भावना नदीं रहती । जिसका मन दृढ नहीं हे वही विभित्र सकाम क्रमों की ओर 
आकर्षित होता दे। 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः1 

वेदवादरत्राः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः! २ 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रवाम्‌। 

क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। ४३॥ 
पाम्‌ इपाम्‌-पे मव, पुष्पिताम्‌ -द्विखावर्दी, वाचम्‌-शब्द  प्रवदन्ति-कते है, अविपश्चितः -अल्पन्न 
व्यक्छिः वेंद-वाद-रताः-वदां के अनुयावीः पार्थे पार्य; न-कभी नरी; अन्यत्‌-अन्य कुष; 
अस्ति, इति-दम प्रकार, वादिनः-वीलनेवाने; काम-आत्मानः -इन्दियवृणि कं इच्छुकः स्वर्ग 
पराः-रम्व्ग प्रापि कं इच्युक, जन्म-कर्म-फन-प्रदाम्‌-उत्तम जन्म तया अन्य सकाम कर्मफल प्रदान 
करम वान्या; क्रिया-विगेष-भडकीने उन्म, वहूलाम्‌-विविय, भोग-दृ्दियनृप्ति रेश्ववं -तथा 
एरय, तिम्रि, प्रनि-की ओर। 
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदो के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्ययिक आसक्त रहते 
हे, जो स्वर्ग कौ प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मे 
करने की संस्तुत्ति करते रें \ इद्धियतृप्ति तथा फे्धर्वमव जीवन की अभिलाषा के 
कारण वै कहते ई कि इससे यटकर अर कुष्ट नही हे। 
तान्प : साधारणततः सव लोग अन्वन्त वुद्धिमान्‌ नी हेते ओर वे अज्ञान के कारण व्र 
के कर्मकाण्ड भाग मेँ वताय गवे सक्राम कमों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हं । चे- . 
सवर्ग मं भीवन का आनन्द उठाने के लिए इन्दरियतृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिकं 
आर कु नी चाहत जहा मदिगं तथा तिर्या उपलव्य हे ओर भतिकं देश्य. 
मर्वमामान्य ह{ कदरो मं स्वर्गलोक पर्ुचने के लिए अनक यज्ञां की संस्तुतिं ह जिनमे 
ज्योतिव्टाम यज्ञ प्रमुख हे । वाम्तव मं वेदो मं कटा गया हे कि जो स्वर्गं जाना चाहता है 


९० श्रीमद्भगवद्गीता वघारूप अध्याय २ 
खपे ये य्न सम्पन्न करने चादिए आर अल्पन्नानी पुरुप सोचते हँ कि वदिक ज्ञान का 
सारा अभिप्राय इतना ही हे एसे लोगो के लिए कृष्मभावनामृत्त के दृढ़ कर्म मं स्थित हो 
पाना अत्यन्त कथिन इ । जिस प्रकार मूर्खं लोग विपैले वृक्षों क लो के प्रति विना यह 
जाने कि इस आकर्पण का फल क्या होगा आसक्त रहते हँ उसी प्रकार अन्नानी व्यक्ति 
स्वर्मिक एर्व तथा तज्जनितं इद्दियमोग के प्रति आकरष्ट रहते ठं 

वेदा के कर्मकाण्ड भाग में कटा गवा लै-अफाम सोमप्नता अभूम तथा अक्षय्यंह व 
चातुर्मास्ययाजिनः सुक्रत' भवति। दूसरे शव्दो मे, जो लोग चातुर्मसि तप करते हँ वे अमर्‌ 
तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम-रस पीने के अचिकारी हौ जाते हं । य्ह तक कि 
इच पृथ्वी में भी कुठ लोग सोमरस के लिए स्यन्त इच्छुक रहते हे जिप्तसे वे वलवान 
वनं अर इद्दरियत्तृप्ति का सुख पाने म समर्थं हो ! एमे लोगों को भववन्यन म मुक्तिमं 
कोई श्रद्धा नही होती ओर वे वैदिक यज्ञां की त्दक-मड़क में विभेप आसक्त रहते ह ! 
वे सामान्यतया विपयी होते टै ओर जीवन मं स्वर्गिक आनन्द के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं चाहत । कहा जाता है कि स्वर्ग मं नन्दन-कानन नामकं अनेक स्यान ह चिनमं दवी 
सुन्दरी स्तिया का संग तथा प्रचुर मात्रा मं सोम-रस उपलव्य रहता ह । एसा शारीरिक 
सुख निस्सन्देह विपवी है, अतः ये लोग वे टं जो भौतिक जगत्‌ के स्वामी वन कर एसे 
भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। 
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भोगेश्वर्यप्रसक्तानां ` तयापहत्चेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते) ४४॥। 


भोग- भतिकं भोगः एेश्वर्व--तवा द्व क परति; प्रसक्तानाम्‌- आसक्तो के लिए; तया-एमी वस्तुखों 
भ; अपहत-चत्तसाम्‌-मोहग्रलित चित्त याल; व्यवसाच-आत्मिकाः-दृढ्‌ निश्चय वाली; 
वुद्धिः- भगवान्‌ कौ भक्ति; समाघौ-नियन्तरित मन म; न-कभी नरह; विधोयते- टित चेती ह । 


जो लोग इन्दियभोग तया भौतिक फश्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से एसी 
वस्तुं सं माहे्रस्त हो जाते है, उनके मनां मं भगवान्‌ के प्रति भक्ति का दृट्‌ 
निश्चय नही होता 


तात्र : समाधि का अर्थं है “स्थिर मन ।” वैदिक शब्दकोश निलक्ति के अनुसार-- सम्वय्‌ 
-ावानतसत्रात्मतत्ववावात्न्यम्‌-- जव मन आत्मा को समद्यने मं स्थिर रहता हे तो 
उसे समाचि कहते ह । जो लोग इद्धिवभोग में ठचि रते हे अथवा जो एसी क्षणिक 
वस्तुजा प्न माह्रस्त ह उनके लिए समाधि कमी भी सम्भव नही | माया के चक्कर मे 
पड्कर वे न्यूनाधिक पत्तन को प्राप्त होते है 


तरगुण्यविषया वेदा निसरैगुण्यो भवार्जुन 
नर्दनदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌।1 ४५॥। 
मै-गुण्य-प्रकृत्तिक तीनां गुप से 


कत्त सम्बन्चित; विषयाः-वियर्यो मे; वेदाः- वैदिक साहित्य. नि 
गुण्व.-ग्कृति के सीन नन चवा फ; वदाः-र्वदिक सादित्य ~ 


परः भव-टाज; अर्ुन-हे अर्जुन; मिन्ध: देतमाव से मुक्त 


श्लोक ४६ गोना कवसो ९९१ 


निन्य -सत्व-स्वः- नित्ये शुद्धमक्च मे न्वित; निर्वोग-क्षेमः-लाभ तया गता कै भावों मे मुतः अल्स- 
दान्‌- आत्मा मं स्दिति। 
वेदो मे मुख्यनया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ ईै। हे अर्जुन! इन तीनों 
गुणो से ऊपर उटो। समस्त दैतो अर लाभ तयथा मुरक्षा की सारी चिन्ताओं से मुक्त 
होकर आत्म-परावण यनो 1 ॥ 
तात्पर्यं : सारे भोति कायां मं प्रकृनि के तीनों गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया नदित 
देती है। इनका रदेपय कर्म-फल होता है जो भोतिक जगत्‌ मं वन्धन का कारण टै। 
वेदो मुख्यतया सक्राम कमो का वर्णन हे निमे सामान्य जन क्रमणः इद्धियतृप्ति के 
त्र भे उटकरं सच्यात्मिक धरातल तक पर्हुच मकं । कृष्ण सपने शिष्य तया मित्र क 
क्पमं अर्जुन को सलाह देते हें क्रि वह वदान्त दर्भन के आ्यात्मिक पद तक ऊषर 
उठे जिमका प्रारम्भं ब्रह्ःनिजासासधवा परम आध्यात्मिकता पर प्र्नो सं होता ह । इम 
भोतिक जगत्‌ के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कटिन संर्पं करते रहते है । उनके 
लिए भगवान्‌ ने इस भौनिक जगत्‌ की मृष्ट करने के पर्चान्‌ वेदिक ज्ञान प्रदान किवा 
जो जोवन-यापन तधा भववन्यन से ्ुटने का उपदेण देता है । जव इद्िवतृप्ति के कार्यं 
यथा कर्मकराण्ड समाप्त हौ जाते हें तो उपनिधा के रूप में भगवत्‌ माक्षात्कार का अवमर 
प्रदान किया जाता हे । ये उफ़तरियट्‌ विभित्र वेदों के अश हें उमी प्रकार जने भक्द्ता 
पंचम वेद महामार का एक अंग हे। उपक्रियदो मे आय्यान्निकरं जीवन का शुमारम्भ 
होता टै। 

जव तक भौत्तिक शरीर का अम्तिन्व टै तव तक भोनिक गुर्णो की क्रिा्णै- 
प्रतिक्रियां होती रहती हे । मनुप्य को चादिषए क्रि सुख-दुख या शीत-ग्रीप्म जेमी दंतताओं 
को सहन करना सीप अर इस प्रकार हानि तेथा लाम की चिन्ता मे मुक्ते हौ जाय। 
जव मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया अश्रित रहता हे तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त 
होती है। 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः 1। ४६॥ 

यावान्‌-तितना माग. अर्थः-प्रयोनन घेता है; उदे-पाने-जनकूप मं, सर्वत--मभी प्रकार से, 
सम्प्तृन-उदके-विगान जनाय पं, तादान्‌-उमी तरह, सरवेषु-ममस्त; वेदेषु-वेदा में, 
व्राह्मणस्य -पद्दर कौ जानने याने करा, पिजानतः-पूर्न ज्ञानी का} 
एक ्टोदे से कूप का सारा कार्यं एक विशान जलाशय से तुरन्त पूरा हो जाता 
है1 इसी प्रकार वेदां के आन्तरिक तात्पर्य जानने वाने को उनके सारं प्रयोजन 
सिद्धहो जाते हं। 
तात्पर्य : वेदां के कर्मकाण्ड विभाग मं वर्णितं अनुष्ठाना एव यज्नं का ध्येय आत्म- 
साक्षात्कार के क्रमिक विक्राम को प्रात्माहित करना हे 1 ओर आत्म-साक्षात्कार का ध्येय 
मगवदूफीता के पदरहवे अध्याव मं (१५.१५) इस प्रकार स्पष्ट किया यया है-येद 


९२ श्रीमद्भकवदुगीत्रा यथारूप अध्याय २ 


अध्ययन का ध्येव जगत्‌ के अदि कारण भगवान्‌ कृष्ण को जानना है। अत्तः आत्म- 
साक्षात्कार का अर्थं है-कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध का लमङ्लना | 
कृष्ण के साय जीवो के सम्बन्ध का भी उल्लेखं भगवद के पद्रह्वे अध्याय मे 
(१५.७) ही हुआ है जीवात्मार्पं भगवान्‌ के अंश स्वप ह, उत्तः प्रत्यक जीव द्वारा 
कृष्णभावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूणविस्था हे । श्रीमद्भागवत 
मँ (३.३३.७) इतकी पुष्टि दस प्रकार दुई है 
अहो चत शपचोऽतो गरीयान्‌ यजिहठाग्रे वतते नाम वभ्यम्‌। 
तेपस्तपस्ते जुहुः सखुरार्या ब्रह्मानूचुनमि गरणत्ति ये ते। 

हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले टी चाण्डाल जैसे निम्न 
परिवार मे क्यो न उत्पन्न हुञा हो, किन्तु वह आत्मसाक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित्त 
होता है । एेसा व्यक्ति अवश्य दी वैदिक अनुष्ठानं के अनुसार सारी तपस्या सम्पन्न 
किये होता है ओर अनेकानेक वार तीर्थस्थानों में स्नान करके वेर्दो का अध्ययन किये 
होता है। एसा व्यक्ति आर्यं कुल मे सर्वश्रप्ठ माना जाता है)!" ` 

अतः मनुष्य को इतना वुद्धिमान्‌ तो होना दी चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति 
आसक्त न रहकर वेदां के देश्य को समन्ने ओर अधिकाधिक इन्दरियत्प्ति के लिए ही 
स्वर्गलोक जाने की कामना न करे) इस युग मे सामान्य व्यक्ति कै लिए न त्तौ चैदिक 
अनुष्ठानों के समस्त विधि-विधानों का पालन करना सम्भव है सौरं न सारे केदान्ते त्तथा 
उपनियदो का सर्वामि अध्ययन कर पाना सहज हे ! केक के उदेश्य को सम्पन्न करने के 
लिए प्रचुर समव, शक्ति, ज्ञान ततथा साधन की आवश्क्कता होती है ¦ दसं वुग मे एसा 
कर पाना सम्भव नदी हे, किन्तु चैदिक संस्कृत्ति का परम लक्षच भगवन्नाम कीर्तन द्वारा 
प्राप्त हो जाता ह जिसकी संस्तुति पत्ितात्माओं के उद्धारक भगवान्‌ चैतेन्य द्वारा हू 
दै | जव चेतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानन्द सरस्वती ने पछा कि आप वेदान्त 
दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भत्ति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते है 
तो उन्होने उत्तर दिया कि मेरे मुरु ने मुञ्च वड़ा मूर्खं समञ्कर भगवान्‌ कृष्ण के नाम 
का कीर्तन कटने की आज्ञा दी! अतः उन्होने एसा ही किया ओर वे पागल की भति 
भावोन्मत्त हो गए । दस कलियुग में अधिकांश जनता पूर्वं हे ओर वेदान्त दर्शन समङ्ञ 
पाने के लिए पर्वप्त शिसित नहीं ह ! वेदान्त दर्शन के परम उदेश्य की पूर्ति भगवान्‌ 
के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है! केवान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है 
अर वदान्त दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ कृष्ण हँ । सवसे वडा वेदान्ती तो चह 


महात्मा ह जो भगवान्‌ के पवित्र नाम का जप करने मं जनन्द लेता हे। सपपूर्ण वैदिक 
रहस्यवाद का वही. चरम देश्य है। 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
मा कर्मफलहेतुरभर्मा ते सद्गेऽस्त्वकर्मणि।। ४७) 


कर्मणि-कर्म्‌ करने मेः. एव-निश्चय टी; अधिकारः-जयिकारः; ते-तुम्हारा; मा-कभी नर्ही; 
फलपु (कम) फला मे; कदाचन-कदापि; मा-कभी नहीं; कर्म-फल कर्म का फलः देतुः-कारणः 
भूः- दाजी; मा-कभी नही; ते-तुम्री; सद्ः-भमक्ति; अस्तु-हो; अकर्मणि-कमं न करने मे। । 


भ्लोक ४८ गीताकासार ९३ 


तुम्हे अपना कर्म (कर्तव्य) करने का अधिकार दै, किन्तु कर्म के फलो के तुम 
अधिकारी नहीं हयो । तुम न तो कभी अपने आपको अपने कमो के फलों का कारण 
मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त होओ। 
तात्पर्य : यहो परं तीन विचारणीय वाते है-कर्म (स्वधर्म), विकर्म तथा अकर्म कर्म॑ 
(स्वधर्म) वे कार्य हं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के ख्प मे प्राप्त किया जाता हे। 
अधिकारी की सम्मति के विना किये गये कर्भ विकर्म कहलाते हँ ओर अकर्म का अर्थं 
हे-अपने कमो को न करना । भगवान्‌ ने अर्सुन को उपदेश दिया कि वह निष्िय नं 
हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए विना अपना कर्म करे । कर्म फल के प्रति आसक्त 
रहने वाला भी कर्म का कारण हे। इस तरह वह एसे कर्मफलो का भोक्ता होता हे । 

जँ तक निर्धारित कमो का सम्बन्ध है वे तीन उपश्रेणियो के हो संकते ह-यथा 
नित्यकर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म | नित्यकर्म फल की इच्छा विना शस्त्रो 
के निदेंशानुसारं सतोगुण मे रहकर किये जाते हे । फल युक्त कर्म बन्धन के कारण वनते 
हे, अतः एमे कर्म अशुभ हे । हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार हे, किन्तु उसे फल 
से अनासक्तं होकर कर्म करना चाहिए । एसे निष्काम कर्म निस्सन्देह मुक्ति पथ की ओर 
ले जाने वाले हे। 

अतएव भगवान्‌ ने अर्जुन को फलापक्ति रहित होकर कर्म (स्वधर्म) के खूप में युद्ध 
करने की आन्ना दी! उसका युद्ध-चिमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू हे । पेसी आसक्ति 
से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं टो पाती । आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निपेधात्पक, 
वह बन्धन का कारण है । अकर्म पापमय हे । अते कर्तव्य के खूप मे युद्ध करना ही अर्जुन 
के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा धनस्जय। 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
योगस्थः ;-समभाव होकर, कुरु-करो, कर्माणि-ऊपने कर्म, सष्रम्‌-आसक्ति को, त्यक्त्वा -त्याग 
कर्‌, धनञ्जय-हं अर्जुन, सिद्धि-असिद्धेयोः-सफलता तथा विफलता मे, समः-समभाव, 
भूत्वा- कर्‌, समत्वम्‌-समता, योगः-योग, उच्यते-कटा जाता है । 
है अर्जुन! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना 
कर्म करो! एेसी समता योग कहलाती है । 
तात्पर्य : कृष्ण अर्जुन से कहते कि वह योग मे स्थित होकर कर्म करे जर योगै 
क्या? योग का अर्थ हे सदेव चचल रहने वाली इद्रिवो को वश मे रखते हुए परमतत्त्व 
ममन को एकार करना । ओर परमतत्त्व कोन है? भगवान्‌ ही परमतत्त्व हं ओर चकि 
वै स्वयं अर्जुन को युद्ध करने क लिए कह रहे ह, अत अर्जुन को युद्ध के फल ते कोई 
सरोकार नही हे। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय हे, अर्जुन को तो वस 
श्रीकृष्ण के निदेशानुसार कर्म करना हे। कृष्ण के निदेश का पालन ही वास्तविक गोग 
हे ओर इसका अभ्यास कृष्णभावनामृत नामक विधि द्वारा करिया जाता हे। एकमात्र 
कृष्णभावनामृत के माध्यम ते ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता हे ¡ इसके 


९ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


लिए रते कृष्ण का दास या उनके दासों का दास वनना होता है। क मे 
कर्म करने की यही एक विधि है जिससे फोग मे स्थित होकर कर्म किया जा सकता हं ! 
अर्जुन क्षङ्निय दै, अतः वह कर्णाश्षम-धर्म का अनुयायी है दिष्णु-पुराण मे का गया 
हे कि वर्णाश्रमधर्म का एकमात्र उदेश्य विष्णु को प्रसन्न करना हे} सांसारिक नियम हे 
कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हं, किन्तु यँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को 
तुष्ट करना है । अतः कृष्ण को तुष्ट किये विना कोई कर्ाश्रिमधर्म का पालन कर भी 
नहीं सकता । यह पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा वताई गई विधि के अनुसार 
कर्म करने का आदेश है। । 


दूरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्धनञ्य। 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥। ४९॥ 
दूरेण-दूर से ही त्याग दो; हि-निश्चव ही; अवरम्‌-गर्हित, निन्वनीय; कर्म -कर्म; बुद्धि- 
योगात्‌ -कृष्णभावनामृत कै वल पर; धनञ्भय-हे सम्पत्ति को जीतने वाले; बुद्धो-एेसी चेतना म॑; 


शरणम्‌ पूर्ण समर्पण, आश्रय; अन्विच्छ -प्रयत्न करौ; कृपणाः-कजूस व्यक्ति; फल-हेतवः सकाम 
कर्म की अभिलापा वाले) 


हे धनंजय! भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मो से दूर रहो ओर उसी भाव से भगवान्‌ 
की शरण ग्रहण करो । जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म-फलों को भोगना चाहते ह, वे 
^, कृपण है। 

. ` तात्पर्य : जो व्यक्ति भगवान्‌ के दास रूप में अपने स्वरूप को समञ्ञ लेता है वह 
कृष्णभावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मो को छोड़ देता है । जीव के लिए 
एेसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है । केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मा का फल भोगना 
चाहते हं, किन्तु इससे वे भववन्धन मेँ ओर अधिक फंसते जाते है । कृष्णभावनामृत के 
अतिरिक्त जितने भी कर्मं सम्पन्न किये जाते है वे गर्हित टँ क्योकि इससे कर्ता जन्ममृत्यु 
के चक्र मं लगातार फसा रहता है । अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चादिए कि 
म कर्म का कारण वनँ | कृष्णभावनामृत मेँ ठर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना 
चाहिए । कृपणो को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित सम्पत्ति का 
किस तरह सदुपयोग करं । मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्णभावनामृत अर्जित करने 
मे लगानी चाहिए । इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा | कृपणो की भति अभागे व्यक्ति 
अपनी मानवी शक्ति कौ भगवान्‌ की सेवा मे नहीं लगाते । 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते 1 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌।। ५०॥ 


वुद्धि-युक्तः-भक्ति मे लगा रहने वाला; जहाति-मुक्त हो सकता है; इह-ईस जीवन मे; उभे-दोर्ना; 
सुकृत-दु्कृते-अच्छे तया वुर फलः तस्मात्‌-अतः; योगाय-भक्ति के लिए; युज्यस्व -इस तरह लग 
जाआ; यागः -कृष्णभावनामृत; कर्मसु-समस्त कायो मे; कोशलम्‌-कुशलता, कला । 
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भक्ति मे संलग्न मनुप्य इस जीवन में ही अच्छे तथा वुरे कार्यो से अपने को मुक्त 
कर लेता हे। अतः योग के निए प्रयत करो क्योकि सारा कार्य-कौशल यही ई ॥ 
तात्पर्य : जीवात्मा अनादि काल से अपनं अच्छं तथा दुरे कर्मके फलों कौ संचित करता 
रह्य हे । फलतः वह निरन्तरं अपने स्वय से अनमिनज्न वना रदा हे] इम सन्नान को 
भगवदूरगाता के उपदेश से दूर किया जा सक्रता हे । यट हमे पूर्णं ख्प में भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
क्री शरण मं जामे तथा जन्म-जन्मान्तर कर्म-फल की शंखला का शिकार वनने से मुक्त 
हने का उपदेश देती हे, अतः अर्जुन को कृ्णभावनामृत मं कार्य करने के लिएु कट 
गया हे क्योकि कर्मफल के शुद्ध होने कौ यदी प्रक्रिया दटै1 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः। 
जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५९॥ 
कर्म-जम्‌-मक्राम करमो के कारणः वुद्धि-युक्ाः-भक्ति मं लगे, हि~निश्चय दी; फलम्‌-फ़न, 
त्यवन्वा-त्याग कर; मनीपिणः-वडे-वडे क्रपि मुनि या भक्तगण, जन्य-वन्य-जन्म तथा मृत्यु के 
वन्न मे; विनिमंक्ताः- मुत; पदरम्‌-पद परः गच्छन्ति पचते है; अनामवम्‌-विना कष्ट के । 
इस तरह भगवदृभक्ति मेँ लगे रहकर यडे-वडे रपि, मुनि अधवा भक्तगण अपने 
आपको इस भोतिक संसार मे कर्म के फलों मे मुक्त कर लेते हे । इस प्रकार वे 
जन्ममृत्यु के चक्र से टूट जाते ह अर भगवान्‌ के पास जाकर उस अवस्था को 
पराप्त करते ह, जो ममस्त दुखा से परे हे। 
तात्पर्य : मुक्तः जीवों का मम्यन्थ उम स्थान मे होता हे जरह भोतिक कष्ट मले हाते। 
भागवत मं (१०.१४.५८) -कटा गया है 
समाश्रिता यें पदेपल्लकप्लवं महत्पदं पण्यो मरार 
मवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पद पदं पद यद्विएदा न न्ञ्र 
“जिने उन भगवान्‌ के चरणकमल रूपी नाव को प्रह्म ङूर १र ई स्ये दृश्य 
जगत्‌ के आश्रय हे ओर मुकुन्द नाम से विख्यात है अर्थात्‌ >= ३ ह 
यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान हे। उसङू =स्ट 
स्थान जरो भोतिक कष्ट नर्हीहेयाकिवेकुण्ठहे 
संकट हो|“ 
अन्नानवग्रा मनुष्य यह मही समञ्च पाता 
हे जरौ पद-पद पर सकट हे 1 केवल अ 
सये सुखी रह संगे सकाम कर्म करने 
नीह कि इस ससार मे कीं भी कं = 
जीवन के दुख~-जन्म, मृत्यु, च्य न्द 
स्वरूप कौ सन्न लेता हे == इर 
भगवान्‌ की प्रमा-मक्ति सं 
जाता है जनतो * 
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अपने स्वल्प कौ जानने का अर्थ है भगवान्‌ की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना 
जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान्‌ की स्थिति एकसममान हँ 
उसे समञ्च कि वह अंधकार मेँ है ओर स्वयं भगवद्‌भक्ति करने मेँ असमर्थ है । वह अपने 
आपको प्रभु मान लेता है ओर इस तरह जन्ममृत्यु की पुनरावृत्ति क्रा पथ चुन लेता हे। 
किन्तु जो यह समद्षते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है अपने को भगवान्‌ की सेवा 
म लगा देता है वह तुरन्त दी वैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी वन जाता हे। भगवान्‌ 
की तेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों मै भगवद्भक्ति कहते हं । 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति। 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥।५२॥ 
यदा-जवः; ते- तुम्हारा; मोह-मोह के; कलिलम्‌-घने जंगल को; बुद्धिः -वुद्धिमय दिव्य सेवा; 
व्यतितरिष्यति-पार कर जाती है; तदा-उस समय; गन्ता असि-तुम जाओगे; निर्वेदम्‌-विरक्ति को; 
श्रोतव्यस्य-सुनने योग्य के प्रति; श्रुतस्य-सुने हुए का; च-भी। ४ 


जव तुष्हारी वुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जायेगी तो तुम सुने हुए तथा 
सुननै योग्य सव के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। 
तात्पर्य ; भगवद्भक्तं के जीवन मे एसे अनेक उदाहरण प्राप्त हँ जिन्हे भगवद्भक्ति के 
कारण वैदिक कर्मकाण्ड से विरक्ति हो गर्ह्‌ । जव मनुष्य श्रीकृष्ण को तथा उनके साथ 
अपने सम्बन्ध को वास्तविक रूप मे समञ्ञ लेता है तो वह सकाम कर्मो के अनुष्ठानं 
के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले टी वह अनुभवी क्राह्मण क्यों न हो } भक्त 
~. परम्परा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी का कहना है-- 
1 सन्ध्यावन्दन भ्रमस्त भक्तो शोः सान तुभ्यं नमो, 
भो केकाः पितरश्च तर्फणवि्षौः नाहं क्षमः क्षम्यताम्‌ // 
यप्र कापि निषद्य : यादतकुलगोत्तयस्य कसष्िषः/ 
स्मारं स्मारं हरनि तदलं मन्य किमन्येन मे// 
“हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओ, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है) हे 
देवपित्रृगण, अव मेँ आप लोगं के लिए तर्पण करने मे असमर्थ हूं अव तो ज्य भी 
ठता हू, यादव कुलवंशी, कस के हंता श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता हूँ ओर इस तरह 
मं अपने पापमय वन्धन से मुक्त हो सकता हू। मँ सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त 
हं 1 

वैदिक रस्मे तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितु-तर्पण आदि 
नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हे । किन्तु जव कोई पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो ओर 
कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति मे लगा हो, तो वह इन विधि-विधानों के प्रति उदासीन हो 
जाता ह क्योकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ! यदि कोई परमेश्वर कुष्ण 
की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शस्त्रं मे वर्णित विभिन्न प्रकार की 
तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी प्रकार जो यह नही 
समञ्लता कि वेदों का उदेश्य कृपण तक परहुचना है ओर अपने आपको अनुप्ठानादि में 
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्यम्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता हे । कृषप्मभावनाभावित व्यक्ति शव्द- 
ब्रह्म की सीमा या कठा उष्पनिवदेकी परियिको भी लघ जाते हे। 


श्रुतिविप्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि 1 ५३॥ 
श्रुति-वैदिक ज्ञान केः विप्रतिपत्रा-कर्मफलों मे प्रभावित हए विना, ते-तुम्ारा; यदा-जवः 
स्यास्यति-ग्िर टो जाएगा; निश्चता-एकनिष्ठ; समाधौ-दिव्य चेतना या कृष्णभावनामृत में; 
अचला-म्थिर, वुद्धिः-वुद्धि, तदा- तकः; योगम्‌-अत्म-माद्नात्कारः अवाप्स्यसि-नुम प्राप्त करोगे । 
जय तुम्हारा मन चेदं की अलेकारमयी भाषा से विचलित न हो ओौर वह आत्म- 
साक्षात्कार की समायि में स्थिर दो जाय, तव तुम्हे दिव्य चेतना प्राप्त हौ जायेमी। 
तात्पर्य : कोई समाति मं हे" इस कथन का अर्धं यह होता हे क्रि वह पूर्णतया 
कृष्णभावनामावित हे अर्धात्‌ उसने पूर्ण समधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ को प्राप्त 
कर लिया द । आत्म-माक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यट जान तेना हे कि मनुष्य कृष्ण 
का शाश्वत दास टे ओर मका एकमात्र कर्तव्व कृष्णभावनामृत मं अपने सारं कर्म करना 
हे। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति या भगवान्‌ के एकनिष्ठ भक्त कोन तो केदोकी 
सलकारमयौ वाणी मे विचलित होना चाटिए न ही स्वर्गं जाने के उदेश्य मे सकाम कमोँ 
मं प्रवृत्त टना चाहिए। कृष्णमावनामृत मं मनुप्य कृष्ण के सा्निध्य मे रहता टे ओर 
कृष्ण मे प्राप्त सारे आदेश उम दिव्य अवम्या मँ समञ्ञे जा मकते हे। एमे कायो के 
परिणामम्वशूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निरिचितं हे | उमे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि 
गु की आज्ना्ओं का पालन मात्र करना होगा। 

अर्जुन उवाच 

स्थितप्रज्ञस्य का भापा समाधिस्थस्य केशव। 

स्थितघीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌॥५४॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्नुन न कडा; स्थित-प्रलस्य-कृष्णभावनामृत में ग्थिर हुए व्यक्ति की काक्या; 
भाषा-भापा; समाधि-स्थस्य-ममायि में न्वित पुणरष का; केशव-हे कृष्ण स्थित-धीः -कृष्णभावना 
म न्थिर व्यक्ति, किम्‌-क्या, प्रभापेत-वोनना टै; किम्‌-कैमे, आसीत-रहता है व्रजेत-चलता है, 
किम्‌-कैने। 
अर्जुन ने काटे कृष्ण! अध्यात्म मे लीन चेतना चाले व्यक्ति (स्थितप्रज्ञ) के क्या 
लक्नण हे? वह केसे वोलता ह तथा उसकी भाया क्या हेः वह किस तरह वैटता 
ओर चलता ह? 


तात्पर्य : जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी दिशिष्ट न्धिति कं अनुसार कु ल्ल 


पद जष्ट स्वभाव दयता ह~ 


अने पुख्प के कुठ स्ट >ं 


ष्टोते हं उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित पुरुप दा भ्न 

उसक्रा बोलना, चलना, सोचना आदि । च्मि प्रर 
है, जिनसे वह धनवान जाना नाता है, च्वि 
जाना जाता है या कि विद्धान्‌ अपने गु 
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की. दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपन विशिष्ट लक्षणां स जाना जाता ह । इन लक्षणा 
को भगवद्गीता से जाना जा सकता है । किन्तु सवसे महत्वपूर्ण वात्‌ यह हं कि 
कृप्णमावनाभावित व्यक्ति किस तरह वोलता क्योकि वाणी ही किसी मनुप्य का 
सवसे महत्त्वपूर्ण पूर्ण गुण हं! कहा जाता है कि मूर्खं का पता तव तक नहीं लगता जव 
तक वह वोलता नीं । एक वन-ठन मूर्ख को तव तक नहीं पटचाना जा सकता जव 
तक वह वोले नही, किन्तु वोलते दी उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जता ह। 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का सर्व्रमुख लक्षण यह ठ कि वह केवल कृष्ण तथा उन्दी 
से सम्वद्ध विपयां के वारे मं वोलता ह! फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हा जात 
है, जिनका उल्लेख आगे किया गया ह | 


श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५. ॥। 


श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीपगवान्‌ ने कटा; प्रजहात्ति-त्यागता है; यदा-जवः; कामान्‌-इद्धियतृप्ति की 
दच्छार्प; सर्वान्‌-सभी प्रकार की; पार्थ-ह पृथापुत्र; मनः गतान्‌-मनोरय का; आत्मनि-अत्मा की 
शुद्ध अवस्था मं; एव-निश्चव दही; आत्मना-विशुद्ध मन से; तुष्टः-सन्तुप्ट, प्रसव्र; स्थित- 
प्र्ञः-अध्यात्म में स्थित; तदा-टस समव, तव; उच्यते- कहा जाता ह ! । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे पार्थ! जव मनुष्य मनोधर्मं से उत्पन्न होने वाली इन्दरियतृप्ति 
की समस्त कामनाजों का परित्याग कर देता हे जर जव इस तरह से विशुद्ध हआ 
उसका मन आत्मा मे सन्तोप प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त 
(स्थितप्रज्ञ) कहा जाता हे । 

तात्पर्य : श्रीमद्‌भागवत मे पुष्टि हुई है करि जो मनुप्य पूर्णतया कृष्णभावनाभावित या 
भगवद्भक्त होता ठै उसमे महर्पिवों के समस्त सद्गुण पाये जाते है, किन्तु जो व्यक्ति 
अध्यात्म मं स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती क्योकि वह अपने मनोधर्म 
पर ही आध्ित रहता ह । फलतः यर्होँ वह ठीक दी कहा गया हे कि व्यक्ति को मनोधर्मं 
द्वारा कल्पित सारी विपय-वासनाओं को त्यागना होता हे । कृत्रिम साधन से इनको रोक 
पाना सम्भव नहीं । किन्तु वदि कोई कृष्णभावनामृत में लगा हो तो सारी विपव-वासनार्प 
स्वतः विना किसी प्रयास के दव जाती ह। अतः मनुप्य को विना किसी.ञिञ्चक के 
कृप्णभावनामृत म लगना होगा क्योकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करनं मं 
सहायक होगी । अत्यथिक उन्नत जीवात्मा (महात्मा) अपने आपको परमेन्धर का भाश्चत 
दास मानकर अत्मतुप्ट रहता ह । एसे आध्यात्मिक पुरुप के पास भोतिकता से उत्पन्न 


एक भी विपव-वात्तना फटक नहीं पाती । वह अपने को निरन्तर भगवान का सेवक 
मानते हुए महज ख्प में सर्दव प्रसन्न रहता हे । 


दुःखेष्वनुद्िप्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 1 
वीत्तरागभयक्रोघ स्थितधीर्मुनिरुच्यते 1! ५६॥। 


श्लोक ५७ गीताकासार ९९ 





दु-खेपु-लीनां तापा मे, अनुदविप्र-मनाः-पमन मे दिदलिन दए दिना. सुखषु-मुख मः विगन- 
स्पृहः-स्चिरहित नः वौन-मुक्तः राग-अयमच्छिः भवभय, त्रोधः-तया क मे, स्यित- 
धौः-न्यिर मन वाला, मुनिः-मुनि, उच्यते -कसनाना द ८ 

जो त्रय तापो के होने पर भी मन मे विचलित नहीं दोना अथवा सुख मे प्रमन्न नहीं 
होना आर जो ञस्रल्छि, भय तया क्रोय से मुक्त है, यह स्थिर मन वाला मुनि 
कहलाना है । 

नान्पर्यं ; युनि शव्द का अर्थं है वद जो शुष्क चिन्तन के लिए मन कों अनेक प्रकार मे 
उद्वेतित करं, किन्तु किमी तथ्य पर न पटच सके। कटा जाता है करि प्रत्येक मुनिका 
अपना-अपना दृष्टिकोण होता है ओर जव तक एक मुनि अन्व मुनियां सेभित्रनद्ोतव 
तक उमे वास्तविक मुनि नटीं कटरा जा सकता 1 न चासाटरधिवस्वि सतं न मित्रम्‌ (महापात, 
यनपर्वं १३.११७) किन्नु जिन्न स्थितधीः मुन का भगवान्‌ ने यँ उल्लेख किया है वह 
सामान्य मति सं भिन्न हे स्थिती मुति मदेव कृष्णभावनाभावित रहता है क्वोकि वह 
मारा मृननात्मक चिन्तन पूरा कर चुका होता हे { वन ग्रणान्त नि.रोय मनोरथान्तर (स्तोत्र 
रत्न ४३) कंहलाता टै या जिमने शुप्कचिन्तन की अवम्था पार कर ली हे ओर इष निष्कर्षं 
पर पटा ह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या वामुदव हो मव कुट टे (वासुदेवः सवमिति स महात्मा 
व्रर्लभि) वह स्थिरचित्त मुनि कटलाता ह । एमा कृष्णभावनाभाविन व्यक्ति तीनों तापो क 
संयात सं तनिक भी विचलिन नदीं होना क्योकि वह इन कष्टों (तापो) को भगवत्कृपा के 
न्प तेना टै ओर पूर्वं पापां के कारण अपने को अयिक कष्ट के लिए योग्य मानता 
है ओर वह दंखता है क्रि उमक्रे सार दुख भगवत्करपा से रचमात्र रह जाति हें । इमी प्रकार 
जव वह मुखी होता टै तो अपने कौ मुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भौ श्रय भगवान्‌ 
को देता हे। वह सोचना है करि भगवन्करृपा से टी वह एमी मुद म्थिति मं हे ओर भगवान्‌ 

की मेवा ओर्‌ अच्छी तरह से कर सकता हे । ओर भगवान्‌ कौ सेवा के लिए तो वद सदैव 
साठरम करने के लिए सन्नद्ध रहता है! वह राग वा चिराग मे प्रभावित नटीं होता। राग 
का अर्धं होता टे अपनी इद्धियतृप्नि के लिए यम्नुओं को ग्रहण करना ओर विराग का 
अर्थं ह एमी एद्रिय आमक्तिः का अमावे। किन्तु कृष्णमावनामृत मं म्थिर व्यक्ति मँ न राग 

होता है न विराग क्योकि उमका पूरा जीवन हौ भगवत्मेवा मं अर्पित रहता है । फलतः 

सारं प्रयाम अमफल रहन पर भी वह क्र नटीं होता। चाहे विजव हो यानो, 

कृष्णभावनाभाविन व्यक्ति अपन सेकल्प का पक्का होता हे। 


यः सर्वत्रानधिसरेहस्तत्तत््राप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न दष्ट त्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ५७॥ 
यः-जो; सर्वत्र-ममी जगह. अनभिघेहः -म्नःःुन्य, तत्‌-रम, तन्‌-उम, प्राप्य प्राप्त करकः 


शुप-अच्छाः अशुभम्‌-दुरा, न~-कभी नर. अभिनन्दति-प्रममा कमता हे, न-कभी नदी. 
दें्टि-देप करता टैः तस्य-रमका, प्रना पूणं ज्ञान. प्रतिरिता-अचन । 


इम भौनिक जगन्‌ मेजोव्यक्तिन तो गुभकी प्राप्ति सैदर्पितहोता* ˆ न 


~ध 
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अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता ह, वह पूर्ण ज्ञान र स्थिर होता हे। 
तात्पर्य : भौतिक जगत्‌ मे सदा दी कृष्ट न कुट उधल-पुधल हाती रहती ठ उसका 
परिणाम अच्छा हो चाद वुरा । जो एेस्री उथल-पुधल स विचलित नही होता, जो अच्छं 
(णुभ) चा वुरं (अशुभ) से अग्रमावित रहता हे उस कृष्णभावनामृत र स्थिर समञ्जना 
चादिए । जव तक मनुप्य इस भौतिक संसार मटै तव तक सच्छा वा वुराई की 
सम्भावना रहती हे क्याकि यह सं्ार दैत (दं) स पूर्णं ठे। किन्तुजो कृष्णमावनामृत 
मं स्थिरं ह वह अच्छई या वुराई से अष्टूता रहता टे क्योकि उसका सराकार कृष्ण सं 
रहता ह जो सर्वमंगलमय ई । एसे कृप्णभावनामृतत से मनुष्य पूर्णं ज्ञान की स्थिति प्राप्त 
कर लेता है, जिसे समधि कहते 
यदा संहरते चावं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्धियार्थेभ्यस्तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५८ 
यदा-जव; संहरते-समेट लेता ह; च~-भी; अयम्‌-वट; कूर्मः-कष्ुवा; अद््गानि-अंगः 


इव-सदृण; सर्वश्ः-एकसराघ्रः इनद्धिवाणि-इद्िर्वा; इन्धिव-अर्येभ्यः-उन्ियविपयां सः 
तस्व-उसकी; प्रन्ना- चेतना; ग्रतिषिता- स्थिर । 


जिस प्रकार कष्टुवा जपने अंगों को संकुचित्त करके खोल के भीतर कर लेता टै 
उसी तरह जो मनुष्य अपनी इन्दियों को इन्रियविपर्यो से -रखीच लेता ह, वह पूर्ण 
चेतना में दृढतापूर्वक स्थिर होत्ता है। 

तात्पर्य : किसी योगी, भक्त या आत्मतिद्ध व्यक्ति की कसौटी वह ह कि वह अपनी चोजना 
के अनुसार इच्ियां को वश मं कर सके, किन्तु अयिकांश व्यक्ति अपनीं इच्छियां के टास् 
वने रहते ह आर इन्र के टी कहने पर चलते ह । चह टै उत्तर इस प्रश्न का कि 
योगी किस प्रकार स्थित्त होता हे । इन्धो की तुलना विलं सपांसेकी गर्हे) वे 
अत्यन्तं स्वतत्रतापूर्वक तथा विना किसी नियन्त्रण के कर्म करना चाहती हे] योगीया 
भक्त को इन स्पा को वश मं करने के लिए, एकं सपेरे की भति अत्यन्त प्रवल होना 
चाहिए । वह उन्हं कभी भी कार्वं करने कीं षट नदी देता । शास्त्रों म अनेक आदेश दै 
उनमें सं कुष्ट "करो" तथा कुट “न करो" से सम्बद्ध हं । जव तक कोट इन, "करो वा न 
करो" का पालन नदीं कर पत्ता आर इन्दरियभोग पर संवम नदीं वरता है तव तक 
उत्का कृष्णमावनामृत्त मं स्थिर हो पाना अस्नम्भव हे । वहाँ पर सर्वध्ेप्ठ उदाहरण कष्टुवे 
काह । वह किसी भो समय अपने अंग समेट सकता है ओर पुनः विशिप्ट उदेश्यो से 
उन्हं प्रकट कर सकता ह । इसी प्रकार कृष्णमावनाभावित व्यक्तियों की इन्िर्यो भी केवल 
भगवान्‌ कौ विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती ह अन्यया उनका संकोच कर लिवा 
जाता ह । अर्जुन को उपदेश दिवा जा रहा हे कि वह अपनी उच्य को उात्तुष्टि मं 
न करकं भगवान्‌ कीं मेवा मं लगाये । सपनी इद्धियों न 


( यां क ज्व भगवान्‌ कीत्तवामें 
लगाव रना क्रम दारा प्रस्तुत दृष्टान्त के अनुरूप हे, जो अपनी इद्धया को समरे 
रखता दे । 


श्सोक ६० गीताकासार १०९ 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवर्तते ॥ ५९॥ 
विधया--इन्धियभोग फी वस्तुः दिनिवर्तन्ते-दूर रहने फे लिए अभ्यास की जाती है; 
निराहारस्य निपेधात्मक प्रतिवन्धो से, देहिनः-देहवान जीव के लिए, रस-वर्जम्‌-स्याद का त्याग 
करता है; रसः-भोगेच्छा; अपि-यदयपि है; अस्य-उसका; परम्‌-अत्यन्त छकृष्ट वन्तु 
ष्ा-जनुभव होने पर, निवर्तते-यह समाप्त हो जाता है । 
वेहधारी जीव इन्दियभोग से भले ही निवृत्त हो जाय पर उस्म इन्दियभोगों की इच्छा 
वनी रहती है । लेकिन उत्तम रस के अनुभव हने से -एेसे कारय को वन्द करने पर 
वह भक्ति मे स्थिर हो जाता है 
तात्पर्यं : जव तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तव तकं इद्धियभोग से विरत ष्ोना 
अप्तम्भव हे । विधि-विधान द्वारा इन्दियभोग को संयमित करने की विधि वेषी ही हे जेते 
किसी रोगी फे किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिवन्ध लगाना । किन्तु इससे रोगी की न 
तो भोजन कै प्रति रुचि समाप्त होती हे ओर न वह एसा प्रतिवन्ध लगाया जाना चाहता 
हे। इसी प्रकार अल्पन्नानी व्यक्तियों के लिएु इ्ियसंयमन फे लिए अष्टाग-योग जैसी 
चिधि की संस्तुति की जाती हे जिसमे यम; तियमः, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा 
ध्यान आदि सम्मिलित हे । किन्तु जिसने कृष्णभावनामृत के पध पर प्रगति के क्रममे 
परमेश्वर कृष्ण के सौन्दर्य का रसास्वादन कर लिया हे, उसे जड भोतिक वस्तुओ मेँ करई 
रुचि नहीं रह जाती । अत आध्यात्मिक जीवन मे ये सारे प्रतिवन्ध अल्पज्ञानी नवदीक्षितोँ 
के लिए हे। एसे प्रतिवन्ध तभी तक टीक हें जव तके कृष्णभावनामृत मे स्वि जागृत 
नहीं हो जाती | ओर जव वास्तव मे रुचि जग जाती हे, तो मनुष्य मे स्वत एमी वस्तुभो 
के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती हे। 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 

इन्धियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥ 
यततः-प्रयत्न करते हुए; हि-निश्चय ही, अपि -के वावूद, कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र, पुरुषस्य -मनुप्य 
की; विपश्चिततः-विवेक से युक्त, इद्धियाणि-इन्ियो, प्रमाथीनि-उत्तेजित, इरन्ति-फकती रहै; 
प्रसभम्‌-यलं से, मनः-मन को। 
डे अर्जुन! इन्धि इतनी मल तथा वेगवान हैँ कि वे उस दिवेकी पुरुपः के मन कमे 
भी वलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हे वश मेँ करने का प्रयत्न करता है। 
तात्पर्यं : अनेक विद्धान्‌, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इद्दरियो को वशमे करने का 
प्रयत्न करते हं, किन्तु उनमें से वडे से वडा भी कभी-कभी विघलित मन के कारण 
इन्वियभोग का लक्ष्य वन जाता हे । यँ तक कि विश्वामित्र जते महर्पिं तथा पूर्ण योगी 
को भी मेनका फे साथ पिषयभोग मे प्रवृत्त होना पडा, यद्यपि वै इन्दियनिग्रह कै लिए 
कठिन त्तपस्या तथा योग कर रहे थै । विश्च इतिहास मे इसी तरह के अनेक दृष्टान्त हँ । 
अत. पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हुए विना मन तथा इद्धियो को वश ` 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


अत्यन्त कठिन है। मन को कृष्ण मेँ लभायै विना मनुष्य एसे भौतिक कार्यों को वन्द 
नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य नै एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। वे कहते हं 
यदवधि मम चेतः क्रष्णपदारविन्द 
नवनवरसधामन्युद्यतं रन्तुमालत्‌। 
तदवधि कत नार्टासगमे स्मर्वनाने । 
भवति मुखविकारः सुष्टु निर्टावन च॥ 


“जव से मेरा मन भगवान्‌ कृष्ण के चरणारविन्दं की सेवा मेँ लग गया है ओर जव 
सै मै नित्य नव दिव्यरस का अनुभव करता रहा हू, तव से स्त्री-प्रसंग का विचार आते. 
ही मेरा मन उधर से फिर जाता है ओर मेँ एेसे विचार पर धू-धू करता हूं |” 

कृष्णभावनामृत इतनी दिव्य सुन्दर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः 
नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मुनष्य प्रचुरं मात्रा मे पुष्टिदायक 
भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीष भी परम योग दुर्वासा मुनि पर 
इसीलिए विजय पा सके क्योकि उनका मन निरन्तर कृष्णभावनामृत में लगा रहता था 
(स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः क्चासि वैकृण्ठगुणानुकणने) । 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्यरः। 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। ६९॥ 
तानि-उन इन्धि को; सर्वाणि-समस्त; संयम्य-वश मेँ करके; युक्तः-लगा हु; आसीत-स्थित 
होना चाहिए; मत्‌-परः -मुक्मे; वशे-पूर्णतया वश मे; हि-निश्चय ही; यस्य-जिसकी; 
इद्दियाणि-इन्िरयो; तस्य-उसकी; प्रज्ञा- चेतना; प्रति्ठि्ा-स्थिर । । । 
जो इन्दियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इन्धिय-संयमन करता है ओर अपनी 
चेतना को मुञ्ममे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिरवुद्धि कहलाता है । 
तात्पर्य : इस श्लोक मे वताया गया हे कि योगसिचि की चरम अनुभूति कृष्णभावनामृत 
ही है । जव तक कोई कृष्णभावनाभावित नहीं होता तव तक इन्द्रियों को वश मे करना 
सम्भव नहीं हे । जैसा कि पले कहा जा चुका हे, दुर्वासा मुनि का ज्जगड़ा महाराज 
अम्बरीप से हुआ, क्योकि वे गर्ववश महाराज अम्वरीप पर क्रुद्ध हो गये, जिससे अपनी 
इन्द्रियो को रोक नहीं पाये । दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान कोन धा, किन्तु 
वह कृष्ण का भक्त था ओर उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिये, जिससे वह विजयी 


हुआ । राजा अपनी इद्धियों को वश मे कर सका क्योकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, 
जिनका उल्लेख श्रीमद्मायवत मे (९.४.१८-२०) हुआ है- 


स व सनः करष्णवदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणादुकर्णने/ 
करौ हरेमन्विरमार्जनादि = श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये।/ 
युकन्वलिक्रमलयवसगि दयौ तद्शरत्यग्रस्पगलगमम्‌/ - 
श्राणा च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते॥ 


श्लोक ६२ मीताकासार १०३ 


णयो हरेः कदास शिरे हकीकेखपदाभिवन्दनेज 
क्यं च दाये नतु कामकाम्यया यथोततयत्ेकयनाश्रया रकिः 

“राना अम्वरीप ने अपना मन भगवान्‌ कृष्ण के चरणारविन्द पर स्थिर कर दिया, 
अपनी वाणी भगवान्‌ के धाम की' चर्चा करने म लगा दी, अपने कानों कौ भगवान्‌ की 
तीलाओं कै सुनने मं, अपने हाथो को भगवान्‌ का मव्दिर साफ करनं म्‌, अपनी भंखां 
को भगवान्‌ का स्वरूप देखने मे, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्शं करने में, 
अपनी नाक को भगवान्‌ के चरणारविन्द पर भट किये गये षटूतों की गध सूघने मे, 
उपनी जीभ को उन्हे अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने मे, अपने पावो को जहौ 
जरह भगवान्‌ के मन्दिर हं उन स्थानो की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान्‌ को 
नमम्कार कर्ने मे तथा अपनी इच्छाओं को भगवान्‌ की इच्छाओं को पूरा करनं मेँ लगा 
दिया ओर इन गुणों के कारण वे भगवान्‌ के मत्पर भक्तं वनने के योम्य ष्टो गये“ 

इस प्र्तग मे मत्पर शव्द अत्यन्त सार्थक है । कोई मत्पर किस तरह हो सकता हे 
इसका वर्णन महाराज अम्वरीप के जीवन मेँ वताया गया हे । मत्पर यरम्यरा के महान 
विद्धान्‌ तथा आचार्य श्रील वलदेव विद्याभूपण का कहना टि-मदभक्ति परभावेन 
स्वेन्नियविजयपूर्विका स्वातमद्रष्टि सुलभोति भाव~-इन्दरियो को केवल कृष्ण की भक्ति के 
वल से वश में किया जा सकता दे। कभी-कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है 
“जिस प्रकार जलेती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुं जला देती हे उसी प्रकार 
योगी कै हदय मे स्थित भगवान्‌ विष्णु सारे मलो को जला देते हे |” योगसूत्र भी विष्णु 
का ध्यान आवश्यक वताता हे, शून्य का नदीं । तथाकथित कोक जो विष्णुपद को टोड 
कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हें वे केवल मृगमरीचिकाओ की खोन मे वृधा ष्टी 
अपना समय रगेवाते हे । हमे कृष्णभावनामावित होना चदिए-भगवान्‌ के प्रति अनुरक्त 
होना चाहिए । असली कग का यही उदेश्य दे। 


ध्यायत्तो विषयान्पुंसः सद्ग स्तेषुपजायते । 

सद्वात्सञ्जायते कामः कामात््रोधोऽभिनायते। ६२॥ 
ध्यावतः-चिन्तन करते हुए, विषयान्‌ इन्द्रिय विपर्यो को, पुंसः-मनुप्य कीः स्रः आसक्तिः 
तेषु -उन इन्द्रिय विषयों मे, उपनायते-विकसित होती रै, सद्गात्‌-आसक्ति से, सञ्जयते-विकसित 
हती है, कामः-इच्छा, कामात्‌-काम से, क्रोधः-करोध, अभिजायते-प्रकट होता है । 


इन्दियविषयो का चिन्तन करते हुए मनुष्य की उनमे आसक्ति उत्पतन हो जाती है 
ओौर एसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है ओर फिर काम से क्रोध प्रकर हीता है। 
तात्पर्य : जो मनुप्य कृष्णमावनाभावित नही हे उसमे इन्दरियविषयो के चिन्तन से भोतिक 
इच्छां उत्पत्र होती हे ¦ इद्धियो को किसी न किसी कार्य मे लगे रहना चाष्ठिए ओर यदि 
यं भषवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे नहीं लम रहेगी तो वे निश्चय ही भोतिकतावाद में 
लगना चाहंमी । इस भोत्तिक जगत्‌ ममे हर एक प्राणी इन्ियविषयो के अधीन हे, यह" 
तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्गं के अन्य देवत्ताओ कै विपय मेक्याकटाम 

सकता है? इस संसार के जजाल से निकलने का एकमात्र उपाय हे-कृष्णभावनाभाविः 
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होना । शिव ध्यानमग्न थे, किन्तु जव पार्वती ने विपयभोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, 
तो वे सहमत हयो गये जिसके फलस्वरूप कर्तिकेय का जन्म हुजा |. इसी प्रकारं तरुण 
भगवदभक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, 
किन्तु विशु कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी मे खरे उतरे । जैसा कि यामुनाचार्य 
के उपर्युक्त श्लोक मे वताया जा चुका है, भगवान्‌ का एकनिष्ठ भक्त भगवान्‌. की संगति 
के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इन्दरियसुख कोत्याग 
देता है। अतः जो कृष्णभावनाभावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इन्दियो 
को वश मे करने मे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अन्त मेँ अवश्य असफल होगा, 
क्योकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इन्धियतृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा । 


क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥। ६३ ॥ 
क्रोधात्‌-क्रोध से; भवति-होता है; सम्मोहः -ूर्ण मोह; सम्मोहात्‌-मोह से; स्मृति-स्मरणशक्ति का; 
विभ्रमः- मोहः स्मृति-भ्रंशात्‌ -स्मृति क मोह से; बुद्धि-नाशः वुद्धि का विनाशः बुद्धि-नाशात्‌-तया 
वुद्धिनाश से; प्रणश्यति-अधःपतन हौता हं । 
क्रोध से पूर्णं मोह उत्पन्न होता है ओर मोह से स्मरणशक्ति का विभ्रम हो जाता है । 
जव स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती हैः ओर वुद्धि नष्ट 
होने पर मनुष्य भव-कूप में पुनः गिर जाता है। 
तात्पर्यं : श्रील रूप गोस्वामी ने हमे यह आदेश दिया टै- 
प्रापञ्चिकतया वुद्या हरिसम्बन्थिवस्तुनः । 
मुुश्चभिः एरित्यागो केराग्यं फल्गु कथ्यते॥ 
( भक्तिरसाछ्रत चिन्दु १.२.२५८) 

कृप्णभावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग 
भगवान्‌ की सेवा के लिए किया जा सकता है } जो कृष्णभावनामृत के ज्ञान से रहित रहँ 
वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विपयों से वचने का प्रयास करते हें, फलतः वे भववन्धन से 
मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरमं अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते | उनका 
तथाकथित वैराग्य फल्ु अर्थत्‌ गण कहलाता है । इसके विपरीत कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति जानता हे कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान्‌ की सेवा मे किस प्रकार किया 
जाय फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्दिशेपवादी के 
अनुसार भगवान्‌ निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यं 
से वचता रहता दै, किन्तु भक्त जानत्ता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैँ ओर भक्तिपूर्वक उन 
परजो भी भट चढ़ायी जाती है, उसे वे खाते है । अतः भगवान्‌ को अच्छा भोजन चढ़ाने 
क वाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है} इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है जर 
अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता । भक्त कृप्णभावनामृत मे रहकर खाद ग्रहण करता 
है जवकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप मं तिरस्कार कर देता है ! अतः निर्विंशेपवादी अपने 
कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता ओर यही कारण है कि मन के थोडे 
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से विचलन मं वह भव-कृप मं पुनः आ गिरता टै । कटा जाना ट कि मुक्तिक स्न्‌ तक 
पर्टुव जाने पर भी एमा जीव नोदय गिर जान हे, क्योकि उमे भक्ति का कोड आश्य 
नदीं मिलना। 


रागदेषविमुक्तैस्तु  विपयानिन्ियैश्चरन्‌। 
५ आात्मवश्ेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति 11६४॥! 
राग--आगक्ति, देष-तदा वैरग्यं मे. विमृचैः-मृक रहने वानं मे. तु-लकिन 
विषवान्‌-दद्धिपरवियदो कौ, इद्धिवै-इद्धि्यी के दार, चरन्‌-मोग्ता दुआ; अत्म-वग्यैः--उनपने 


वश मः विधेय-आन्मा-निदमित म्वः्यीनना पालकः प्रसादम्‌-भगदल्कृपा छ; अर्धिगच्छनि प्रान 
कररता टै। 


किन्तु ममन्त राग तथा देप मे मुक्त एवं अपनी इदर्यो को मयम दवारा वशा में 
करने मे समर्थं व्यक्ति भगवान्‌ की पूर्णं कृपा प्राप्त छर मच्ता हे। 

तान्पर्वं : यड पले ही वाया जा चुक्रा कि कृत्रिम विचि मे इद्धियों पर वाद्यन्पमे 
नियन््रण क्रिया जा मक्रता टै, किन्तु जव तकर इन्धि मगवान्‌ की दिव्य सेवा मे नदीं 
लमाई जातीं तव तक नीचे गिरने की मम्मावना वनी रहती है। यद्यपि पूथ्निया 
कृष्णमावनाभाविते व्यक्ति उपर मे विपयी-्तर पर क्वा न दिखे, किन्तु 
कृष्णभावनामाविते होने मे वह विप्रय-कमों मं जामक्छ नर्द दोना 1 उमक्रा एकमात्र देश्य 
तोक््ण कों प्रमन्र करना रहता है, अन्व कुट नी । अतः वह ममम्न आमक्ति तथा 
विरक्ति सं मुक्तं होना | कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांटित कार्य भी 
कर सकनादे, किन्नु यदि कृष्ण को इच्छा नीद तो वह ठम कार्यको भी नहीं करेगा 
जिमे वह मामान्य रूप मे अपन निए करता ो। अन कर्म करना या न करना मके 
वश भं रहता ट क्योकि; वह केवल कृष्ण फे निर्दे के अनुमार दी कावं करता हे । यही 
चेतना भगवान्‌ की सरटतुक्री कृषा ह, तिमकी प्रापि भक्त को इद्धियां मं आमक्त होते 
हए भीदो मकनी है। 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपनायते। 


प्रसघ्रचेत्तसो द्वाश्ु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥ ६५॥ 
प्रस्ादे-भगवान्‌ की उदैतुकी कूपा प्राप्न न पः स्व-मभीः; दुःखानामू- मिक दुखं का 
हानिः-क्षव. नपा. अस्य-उमकर, उपनायने-द्यना है; प्रसत्र-चेनसः -प्रमव्रचित दले की, 
हि-निग्वय द्री, आगरु-नुरन, युद्धिः-वुद्ि, परि-पर्याधनः अव्रतिएते-स्थिग हो जातौ ै। 
इम प्रकार से कृषप्मभावनामृत् मे तुष्ट व्यक्ति के निए संमार के तीनों तापनष्टहो 
जाने ह ओर पमी तुष्ट चेतना छेन पर उम वुद्धि शीर ही स्थिर हौ जाती है। 








नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयतः शन्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६॥ 
न अस्नि-नर्ी टो मकनी; युद्धिः-दिव्व दुधि अवुक्स्व-कृष्यभावना मे मन्यन्दित न रहने य { 
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मे; न- नही; च-तथा; अयुक्तस्य-कृष्णभावना से शून्य पुरुप का; भावना-स्थिर चित्त (सुख मं); 
ननदी; चतथा; अभावयतः-जो स्थिर नहीं हं उसके; शान्तिः- शान्ति; अशान्तस्य-अशान्त.का; 
कुतः-कर्ल है; सुखम्‌-मुख । 

जो कृष्णभावनामृत में परमेश्वर से सम्बन्धित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती 
हे ओर न ही मन स्थिर होता है जिसके विना शन्ति की कोई सम्भावना नहीं है। 
शान्ति के विना सुख हो भी कैसे सकता है? ४ 


तात्पर्य : कृष्णभावनाभावित हुए विना शन्ति की कोई सम्भावना नहीं हो सकती । अतः 
पचे अध्याय मे (५.२९) इसकी पुष्टि की गई है कि जव मनुष्य यह समञ् लेता हे 
कि कृष्ण ही वज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हँ ओर समस्त ब्रह्माण्ड 
के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है तभी उसे वास्तविक शान्ति मिल 
सकती हे! अतः यदि कोई कृष्णभावनाभावित नहीं है तो उसके मन का कोई अन्तिम 
लक्ष्य नहीं हो सकता । मन की चंचलता का एकमात्र कारण अन्तिम लक्ष्य का अभाव 
हे । जव मनुप्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सवके मित्र 
है, तो स्थिर चित्त होकर. शान्ति का अनुभव किया जा सकता है । अतएव जो कृष्ण से 
सम्बन्ध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी ओर अशान्त रहेगा, 
भले ही वह जीवन मे शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यीन 
करे । कृष्णभावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शन्तिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण 
के सम्बन्धसे ही हो सकती हे। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि।। ६७ ॥ 
इन्द्रियाणाम्‌ -इन्धरियां के; हि-निश्चय ही; चरताम्‌-विचरण करते हुए; यत्‌-जितके साथः; 
मनः-मनः अनुविधीयते-निरन्तर लगा रहता है; तत्‌-वह; अस्य-ईइसकी; हरति-हर लेती है; 
प्रजञाम्‌-वुद्धि को; वायुः-वायु; नावम्‌-नाव को; इवे-जसे; अम्भसि-जल में । 
जिस प्रकार पानी मे तैरती नाव को प्रचण्ड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार 
विचरणशील इन्द्रियो मेँ से कोई एक निस पर मन निरन्तर लगा रहता है, मनुष्य 
की वुद्धि को हर लेती है। 
तात्पर्य : यदि समस्त इद्धिर्यो भगवान्‌ की सेवा में न लगी रहं ओर यदि इनमे ते एक 
भी अपनी तृप्ति मे लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति-पथ से विपथ कर सकती 
हे! जसा कि महाराज अम्बरीप के जीवन में वताया गया है, समस्त इद्धियों को 
कृष्णभावनामृतत मे लगा रहना चादिए क्योकि मन को वश मँ करने की यही सही एवं 
सरल विधि हे) 

तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः। 

इन्द्ियाणीन्धिवार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥ ६८ 11 
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तस्मात्‌-अन ; यस्व-निनकी, महा-वाह-हं महावाहुः निगृहीतानि-दम तरह वीभून; 
सर्वशः-मव प्रकार मैः इद्धियाणि-ददधिरया, इद्धिय-अर्थेभ्यः-इ्दियविपयां मेः तस्य-टगकी, 
प्रजा-वुद्धिः प्रतिष्टिता -ग्थिर । 


अतः हे महावाहु! जिस पुरुष की इन्िर्यां अपने-अपने विपर्यो से सव प्रकार से विरत 
होकर उसके वश में है, उसी की वुद्धि निस्सन्देह स्थिर हे। 


तात्पर्य : कृष्णभावनामृत के द्वारा या सारी इन्धरियां को भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति मेँ 
लगाकर दृन्दियतृप्ति की वलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता हे । मिस प्रकार 
शबरुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता हे उसी प्रकार इद्िर्यो का दमन किसी 
मानवीय प्रयास के दवारा न्ट, अपितु उन्दं भगवान्‌ की सेवा मे लगाये रखकर किया जा 
सक्ता हे । जो व्यक्ति यह हदयगम कर लेता हं कि कृष्णमावनामृत के दारा वुद्धि स्थिर 
होती हे ओरं इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथपरदर्शन मं करता हे, वह 
साधक अधवा मोक्ष का अधिकारी कटलाता हे । 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९॥ 


या~जो, निशा-~रन्रि दै, सर्व-समम्त, भूतानाम्‌- जीवां की, तस्याम्‌-उमर्मे, जागर्ति -जागता रहता 
दै, संयमी-आत्ममवमी व्यक्ति, यस्याम्‌-जिममें, जाद्रति-जागते है, भूतानि-मभी प्राणी; सा~ वह, 
निशा-रात्रि, पश्यत. - आत्मनिरीक्षण करने वाले, भुनै.-मुनि के लिए। 


जो सव जीवों कै लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी के जागने का समय दै ओर जो 
समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रच्नि ै। 
तात्पर्यं : वुद्धिमान्‌ मनुष्यो की दो श्रेणिर्या हं । एक श्रेणी के मनुष्य इन्रियतृप्ति के लिए 
भोतिक कार्य करने मे निपुण होते हे ओर दूषरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक ठे, जौ 
आत्म-साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हं । विचारवान पुरषो या आत्मनिरीक्षक 
मुनि के कार्थं भोतिकता मे लीन पुपों के लिए रात्रि के ममान हे । भोतिकतावादी व्यक्ति 
एसी रात्रि में अनभिन्नता के कारण आत्म-साक्षत्कार कै प्रति सोये रहते हें। 
आत्मनिरीक्षक मुनि भोतिकतावादी पुरपों की रत्रि मे जागे रहते हें। मुनि को 
आध्यात्मिक अनुभीलन की क्रमिक उच्रति मे दिव्य आनन्दे का अनुभव होता हे, किन्तु 
भोतिकतावादी कायं मे लगा व्यक्ति, आत्म-साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार 
के इन्धरियसुषों का स्वप्न देखता हे ओर उसी सुप्तावस्था मे कभी सुख तो कभी दुख का 
अनुभव करता हे । आत्मनिरीक्षक मनुप्य भोतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क 
रहता हे। वह भोतिक धातो से अविवलित रहकर आत्म-माक्षात्कार के कायां मे लगा 
रहता हे! 


आपूर्यमाणमचलप्रतिषटं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्त्‌। 


~ 


१०८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।। ७०॥ 

आपूर्यमाणम्‌ -नित्य परिपूर्ण; अचल-प्रतिष्टम्‌-दृढतापूर्वक स्थितः समुद्रम्‌-समुद्र मःजापः -नविरयोः 
प्रविशन्ति-प्रवेश करती हँ; यदत्‌-जिस प्रकारः; तदत्‌-सी प्रकार; कामाः-इच्छाएः यम्‌-जिसमेः 
प्रविष्न्ति प्रवेश करती ह; सर्वे -सभी; सः-वह व्यक्ति; शन्तिम्‌-शन्ति; आप्नोति-प्राप्त करता 
है; ननी; काम-कामी-इच्छाओं को पूरा करने क्रा इच्छुक । 

जो पुरुष समुद्र मे निरन्तर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के 
निरन्तर प्रवाह से विचलित नहीं होता ओर जो सदैव स्थिर रहता है, वही शन्ति 
प्राप्त कर सकता हे, वह नहीं, जो एसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता 
हो। 

तात्पर्य : यद्यपि विशाल सागर में सदेव जल रहता है, किन्तु, वर्पा ऋतु में विशेपत्तया 
यह अधिकाधिक जल से भरता जाता टै तो भी सागर उतने पर दी स्थिर रहता है । 
न तो वह विक्षुव्य होता है ओर न तट की सीमा का उल्लंघन करता है । यदी स्थिति 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति की है जव तक मनुप्य शरीर है, तव तक इन्दियतृप्ति के 
लिए शरीर की मौ वनी रर्हेमी । किन्तु भक्त अपनी पूर्णता के कारण एसी. इच्छाओं 
से विचलित नहीं होता । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की जावश्यकता नहीं 
होती क्योकि भगवान्‌ उसकी सारी आवश्यकता पूरी करते रहते हं । अतः वह सागर 
के तुल्य होता है-अपने में सदैव पूर्ण । सागर मे गिरने वाली नदियों के समान इच्छां 
उसके पास आ सकती हं, किन्तु वह अपने कार्य मेँ स्थिर रहता है मौर इनद्धियतृप्ति 
की इच्छा से र॑चभर भी विचलित नही होता । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का यही प्रमाण 
हे-इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इद्धियतुप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता । चकि 
वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मं तुप्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भति स्थिर 
रहकर पूर्ण शन्ति का आनन्द उठा सकता है । किन्तु दूसरे लोग, जो मुक्ति की सीमा 
तक इच्छाओं की पूर्तिं करना चाहते है, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना-उन्हें 
कभी शान्ति नदीं मिल पाती । कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगसिद्धि के कामी है, ये सभी 
अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते ईह । किन्तु कृप्णभावनाभावित पुरुप भगवत्सेवा 
मे सुखी रहता है ओर उसकी कोई इच्छ नहीं होती । वस्तुतः वह तो तथाकथित 


भववन्धन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता । कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा 
नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शान्त रहते है । 


विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः! 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ।। ७९।। 
विहाय-ोडकरः; कामान्‌-इन्ियतृप्ति की भौतिक इच्छर्ण; यः-जो; सर्वान्‌- समस्त; पुमान्‌- पुरुप; 


चरति-रहता हः निःस्पृहः -इच्छारटितः; निर्ममः- ममतारहितः; निरहङ्कारः-अहंकारभुन्य; सः-वह; 
शन्तिम्‌-पूर्ण शान्ति को; अधिगच्छति-प्राप्त होता है। ` । । 
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जिस व्यक्ति ने इन्धियवृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्वाग कर दियादै, जौ 
इच्छाओं से रहित रहता है ओर निसने सारी ममता त्याग दी है तया अरहकार सै 
रहित है, वही वास्तविक शन्ति को प्राप्त कर सकता है। 

तात्पर्यं : शिख हीने का अर्थं हे-इन्दरियतृलि के लिए कुट भी इच्छा न करना। दूरं 
श्वो मे, कृष्णभावनाभावित होने की इच्छा वास्तव मं इच्छाशून्यता या निस्पृहता हे । इस 
शारीरं को मिथ्या टी अत्मा माने विना तथा संसार की किरी वस्तु मं कल्पित स्वामित्व 
रखे विना श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थं स्थिति को जान लेना 
कृष्णभावनामृत की सिद्ध अवस्था हे ! जो इस सिद्ध अवस्था मे स्थिते हे वह जानता है 
कि श्रीकृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हे, अत. प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि 
के लिए किया जाना चाहिए । अर्जुन अत्मि-तुष्टि के लिए युद्ध नही करना चाहता धा, 
किन्तु जव वह पूर्ण प सै कृष्णमावनाभावित हो गया तो उसनं युद्ध किया, क्योकि 
कृष्ण चाहते धे करि वह युद्ध करे । उसे अपने लिए युद्ध करने की करई इच्छा न धी, 
किन्तु वी अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लडा । वास्तविक इच्छाशून्यता कृष्ण- 
तुष्टि के लिए इच्छा हे, यहं इच्छाओं को नप्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नही हे। 
जीव कभी भी इच्छाशून्य या इच्ियशुन्य नरी हो सकता, किन्तु उमे अपनी इच्छाओं की 
गुणवत्ता वदलनी होनी है । भोतिक दृष्टि से इच्छाशून्य व्यक्ति जानता हे कि प्रत्येक वस्तु 
कृष्ण की हे (ईयाकास्वमिदः सव, अतः वह किमी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोपित 
नीं करता । यद दिव्य ज्ञान आत्म-साक्नात्कार पर आधारित हे-अर्थात्‌ इस ज्ञान पर 
कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अश-स्वूप हे ओरं जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण 
कै तुल्य होती हे न उनसे वटकर । इस प्रकार कृष्णमावनामुत का यह ज्ञान ही वास्तविक 
शान्ति का मूल सिद्धान्त हे । 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमृद्यत्ति। 

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।। ७२॥ 
एषा-यदः ब्राह्मी आध्यात्पिक, स्थितिः -म्विति, पार्थे पृयापुत्र, न--कभी नही, एनाम्‌-इसकरो, 
प्राप्य~प्राप्त करके, विमृद्यति-मोटित होता ई, स्थित्वा -म्थित होकर, अस्याम्‌-इसमं, अन्त- 
काले-जीवन के अन्तिम समव मे, अपि-भी,प्रह्-निर्वाणम्‌--भगवद्धाम को, ऋच्छति प्राप्त टता 
दै। 
यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पध ह, नित प्राप्त करके मनुष्य मोहित 
नहीं होता। यदि कोई जीवन के अन्तिमं समय मे भी इस तरह स्थित दौ, तो वह 
भगवद्धाम में प्रवेश कर सकता है । 
तात्पर्य : मनुप्य कृष्णभावनामूत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता हे 
आर टो सकता हे कि उमे लाखों जन्मों के वाद भी न प्राप्त ही । यह तौ सत्य को समज्ञने 
ओं स्वीकार करने की वातत हे! खट्वाग महाराज ने अपनी मृत्यु के कु मिनद पूर्व 
कृष्ण के शरणागत होकर एसी जीवन अवस्था प्रप्त कर लो। निकणि का अर्थं है- ८ 
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भौतिकतावादी जीवन शेली का अन्त । वौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के 
पूरा होने पर केवल शून्य शेप रहता डे, किन्तु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न हे । 
वास्तविक जीवन का शुभारम्भ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता हं। स्थूल 
भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अन्त निश्चित 
है, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के वाद अन्य जीवन 
प्रारम्भ होता है ! इस जीवन का अन्त होने के पूर्वं यदि कोई कृप्णभावनाभावित हो जाय 
तो उसे तुरन्त ऋ्म-निरवाण अवस्था प्राप्त हो जाती हे । भगवद्धाम तधा भगवद्भक्ति के 
वीच कोई अन्तर नहीं है} चकि दोनों चरम पद रहै, अतः भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति 
में व्यस्त रहने का अर्थ है-भगवद्धाम को प्राप्त करना । भौतिक जगत्‌ में इन्धरियंतृप्ति 
विषयक कार्य हीते ह ओर आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ कृष्णभावनामृत विपयक । इसी जीवन 
मेही कृप्णभावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मप्राप्ति जैसी है ओर जो कृष्णभावनामृत मं 
स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवद्धाम मेँ प्रवेश कर चुका होता है। 

व्रह्म ओरं भौतिक पदार्थं एक दूसरे से सर्वधा विपरीत हँ । अतः त्राह्मी-स्थिति का 
अर्थ है, “भोतिक कार्यो के पद पर न होना।” भगवद्गीता मे भगवद्भक्ति को मुक्त 
अवस्था माना गया हे (स गुणान्समर्तात्यैतान्‌ जह्यथूयाय कल्पते) । अतः त्राह्मी-स्थिति 
भौतिक वन्धन से मुक्ति है। 

श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद्गीत के इस द्वितीय अध्याय को सम्पूर्णं म्य के 
प्रतिपाद्य विपय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता के प्रतिपाद्य ह-कर्मयोग, 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग । इस दितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की. स्पष्ट 
व्याख्या हुई है एवं भक्तियोग की भी ज्की दे दी गई है] 


ईत प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के दितीय अध्याय “गीता का सार” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पुर्ण हआ । 


अध्याय तीन 





अर्जुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।{९॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्युन नै कटा, ज्यायसी प्रेष्ठ, चेत्‌-यदि, कर्मणः-सकाम कर्म की अपेता, 
ते-तुष्डारे दवारा, मता-मानी जाती है, बुद्धिः-वुदधि, जनार्दने कृष्ण, तत्‌-अत , किम्‌-क्या, 
फिर, कर्मणि-कर्म मं, चोरे -भयकर, रहिसात्मक, माम्‌-मुञ्मकोः नियोजयसि नियुक्तं करते हो, 
फेशव-हे कृष्ण । 
अर्जुन ने कहा-हे जनार्दन, हे केशव! यदि आप वुद्धि फो सकाम कर्म सेब्रेष्ठ 
समहयते है तो फिर आप मुय इस धोर युद्ध मे क्यों लगाना चाहते दै? 
तात्पर्य : श्रीभगवान्‌ कृष्ण ने पिछले अध्याय मं अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को सप्तार के 
शोके-सागर से उवारने के उदेश्य से आत्मा के स्वल्प का विशद्‌ वर्णन किया हे ओर 
अत्म-ाकषात्कार के जिल मार्ग की स्तुति की हे वह हे-वुदधियोग या कृष्णभावकमृत। 
कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल ते जडता समज्ञ लिया जाता ठे ओर एेसी भ्रान्त 
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धारणा वाला मनुष्य भगवान्‌ कृप्ण के नाम-जप द्वारा पूर्णतया कृप्णभावनाभावित होने 
के लिए प्रायः एकान्त स्थान मेँ चला जाता ह ! किन्तु कृप्णभावनामृत-दर्शन मं परशिधित 
हुए विना एकान्त स्थान मं कृष्ण नाम-जप करना ठीक नहीं । इससे अवोध जनता से 
केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेमी । अर्जुन को भी कृष्णभावनामृत या वुद्धियोग एसा 
लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकान्त स्थान मं तपस्या का अभ्यास हो । 
दूसरे शब्दों मे, वह कृष्णभावनामृत को वहाना वनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी ष्ुडाना 
चाहता था। किन्तु एकनिष्ठ शिप्य होने के नाते उसने यह वात अपने गुरु के समक्ष 
रखी ओर कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य-विधि के विपय में प्रश्न किया । उत्तर मे भगवान्‌ ने 
तृतीय अध्याव मँ कर्मयोग अर्थात्‌ कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या कौ | 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌।! २॥ 
व्यामिश्रेण-अनेकार्थकः; इव-मानो; वाक्येन -शव्दों से; बुद्धिम्‌-ुद्धि; मोहयसि-मोह रहे हो; 
इव-मानो; मे-मेरी; तत्‌-अतः; एकम्‌-एकमात्र; वद-कदिये; निश्चित्य-निश्चय करके; 
येन-जिसतेः; श्रेयः- वास्तविक लाभः; अहम्‌-मे; आम्नुयाम्‌-पा सू । 
आपके व्यामिश्रित (अनेकार्थक) उपदेशों से मेरी वुद्धि मोहित हो गई है । अतः कृपा 
करके निश्चयपूर्वक मुञ्चे बताये कि इनमे से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? 
तात्पर्य : पिछले अध्याय मे, भगवद्गीता के उपक्रम के रूप में सांख्ययोग, वुद्धियोग, वुदि 
द्वारा इद्दियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गो का 
वर्णन किया गया हं । किन्तु उसमे तारतम्य नहीं था । कर्म करने तथा समञ्लने के लिए 
मार्ग कौ अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी । अतः अर्जुन इन भ्रामक 
विपयों को स्पप्ट कर लेना चाहता था, जिस्तसे सामान्य मनुष्य विना किसी श्रम के उन्हे 
स्वीकार कर सके । यद्यपि श्रीकृप्म चाक्वातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते धे, 
किन्तु अर्जुन यह नहीं समज्ञ सका कि कृष्णभावनामृत क्या है-जडता है या कि सक्रिय 
सेवा । दूसरे श्दो मे, अपने प्रश्नो से वह उन समस्त शिष्यो के लिए जो भगवद्गीता 
क रहस्य का समञ्चना चाहते हं, कृष्णभावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । 

श्रीभगवानुवाच । 

लोकेऽस्मिन्हिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम।॥ ३॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; लोके-संसार मे; अस्मिन्‌-दसः विधा वो प्रकार की; 
ह प्ाक्ता-कटी गई _ मया-मेर दारा; अनव-हे निष्पाप; जान- 
वि ; साख्यानाम्‌ -न्नानियों का; कर्म-योगेन-भक्तियोग के हारा; 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन. मै ॐ 
स 

र के पुरुष होते है । कुछ इसे ज्ञानयोग 
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द्वारा समञ्मने का प्रयत्न करते हे, तो कुष्ट भक्ति-मय सेवा के दारा। 

तात्पर्यं : दिती अध्याय के उन्तालीसवं श्लोक मे भगवान्‌ ने दौ प्रकार की पद्यततियों फा 
उत्ते किया हे-साख्ययोग तथा कर्मयोग या बुद्धियौग । इस श्लोक गै इनकी जीर 
अधिक स्पष्ट विवेचना की गई हे ¡ सांख्ययोग अधवा आत्मा तथा पदार्थ फी प्रकृति का 
वेश्तेपिक अध्ययन उन लोगो के लिए हे जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वार वस्युओौ 
का चिन्तन एव मनन करना चाहते हे । दूसरे प्रकार के लोग कृष्णभावनामूत मै र्यं 
करते हे जषा कि द्वितीय अध्याय के इकसठवे श्लोक मे वताया गया हे । उन्तालीसये 
श्लोक मे भी भगवान्‌ ने वताया हे कि वुद्धियोग या कृप्गभायनामृत के सिद्धान्तो पर 
चलते हुए मनुष्य कर्म के वन्धनो से शूट सकता हे तथा इस पद्दति मँ कोई दोप मं 
हे । कसट श्लोक में इसी सिद्धान्त को ओर अधिक स्पष्ट किया गया हे-कि युद्ियोग 
पूर्णतया परव्रह्म (विशेषतया कृष्ण) पर अश्रित हे ओर इस प्रकार से समन्त इन्िरयो को 
पररतता से वश मे किया जा सकता हे। अतः दोनो प्रकार के योग धर्ष तधा दर्शेनयै 
षप में अन्योन्याश्रित ह । दर्शनविटीन धर्म मात्र भावुकता या कभी-कभी ध्मन्धिता 
ओर धर्मविटीन दर्शे मानसिक ऊटापोढ हे । अन्तिम लक्ष्य तो श्रीकृष्ण द य्याक्रि मो 
दा्निकजन परम त्यं की खोज करते रहते टे, यै अन्तत. कृष्णभावनापृत को श्राप 
होते हं। इसका भी उल्लेख भगवद्गीता मे मिलता हे । सम्पूर्णं पद्धति का उदेश्य परमात्मा 
फे सम्बन्ध मेँ अपनी वास्तविकं स्थिति को समञ्जन लेना हे। इसकी अप्रत्यक्ष पदनि 
दानिक चिन्तन हे, जिसके द्वारा क्रम सै कृष्णभावनामृन तक पर्टुचा जा मक्रना ४ । 
प्रत्यक्ष पद्धति मँ कृष्णभावनामृत मे दी प्रत्येक वस्तु सै उपना मम्वन्य जोडना ना | 
इन दोर्नो मं मं कृष्णभावनामृत का मार्ग चेष्ट टे क्यो इममं दार्भनिक वदति दाग 
इन्दियों छ विमल नहीं करना लेता । कृष्यमायनामून स्वयं दी शुद्ध कटने वानती श्रना 
है ओर भक्ति की प्रत्यक्न विधि सरल तया दिव्य दनी टं। 


न कर्मणामनारम्भातरैष्कम्यं युर्पोऽग्नुते 
न॒ च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छनि।४॥ 






न-नदी, कर्मणाम्‌-नियत कमं के; अनारन्मनु 
पृरुषः-मतुष्य, अनुने-प्रप्त करदः टैः न 
सिद्िम्‌-फ़लना; समधिगच्छनि-प्र्द श = 1 
नतो कर्म से विमुख होकर कों नस्ल न दुटनाप न्य द ठ न्ट 
संन्यास सै मिद्धि प्राप्त को जा नस्तं हष 
तार्य: मोति्नायादी मनुष्यं च्दर ले लखन च्च्य 
क्रिया गाहे उनके द्वग शुद्ध हडः 2 [न 

विना अनावाम स्वान ग्रहय 
मन्वाम प्रह्ण कमनं अथवा ञ्ल 
घो जत हे! चु मयद्‌ 
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नियत कमा को न करके भी भगवान्‌ की दिव्य सेवा करता हैतो वहउसमार्गमेजो 
कुछ भी उत्ति करता है उसे भगवान्‌ स्वीकार कर लेते है (वुद्धियोग) । स्वल्पमप्यस्य 
मत्य तयते महर शरवात्‌/ एसे सिद्धान्त की रंवमात्र सम्पतता भी महान कचिनाइयो 
को पार करने मे सहायक होती है । 


न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म॒ सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।॥ ५॥ 


नन्ही; हि-निश्चय ही; कश्चित्‌-कोई; क्षणम्‌-क्षणमात्र; अपि-भी; जातु-किसी काल मे; 
तिष्ठति-रहता ४; अकर्म-कृत्‌-विना कुष्ठ किये; कार्यते-करने के लिए वाध्य होता है; हि~ निश्चय 
ही; अवशषः-विवश होकर; कर्मकर्म; सर्वः-समस्तः प्रकृति-जैः-प्रकृति के गुणौ से उत्पत्र; 
गुणैः-गुणों के ह्यारा। ठ । 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जितं गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पढ़ता 
है, अतः कोर्ट भी एक क्षणभर के लिए भी चिना कर्म किये नहीं रह सकता। 
तात्पर्य : यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह 
सदैव सक्रिय रहता टै । आत्मा की अनुपस्थिति मे भोतिक शरीर हिल भी नहीं सकता । 
यह शरीर मृत-वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है क्योकि आत्मा सदैव 
गतिशील (सक्रिय) रहता है ओर वह एक क्षण कै लिए भी नदीं रुक सकता । अतः 
आत्सा को कृण्णभावनापृत कै सत्कर्म मे प्रवृत्त रखना चाहिए अन्यधा वह माया दारा 
शासित कार्यो में प्रवृत्त होता रटेगा । माया के संसर्ग मेँ जाकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त 
कर लेता है ओर आत्मा को एसे आकर्पणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि 
शस्त्रो द्वारा आदिष्ट कर्मो में इसे संलग्न रखा जाय । किन्तु यदि आत्मा कृष्णभावनामृत 
के अपने स्वाभाविक कर्म मे निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए 
कल्याणप्रद होता है । श्रीमद्भागवत (१.५.१७) दारा इसकी पुष्टि दुई दे- 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुनं हरोर्भजत्रपक्ऽथ पतेत्ततो यदि। 
यत्र॒ क्र वापमणरद्युष्य किं को कार्थ आप्तोऽभगतां स्वधर्मतः 

“यदि कोई कृष्णभावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शाप्त्रानुमोदित 
कमा को न करे जथवा ठीक से भक्ति न करे ओर चाहे वह पतित भी हो जाय तो इसमें 
उप्तकी ्टानि या वुराई नदीं होगी । किन्तु यदि वह शाप्त्रानुमोदित सारे कार्य करे जौर 
कृष्णभावनाभावित न हो तौ ये सारे कार्य उसके किस लाभ के दँ?” अत्तः कृष्णभावनामृतत 
के इस स्तर तक परहुचने के लिए शद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक हे । अतएव संन्यास 
याको भी शृद्धिकारी पद्धति कृण्णभावनामृत के चरम लक्ष्य तक पर्हुचने मेँ सहायता 
देने के लिए दे, क्योकि उसके विना सव कु व्यर्थं हे | 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन) 
इन्दियाथन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते! ६॥ 
कर्म-इन्द्रियाणि -पोर्वो क्ेद्धियं को; संयम्य-वकश में करके; यः-जो; अस्ति-रटता टै; 
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मनपरा-मन स; स्मन्‌-सोचता हुआ, इन्दरिय-अर्थन्‌ -इन्ियपिपयो फो, पिष मू, 
आत्मा-जीव; मिथ्या-आचारः-दम्भी; सः- वह; इच्यते -कहलाता हे । 

जौ करमनदिर्यो को वश मे तो करता है, किन्तु मिसका मन इन्दियविपयों का चिन्तन 
करता रहता है, वह निष्ित कूप से स्वयं को धोखा देता है अर मिध्याचारी 
कहलाता है। 

तात्पर्य : एसे अनेक मिध्याचारी व्यक्ति होते हँ जो कृष्णभावनामृत मे कार्य तो नही करते, 
फिन्तु ध्यान का दिखावा करते हँ, जवकि वास्तव मेँ वै मन मे इन्दियभोग का चिन्तन 
करते रहते हं । पेत लोग अपने अवोध शिष्यो को वहकाने के लिए शुष्क दर्शन के रिय 
मे भौ व्याघ्यान दे सकते ठे, किन्तु इस श्लोक क अनुसार वे सदने दह ६ ह्‌1 
इन्दरियमुख के लिए किसी भो आश्रम में रहकर कर्म किया ज स्छग ई. 
उम विशिष्ट पद का उपयौण विधिविधानों के पालन म॑ किया जर य 
आत्मशुद्धि हो सकती है। किन्तु जो अपने को योगी वताते हर 
की खोज में लभा र्ता हे, बह सवसे वडा धूर्ते हे, भते ट 
उपदेश क्यो न दे} उमका ज्ञान व्यर्थं हे क्योकि एते ८ इर 
भगवाम्‌ की माया द्वारा हर लियं जातं है। एमे धूर्तं = = = स्र "ह 
अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थं नही हेत 


यस्त्वन््ियाणि मनसा निरन्यनस्नङ्ः 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः = 2 ः 
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सडक पर ज्ञाड्‌ लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कीं अच्छा ठै}. 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥।८॥। 

नियतम्‌-नियत; कुरु-करो; कर्म-कर्तव्य; त्वम्‌-तुम; कर्मकर्म करना; ज्यायः-श्रेष्ठ; 
हि- निश्चय ही; अकर्मणः-काम न करने की अपेक्षा; शरीर-शरीर का; यात्रा-पालन, निर्वाह; 
अपि-भी; च-भी; ते-तुम्हारा; न-कभी नही; प्रसिद्येत्‌-सिद्ध होता; अकर्मणः-विना काम के 
अपना नियत कर्म करो, क्योकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है । कर्म 
के चिना तो शरीरनिर्वाह भी नहीं दये सकता! . प 
तात्पर्य : एसे अनेक छदा ध्यानी ह जो अपने आपको उच्वकुलीन वताते. ठै तथा एसे 
वङ़्-वड़ व्यवसायी व्यक्ति ह जो यूटा दिखावा करते है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति 
करने के लिए उन्होने सर्वस्व त्याग दिया हे । श्रीकृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन 
मिथ्याचारी वने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियो के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन 
करे ! अर्जुन गृहस्थ था ओर एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर धा कि. वह 
उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यो .का पालन करे । एसे कार्यो 
से संसारी मनुष्य का हदय क्रमशः विमल हो जाता है ओर वह भौतिक कल्मष से मुक्त 
हो जाता हे! देह-निर्वाह के लिए किय गये तथाकथित त्याग (संन्यास) का अनुमोदन न 
तो भगवान्‌ करते हँ ओर न कोई धर्मशास्त्र ही । आखिर देह-निर्वाह के लिए कुछ न 
कुछ करना होता है ! भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के विना कर्म का-मनमाने ढंग 
से त्याग करना ठीक नहीं] इस जगत्‌ का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय दी प्रकृति पर प्रभुत्व 
जतान के लिए अर्थात्‌ इद्धियतृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है । एसी दूषित 
्रवृत्िर्यो को शुद्ध करने की आवश्यकता है ] नियत करमो दवारा एेसा किये विना मनुष्य 
को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी (योगी) वनने तथा सारा काम छोड कर अन्यं 
पर जीवित रहने का प्रयास न करे । । ॥ अः 


यज्ञाथत्किर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।९।॥ ` 
यज्ञ-अर्थात्‌- एकमात्र यन्न या विष्णु के लिए क्रिया गया; कर्मणः-कर्म की उपेक्षा; अन्यत्र-अन्यथा; 
0 अयम्‌-यह; कर्म-बन्धनः -कर्म के कारण वन्धनः; तत्‌-उस; अर्थम्‌-के लिए; 
क्म-कमः; कान्तेय-हे कुन्तीपुत्र; मुक्त-सङ्गः- सङ्ग (फलाकां्षा) से मुक्त; समाचर--भलीभति. 
आवरण क्ररा। 1 ५ ॥ 
श्रीविष्णु के लिए यज्ञ रूप मे कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के दारा इस भौतिक 
जगत्‌ मे बन्धन उत्पन्न होता है] अतः हे कुन्तीपुत्र! उनकी प्रसन्नता के लिए अपने 
नियत कर्म करो । इस तरह तुम वन्धन से सदा मुक्त रहोगे। ` 
तात्पर्य : चकि मनुप्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता हे, अतः विशिष्ट 
सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान मे रखकर नियत कर्म इस तरह वनाय गये ह कि 
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उम उद्य की पूर्ति हयो मके। यन्न का अर्थं भगवान्‌ विष्णु है ! सारे यज्ञ भयवान्‌ चिप्णु 
की प्रमघ्रता के लिए हं। वेदों का आदेश हेयो वौ विष्णुः! दूसरे शव्दो मे, चाहं कोई 
निर्दिष्ट यज्ञ सम्पत्र करे या प्रत्यक्ष म्प से भगवान्‌ विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक 
षी प्रयोजन तिद्ध होता दे, अतः जैसा कि इस श्लोक र्मे संस्तुत किया गया हे, 
कृप्णमावनामृते यज्ञ टी हे । वर्णाश्रमधर्म का भी उदेश्य भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करना 
ह| वर्णाश्रमाचारवता पुर्वे एरः पुमार्‌/ विष्णुराराध्यते (विष्णु पराण ३.८.८)। 

उत्तः भगवान्‌ विष्णु की प्रमच्रता के लिए कर्म करना चादिएु। इस नगत्‌ मे किया 
जाने बाला अन्य कोई कर्म वन्धन का कारण होगा, क्योकि अच्छं तथा वुरे कर्मों के 
फल ते हं ओर कोई भी फल कर्म करने वाले को वध लेता दै । अततः कृष्ण (विष्णु) 
को प्रमन्न करने के लिएु कृष्णभावनाभावित होना होगा ओर जव कोई एषा कर्म करता 
है तो वह भक्त दशा कौ प्राप्त रहता हे। यही महान कर्म कोशल है जौर प्रारम्म मे दस 
विधि में अत्यन्त कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होत्री है । अतः भगवद्भक्त के 
निर्देशन मँ या साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अन्तर्गत (जिनके अधीन 
अर्जुन को कर्मं करने का अवसर मिला धा) मनुप्य को परिश्रमपूर्वक कर्मं करना चाषिए। 
इद्ियतृप्ति के लिए कु भी नहीं किया जाना चारिए, अपितु हर कर्व कृष्ण की 
प्रघम्रता (तुष्टि) के लिषु होना चादिएु। इस विधि मै न केवल कर्णं के वन्धन से वचा 
जा सकता हे, अपितु इममे मनुप्य को क्रमश. मगवान्‌ की वह प्रेमामक्ति प्राप्त हो 
मदेगी, जौ भगवद्धाम को ले जाने वाली हे। 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ 11 २०॥ 
सह~क माय, यज्ञाः-य्ना; प्रनाः-मन्ततिया; सूष्ट्वा-रच करः पुरा-प्राचीन काल र्मे 
उवाच-कटा, प्रनापतिः-जी्वो के स्वामी ने, अनेन-इससे, प्रसविष्यध्वम्‌-अयिकरायिक समृद्ध 
ष्ोओ, एषः-यह, वः-तुम्टारा; अस्तु-दाए्‌, इष्ट समस्त वा्ठित वस्तुओं का, काम-धुक्‌-प्रदाता । 
सृष्टि के प्रारम्भ में समस्त प्राणियों के स्वामी (प्रजापति) ने विष्णु के लिएु यन्न 
सहित मनुष्यां तथा देवताओं की सन्ततिर्या को रचा ओर उनसे कहा, “तुम इस 
यन्न से सुण्वी रहो क्योकि इसके करने सै तुदं सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त 
करने के लिएु समस्त यात वयस्तु पराप्त हो सकरम ।” 
तात्पर्य: प्राणियों के स्यामी (विष्णु) द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना वद्ध्वा के लिर्‌ 
भगवद्धाम वापम जानं का सुअवस्र ठे। इस मृष्ट के मारे जीव प्रकृति द्वारा वद्ध ठं 
क्योकि उन्दने श्रीभगवान्‌ विष्णु या कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को मुला दिया है । इस 
शात सम्बन्ध को ममञ्लने मे वेदिक नियम हमारी सहायता केः लिए है, जैसा कि 
भग्वदूर्ता म कटा गया ठेव सर्वरहमेव वेदः। भगवान्‌ का कथन है कि वेदो का 
उदैश्य मृञ्ने समञ्नना हे { वेदिक स्तुततिया मे कदा गया हे पतिं विग्स्यातम चरम्‌ । अतः 
जीवा के स्वामी (प्रजापति) श्रीभगवान्‌ विष्णु हे । मद्भाव मं मी (२.४.२०) श्रील 
शुकदेव गोस्वामी न भगवान्‌ को अनेक म्पा मे पति कहा ठे- 
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श्रियः पतिर्यलपदिः प्रजापतिर्धियां पतिलाकपतिर्धेरापतिः। 
यतिगतिशन्यकवरष्णिलात्वता प्रसीदतां मे भगवान्‌ सता फति-॥ ` 
प्रजापति तो भगवान्‌ विष्णु हँ ओर वे समस्त प्राणियों -के, समस्त लोकों के तथा 
सुन्दरता के स्वामी (पति) ह ओर हर एक के त्राता ह । भगवान्‌ ने इस भोत्तिक जगत्‌ 
को इसलिए रचा कि वद्धजीव यह सीख सकं कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किप 
प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत्‌ मेँ चिन्तारहित होकर सुखपूर्वक रह सकं तथा इस 
भोतिक देह का अन्त होने परं भगवद्धाम को जा सके । वद्धजीव कै लिए ही यह सम्पूर्ण 
कार्यक्रम है। यज्ञ करने से वद्धजीव क्रमशः कृष्णभावनाभावित होते टँ ओर सभी प्रकार 
से देवतुल्य वनते है । कलियुग में वैदिक शास्त्र ने संकीर्तन-यज्ञ (भगवान्‌ के नामों का 
कीर्तन) का विधान किया है ओर इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु दारा ईस 
युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया । संकीर्तन-यज्ञ तथा कृष्णभावनामृत 
मेँ अच्छा तालमेल है । श्रीमद्भागवत (११.५.३२) में संकीर्तन-यज्ञ के विशेष प्रसंग मे, 
भगवान्‌ कुष्ण का अपने भक्तरूप (चैतन्य महाप्रभु रूप) में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ 
टै- 
क्रष्णवर्ण त्विषाक्रव्णं सागोपागासपा्षम्‌। 
यजञैः सरकरतनप्रायेर्यजन्ति हि सुमेधसः॥ । 
“दस कलियुग मँ जो लोग पर्याप्त वुदिमान हँ वे भगवान्‌ की उनके पार्षदो सहित 
संकीर्तन-यज्ञ द्वारा पूजा करेगे ।” वेदों मे वर्णित अन्य यज्ञं को इस कलिकाल.मे कर 
पाना सहज नही, किन्तु संकीर्तन-यज्ञ सुगम है ओर सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा 
कि भगवद्गीता मे भी (९.१४) संस्तुति की गर्ह है। . . 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ १९॥ 
देवान्‌-देवताओं को; भावयता-प्रसत्र करके; अनेन-इस यज्ञ से; ते-वे; देवाः- देवता; 
भावयन्तु-प्रसत्न करेगे; वः-तुमको; परस्परम्‌-आपस पे; भावयन्तः-एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए; 
श्रेयः-वर, मंगलः परम्‌-परयः; अवाप्स्यथ-तुम प्राप्त करोणे। 
यज्ञो के दवारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हे भी प्रसन्न करेगे ओर इस तरह मनुष्यों तथा 
- देवताओं के मध्य सहयोग से सवो को सम्पन्नता प्राप्त होमी । 


तात्पर्य : देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकारप्राप्त प्रशासक है । प्रत्येक जीव 
दवारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर -उन 
देवताओं के अधिकार मे है, जो भगवान्‌ के शरीर के विभिन्न भागो मेँ असंख्य सहायकों 
के रूप में स्थित है । उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यो दवारा यज्ञ की सम्पन्नता पर 
निर्भर है । कुछ यज्ञ किन्दीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते है, किन्तुतो 
भी सारे यज्ञो मे भगवान्‌ विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भति पूना जाता है । भगवक्गीता 
मे यह भी कहागयारहैकि भगवान्‌ कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञां के भोक्ता है 
शरोत्तार यजतफएखाम्‌/ अतः समस्त यज्ञौ का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना हे। 


श्लोक १२ कर्मयोग ९९९ 


जव ये यन्न सुचारु रूप से सम्पद्न किये जाते है, तो विभित्र विभागो के अधिकारी देवता 
प्रसत्र होते ह जोर प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। 

यन्ना को सम्प्र करने से अन्य लाभ भी होते है, जिनसे अन्ततः भववन्धन ते मुक्ति 
मिल जाती है। यन्न से सारे कर्मं पवित्र हो जाते हे, जैसा कि वेदवचन हे-गहारयुद्धौ 
सत्वदुद्धिः सत्वयुद्धौ श्रवा स्फः स्ृतिलम्मे सर्व्रयीनां विप्रम्षः/ यन्न से मनुष्य के 
छाद्यपदार्थं शुद्ध ह्यते हँ ओर शुद्ध भोजन करने सै मनुप्य-जीवन शुद्ध टो जाता हे, जीवन 
शुद्ध होने से स्मृति के सूष्म-तन्तु शुद्ध होते है ओर स्मृति-तन्तु्ओं के शुद्ध होने पर मनुष्य 
मुक्तिमार्ग का चिन्तन कर सकता हे ओर ये सव मिलकर कृष्णभावनामृत तक पहुचाते 
है, जो आज के समान के लिए सर्वाधिक आवश्यक हे 1 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैर्दत्तानप्रदावैभ्यो यो भै स्तेन एव सः॥९२॥ 

इष्टान्‌-वछठित, भोगान्‌-जीवन की आवश्यकताः हि-निश्चय ही; वःतु; देवाः-देवतागणः 
दास्यन्ते प्रदान करगे; यज्ञ-भाविताः--यन्न सम्पत्र करने से प्रसन्न होकर, तैः-उनके दाराः 
दत्तान्‌ प्रदत्त वत्तु, अप्रदय-विना ंट किये; एष्यः-इन देवताओं को; यः-जो, भूङके-भोग 
करता है; स्तेनः-चोरः एव -निश्चय टी, सः-वह। 
जीवन की विभित्र आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ सम्पन्न 
होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगे। किन्तु जो इन 
उपहारो को देवताओं को अर्पित किये विना भोगता रै, वह निग्चित रूप से चोर 
है। 
तात्पर्यं; देवतागण भगवान्‌ विष्णु दवारा भोग-सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किये 
गये हे । अतः नियत यज्ञो द्वारा उन्हे अवश्य संतुष्ट करना चादिए्‌। वेदँ मेँ विभिन्न 
देवताओं के लिए भित्र.भिन्न प्रकार के यज्ञां की सस्तुति दै, किन्तु वे सव अन्तत भगवान्‌ 
को ष्टी अर्पित किवे जाते हं। किन्तु जो यह नर्ही समञ्ञ सकता कि भगवान्‌ क्या हे, 
उसके लिए देवयज्ञ का विधान हे । अनुष्टानकर्ता के भोत्तिक गुणों के अनुसार वेदो मे 
विभिन्न प्रकार के यज्नं का विधान हे। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर 
अर्थात्‌ गुणों फे अनुसार की जाती हे । उदाहरणार्थ, मांसाहारि्यो को देवी काली की पूना 
करने के लिए कहा जाता हे, जो भोत्तिक प्रकृति की घोर खूपा हैँ ओर देवी के समक्ष 
पशुवलि का आदेश है । किन्तु जो सतोगुणी ईह उनके लिए विष्णु की दिव्य पूना चताई 
जाती टै । अन्ततः समस्त यज्ञो का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य-पद प्राप्त करन हे । मामान्य 
व्यक्तियो के लिए कम से कम पच यज्ञ आवश्यक है, जिने पञ्वनरःड कनं है 

किन्तु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी ऊउञ्य्स्न् र 
देवता प्रतिनिधियो द्वारा ही पूरी की जाती हे । कोई कुछ वन 
मानव समाज के भोज्य पदार्थो को लं ¡ इन भोज्य पदाथा 
फल, शाक, दूध, चीनी आदि हे तथा माषाहारि्यो ढे नि 
पदार्थं मनुष्य नर्ही वना सकता 1 एक ओर उदाहरण न्य 








९२० श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय ३ 


आदि जो जीवन -के लिए आवश्यक है, इनमे से किसी को .वनाया नहीं जा सकता) 
परमेश्वर के विना न तो प्रचुर प्रकाश. मिल सकता है, न चौँदनी, वर्षा. या प्रातःकालीन 
समीर ही, जिनके विना मनुष्य जीवित नीं रह सकता | स्पष्ट है. कि हमारा -जीवन 
भगवान्‌ दारा प्रदत्त वस्तुओं पर अश्रित हे । वहो तक कि हमे अपने उत्पादेनःउद्यमां के 
लिए अनेक कच्च मालो की आवश्यकता होती है यथा धातु, गंधक, पारद, मैगनीज तथा 
अन्य अनेक आवश्यक वस्तुं जिनकी पूर्ति भगवान्‌ के प्रतिनिधि इस. उदेश्य से करते 
है कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म-साक्षात्कार-के लिए अपने आपको स्वस्थ 
एवं पुष्ट वनाये जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात्‌ भौतिक जीवन-संघर्ष से मुक्ति प्राप्त 
हो सके । यज्ञ सम्पन्न करने से मानव जीवन का यह लक्षय प्राप्त हो जाता हे । यदि हम 
जीवन-उदेश्य को भूल कर भगवान्‌ के प्रतिनिधियों से अपनी इन्दियतृप्ति के लिए वस्तुं 
लेते रर्हेगे ओर इस संसार मे अधिकाधिक फंसते जागे, जो कि सृष्टि का उदेश्य नहीं 
है तो निश्चय ही हम चोर हँ ओर इस तरह हम प्रकृति कै नियमों दवारा दण्डित होंगे । 
चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योकि उनका कोई जीवन-लक्ष्य नदीं होता । 
मौतिकतावादी चोरो का कभी कोई जीवन-लक्ष्य नहीं होता 1 उन्हं तो केवल इन्दरियतुप्ति 
की चिन्ता रहत्ती दै, वे नहीं जानते कि यज्ञ किंस तरह किये जाते हँ । किन्तु चैतन्य 
महाप्रभु ने यज्ञ सम्पन्न करने की सरलतम विधि के प्रवर्तन किया । यह है संकीर्तन-यज्ञ 
जो संसार के किसी भी व्यक्ति दारा, जो कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को-अंगीकार करता 
है, सम्पन्न किया जा सकता है । २ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः। ` ` 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥। ९३॥ 
यज्ञ-शिष्ट-यज्ञ सम्पन्न करने के वाद ग्रहण किये जाने वाले भोजन को; अशिनः-खाने वाले; 
सन्तः-भक्तगणः मुच्यन्ते-षुटकारा पाते है; सर्व-सभी तरह कै; किल्विषैः-पापां से; भुञ्जते-भोगते 


है; तेये; तु-लेकिनः अघम्‌-घोर पाप; पापाः-पापीजनः; ये-जो; पचन्ति-भोजन वनाते रै 
आत्म-कारणात्‌-इन्दियसुख के लिए। 


भगवान्‌ के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते है, क्योकि वे यज्ञ में अर्पित 
किये भोजन (प्रसाद) को ही खाते है । अन्य लोग, जो अपने इन्दियसुख के लिए 
भोजन वनाते ह, वे निश्चित रूप से पाप खाते है। | 

तात्पर्य : भगवद्भक्तं या कृष्णभावनाभावित पुरुषों को सन्त कहा जाता है) वे सदैव 
भगवत्परम मे निमग्न रहते हैँ, जैसा कि ब्रह्मसंहिता मेँ (५.३ ८) कहा गया है- 
गमाऊगच्छुरितभक्तिकिलोचनेन सन्तः सदैव हयेषु विलोकयन्ति सन्तगण श्रीभगवान्‌ 
गोविन्द (समस्त आनन्द के दाता), या मुकुन्द (मुक्ति के दाता), या कृष्ण (सवां को 
आकृष्ट करने वाले पुरुष) के प्रगाढ प्रेम मेँ मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम 
पुरुप को अर्पित किये विना ग्रहण नहीं करते। फलतः एते भक्त पृथक्‌-पृथक्‌ भक्ति- 
साधनों के द्वारा, यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हँ 
जिससे वे संसार की सम्पूर्णं पापमयी संगति के कल्मष से दूर रहते र । अन्य लोग, जो 


श्टोकः ९४ क्ववोग १२९ 


अपने सिए या इद्धियनृन्नि के लिए भोजन दनाते है वे न के्ल चौर रहै, अपितु सभी 
प्रकार के पापां को धाने वाले हं। जो व्यक्ति चोर्‌ तथा पापी दोनो द्ये, भला वह क्रिमि 
तरह मुरी र सकता दै? यद मम्मव नदीं । सनः सभी प्रकार ते सुखी रहने के लिए 
मनुष्यों क्त पूर्णं कृच्णभावनामृत मं मंकीर्तन-यज्ग करने कौ सरल विपि वताई जानी 
चाद्िए, अन्था ममार मं शन्ति या मुख नदीं द्ये सकता। 


अत्रादूभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥1 ९८ ॥ 
उव्रात्‌-अव्र मे, भवनि -टन्पत्र हते टै; भुतानि - भनक शरीरः पर्नन्यात्‌-वर्णा ते; अत्र-उन्र का; 
सम्भवः-उन्मादन, यजात्‌-यन्न मन्यत्र करने म; भवति-मम्मव दोनी दैः पर्जन्यः-वर्या; वजः-यन्न 
का मम्पन्र दोना, कर्म-नियन कर्नव्य मे; समुदूभवः-उन्पत्र छना दै। 
सारे प्राणी अब्र पर अश्रित रहै, जो वर्पा मे उत्यत्र दता है 1 वर्प यत्न सम्पन्न करने 
मेद्यती है ओर यन्न नियत्‌ कमो से उत्यन्र द्येता है 
तान्पर्य : भगवदूगोता के मान टीकाकार श्रील वलदेव विघामूषण इस प्रकार लिखते है-- 
ये द्रा्यद्रतयावस्थितं यलं सक्र विप्युमभ्यर्य्य तच्छंयमरनत्ति तेन तददय 
सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यन्नपल्यत्य भक्तः सर्वकिन्विपैर्‌ अनादिकलविक्द््‌ 
आत्मादुभवयरगिवत्यकैिितनै, पाणविभुव्यन्ते/ परमेश्चर, जो यज्ञपुठ्य अथवा समस्त यन्ना 
के भोक्ता कटटलाने हं, मभी देवनाओं के स्वामी हे ओर जिस प्रकार शरीरके अंग पूरे 
शरीर की मेवा करते हे, उमी तरह मारं देवना उनकी सेवा करते टै । इन्द्र, चन्द्र तथा 
वृण ममे देवनां भ॑गवान्‌ द्वाग नियुक्त अचिक्रारी टं, जो सांसारिक कार्यों की देरेख 
करते हे। मारं वेद इन देवनाओं की प्रमन्र करने के लिए यन्नंका निदेश करते, 
निमे चै उ्र उन्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करं 1 जव कृष्ण 
कीपूनाकी जाती टै तो उनके अंगम्वग्प देवताओं की भी स्वतः पूना ष्ठो जाती है, 
अतः देवना्जं की अलग मे पूना करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु 
कृष्णभावनाभावित भगवदूभक्तं मर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैँ ओर तव खाते 
है-यह पमी विपि है जिममे शरीर का आध्यात्विक्र पोपण होता है। एला करने सेन 
केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट टोते ई, अपितु शरीर प्रकृति के समस्न 
कल्म मं निरापद द्यो जाना है। जव कोई दुल का रौग फलता हे तो इसके आक्रमण 
मै वचने के लिए ठमाणुरोधी टीका लगाया जाना है! इष प्रकार भगदान्‌ विष्णुको 
अर्पित कर्कं प्रहण क्रिया जानै वाना भोजन हं भौतिक सदृपण से निरापद दनात्रा रे 
आर जौ इमं विवि का अभ्यस्त हे वह भगवदूभक्त कहलाता है । ऊत कृष्णमावनाभार्ि 
व्यक्ति, जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता ह॑ टह उन समन्त दिन 
भौतिक दृपर्णो के फलो का सामना करने मे मर्ध होता ह जा उनन्म-माशन्छा ङ 
मार्ग में वायक वनतं टे । इमके विपरीत जो एसा नहीं करता दद ऊयते प्रः 
कौ चटाता रहता है निमे उमे मारे पापफलं को भोगने के निद गना श 
सूकर के समान मिलता है । यष्ट भौतिक जगन्‌ नाना कल्यं धूण ¢ र 










॥ | 
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९२२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ३ 


भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से वच 
जाता है, किन्तु जो एसा नहीं करता वह कल्मप का लक्ष्य वनता हे। 

अन्न अथवा शाक वास्तव मे खाद्य र । मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल 
आदि खाते है, जवकि पशु इन ` पदार्था के उच्छिष्ट को खाते दै । जो मनुष्य मांस खाने 
के अभ्यस्त है उन्दे भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योकि पशु शाक 
ही खाते है । अतएव हमे अन्ततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर दी आश्रित रहना है, वडी-` 
वड़ी फकटरियों के उत्पादन पर नहीं । खेतो का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर 
वर्षा पर निर्भर करता है ओर एेसी वर्षा इन्दर, सूर्य, चन्द्र॒ आदि देवताओं के द्वारा 
नियन्त्रित होती है । ये देवता भगवान्‌ के दास दँ । भगवान्‌ को यज्ञ के द्वारा सन्तुष्ट 
रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञो को सम्पन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना 
करना होगा-यही प्रकृति का नियम है । अतः भोजन के अभाव से वचने के लिए यज्ञ, 
आर विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन-यज्ञ, सम्पन्न करना चाहिए्‌। 


कर्म॒ब्रह्मोद्भवं विद्धि तब्रह्माक्षरसमुद्‌्भवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।। ९५॥ 

कर्मकर्म; ब्रह्म- वेदों से; उदूभवम्‌--उत्पन्न; दिद्धि-जांनो; ब्रह्मवेद; अक्षर-परत्रह्म. सेः 
समुद्भवम्‌ साक्षात्‌ प्रकट हुआ; तस्मात्‌-अतः; सर्व-गतम्‌-सर्वव्यापीः ब्रह्म-व्रहम; नित्यम्‌--शाश्चत 
रूप से; यज्ञे-यज्ञ म; प्रतिष्ठितम्‌-स्थित । । क 

वेदो मेँ नियमित कर्मो का विधान है ओर ये वेद साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ (परब्रह्म) से 
प्रकट हुए है । फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञकर्मो. मे सदा स्थित रहता है। 

तात्पर्य : इस श्लोक में यज्नार्थ-कर्म अर्थात्‌ ` कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की 
आवश्यकता को भलीभोति विवेचित किया गया है । यदि हमें यज्ञ-पुरुष विष्णु के परितोष 
केलिए कर्म करनाहैतो हमें व्रह्म या दिव्य चेदं सै कर्म की दिशा प्राप्त करनी होभी। 
सत्तः सारे वैद कमदिशों की संहितां ह ! वेदों के निर्देश के विना किया गया कोई भी 
कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है । अतः कर्मफल से वचने के लिए 
सदेव वेदो से निर्देश प्राप्त करना चादिए । जिस प्रकार सामान्य जीवन मे राज्य के निर्देश 
के अन्तर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान्‌ के परम राज्य के निर्देशन मे कार्य 
करना चाहिए । वेदों मे एसे निदेश भगवान्‌ के शास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हे । कहा गया 
है-- मस्य महतो श्रुतस्य नि्धकितम्‌ एतद्‌ यक्क्ग्केदो वजुकेदः सामकेदोऽ थकाह्िरसः “चारों 
वेद-ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद-भगवान्‌ के श्चास से उद्भूत हे ।* 
(व्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ४.५.११) तह्मसहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने 
के कारण भगवान्‌ अपने शास के द्वारा वोल सकते है, अपनी प्रत्येक इन्द्रिय के द्वारा 
अन्य समस्त इन्द्रियों के कार्य सम्पन्न कर सकते है, दूसरे शब्दो में, भगवान्‌ अपनी 
निःश्वास के द्वारा वोल सकते ह ओर वे अपने नेतो से गर्भाधान कर सकते है । वस्तुतः 
यह कहा जाता है कि उन्होने प्रकृत्ति पर दृष्टिपात्त किया ओर समस्त जीवों को गर्भस्थ 
किया । इस तरह प्रकृति के गर्भ में वद्धजीर्वो को प्रविष्ट करने के पश्चात्‌ उन्होने उन्हें 


शोक ९६ कर्मयोग ९१२३ 


वैदिक ज्ञाने कै ख्प मे आदेश दिया, जिससे वे भगवद्धाम वापस जा सकं । हरमे यह सदैव 
स्मरण रना चाहिए कि प्रकृति म सारे वद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते ह । 
किन्तु वेदिक आदेश इस प्रकार वनाये गये है कि मुनप्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति 
कर सकता हे ओर तथाकथित सुखभोग पूरा करके भगवान्‌ के पात लोट सकता है । 
यद्यजीवं कै लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अत॑ः उन्हे चाहिए 
कि कृषप्णभावनाभावित होकर यन्न-चिधि का पालन करं । यलं तक कि जो वैदिक आदेशो 
का पालन नहीं करते वे भी कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को ग्रहण कर सकते हैँ जिषे 
वेदिक यन्न या कमोँ की पूर्तिं टो जाएगी । 


एवं॑ प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 

अधायुरिन्दरियारामो मोधं पार्थ स जीवति।।९६॥ 
'एवम्‌-ईपा प्रकार, प्रवर्तितम्‌ -येद दारा स्थापित, चक्रम्‌-घक्र, न-नर्टी; अनुवर्तयति-प्रहण करता; 
इह-इम जीवन मे, वः-जो; अघ-आयुः-पापपूर्णं जीवेन है जिसका; इन्दिय-आरापः-इन्दिपासक्तः 
मोपम्‌-वृथा; पार्थं -हे पृथापुत्र (अर्जुन), सः-वह; जीवति-जीवित रहता हे । 


हे प्रिय अर्जुन} जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदां द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र का 
पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। एसा व्यक्ति 
केवल इन्दियो फी तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। 


तात्पर्य : इस श्लोक में भगवान्‌ ने “कठोर परिश्रम करो ओर इन्दरियत्प्ति का आनन्द 
लो” इस सांसारिक विच्यारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार मे 
भोग करना चाहते हं उन्दं उपर्युक्तं यज्ञ-चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो 
एते विधिविधानो का पालन नही करता, अधिकाधिक तिरस्कृत ्ोने के कारण उसका 
जीवन अत्यन्त सकरपूर्ण रहता हे । प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप 
से आत्म-साक्षात्कार के लिए मिला हे जिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग मे ेकिसी 
एक विभि से प्राप्त किया जा सकता हे} इन योगियों के लिए यज्ञ सम्पन्न करने की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योकि ये पापपुण्य से परे होते है, किन्तु जो लोग 
इन्ियतृप्ति मे जुटे हुए है उन्हं पूर्वोक्त यज्ञ-चक्र के दारा शुदधिकरण की जावश्यकता 
रहती है । कर्म के अनेक भेद ते हे । जो लोग कृष्णभावनाभावित नहीं ह वे निश्चय 
ष्ठी विषय-परायण होते हे, अततः उन पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है! यज्ञ 
पद्धति इस प्रकार सुनियोजित हे कि वियोन्मूख लोग विष्यो के फल ममे फंसे विना 
अपनी इच्छाओं की पूर्तिं कर सकते हँ । सपार की सम्पत्रता हमारे प्रयासो पर मरही, 
अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि-योजना पर निर्भर है, जिसे देवता सम्पादित करते हे । 
अतः वेदां मेँ वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किये जाते हे । अप्रत्यक्ष सपर 
यह कृष्णभावनामृत का ही अभ्यास रहता है क्योकि जव कोई इन यज्ञो मँ दक्षता प्राप्त 
कर लेता है तो वह अव्य ही कृष्णभावनाभाविते हो जाता है । किन्तु यदि एसे यन्न 
फरने से कोई कृष्णभावनाभावित नही हो पाता तो इसे कोरी आचार-संहिता समञ्नना 


९२४ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता वधारूप अध्याव ३ 


चादिए । अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे जाचार-संहित्ता तक ही अपनी प्रगत्ति को सीपित्त 
न करं, अपितु उसे पार करके कृष्णभावनामृत को प्राप्त हा । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः! 
आत्मन्येद च सन्तष्टस्तस्य कार्य. न विद्यते ।। ९७॥ 


-जो; तु-लेकिने; आत्म-रतिः-आत्मा म ही आनन्दे लेते हुए; एव-निभ्चय ही; स्यात्‌-रहता 
है; आत्स-तृप्तः-स्वयप्रकाशित; च~-तया; मानवः- मनुष्य आत्मनि-अपने प; एव-कवलः 
च~ तथा; सन्तुष्टः पूर्णतया सन्तुष्ट; तस्य-उसकाः; कार्यम्‌-कर्तव्य; न- नदीः विद्यते-रहता ह । 


किन्तु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनन्द लेता है तथा जिसका जीवन आत्म-साक्षात्कार 
युक्ते है ओर जौ अपने में ही पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है उसके लिए कुष्ठ करणीय 
(कर्तव्य) नही होता। 


तात्पर्य : जौ व्यक्ति पूर्णत्तया कृण्णभावनाभावित है ओर अपने कृष्णभावनामृत के कार्यां 
से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है उसे कुठ. भी नियत्त कर्मनी करना होता। 
कृष्णभावनाभावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मेल तुरन्त घुल जाता हे, जो 
हजाररो-हजारो यज्ञो को सम्पन्न करनं पर ही सम्भव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के 
शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने ्नम्वन्य के प्रति पूर्णतया आश्चस्त हो जाता 
हे । भगवत्कृपा ते उसक्रा कार्य स्वयंप्रकाशित हो जाता हे; अतएव वैदिक आदेशो के 
प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता हे । एसा कृप्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी भोतिक 


कायां मे रुचि नदीं लैता जौर न दी उसे सुरा, सुन्दरी त्तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनन्द 
मिलता है। 


नैव त्स्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न॒ चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः1) ९८1 


न-कभी नर्ही; एव-निश्चय ही; तस्य-उसका कृतन-क्रायंसम्पादन स; अर्थः-प्रयो्मन; न-नत्तो 
अकृतेन-कार्य न करने से; इह-इस संसार मे; कश्चन-जो कुष्ठ भी; न-कभी नर्हीः च-तयाः 
अस्य-उमका; सर्वभूतेषु-समस्त जीवो मे; कश्चित्‌-कोई; अर्थ-प्रयोजनः; व्यपाश्रयः--शरणागतं ! 


स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कमो को करने की आवश्यकता रह 


जाती है, न॑ एसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है । उसे किसी सन्य जीव 
पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। 


तात्पर्य : स्वरूपसिद्ध व्यक्ति को कृष्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त कुष्ट भी करना नीं 
होता । किन्तु चह कृष्णभावनामृत निष्ियता भी नदी है, जैसा कि अगले श्लोका मं 
चताया जाएगा । कृष्णभावनाभावित्त व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता-चाहे वह 


मवष्व रला या दवतता। कृष्णभावनामृते में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य-सम्पादन 
के लिए पर्याप्त है । 


भगोर २० कमयोग १२५ 


तस्मादसक्तः सततं कावं कर्म समाचर। 
असक्तो छाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः १९॥ 


तम्मान्‌-सन.; असक्तः उग्रिः सततम्‌ -निन्तरः कार्वम्‌-कनव्य के न्न्य मः कमक; 
समाचर~कगे. अमन्धः-ऊनःमन्ः दि -निज्नर दी; आचरन्‌-कम्ते दुः क्म -अर्ः परम्‌-पण्द्रद्म 
च्छः यप्नेनि-्रलन कन्तः दै; पूरयः-पुय्य, ुध्य। 
अनः ध्मफल में आमक्तं दए चिना मनुप्य कौ अपना कर्नव्य सम्म कर निरन्तर 
कर्म करने गहना चादिषु क्योकि अनामक्त दोर क्म करने मे उपे परव्रद्म (परम) 
फी प्राणि होनी हं। 
तात्यवं - भक्तो के निए शछीममवान्‌ परम द आर निर्विभिपरवादिगो के लिषु मुक्ति परम हे। 
सनः जौ व्यक्छि समुचित पथप्रदंगन पकरर आर कमफल मे अनामक्त ह्र क्म के 
निए या कृष्णमावनामृत मे वर्यं कर्ता ट, वे निग्चित रूप से जीवनलव्य को जोर 
प्रणति करना ै। अर्जुन मेकटायजाण्डाहं क्रि वह कृथ्ण क निए कुग्र््र के युद्ध में 
लड क्योकि कृष्य की इच्छा क्रि वड एमा करे । उत्तम व्यक्ति होना या अर्टिमकर होना 
य्यक्तिगल आसक्ति दै, किन्नु फल की आसक्ति मे रटित होकर कार्य करना पग्मान्मा के 
निए कार्य करना द| वद्र उच्यनम कोटि का पूर्णं कर्म ह, जिमी सम्नुनि भगवान्‌ कृण 
नेषीदटे। 

नियन यत्त, जमं वेदिक अनुष्टान, उन पापकमों की शुद्धि के लिएक््यिजानेदटे 
जो इच्ियतृि के उद्यमे च्छ्य गए दो । किन्तु कृष्णमावनामून मं जो कमं किया जाता 
टेव सच्टेयायुर कर्मके फलों मपरे ह । कृष्पमावनाभावित व्यक्ति मं फलक भप्रनि 
लेगमात्र आमक्ति नदरी सनी, वद तो कवल कृष्ण के लिए कार्य करता टै । वहं समन्त 
प्रकार के कमो मं रल र कर भी पूर्णतया अनासक्तं रदा आनारहे। 















कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः) 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥। २०॥ 


कर्मणा-कमं मे. एव दी दि-निग्वय द संसिद्धिम्‌. 
आदयः-जनक नदा उन्व गज; लोकू-सद्ग्ररम्‌-मामनन्य 
कग्ने दुणुः कनुम्‌-कग्ने क लिए; अरसि-यग्य दा ६ 


जनक जैने रानाओं ने कवन निवन कमा को करने मे ही निद्धि प्राप्त की। अनः 
मामान्य जनों को शिसित ख्रने ची दृष्टि से तुम्हे कर्म खरना चादिए्‌॥ 

चान्पर्य : गनकः जेमं गाजा म्दच्यमिद्ध व्यन्त ध, उन व देदानुमोदिन कमं कर्ने के निषए 
याध्यनधे।तो भी वे लोग मामान्यननों क मम आदर्भ प्रस्नुन करने क उरदण्य मं 
मार नियन कं करते ग्ड । जनक मीताजी के पिना तया भगवान्‌ श्रीराम के श्चमुर धे। 
भगवानु के मदान भत्र ने के कारण उनकी न्यिनि दिव्य धी, किन्नु चकि वे मिचिन्दा 
(जो भारत के विद्रार प्रान्ते मे एकः पगमना ट) के राजा थे, अनः उन्हं अ्नीप्रनाको 
प्रह जिका देनी यी करि कर्नव्य-पानन क्वि प्रकार च्या जाना दै तः 


पूर्तता पे. आस्विनाः-व्यिन, जनक 
लाण. एव अपि- भी. सम्यरवन्‌-विवार 
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~<= <~ ~~ ~ ~ 
व्ण नने तमा > ~ 





उतयित--दःव्छाना त कखः ममर; वत्म~-यः 


<~ कन्न: मनव्याः- नरे पार्य परयः; सवजः-नथी प्रकार सं 
अनवतन्ते-सनुगमन च्च्य मनुष्याः- तर्‌ ननु प्य दः सवरः-यता य्रच्ार च 








~ = ~ 
[अ ~~ ~ ~ 


क्योकि चदि मै निरत कर्मो को सावघानीपूर्वक न क्छ तो टे पार्थ! यह निश्चित 
कि सारे मनप्यमेरें प्यक ही अनुगमन चरम! 


-। 


९५" 


= घं = == सतलन न 
उन्नति क्छ सिप्‌ एक तनाजक्छ चलन्त न चद 414 
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तात्यय : आव्यान्म लति 1 
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रखने > किरु क्छ परम्परागत्त कुलाचार दै जो प्रत्येक तम्य व्यक्ति कलि होन 1 
ठं दिचि-वियान चछवल वचजीवों क लिरु दै, भगवान्‌ कप्य क चिषु नदी, लकिन क्योकि 
द श्वम की त्थायना क निदु अवतरित दए ध, अतः उन्टनं निर्दिप्ट नियमो क्रा पालनं 
विया । अन्वया, सानन्य व्यक्ति नी उन्ती क प्टचिन्दयं क्त खनुमरण करते क्यो ठरष्य 

ठे गद्खय्वतत यह कति दोताद्ेच्ि प्ण उपने घ्र वे नया वाहन 


[र 


उत्सीदेवुरिमे लोका न कुर्यां कमं चेदहम्‌। 
च कर्ता स्वामुपहन्यामिमाः प्रजाः २८1 





५ ५ ५ ८ 
उत्सीदेवुः-नध्ट टा जं 
टत्यदयः-नःदा जः 


~ ् 


= ~ =; -~ नन == = नयाः कर्ता- नर्या; स्वाम 
खछत्रु-टःठः संहेम्‌-म; चच्रस्व-सव्णटन सनात ताः च~न; व्त्ता- तष्टा; स्वाम्‌- 


~ ~ ~~ (व १ ६) ^ 
; इम-य रद; लाक्लाः-च्ः ननदः कुयाम्‌- त्सः कम-नठत कवः 


॥ 
=-= 
टमा; 





वपहन्याम्‌-विन'्ट क्छ; इमाः-उन्‌ न्व; प्रनाः-र्जनं च] 
> [4 ( = (4 (न = (व जार्व <^ = [3 
यदि म नियतकछ्म न क्छतो व सारं लोग नष्ट हा नार्य} तव मे अवाटित 


जनममुटाय (वर्णसंकर) को उत्य्च ्छरन का कारण दी जार्गा जीर इस तरद 
सम्पूर्ण प्राणियों की शान्ति च् विनागच्छ वर्ना! 
तात्पर्यं : वर्गत्र अविन जनन्मुटावद्रैजो 


1 ~ ~ ~- ~ 
ह | टन ताया अनानत क्छ गक्छ्न क निग : 
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ननन न चर = त ~ = 
टा जनना लाल्ात्यत्छ प्रगत ठ्ठ नए तान्त न्धा 

य द नी [न्धे ६४ [कने = 
~ ~ 
तर रख्नान्त दत ड ता न्वानप्वछ ह क्र द 
- ४ स 1 न 
सनता चना कनक र्न क लष्‌ दनं काल-विधानो त न्रननार साचिरिणा व्छग्तं ह। 
दन्न ~< ~~~ < व नीव पथथ्रध् ड ~ ~ --- ~> = 
न तत कि 5 तना द्‌ उन ट च जाव पत्र दा जायं ना अय्रन्चध्ं क्प 
£ ५ ४ 
मं यद उनन्दिन्च उन्दी ना ड) अनः चव वत विचिता चा जनन्य > 
` चद्‌ उनन्यन्य उन्दाव्छल | उतः च्व भ्न किव-ठ्छाना त्नं ऊनदर द्राना दह, नो 

ध थ 7 
द द्र ~ दः <-> {न्नर ८ (-न- 17 7- =-----~ नं ---=-~ ~ ् 
द ल नात च नुन्न ऋ नद्‌ अव्तारत दतं ट चननु द्मे ध्यान ठना दामा 
(= ~ 





: दनव उनुत््य नदा क्नना द्र] कऋमदयागरवत 


न ल्ल 
~ ^~ = = 4 ~ [3 ~ ॥ि य 
न (५2.35. ०-29) इक्र पथि त्नी गहं द- 


श्ोक २५ कर्मयोग १२९ 


नैतत्सपाचरेज्नतु मनस द्वन ् 
ए विनरयत्यावरद्‌ = मोद्णदयास्ोऽश्िनं दिवम्‌ 

ईवराणं क्वः सत्यं तयेवाचररिर्तं कवित्‌ 

तिषा यत्‌ स्वकचोुक्तं दुद्धिमात्तद्‌ समवरेत्‌॥ 

“मनुष्य को भगवान्‌ तथा उनके दवारा शक्तिपरदत्त सेवको के उपदंणों का मात्र पालन 
करना चाटिए । उनके उपदेश हमारे लिए अच्छं ठे ओर कोई भी वुद्धिमान पुरुप वत्ताई 
गई विधि से उनको कायन्वित करेगा । फिर भी मनुप्य को मावधान रहना चादिए्‌ कि 
वह उनके कायो का अनुकरण न करे । उमे शिवजी के अनुकरण में विप का समुद्र नही 
पी सेना चाटिए 1“ 

ह्मे सदेव ईश्वरो की या सूर्यं तथा चन्द्रमा की गिरय को वास्तव मं नियत्नित कर 
सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ट मानना चाहिए । एमी शक्ति के विना कोई भी 
मर्वशक्तिमान ईश्वरो का अनुकरण नहीं कर सक्रता। शिवनी नै सागर तककेपिपका 
पान कर लिया, किन्तु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विप की एक वृद भी पीने कायल 
करेगा तो वह मर जाएगा । शिवजी के अनेक एद्रभक्त हे जो गोजा तथा एमी ही अन्य 
मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हें । किन्तु वे यह भूल जाते हे कि इस प्रफार शिवजी 
का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट वुला रहे हं । इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण 
के भी अनेक शद्मभक्तं हे जो भगवान्‌ की रसलीला या प्रमनृत्य का अनुकरण करना 
चाहते हं, किन्तु यह भूल जाते हे कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते । अत 
सवमै अच्छा तो यही होा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करकं केवल उनके 
उपदेशो का पालन करर । न ही विना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का 
प्रयत्न करना चादिए्‌ । एने अनेक ईशर के “अवतार” हे निने भगवान्‌ की शक्ति नटीं 
होती । 

सक्ताः कर्मण्यविदांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कु्यदिदवास्तथासक्तश्चिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


सक्ताः-आमक्त, कर्मणि -नियत कमं मे, अदिदांसः-अन्नानी, वथा-निम तरह, कुर्वन्ति-कतते ह, 
भारते भरतवशी, फु्यत्‌-करना चादि, विद्वान्‌-विद्वान, त्था-उमी तरह, असक्तः-अनागक्त, 
चिकीर्पुः- चाहते हए भी, इच्छुक, लोक-संग्रहम्‌ समान्य जन । 

मिस प्रकार अज्नानी-जन फल की आसक्ति से कार्य करते ह, उसी तरह विद्धान्‌ जनों 
को चाहिए कि चे लोगो को उवित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्तं रहकर कार्य 
करं। 

तात्पर्य : एक कृप्णभावनाभावित मनुष्य तथा एक कृष्णभावनाहीन व्यक्ति मे केवल 
इच्छाओं का भेद होता हे । कृष्णभावनामावित्त व्यक्ति कभी एसा कोई कार्य नरी करता 
जौ कृष्णभावनामृत के विकास मे सहायक न हो । यटा तक कि वह उन अन्नानी पुरुप 
की तरह कर्म कर सक्ता है जो भोत्तिक कायों भे अत्यधिक आसक्त रहता हे । किन्तु 
इनमें से एक एसे कार्य अपनी इन्धियतृप्ति के लिए करता हे, जवकि र्ण कृष्य की 


९२० श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप अध्याय ३ 


तुष्टि के लिए । अत्तः कृष्मभावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शिति 
करे कि किस तरह कार्य किया जाता है ओर किस तरह कर्मफलों को कृष्णभावनामृत 
कार्य में नियोजित किया जता है। ` ~ । 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌! | 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌। २६॥ 


नन्ही; बुद्धिभेदम्‌-वुद्धि का विचलन; जनयेत्‌-रत्पत्न करे; अज्ञानाम्‌ मूर्खो का; . कर्म- 
संगिनाम्‌-सकाम करमां मे आसक्त; जोषयेत्‌-नियोजित करे; सर्व-सारे; कर्माणि-कर्मः 
विद्रान्‌-विद्वान व्यक्ति; युक्तः-लगा हुआ, तत्परः; समाचरन्‌-अभ्यास करता हुजा। 


विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह. सकाम कर्मो मे आसक्त अज्ञानी पुरुषो को कर्म 
करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित न ह । अपितु भक्तिभाव से कर्म करते 
हुए वह उन्हं सभी प्रकार के कार्यो मे लगाये (जिससे कृष्णभावनामृत का क्रमिक 
विकास हो) । 


तात्पर्यं : के स्वैरहमेन केद्ः--यह सिद्धान्त सम्पूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है । 
सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ-कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यो के लिए जौ भी निर्देश हँ उन 
सवो समेत सारी वस्तुं कृष्ण को जानने के निमित्त हैँ जो हमारे जीवन के चरमलक्ष्य 
ह । लेकिन चकि वद्धजीव इ्दरियतृप्ति क अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदां 
का अध्ययन इसी दृष्टि से करते है । किन्तु सकाम कर्मो तथा वेदिक अनुष्ठानं के द्वारा 
नियमित इन्धियतृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, 
अतः कृष्णभावनामृत में स्वरूपसिद्ध जीव को चादिए कि अन्यं को अपना कार्य करने 
या समञ्जने मे वाधा न पर्हुचाये, अपितु उन्हे यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे 
कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है } कृष्णभावनाभावित विद्वान 
व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इद्धियतृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी 
पुरुप यह सीख ले किं किस तरह कार्य करना चाहिए ओर आचरण करना चाहिए] 
यद्यपि अज्ञानी पुरुप को उसके कार्यो मे डना ठीक नहीं होता, परन्तु यदि चह रंचभर 
भी कृष्णभावनाभावित है तो वह वैदिक विधियो की परवाह न करते हुए सीधे भगवान्‌ 
कीं सेवा मं लग सकता है] एसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की 
आवश्यकता नहीं रहती, क्योकि प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत के द्वारा उसे चे सारे फल प्राप्त 
हो जाते ह, जो उसे अपने कर्तव्यो के पालन करने से प्राप्त होते । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहद्ारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते|! २७॥ 
प्रकृतेः -प्रकृति का; क्रियमाणानि-किये जाकर; गुणैः-गुणों के दारा; कर्माणि-कर्म; 


सर्वशः-सभी प्रकार के; अहद्कार-विमूढ-अहंकार से मोहित; आत्मा-आत्ा; कर्ता-करने वाला; 
अहम्‌-मं हू; इति-इस प्रकार; मन्यते- सोचता है । 1 | 
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जीवात्मा अहंकार कै प्रभाव से मोहगरस्त होकर अपने आपको समस्त कर्मो का कर्ता 
मान यैठता है, जय कि वास्तव मे वे प्रकृति के तीनां गुर्णो दारा सम्पन्न किये जाते 
है। 


तात्पर्य : दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्णभावनामावित हे ओर दूसरा भोतिक चेतना वाला 
है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हं, किन्तु उनके पर्दो 
भ आकाश-पाताल का अन्तर रहता हे । भोतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण 
आश्वस्त रहता हे कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता हे। वह यह नहीं जानता कि शरीर 
की रचना प्रकृति द्वारा हई दै, जो परमेश्वर की अध्यक्षता मेँ कार्य करती दै। 
भोतिकतावादी व्यक्ति यद नीं जानता कि अन्ततोगत्या वह कृष्ण के अधीन दै। 
अटंकारवश रसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतन्त्र खूप से करने का श्रेय लेना चाहता हे ओर 
यही हे उसके अज्ञान का लक्षण । उसे यहं ज्ञात नदीं कि उसके इस स्थूल तथा सूषक्म 
शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान्‌ की अध्यक्षता मे की गई है, अतः उप्तके सारे 
शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्णभावनामृत मे रहकर कृष्ण की सेवा मे तत्पर होम 
चाहिए । अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान्‌ हपीकेश कहलाते हे अर्थात्‌ वै 
शरीर की इद्धियो के स्वामी हं । इन्दरियतृप्ति के लिए इन्दियो का निरन्तर उपयोग करते 
रहने से वह अहकार के कारण वस्तुत मोहय्रस्त रहता हे, जिससे वह कृष्ण के साथ 
जपने शाश्वत सम्बन्ध को भूल जाता हे । 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्चते॥ २८॥ 


तत्ववित्‌-परम सत्य को जानने याला, सु-लेकरिनः महावाहो-हे विशाल भुनाओं वाले; गुण~ 
कर्म- भौतिक प्रभाव के अन्तर्गत कर्प के; विभागयोः-पेद के; गुणाः-दद्धिय, गुणेधु-इन्दरियतृष्ति 
| वर्तन्ते -तेत्पर रहती ई; इति-इस प्रकार, मत्वा-मानकरः न~-कभी नहीं, सद्धते-आसक्त होता 
1 

हे महावाहो! भक्तिभावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीर्भाति जानते हुए 
जो परमसत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आपको इन्दियो मे तथा 
इद्धियतृप्ति मे नहीं लगाता। 

तात्पर्य : परमसत्य को जानने वाला भौतिक सगत्ति मे अपनी विषम स्थिति को जानता 
है। वह जानता है कि वह भगवान्‌ कृष्ण का अश है ओर उसका स्थान इस भोत्तिक 
सृष्टि मे नहीं ोना चाहिए । वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान्‌ के अश के ख्प 
म जानता है जो सत्‌ चित्‌ आनंद है ओर उसे यह अनुभूति होती र्ती हे कि “भे किसी 
फारण से देहात्मवुद्धि मे फंस चुका हूं!” अपने अस्तित्व की शुद्धं अवस्था म॑ उते सारे 
छार्य भगवान्‌ कृष्ण की सेवा मेँ नियोजित करने घाहिए्‌। फलत वह अपने आपको 
कृष्णभावनामृते के कायो म लगाता है ओर भोतिक इन्धिर्यो के कार्यो के प्रति स्वभावतः 
अनासक्तं टौ जाता हे पयोकि ये परित्थिततिजन्य तथा अस्थायी हें { वह जानता दै ^, 


९२२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूय अध्याय ३ 


उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान्‌ के नियन्त्रण मेँ है, फलतः वह सभी व 
भौतिक वन्धनं से विचलित नहीं होता क्योकि वह इन्दं भगवत्कृपा मानता हे। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार जौ व्यक्ति परमसत्य को व्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌-इन, 
तीन विभिन्न रूपां मेँ जानता है वह तत्त्ववित्‌ कहलाता है, क्योकि वह परमेशधर के साध 
अपने वास्तविक सम्बन्ध को भी जानता है । ॥ | 
प्कृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्रविदो मन्दान्कृत्स्रवित्र विचालयेत्‌ २९॥ _ ` 
प्रकृतेः प्रकृति के; गुण- गुण से; सम्मूढाः- भौतिक पहचान से वेवकूफ वने हुए; सञ्जन्ते-लग जाते 
है; गुण-कर्मसु-भौतिक कर्म मे; तान्‌-उनः अकृत्स्नविदः अल्पज्ञानी पुरुप; मन्दान्‌-आत्म- 
साक्षात्कार समञ्लने मे आलसियों को; कृत्स्र-वित्‌- ज्ञानी; न- नही; विचालयेत्‌ - विचलित करने का 
प्रयत्न करना चादिए। ५२ ५ 
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यो मे संलग्न 
रहकर उनमें आसक्त हो जाते ह । यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण 
अधम होते है, किन्तु ज्ञानी को चाहिए कि उन्टे विचलित -न. करे} 
तात्पर्यं : अज्ञानी मनुष्य स्थूल भोतिक चेतना से ओर भौतिक उपाधियों से पूर्णं रहते ह । 
यह शरीर प्रकृति की देन है ओर जो व्यक्ति शारीरिक ` चेतना मं अत्यधिक आसक्त होता 
हे वह मन्द अर्थात्‌ आलसी कहा जाता है । अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते 
है, वे अन्यो के साथ शारीरिक सम्बन्ध को. वन्धुत्व मानते हँ, निस देश मे यह शरीर 
प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते है ओर वे धार्मिक अनुष्ठानं की ओपचारिकताओं को 
ही अपना लक्ष्य मानते हे । एसे भोतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कु प्रकार के कार्यो 
मे सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है । एसी उपाधियीं के चक्कर मे वे सदैव 
भोतिक क्षत्र मे व्यस्त रहते ह, उनके लिए आध्यात्मिक वोध मिथ्या है, अतः वे इसमें 
ठचि नहीं लेते । किन्तु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरुक हँ, उन्हें चाहिए कि इस 
तरह भोतिकता मं मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें । अच्छा तो यही होगा.कि वै 
शान्तभाव से अपने आध्यात्तिक कायां को करें । एेसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन 
के मूलभूत नैतिक सिद्धान्तो तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यो मँ लगे हो सकते है । 
जो लोग अज्ञानी है वे कृष्णभावनामृत क कार्यो को समज्ञ नहीं पाते, अतः भगवान्‌ 
कृष्ण हमे उपदेश देते हं कि एसे लोगों कौ विचलित न किया जाय ओर व्यर्थ ही मूल्यवान 
समय नप्ट न किया जाय । किन्तु भगवद्भक्त भगवान्‌ से भी अधिक दवालु होते है 
क्योकि वे भगवान्‌ के अभिप्राय को समक्षे है । फलतः वे सभी प्रकार के संकट स्ञैलते 
६, यहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा-जा कर ठउन्हं कृष्णभावनामृत कै कायां 
मं प्रवृत्त करने का प्रयास करते हं, जो मानव के लिए परमावश्यक है । । 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः । ३०॥ 
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मपि-मुमेः सर्वाणि~सव तरह के; कर्माणि-करमां को; संन्यस्य पूर्णतया त्याग करकः 
अप्या -पूर्ण्‌ आत्मन्नान से युक्त, चेत्सा-चतना से, निराणीः-लाभ की आशा से ररित, निकाम; 
निर्ममः स्वामित्व की भावना मे रहित, ममतात्यागी; भूत्वा-लेकरः युध्यस्व-ल्ो; विगत्त- 
ज्वरः-आलम्यरहिते । 


अतः हे अर्जुन! अपने सारे कायो को मुञमे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त 
हौकर, लाभ की आकां्ा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के विना तथा आलस्य 
से रहित होकर युद्ध करो। 


तात्पर्य : यह श्लोक भगरवद्फीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इगित करने वाला हे । भगवान्‌ 
की श्क्षा हे कि स्वधर्म पालन के लिए सेन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित होना आवश्यक हे । एसे आदेश सै कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती 
हे, फिर भी कृष्ण के आभ्ित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योकि यह 
जीव की स्वाभाविक स्थिति हे ! जीव भगवान्‌ के सहयोग के विना सुखी नहीं हो सकता 
क्योकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति एसी हे कि भगवान्‌ की इच्छा के अधीन 
रहा जाय । अत श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह अदेश दिया मानो 
भगवान्‌ उस्तके सेनानायक ही । परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की वलि 
करनी होती हे ओर साथ ही स्वामित्व मताय विना स्वधर्म का पालन करना होता हे । 
अर्जुन कौ भगवान्‌ के आदेश का मात्र पालन करना धा। परमेश्वर समस्त आत्माओं के 
आत्मा हे, अत॒ जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता हे या दूसरे शब्दां मे, जो पूर्णतया 
कृष्णभावनाभायिते है बह जध्यात्मचेतसर कहलाता हे । निराशः को अर्थं हे स्वामी के 
आदेशानुसार कार्य करना, किन्तु फल की आशा न करना । कोपाध्यक्ष अपने स्वाभी के 
लिए लाखो रुपये गिन सकता हे, किन्तु इसमे से वह अपने लिए एक पेत्ता भी नहीं 
चाहता । इसी प्रकार मनुप्य को यह समञ्जना चहिए कि इस ससार मे किसी व्यक्ति का 
कुछ भी नहीं हे, सारी वस्तुं परमेश्वर की हँ । मथि अर्थात्‌ मुज्मे का वास्तविक तात्पर्य 
यही है । ओर जद मनुप्य इम प्रकार से कृष्णभावनामृत मे कार्य करता हे तौ वह किसी 
वपतु पर अपने स्वामित्व का दावा नदीं करता | यह भावनामृत तरर्मम अर्थात्‌ “मेरा कृण 
नही है” कहलाता हे । यदि एमे कठोर आदेश को, जौ शारीरिक सम्बन्ध मे तथाकथित 
यन्धुत्ये भावना से रहित हे, पररा करने मे कुछ ्जिञ्चक हो तो उत दूर कर देना चाहिए । 
इस प्रकार मनुप्य विगरतज्वर अर्थात्‌ ज्वर या आलस्य सै रित हो सकता हे। अपने गुण 
तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता हे ओर 
एते कर्तव्यो का पालन कृस्यभावनाभावितं होकर किया जा सकता हे। इमं मुक्ति का 
मार्ग प्रशस्त हो जायेगा । 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः) 


श्रदधावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ २९॥ 


ये-जो, भेर, मतम्‌-आदेशां को, इदम्‌-इन, नित्यम्‌-नित्यकार्य के छ्प मे, 
अनुत्िटन्ति-नियमित रूप मे पालन करते ह, मानवाः -मानव प्राणी, शरद्धा-वन्तः- .‰* भी 
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मानना चाहिए । किन्तु इन आदेशो के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियो के साथ यौन- 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा अन्यधा वे आत्म- 
साक्षात्कार के मार्ग मे वाधक हँमी । जव तक यह भौतिक शरीर रहता है तव तक शरीर 
की आवश्यकताओं को यम-नियमों के अन्तर्गत पूर्ण करने की शूट दी जाती हे | किन्तु 
फिर भी हमें एेसी एटो के नियन्त्रण पर विश्चास नहीं करना चाहिए । मनुष्य को अनासक्त 
रहकर इन यम-नियमों का पालन करना होता है, क्योकि नियमों के अन्तर्गत इन्दरियतृप्ति 
का अभ्यास भी उते पथभ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार कि राजमार्ग तक मे दुर्घटना 
की सम्भावना वनी रहती है । भले ही इन मार्गो की कितनी ही सावधानी से देखभाल 
व्यो न की जाय, किन्तु इसकी कोई गारन्टी नहीं दे सकता कि सवसे सुरक्षित मार्ग पर 
भी कोई खतरा नदीं होगा । भौतिक संगति के कारण अत्यन्त दीर्घं काल से इन्द्रिय-सुख 
की भावना कार्य करती रही है । अतः नियमित इन्दरिय-भोग के वावजूद भी च्युत होने 
की हर सम्भावना वनी रहती हे, अतः सभी प्रकार से नियमित इन्द्िय-भोग के लिए 
किसी भी आसक्ति से वचना चाहिए । लेकिन कृष्णभावनामृत एेसा हे कि इसके प्रति 
आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमाभक्ति मे कार्य करते रहने से सभी प्रकार के एेन्द्रिय 
कार्यो से विरक्ति हो जाती है। अत्तः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में 
कृष्णभावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे । समस्त प्रकार की इद्धिय-आसक्ति से 
विरक्ति का उदेश्य अन्ततः कृष्णभावनामृत के पद पर आसीन होना हे] ` 


श्रेयान्स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५ ॥ 


श्रेयान्‌ -अधिक श्रेयस्कर; स्वधर्मः-अपने नियतकर्म; विगुणः-दोपयुक्त भी; पर-धर्मात्‌-अन्यों के 
लिए उल्लिखित कार्या की अपेक्ता; सु-अनुष्ठितात्‌-भलीभति सम्पन्न; स्व-धर्म अपने नियतकमों भे; 
निधनम्‌-विनाश, मृत्यु; श्रेयः-्रेष्ठतर; पर-धर्मः-अन्यं के लिए नियतकर्म; भय- 
आवहः- खतरनाक, उरावना । 


अपने नियतकर्मो को दोषपूर्ण ढंग से सम्पन्न करना भी अन्य के कर्मो को भलीर्भति 
करने से श्रेयस्कर हे । स्वीय कर्मो को करते हुए मरना पराये कर्मो मे प्रवृत्त होने 
की अपक्ष श्रेष्ठतर है, क्योकि अन्य किसी के मार्गं का अनुसरण भयावह होता हे। 
तात्पर्य : अतः मनुष्य को चादिए कि वह अन्यो के लिए नियतकर्मो की अपेक्षा अपने 
नियतकर्म को कृष्णभावनामृत मेँ करे। भौत्तिक दृष्टि से नियतकर्म मनुष्य की 
मनोवेज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणो के अधीन आदिष्ट कर्म हे। 
आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृप्ण की दिव्यसेवा के लिए आदेशित होते हे किन्तु चाहे 
भोतिक कर्म हों या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्युपर्यन्त अपने नियतकर्मो मे दृढ 
रहना चाहिए । अन्य के निर्धारित कर्मो का अनुकरण नहीं करना चाहिए | आध्यात्मिक 
तथा भातिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न-भिन्न हो सकते हं किन्तु कर्ता के लिए किसी 
प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धान्त उत्तम होगा | जव मनुष्य प्रकृति के गुणों के 
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वशीभूत टो तौ उसे उम विशेष अवम्या के लिषएु नियमों का पालन करना चाहिए, उसे 
अन्यो का अनुकरण नर्ही करना चाटिए। उदाहरणार्ध, सतोगुणी व्राह्मण कभी हिसक नीं 
होता, किन्तु रजोगुणी क्षत्रिय को हिं्क होने की अनुमति हे । इस तरद क्षप्रिय क लिए 
हंसा के नियमों का पालन करते हृए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर हे उतना अहिंसा के 
नियमों का पालन करने वाले व्राद्यण का अनुकरण नहीं ! हर व्यक्ति को एकाएक नद, 
अपितु क्रमश अपने हदय को स्वच्छ वनाना चादिए । किन्तु जव मनुष्व प्रकृति के गुणो 
कौ लौकर कृष्णभावनामूत मं पूर्णतया लान दो जाता हे, तो वह प्रामाणिक गुरु के 
निर्देशन मं सव कुष्ठ कर सकता हे । कृष्णमावनामृत की पूर्ण स्थिति भं एक क्षत्रिय ब्राह्मण 
की तरह ओर एक ब्राह्मण कषत्रिय की तरह कर्म कर सकता हे । दिव्य अवम्या मे भोत्तिक 
जगत्‌ का भेदभाव नहीं रह जाता । उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलत. क्षत्रिय धे, किन्तु वाद 
वे प्राह्मण हौ गये। इसी प्रकार परशुराम पटलं ब्राह्मणं थे, किन्तु वाद मंवेक्षत्रिय 
यन गये । ब्रह्म मं स्थित होने के कारण ही वै एमा कर सके, किन्तु जव तक कोई भोतिक 
स्तर पर रता हे, उं प्रकृति के गुणं के अनुमार अपने कर्म करने चादिए। साध दी 
उमे कृष्णभावनामृतं का पूरा वोध होना चाहिषए्‌। 


अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 

अनिच्छन्नपि वार्प्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कटा, अथ-तव, केन~क्रिम के दारा, प्रयुक्तः -प्ररिते, अयम्‌ -यह, 
परापम्‌-पाप, चरति-करता है, पुरुपः - व्यक्ति, अनिच्छन्‌-न चाहतं हूए. अपि-यचपि, वार्ष्णेय -ट 
वृ्णिवशी, घलात्‌-वलपूर्वक, इव-मानो, नियोजितः-लगाया गया। 
अर्जुन ने कहा-हे वृण्णिवंभी! मनुष्य न चाहतै हुए भी पापकर्म के लिए प्ररित क्यो 
होता है? एसा लगता हे कि उसे वलपूर्वक उन्म लगाया जा रहा हो। 
तात्पर्यं : जीवात्मा परमेश्वर का सश होने के कारण भूलत आध्यात्मिक, शुद्ध एयं समस्त' 
भोतिक कत्मपों से मुक्तं रहता हे ! फलत स्वभाव से वद भतिकं जगन्‌ कै पारपा मे 
प्रवृत्त नहीं होता । किन्तु जव वह माया क ससर मं आता टे, तो वह विना िंञञक के 
ओर कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पापकर्म करता है । अतिः कृष्ण सै 
अर्जुन का प्रश्न अत्यन्त प्रत्याशपूर्णं हे कि जीवों की प्रकृति विकृत क्या हौ जाती है} 
यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किन्तु उते एसा कटने के लिए 
वाध्य दोना पडता टे ! किन्तु ये पापकम अन्तर्यामी परमात्मा दवारा प्रेरित नहीं होते अपितु 
अन्य कारण मे होते हे, जेमा कि भगवान्‌ अगले श्लोकं मेँ वताते टं} 


श्री भगवानुवाच ¢ 


काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः) 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌) ३७१ ^ 
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श्री-भगवान्‌ उवाच~-श्रीणगवान्‌ ने कल; कामः -पिपयवराहना; एषः--यः क्रोधः~क्रोध एषः यः 
रजो-गुण--रजोगुण ये; समुद्भवः-उन्पत्र; महा-अशनः -सर्यमक्षीः महा-पाप्मा - पर्न पापीः 
विद्धि-जान); एनम्‌; एए संस्‌ मै; वैरिणम्‌-गद्यन शत्रु . 
श्रीभगवान्‌ नै कहा-टे अर्जुन! इसका कारण रजोगुण के सम्पर्क से उत्पत्र काम दै, 
जो वाद मेँ क्रोध का रूप धारण करता है ओर जो टस संसार का सर्वभक्षी पापी 
शत्रु दै। ॥ 
तात्पर्य ; जय जीवात्पा भोतिक सृष्टि क सम्पर्क में आता रै तौ उसका शाश्वत कृष्णप्रेम 
रजोगण की संगति ते काम मँ परिणत एो जाता द । अधवा दूसरे शद्ध म, दशवर.परम का 
भाव काम म उसी तर यदल जाता जिस तर दमली के संसर्ग से दध्र पष्ठी मे यल 
जाता ए ओर जव काम की रंतृष्टि नरह छती तौ यर क्रोध मँ परिणत प्रौ जाता ¢, क्रोध 
गोह प ओर मौ एस संसार मँ निरन्तर वना रघ्ता ह। अतः जीवात्मा का सवसं द्र 
शत्रु काम ओर यर कामी ट जौ विश्न जीवात्मा को इस संतारे फे रघ्ने के 
लिए प्रेरित करता ए । क्रोध तमौगुण का प्राकटय | यै गुण अपने आपको क्रोध तधा 
अन्य एप प॑ प्रकट करत | अत्तः यदि रघ्ने तथा कार्य करने की विधिर्था ह्यारा रजौगुण 
को तमौगुण मँ न गिरने देकर सरतोगुण तक ऊपर उठाया जाय तौ भनूप्य को क्रोधं 
पत्तित प्नोने मे आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा यचायया जा सकता ए। 

अपने नित्य वर्धगान चिदानन्दं कै लिषु भगवान्‌ ने अपने आपको अनेक छपा मेँ 
चिष्तारितं करर लिया सौर जीवात्मा उनके एप चिदानन्य के टी अंभा ष्टे। उनक्रौ भी 
आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त ४, किन्तु अपनी दस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करकै जव वै 
सेवा को दृद्धियमुख म॑ यदल देती तोये काग की चपेट मे आ जाती 1 भगवान्‌ ने 
प मृष्ट की रचना जीवा्मा्जी के लिए एन कामपूर्णं सचि्यो की पूर्ति देतु सुचिधरा प्रदान 
करने कै निभित्त की सौर जय जीवात्मार्णँ दीर्घकाल तक्र काणक भँ फते राःनेके 
कारण पूर्णतया उद जाती ट, तो वै अपना वास्तविक वरूप जानने फै लिए जिघ्नासा 
कर्ने लगती ट| 

यी जिन्नास्रा वेदान्त-सू्र का प्रारम्भ द जिसमें यष्ट कष्य गया टै--गधातो 
गद्मचिजासा-गनुप्य को परमण तत्त्व की जि्ासा करनी चाध्निएु | ओर्‌ टस परा तत्व क्री 
परिभाषा श्रीमदृमागवतत मं ध्य प्रकार दी गु है--जन्मास्य यतोऽन्वयाितरतश-तारी 
चण्तुजा करो उयुगम पर्रम £) सतः क्राम क्रा एदूगण भी पर्रम त ष्आ । उत्तः यद्धि 
काम करौ भगवल्ेम गं या कृ्णभावना मँ परिणत करर दिया जाय, या दरे शर्वा प 
कृष्ण कै लिए करी सारी प्रच्छ तो क्राम तधा क्रोध दोनों ए आध्या्तिक वन सकण । 
भगवान्‌ राम कै अनन्य मैवक नमान ने रावण की स्वर्णपुरी कौ जलाकर अपना क्रोध 
प्रकर पिया, किन्तु पला करने से वे भगवान्‌ क पवसे वदे भक्त यन गये | प्र्प्‌ भी 
श्रीकृष्ण अर्गुन कोप्रेरित करतैषएटकि क शान्रुजं पर अपना क्रौध भगवान्‌ को प्रत्र 
करन क लिए दिखाए । सततः काम तथा क्रोध करणणभावनामृत मेँ प्रयुक्ता पौन पर द्रगारे 
शत्रुन रष कर भित्र यन जति द) 


श्लोक ३९ कर्मयोग १३९ 


धूमेनात्रियते वहिनर्यथादशो मलेन च। 

यथोल्चेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌! ३८॥ 
धूमेन -धुपं से, आत्रियते-ढक जाती है, वलिनिः-अग्नि, चधा-जिय प्रकार; आदर्शः-भीशा, दर्पणः 
मतेन-धूल से, च-भी, यथा-जिस प्रकार; उत्वेन-गर्भाशय हारा, आदृतः-दफा रहता है, 
भूर्भः-भरूण, गर्भ, तथा-उमी प्रकार, तेन-काम सै; इदम्‌-यह, आवृततम्‌-टका है । 
जिस प्रकार अग्नि धुरं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, 
एसी प्रकार जीवात्मा इस काम फी विभित्र मात्रा्भो ते आवृत रहता ३। 
तात्पर्य : जीवात्मा के आवरण की तीन कोरिया है जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती 
हे। यह आवरण काम ही हे जो विभिन्न स्वरूपो मं हयौता है यथा अनि में धुओं, दर्पण 
पर धूल तथा भ्रूण पर गभशिय । जव काम की उपमा धू से दी जाती है तो यह समञ्ञना 
चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ-कु अनुभवगम्य हे । दूसरे शर्व्दो मे, जव 
जीवात्मा अपने कृष्णभावनामृत को कुछ-कु् प्रकट करता हे तो उसकी उपमा धुप से 
आवृत अगि से दी जा सकत्ती हे। यद्यपि जलँ कीं धुओं होता है वहा अग्नि का होना 
अनिवार्य हे, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था मे अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मरही होती । यह 
अवस्था फष्णभावनामृत के शुभारम्भ जेसी हे । दर्पण पर धूल का उदाहरण मन स्पी 
दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियो से स्वच्छ कटने की प्रक्रिया के समान हे। 
इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि हे-भगवान्‌ के पवित्र नाम का सकीर्तन । गभशिय द्वारा आवृत भ्रूण 
का दृष्टान्त अस्राय अवस्था से दिया गया हे, क्योकि गर्भस्थितं शिशु इधर-उधर हिलने 
कै चि भी स्वतन्त्र नहीं रहता । जीवन की यष्ट अवस्था वृषो के समान है। वृक्ष भी 
जीवात्मा ्ै, किन्तु उनमें काम की प्रयलता को देखते हुए उने एेषी योनि मिती है कि 
वे प्राय. चेतनाशून्य होते हं । धूमिल दर्पण पशु-पक्िर्यो के समान हे ओर धूप्र से आवृत 
अगि भनुप्य के समान हे । मनुष्य के छप मेँ जीवात्मा मेँ थोड़ा वहुत कृष्णभावनामूत का 
उदय हीता है ओर यदि वह ओर प्रगति करता दे तो आध्यत्िक जीवन की अग्नि 
मनुप्य जीवन में प्रज्ज्वलित हो सकती हे। यदि अग्नि के धुरं को ठीक पे नियन्तित 
किया जाय तो अग्नि जल सकती दे, अत. यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए एसा 
भुअवसर दै निससे वह ससार के यन्धन से छूट सकता हे । मनुप्य जीवन मे काम रूपी 
शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्णभावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता हे। 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।॥ ३९॥ 
आवृतम्‌-ठका हुआ, जानम्‌ -शुद्ध चेतना; एतेन -इसमे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य-वेरिणा-नित्य 
शत्रु द्वारा; काम-रूपेण-काम के सूप मेः कौन्तेद-हे कुन्तीपुत्र, दुष्यूरेण-कभी भी तुष्ट न होने 
वाली. अनलेन-अग्नि द्वारा, च~-भी। 
इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से 
रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं हेता ओरं अग्नि के समान जलता रटता है 1 


९४० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ३ 


तात्पर्व : मनुस्मृति मं कहा गवा हं कि कितना भा विपव-भोग क्यौ न किया जाव कामका 
तृप्ति नदीं हाती, जिस प्रकार कि निरन्तर ईवन डालन स आग्नि कमा नहा वुद्यती । भौतिक 

जगत मं समस्त कार्यकलापां का केन्द्रविन्दु मुन (कामसुख) ह, अतः इस जगत्‌ का रुन 
आगार या विपयी-जीवन की च्यकडि्यौ कहा गया ह । एक सामान्य वन्टगृह म अपरावच्रा 
का टडं के भीतर रखा जाता है इसी प्रकार जो अपराधी भगवान्‌ क नियमा का अवन्ना 

करते टै, वे मैथुन-जीवन द्वारा वन्दी वनाये जाते हे] इन्ियतृप्ते क आधार पर भातक 
सन्यत्ता की प्रगति का अर्थ हे, इस जगत्‌ मं जीवात्मा की वन्धन अवा का वढाना । जत 

यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार म रणा जात्ता हं। 
इनद्धियतृप्ति का भोग करते समय हो सकता हे कि कुष्ठ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किन्तु 
यह प्रसत्रता की अनुमृति ही इन्धियभोक्ता का चरम श्रतु ठं) 


इद्धियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌।। ४९॥ 
इन्दियाणि-रन्िर्यो; मनः-मन; वुद्धिः-वुद्धि; अस्व-इस काम जा; अधिष्टानम्‌-निवासस्यानः 
उच्यते-कहा जाता हे; एवैः-इन सवो से; विमोहयति -मोदग्रस्त करता ह; एपः-यह कामः; 
ज्ञानम्‌-च्ञान को; आवृत्य -टक करः; देहिनम्‌-शरीरघारी को। 
उन्िर्यौ, मन तथा वुद्धि इस काम के निवासस्थान हे 1 इनके द्वारां चह काम जीवात्मा 
के वास्तविक ज्ञान को ठक कर उसे मोहित कर लेता हे। । 
तात्पर्यं : चकि शरु ने वद्धजीव के शरीर के विभिन्च ामरिक स्थानों पर अपना अधिकार 
कर लिया हे, अत्तः भगवान्‌ कृष्ण उन स्थानो का संकेत कर रटे है जिसप्ते शत्रु को 
जीतने चाला यह जान ले कि शत्रु करटौ पर ह। मन समस्त इन्द्रियां के कार्यकलापो का 
केन्द्रविन्दु ह, अतः जव हम इन्दिव-विपयां के सम्बन्ध मे सुनत हं तो मन इच्धियतृप्ति 
के समस्त भावों का आगार वन जाता है! इस तरह मन तधा इन्िया काम की 
शरणस्यली वन जाते हे 1 इसकं वाद वुद्धि एसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी वन जाती 
द । वुद्धि आत्ना की निकट पड़ोसन ठे । काममय वुद्धि से आत्मा प्रभावित हाता हे जिससे 
उस्रमं अहंकार उत्पन्न होता हे ओर वह पदार्थं से तथा इस प्रकार मन तथा इन्धियो सं 
अपना तादात्म्य कर लेता ह । आत्मा को भौतिक इन्धियों का भोग करनं की लत पड़ 


जाती हं जिस वह वास्तविक सुख मान वैटता ह । श्रीपद्भागवत में (१०.८४.१२) आत्मा 
के इम मिथ्या स्वप की अत्युत्तम विवेचना की गई ह 


वस्यात्मुद्धिः कृणप व्रिधादुके स्वी. कलप्रादियु भौम इन्वः / 
य्ावदद्धः सलले न॒ कहिविन्ननेष्वभिनतेय स एव गोखरः॥ 


“जो मनुप्य उस्र त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान वैट्ता ह. जो टह के 
विकारो को स्वजन समञ्मता है, जो जन्मभूमि भृमि का पूच्य मानता टं अर जो तीर्धस्थलो की 
यात्रा दिव्यज्ञान वाल पुरुप सं भट करने के लिए नही, अपितु स्नान करने के लिए 
करता ह उस गधा वा वल क स्मान समञ्जन चाहिए 1" 


श्लोक ४१ कर्मयोग ९८९ 


तस्माच्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्यभ। 

पाप्मानं प्रजहि - द्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥। ४९॥ 
लस्मात्‌-उते , स्वम्‌-नुम, इन्द्रियाणि -इन्धियो को, आदौ-प्रारम्भ मे, नियप्य-नियमित कफे, 
भरत-ऋषभ-ह भरतवशियो ये श्रष्ट, पाप्मानम्‌-पाप के मद्यन प्रनीफं कोर प्रजहि दमन कने, 


हि-निप्यय ही, एनम्‌-दम, जान- तान; विज्ञान-तथा शुद्ध आत्या के वैन्नानिफ घान का, 
मागनम्‌-मर्ता, विनाश कटने वाना। 


इसलिए हे भरतर्वशिर्यो मे श्रेष्ठ अर्जुनः प्रारम्भ मे दी इन्दियों कौ यश मे करके इस 
पाप के महान प्रतीक (काम) का दमन करो ओर ज्ञान तथा आत्म-साभात्कार के 
इस विनाशकर्ता का वय करी। 

नाप्य ; भगवान्‌ ने अर्जुन को प्रारम्भ पते ही इन्दिय-सयम करने का रपदेण द्विया चितम 
वह सवसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके जो आत्म-साक्षात्कार तथा आत्मन्नान की 
उत्कटा कौ विनष्ट करने वाला ह । ज्ञान का अर्थ हे आत्म तथा अनात्म कं भेदका 
वोध अत्‌ यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नीं हे । विन्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति 
तथा परमात्मा के साध उमके मम्बन्ध का विशिष्ट न्नान मृचित्त होता हे । करगद्भाग्वत 
मेँ (२.९.२१) इसकी विवेचना इस प्रकार हुई हे- 


जात परमगुष्य मो य्िलातसमत्वितम्‌/ 
सरहस्यं तद्र च गृण गितं सवा 


“आत्मा तेधा परमात्मा का ज्ञान अत्यन्त गुह्य एव रहस्यमय हे, किन्तु जव स्वय 
भगवान्‌ दारा इसकरै विविध पक्षों की विवचना की जातीदटे तो एसा ज्ञान तेधा विन्नान 
समस्ना जा सकेता हे” भगवद्गीता हमे आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट न्नान (ज्ञान 
तथा विन्नान) प्रदान करती हे । जीव मगवान्‌ के भिन्र अश हे, अत. वै भगवान्‌ की मेवा 
क लिए हे। यहे चेतना कृष्णभावनामृत कदलाती टे । अत. मनुप्य को जीवन के प्रारम्भ 
से इष कृष्णभावनामृतत को सीखना द्योता हे, जिससे वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर 
तदनुसार कर्म करं। 

काम ईश्वरपरेम का विकृत प्रतिविम्व हे ओर प्रत्येक जीव के िए स्वाभाविक हे। 
किन्तु यदि किरी कर प्रारम्भ से ही कृष्यभावनामृत की शिक्षा दी जाय तो रकृत 
इधर्रेम कामके रूप में विकृत नहीं ह्ये सकता। एक वार ईश्रर्रेम के काम कूपे 
विकृत हयी जाने पर इमके मोलिक स्वरूप कों पुन प्राप्त कर पाना दु.माध्य हो जाता 
हे। फिर भी, कृष्यमावनामृत इतना शक्तिशाली होता ह कि विलम्ब से प्रारम्म कने 
याला भी भक्ति के विधि-विधानों का पालन करके ईशगप्रमो वन सकता टे । उत. जीवन 
की किमी भी अवम्था मे, या जव भी इमक्री अनिवार्यता ममन्ी जाए, मनुष्य 
कृष्णभावनामूत या मगवदृभक्ति के दारा इन्धियो को वशम करना प्रारम्भ कर सकना 
ढे सौर कामं को भगवत्प्रेन में वदले सकता हे, जो मानव जीवन कौ पूर्णता की चरम 
सवस्या हे। 


[॥ 


अध्याय चादर 





दिव्य ज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक््वाकवेऽव्रवीत्‌।। ९॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; इमम्‌-ईस; विवस्वते-सूर्यदेव को; योगम्‌-परमेश्वर के 
प्राथ अपने सम्बन्ध की विद्या को; प्रोक्तवान्‌-उपदेश दिया; अहम्‌-मेने; अव्ययम्‌-अमर; 
विवस्वान्‌-विवस्वान्‌ (सूर्यदेव का नाम) ने; मनवे-मनुप्यों के पिता (वैवस्वत) सै; प्राह-कहाः 
मनुः-मनुप्यां के पिता ने; इष्ष्वाकवे-राजा इक्ष्वाकु सं; अत्रवीत्‌-कटहा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कदा-र्मेने इस अमर योगविद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान्‌ 
को दिया ओर विवस्वान्‌ ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया जर मनुने 
इसका उपदेश टक्ष्चाकु को दिया । 
तात्पर्य : य्ह पर हमें भगवद्गीता का इतिहास प्राप्त होता है । यह अत्यन्त प्राचीन वताया 
गया ह, जव इसे सूर्यलोक इत्यादि सम्पूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। 
समस्त लोकों क राजा विशेष रूप से निवातियों की रक्षा के निमित्त ठते हं, अतः 
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2. दिव्यज्यन ट्प 





मन्धि 
पास्ये 
नना ट्म मदाविध्यका 
त्म टटा मकरे आर मनुघ्य जीदन के उवनर कालम टये दए मन्लर्गर्मदा 
सनुमग्न कर्‌ मक। 
इम मन्दर में मूर्यदेव 
अन्तर्गत मनन्न प्ररं (लक 
व्यश्ुन्य सतित 
यव्यटवा शरम सन्छतत्नचन्ये 
द्रयाजीने कटा, ठन 
अग तिनक आदम मे समन्त नोक मूर्यं प्रमून शि नदा ऊप्ना धार्य ग्ना 
ह। वद मूं भगवान्‌ के त्र तुन्द दे ओग वट उनकी उनहगतुतान अप्नेक्खाकोत्तत 
कररता टे" 
म्यं ममी लोकतो का गजा द मद्या मु्यदिव (विद्वान्‌) भरं प्रह पर शासन करता 
द, जो ज्प्ना तद्रा प्रकाम प्रदम कके अन्य समन्न लोक्र नियन्त्रन मरना 




















क्रः ॐ 








ति क्यो अपने नियन्त 
टै । मूर्यं कूप कै ऊदेन पर धूनना टे अर भगवान्‌ कृष्य नै दिदम्वान्‌ क्तो भगवट्फत 
क विद्रा ममसाने कर निए उपना पद्रला तिष्य चुना। अनः फरेतव्थिी मामूती मामारिक 
विदर्यीं कै निर्‌ कोटं काल्पनिक भाव्य नदी, ऊपितु ज्ञान का मानक प्रय ट, जौ सनन 
कालसचना-आग्द्ाद। 

मद्ामारत मं (खनि पव २४८.८१-५२) हमे गता का इनिदरास दम स्पे प्रान 
ष्रेता द 





कादं च वतो बविवत्वान्लत्वं क्दा/ 
मयय ल्येर्प्यं सुत्रण्द्वकवं वदो 
उत्वाद्ष्ण च कितं व्याप्य लतव 
व्रदापुण च्छ सदि मं दिवम्न्‌ न पग्मे्यर मम्दन्धी इम विदधान का उद्देण मनु 
कोदरिया उर मनुर्वो के जनक मनु अयने पुय क्रो दिवा 
पृथी कै गायक धे सीर उम ग्युकुल के पूर्वन ये, जिममं भमद्वान्‌ शरीरान ने अवनार 
तिया” इमये प्रनापितष्ता दे छि मानद मना मं माग इद्वकुकंक्नमेदी 
मगवल्फर विद्यमान धी। 
इमं ससय कलिवुग के कदत ५८.००० दर्यं व्यतीत द्रुए्‌ ढे जदकि इनकी पर्याय 
००० वर्थ हे । इमके पूरय द्वापर्वुम (८,००,००० दप) दा जर इमदे भी पूर्व 
त्रेतायुग (१२.००.००० दर्योदा | इख प्रकार लगभग >०,०८.००० वयं पूर्य मनुने 
अयनं निप्व तयापुव्रद्व्वदमस्ते इम पृथवो क राजा थे, शमद्मय्वदुाक चटी 
वर्मन मनु कौ सयु लगभग २०,८३.००.००० व्यं अनुमित कौ जानी ह निममेमे 
































९४६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ठं 


१२,०४,००,००० वर्प वीत चुके है । यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्वं भगवान्‌ 
ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान्‌ को रात सुनाई, मोटा अनुमान यह हैकि गत्ता कम 
से कम १२,०४,००,००० वर्ष पहले कही गई ओर मानव समाज मेँ यह २० लाख. वर्षा 
से विद्यमान रही ! इसे भगवान्‌ रे लगभग ५,००० वर्ष पूर्वं अर्जुन से पुनः कहा । गाता 
के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान्‌ कृष्ण के कथन के अनुसार यह गता के इतिहास 
का मोटा अनुमान है । सूर्यदेव विवस्वान्‌ को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योकि वह क्षत्रिय 
धा ओर उन समस्त क्षत्रियो का जनक है जो सूर्यवंशी हँ । चूंकि भगवद्गीत वेदों के ही 
समान है क्योकि इसे श्रीभगवान्‌ ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुपेय हे । चकि वैदिक 
आदेशो को यथारूप मे विना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है फलतः 
गीत को भी किसी सांसारिक विवेचना के विना स्वीकार किया जाना चाहिए । संसारी 
तार्विकजन अपनी-अपनी विधि से गीता के विषय में चिन्तन कर सकते हँ, किन्तु यह 
यथारूप भगव्दूगीदा नहीं है 1 अतः भगवद्गीता को गुरु-परम्परा से यथारूप में ग्रहण 
करना चाहिए । यदो पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान्‌ ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव 

ने अपने पुत्र मनु से ओरं मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा |. ` । 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः 

स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। २॥ 
एवम्‌-इस प्रकार; परम्परा-गुरु-परम्परा से; प्राप्तम्‌-प्राप्त; इमम्‌-ईइस विज्ञान को; राजः 
ऋषयः- साधु राजाओं ने; विदुः-जाना; सः- वह ज्ञान; कालेन-कालक्रम मे; इह-इस संसार मे; 
महत्ता-पहान; योगः-परपेश्चर के साथ अपने सम्बन्ध क्रा चिन्नान, योगविद्या; नष्टः-छिन्न-भिन्न हौ 
गया; 'परन्तप-हे शत्रुम को दमन करने वाले, अर्जुन । 8 


इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरू-परम्परा दवारा प्राप्त किया गया ओर राजर्षयो ने 
इसी विधि से इसे समञ्ा। किन्तु कालक्रम में यह परम्परा छिन्न हो गरई, अतः यह 
विज्ञान यथारूप मे लुप्त हो गया लगता है । 


तात्पर्यं : यो स्पष्ट कहा गया हे कि गीता विशेष रूप से राजर्पियों के लिए धी क्योकि 
वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने मेँ करते थे } निश्चय ही भगवद्गीता कभी 
भी आसुरी पुरुपा के लिए नहीं धी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता ओर 
जो अपनी-अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही 
असाधु भाष्यकारो के निहित स्वार्था से गरा का मूल उदेश्य उच्छित्र हुजा वैसे ही पुनः 
गुरु-परम्परा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । पाच हजार वर्य पूर्व भगवान्‌ ने 
स्वयं देखा कि गुरु-परम्परा टूट चुकी है, अतः उन्होने घोपित किया कि गाता का उदेश्य 
नष्ट हो चुका है । इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलव्ध ह (विशेषतया 
अग्रेजी मे) कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु-परम्परा के अनुसार नरी है । विभिन्न 
संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकार्णँ की हैँ किन्तु वे प्रायः सभी श्रीकृष्ण को 
स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हं । यह आसुरी 
प्रवृत्ति ठे, क्योकि असुरगण ईश्वर मे विश्यास नदी करते, वे केवल परमेश्धर के गुणो का 


श्लोक दिव्यज्ञान ९४७ 


लाभ उटाते हे ¡ अतएव अग्रेजी में गता के एक संस्करण की नितान्त आवगए्यकता धी 
जो परम्परा (गुरू-परम्परा) से प्राप्त हो । प्रस्तुन प्रयास इसी अवश्यकता की पूर्ति के 
उदेश्य से किया गया हे । भगवद्गीता यथरूपर मानवता के लिए महान वरदान है, किन्तु 
यदि हसे मानसिक चिन्तन समघ्ना जाय तो यह समय का जपव्यय होगा| 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयोतदुत्तमम्‌॥ ३॥ 
स.-यरी, एव -निरवय ही, अयम्‌-यह; मवा-मेरे हाः ने-तुममे, अद्य-आजः यौगः-योगविधा, 
प्रोक्तः-करी गयी, पुरातनः-उत्यन्त प्राचीन, भक्तः-भक्तः असि, मे-मेरेः सखा मित्र, 
च-भी, इति-अतः, रहस्यम्‌-रहस्य; हि-निश्यय ही, एतत्‌- यहः; उत्तमम्‌-दिव्य । 
आन मेरे द्वाद वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वरे के साध अपने सम्बन्ध का 
विज्ञान, तुमसे कहा जा रहा है, क्योकि तुम मेरे भक्त तया मित्र हौ, अतः तुम 
इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समञ्च सकते हो। 
तात्पर्यं : मनुरप्यां की दो श्रेणियां हे-भक्तं तथा अमुर । भगवान्‌ न अर्जुन को इस विद्या 
का पात्र इसलिए चुना क्योकि वह उनका भक्त था। किन्तु असुर कै लिए इस परम 
गृह्यविधा को समन्न पाना सम्भव नर्ही हे । इस परम ज्ञानप्रथ के अनेक सस्करण उपलव्ध 
हं । इनमे से कुण भक्तो की टीकां हे ओर कुछ असुरो की। जो टीकां भक्तो दारा की 
गर्ह हे वे वास्तविक हे, किन्तु जो असुरी द्वारा की गई ह वे व्यर्थं है। अर्जुन श्रीकृष्ण 
को भगवान्‌ के रूप मेँ मानता है, अतः जो गीर भाप्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुघ्रण 
करतै हए किया गया हे वह इस परमविद्या के पक्ष मे वास्तविक सेवा है। किन्तु अमुर 
भगवान्‌ कृष्ण को उस रूप रमे नहीं मानते! वे कृष्ण के विपय मेँ तरह-तरह की मनगदंत 
यार्ते करते हं ओर वे कृष्ण के उपदेश-मार्ग से सामान्य जनता कौ गुमराह करते रहते 
है । एसे कुमा से वचने के लिए यह एक चेतावनी हे । मनुष्य को चाहिए कि अर्नुन 
की परम्परा का अनुमरण करे ओर श्रीमद्भगवदृशीत के इस परमविन्नान से लामान्वित 
षो। 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवत्तो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥।४॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा, अपरम्‌-अर्याचीन, कनिष्ट, भवतः-आपका, जन्म-जनम, 
परम्‌-श्रष्ठ (ज्येष्ठ), जन्म-जन्म; विवस्वतः-मूर्यदय करा, कथम्‌-कैमे; 'एतत्‌-यहः 
विजानीयाम्‌ -र्मै ममन्ः त्वम्‌-तुमने, आदौ -प्रारम्म मे, प्रोक्तवान्‌-रपदैश दिया; इति-इम प्रकार । 
अर्जुन ने का~ सूर्यदेव विवस्वान्‌ आप से पहले हौ चुके (ज्येष्ठ) ई, तो फिर मं 
कैसे समं कि प्रारम्भ में भी आपने उन्हे इस विद्या का उपदेश दिया था। 
तात्पर्य : जय अर्जुन भगवान्‌ का माना हुआ भक्त हे तो फिर रमे कृष्णके 


९४८ श्रीमद्भगवद्गीता चथारूप अध्याय यं 


विश्वास क्यो नहीं हो रहा धा? तच्च यह है कि अर्जुन चह जिज्ञासा अपने लिए नहीं 
कर रहा ३, अपितु वह जिज्ञासा उन सवों के लिए है, जो भगवान्‌ मे विश्वास नहीं करते, 
अथवा उन असुरं के लिए है, जिन्हं यह विचार पसन्द नहीं है कि कृष्ण को भगवान्‌ 
माना जाय । उन्हीं के लिए अर्जुन यह वात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह .स्वयं भगवान्‌ 
या कृष्ण से अवगत न हो । जैसा कि दसवें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भलीभोति 
जानता था कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ ह ओर वे प्रत्येक वस्तु के मूलस्रोत हे तथा ब्रह्म की 
चरम सीमा हे । निस्सन्देह, कृप्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप मेँ भी अवतीर्ण हुए 1 
सामान्य व्यक्ति के लिए यह समञ्च पाना अत्यन्त कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी 
शा्धतत आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के रूप में वने रदे । अतः इस वात को स्पष्ट करने के 
लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप मं वतत । कृष्ण 
परम प्रमाण र, यह तथ्य आज ही नहीं अनन्तकाल से सारे विश्च द्वारा स्वीकार किया 
जाता रहा हे। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे है! जो भी हो, चूकि कृष्ण 
सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्टीं से प्रश्न करता हे, जिससे कृष्ण स्वयं 
वतार्ण ओर असुर तथा उनके अनुयावी जिस भोति अपने लिए तोड़-मरोड करके उन्हं 
प्रस्तुत करते रहे है, उससे वचा जा सके ! यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक टै कि 
अपने कल्याण के लिए वह कृष्णविद्या को जाने | अतः जव कृष्ण स्वयं अपने विषय में 
चोल रहे हों तो यह सारे विश्य के लिए शुभ है! कृष्ण द्वारा की गई एसी व्याख्या 
असुरो को भले ही विचित्र लगे, क्योकि वे अपने दी दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन 
करते हं, किन्तु जो भक्त हं वे साक्षात्‌ कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनां का हृदय से स्वागत 
करते ह 1 भक्तगण कृष्ण के एसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेगे, क्योकि वे लोग 
उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हे । इस तरह नास्तिकगण जो 

कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हं वे भी कृष्ण को अत्तिमानव, सच्चिदानन्द चिप्रह, दिव्य, 

बरिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समञ्च सकंगे । अर्जुन की कोटि के श्रीकृष्ण- 

भक्त को कभी भी श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के विपय में कोई श्रम नहीं हो सकता । 

अर्जुन हारा भगवान्‌ के समक्ष एेसा प्रश्न उपस्थित करने का उदेश्च उन व्यक्तियों की 

नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना धा, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणो के 

अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हे | 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ` चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।॥५।। 
श्री-भगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; वहूनि-अनेक; मे-मेरे; व्यतीतानि - वीत चुके; 
जन्मानि-जन्मः तव-तुम्टारे; च-भी; अर्जुन-टे अर्जुन; तानि-उन 


सर्वाणि. सवो 7 उन; अहम्‌-्म; वेद-जानता हूः 
सवा काः न~ नलः त्वम्‌-तुमः वेत्य -जानते हो; परन्तप-हे शत्रुम का दमन करने वाले । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-चु्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म ह्य चुके हे। मुस्र तो उन 
सवका स्मरण हे, किन्तु हे परंतप! तुम्हे उनका स्मरण नहीं रह सकता हे। 


भ्तोक ५ दिव्यज्ञान ९४९ 


तात्पर्य : ब्रहसिता मं (५.३३) हमे भगवान्‌ के अनेकानेक अवतार्यो की सूचना प्राप्त 
द्येती है। उमम कटा गया टे- 

अद्र॑तमच्युतमनािमतन्तरूपमायं पराण - मक्ौवनं च। 

वेतु दलभमदुलभमात्मभक्त योविन्दमादिपुसयः तमहं भजाभि 

“मे उन आदि पुरु श्रीभगवान्‌ मौविन्द की पूजा करता हूँ जो अदत्त, अच्युत तथा 
अनादि हे । यद्यपि अनन्त ख्पो मं उनका विस्तार है, किन्तु तो भी वे आद, पुरातन तधा 
नित्य नवयोवन युक्त रहते हे । श्रीभगवान्‌ के एसे सच्चिदानन्द रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक 
विद्वान जानते हे, किन्तु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दश्नि नित्य टी ्ठोते रहते 
। 

ब्रहमसिता मे (५.३९) यह भी कहा गया हे- . 

रामार कलानियमेन (त्त्‌ नातवताःमकरोद्‌ भवतु किन्त 
कर्ण स्वग समभव प्रम एणान्‌ को गोकिन्दमरतिपुरय तमहं भवामि॥/ 

“में उन श्रीभगवान्‌ गोविन्द की पूना करता दूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारो तथा 
अंशावतारों मे नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण माम से विद्यात आदिपुरुष हे ओर जो 
स्वयं भी अवतरित होते हे ।“ 

वेदोंमे भी कहा गया हे कि अद्देत होते हए भी भगवान्‌ असघ्य रूपो मे प्रकट होते 
हे। यै उस वेदूर्यमणि के समान टे जो अपना रग परिवर्तित करते हए भी एक ही रहता 
हे । हन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समञ्ज पाते है, केवल वेदों कै अध्ययन 
से उनको मर्ही समञ्चा जा सकता (वदु दु्लभमदुर्लभमात्मभक्ै 1 अर्जुन जेते भक्त कृष्ण 
फे नित्य सखा हें ओर जव भी भगवान्‌ अवतरित होते हं तो उनके पार्थद भक्त भी विभिन्न 
सूपां मेँ उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ-साथ अवतार लेते ह । अर्जुन एसा ष्टी 
भक्त हे ओर इस श्लोक से पता चलता टे कि लाखों वर्प पूर्वं जव भगवान्‌ कृष्ण ने 
भगवदग्रता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान्‌ से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी 
भिन्न णप मेँ उपस्थित धा। किन्तु भगवान्‌ तथा अर्जुन मेँ यह अन्तर है कि भगवान्‌ ने 
यह धटना याद रखी, किन्तु अर्जुन इते याद नर्ही रख सका । अंशषूप जीवात्मा तथा 
परमेधर मेँ यही अन्तर हे। यदपि अर्जुन को यर्हा परम शक्तिशाली वीर के स्प में 
पम्योधित किया गया हे, जो शत्रुओं का दमने कर सकता हे, किन्तु विगत जन्मों मेँ जो 
धरना घटी हें, उन्हे स्मरण रखने मे वह अक्षम हे 1 अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे 
कित्तना ही वष्ट क्यो न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता । भगवान्‌ का 
नित्य समी निश्चित रूप से मुक्त पुरुप होता हे, किन्तु वह भगवान्‌ के तुल्य नर्ही होता! 
ब्रह्मसंहिता मे भगवान्‌ को अच्युत कटा गया जिसका अर्य होता है कि वे भौतिक सम्पर्कं 
मे रहते हए भी अपने को नहीं भूलते । अतः भगवान्‌ तथा जीव कभी भी समी तरह से 
एकसमान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यो न हो । यथपि 
अर्जुन भगवान्‌ का भक्त हे, किन्तु कभी-कभी वह भी भगवान्‌ की प्रकृति को भूल जाता 
हे किन्तु दैवी कृपा से भक्त तुरन्त भगवान्‌ की अच्युत स्थिति को समञ्च जाता है जवकि 
अभक्त या अमुर इस दिव्य प्रकृत्ति को नीं समञ्च पाता । फलस्वरूप गीता के विवरण 
आमुरी मन्तिष्को मे नहीं चट पाते। कृष्ण को लाखों वर्प पूर्वं सम्यघ्र कायां की स्मृत्ति 


१५० श्रीमद्भगवद्गीता वयाकत्प अध्याय ४ 
वनी दुई है, किन्तु अर्जुन को स्मरण नर्ही हे यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण टानां हीं श्यत 
स्वभाव के ह। वर्ह पर ह्मे यह भी देखने को मिलता हं कि शरार-पारवतेन क साय 
ताय जीवात्मा सव कुष्ठ भूल जाता ट, किन्तु कृष्ण सव स्मरण रखतं ट, क्योकि वे अपने 
सच्चिदानन्द शरीर को वदलते नदीं । वे अद्वैत ह जिसका अर्यं कि उनके शरीर तथा 
उनकी जत्ना मं कोई अन्तर नदीं है । उनसे सम्वत हर वस्तु जत्ना है जवकिं चद्जीव 
अपने शरीर से भिन्न होता है) चकि भगवान्‌ के शरीर्‌ तक आत्ता अभ्र ह, अत 
उनकी स्थिति तव भी सामान्य जीव तं मित्र वनी रहततो ह, जव व भातक स्तर पर्‌ 
सवतार लेते ह! सुरगण भगवान्‌ का इस द्व्य प्रकृति स॒ तालमल नहा वठा पातत, 
जिसकी व्याख्या अगले श्लोक मे भगवान्‌ स्ववं करते हँ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायवा 11 ६॥ 


अनः- अजन्मा; अपि-तयपि; सन्‌-होते हुए; जव्यय-अविनारिः जत्मा- शरीरः; भूतानाम्‌- जन्म 
लेने वाल क; ईश्वरः-परमेधरः अपि- यद्यपि; सन्‌-हाने परः; प्रकृतिम्‌-दिच्य स्प म; स्वाम्‌-अपनः 
अधिष्ठाय-इस तरह स्थित; सम्भवामि-मे अवतार लंता हुः आत्म-माववा-अपनी अन्तरंगा शाक्ते 
स 


यद्यपि मै अजन्मा तथा अविनाशी ई जर यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामीर्हू, तो 
भी प्रत्येक युग में मे अपने आदि दिव्य रूपमे प्रकट होतार 

तत्पर्यं : भगवान्‌ ने अपने जन्म की विलक्षणता वतलाई ह । यद्यपि वे सामान्य पुल्प 
की मंति प्रकट हो सकते है, किन्तु उन्हं विगत्त अनेकानक “जन्मों” की पूर्णं स्मृति वनीं 
रहती है, जवकि सामान्य मनुष्व को कृष्ट टी घंटे पूर्वं की घटना स्मरण नर्टी रहती । 
यदि कोई पृष कि एक दिन पूर्व इती समव तुम क्या करं रहं धे, तो सामान्य व्यक्ति 
के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा} उसे इसको स्मरण करने के लिए 
अपनी वुद्धि को कुरेदना पडेगा क्रि वह करल इसी समव क्या कर रहा धा। फिर भी 
लोग प्रावः अपने को ईशर या कृष्ण घोपित्त करततं रहते ह । मनुप्य चन एषी निरर्थक 
योपगाओं से श्रमित नर्दी होना चाटिए 1 अव भगवान्‌ दुवारा अपनी प्रकृति चा स्वप 
की व्याख्या करते ह । प्रकृति का अर्थं स्वभाव तथा स्वक्प दोनों 
क्त 





1 भगवान्‌ कत्तं है 
सपन दहाश्ररारम प्रकट हति ह! व करानान्य जोव की भति शरार-पार वतरन 


करत । इस जन्म म वद्धजीव का एक प्रकार क्रा शरीर दये सकता है „ क्रन्त गलं जन्म 
म टूमररा शरीर रहता ह ¡ भातिक जगत्‌ मं जीवं का क्ट स्यावी शर्‌रं नदय ₹ई, जआापतु 


वह षट्क भन्‌र्‌ स दूर्‌ म दहान्तरण करता टहत्ता ह । कन्तु भगवान्‌ एद्वा नदह करत । 
जव भीव प्रकट द्योतेर्हैतों अपना अन्तरगा शाक्ते त चं सपन उसी साद्य शार म 

प्रकट हतं ह। दृसर्‌ शत्या म, चरृष्न इक्र जयत्‌ मृ अयनं आदि जात त्वख्पमरदां 
भुजोजा म वाततुरा धारण च््ि अवत्तारत दत्त ह! व इय भाति जगतत स निप्कलयुवत्त 
रह कर्‌ अपन शाद्यत शरीर सहित प्रकट होते है] यद्यपि 


स { व अपनं टसी दिव्य शरीर 
मर प्रकट होते टै जौर ब्रह्माण्ड के त्वमीटोतेहतो भी एसा लगता टै क्रि वे सामान्य 
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जीव की भति प्रकट द्यो रहं हं । यद्यपि उनका शरीर भोतिक शरीर की भाति क्षीण 
नीं होता फिर भी एसा प्रतीत होता टं क्रि भगवान्‌ कृष्ण वालपन से कुमारावस्था तथा 
कुमाराबस्था से तच्णावम्या प्राप्त करते हं । किन्तु आश्चर्य तो यढ हेकिवे कभी 
गुवावस्था से आगे नीं वदते । कुटृ्ेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थै या दुसरे 
शर्व्दा मे, वे भोतिक गणना के उनुमार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे वीपस्त-धच्चीस वर्प 
कैः युवक जैते लगते धे! हमं कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चिच्र नीं दिखता, क्योकि 
वे फभी भी हमारे समान वृद्ध नटीं होते यथपि वे तीनो काल र्म-भूत, वर्तमान तधा 
भविप्यकाल मे-सयसं वयोवृद्ध ुष्प हे । न तो उनका शरीर जौर म ही युधि कभी 
ीण हेती या वदलती' हे । अत यह स्पष्ट है कि इसं जगत्‌ में रहते हुए भी वे उषी 
सनन्मा सच्चिदानन्द खुप वाले हं, जिनके दिव्य शरीर तया वुद्धि म कोई परिवर्तन नहीं 
षटोता। वस्तुतः उनका आविर्भाव ओर तियेभाव सूर्य के उदय तधा अस्त के समान दहै 
फो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओज्नल हो जाता टै । जव पूर्य हमारी 
दृष्टि सं ओंश्नल रहता हे तो हम सोचते हं कि सूर्य अस्त हो गया है ओर जव वह 
मारे समक्ष होता हे तो हम सोचते हं कि वह क्ित्तिन मँ है। वस्तुतः पूर्य स्थिर है, 
किन्तु अपनी अपूर्णं एव त्रुरिपूर्णं इन्दियों के कारण हम सूर्य को उदय ओर अस्त ते 
परिकल्पितं करते ठे । ओर चूंकि भगवान्‌ का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से 
भित्र अतः स्पष्ट हे कि वे शाश्वत हे, अपनी अन्तरंगा शक्ति क करण आनन्दस्वखप 
हं ओर इस भोतिक प्रकृति दारा कभी कलुपित नर्ही होते। वेदा द्वारा भी पुष्टि की 
जाती है कि भगवान्‌ अजन्मा होकर भी अनेक रूपो मेँ अवतरित होते रहते हं । वैदिक 
ताहित्यों मे भी पुष्टि ोती हे कि यद्यपि भगवान्‌ जन्म लेते प्रतीत छोते हे, किन्तु तो 
भी वै शरीर-परिवर्तन नदीं करते। श्रीमद्भागवत मे वे अपनी माता के समक्ष नारायण 
रूप मे चार भुजाओं तथा पद्फेश्र्यो से युक्त होकर प्रकट होते ह । उनका आद्य शाश्चत 
रूप मं प्राकटथ उनकी अहेतुकी कृपा हे जो जीवों को प्रदान की जाती है जिक्नसे वे 
भगवान्‌ के यथारूप मेँ अधना ध्यान केन्द्रित कर सकं न कि निर्विशेषवादिर्यो दारा 
मनोधर्मं या कल्पनाओं पर आधारित खूप मे । विश्वकोश के अनुसार माया या ञत्म- 
माया शब्द भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा का सूचक है । भगवान्‌ अपने समस्त पूर्य 
आविर्माव-निरोभावं से अवगत रहते टे, किन्तु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर 
प्रप्ते टता हे वह अपने पूर्वं शरीर के विपय में सव कुछ भूल जाता है । वे समस्त 
जीवां के स्वामी हे, क्कि इपर धरा पर रहते इए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय 
सीलाएँ करते रहते हे । अतः भगवान्‌ निरन्तर वही परमसत्य रूप ठँ ओर उनके स्वस्बप 
तथा आत्मा मँ या उनके गुण तथा शरीर मं कोई अन्तर नहीं हौता। अव यह प्रश्न 
क्रिया जा सकता हे कि इसं संसार मेँ भगवान्‌ क्यों आविर्भूत ओर तिरोभूत होते रहते 
ह? अगल श्लोक में इसकी व्याष्या की गई है । 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमयर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
यदा वदा-जव भी ओर जर भी, हि-निश्चय ही; धर्स्व-धर्म की; ग्तानिः-षनि वलन 
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भवति-होती है; भारत-हे भरतवंशी; अभ्युत्थानम्‌ प्रधानता; अघर्मस्य--अधर्म की; त्दा-उप 
समय; आत्मानम्‌-अपने को; सृनामि-प्रकट करता हूः अहम्‌-रम । , [नि 
हे भरतवंशी! जब भी जर जहौ भी धर्म का पतन होता है जौर अधर्मं की प्रधानता 
होने लगती है, तव तव मे अवतार लेता ह । [वि । 
तात्पर्य : यहा पर भि शब्द महत्वपूर्णं है । सृजामि -पृष्टि के अर्थ मे नहीं प्रयुक्त हो 
सकता, क्योकि पिले श्लोक के अनुसार भगवान्‌ क स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं 
होती, क्योकि उनके सारे स्वख्प शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हं । अतः. सजामि 
का अर्थ है कि भगवान्‌ स्वयं यथारूप में प्रकट होते है । यद्यपि भगवान्‌ कार्यक्रमानुसार 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के एक दिन मँ सातवे मनु के २८वे -युग मे द्वापर कै अन्त.मे प्रकट होते 
है, किन्तु वे इस नियम का पालन करने के लिए वाध्य नीं.है, क्योकि वे स्वेच्छा से 
कर्म करने के लिए स्वतन्त्र ह । अतः जव भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप 
होने लगता है, तो वे स्वेच्छा सै प्रकट होते है । धर्म के नियम वेदां मे दिये हुए हँ जौर 
यदि इन नियर्मो के पालन मे कोई च्ुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता ह 
श्रीमद्भागवत मेँ वताया गया है कि एसे नियम भगवान्‌. के नियम हँ । केवल भगवान्‌ 
ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते है ।.वेद भी . मूलतः ब्रह्मा के हृदय मे से भगवान्‌ 
दारा उच्चरित माने जाते ह । अतः धर्म के नियम भगवान्‌ के प्रत्यक्ष अदेश हँ (ध्मतु 
साक्षाद्भगवत्रणीतम्‌) 1 भगवद्गीता मे आच्योपान्त इन्हीं नियमों का संकेत है । वेदों का 
उदेश्य परमेश्वर के जदेशानुसार एसे नियमों की स्थापना करना है ओर. गीता के अन्त 
मे भगवान्‌ स्वयं आदेश देते है कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना हे । वैदिक 
नियम जीव को पूर्णं शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हँ ओर `जव भी असुरं 
द्वारा इन नियमों मे व्यवधान आता है तभी भगवान्‌ प्रकट होते ह । श्रीमद्भागवत पुराण 
से हम जानते ह कि वुद्ध कृष्ण के अवतार ह, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हा जव 
भौत्तिकतावाद का वोलवाला था ओर भौतिकतावादी लोग वेदँ को प्रमाण वनाकर उसकी 
आड ले रहे थे । यद्यपि वेदँ मेँ विशिष्ट कार्यो के लिए पशु वलि के विषय मे कुछ सीमित 
विधान थे, किन्तु आसुरी वृत्तिवाले लोग वैदिक नियमों का सन्दर्भ दिये विना पशु-वलि 
को अपनाये हुए थे । भगवान्‌ वुद्ध दस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों 
की स्थापना करने के लिए्‌ अवतरित हुए । अतः भगवान्‌ के प्रत्येक अवतार का विशेष 
उदेश्य होता है ओर इन सवका वर्णन शास्त्रं मे हुआ है । यह तथ्य नहीं है कि केवल 
भारत की धरती मं भगवान्‌ अवत्तरित होते हँ । वे कहीं भी ओर किसी भी काल में 
इच्छा होने पर प्रकट हो सकते ह । वे प्रत्येक अवतार ` लेने पर -धर्म के विपय मेँ उतना 
ही कहते दै, जितना कि उस्र परिस्थिति मे जन-समुदाय विशेष समज्ञ सकता है ! लेकिन 
उदेश्य एक ही रहता है-लोगों को ईशभावनाभावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति 
आज्ञाकारी वनाना । कभी वे स्वयं प्रकट होते है तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को 
अपने पुत्र या दास के सूप मे भेजतेरहै, या वेश वदल कर स्वयं ही प्रकट होते ह। 

। भगवद्गीता के सिद्धान्त अर्जुन से कदे गये थे, अतः चे किसी भी महापुरुप के प्रति 
हो सकते थे, क्योक्ति अर्जुन संसार के अन्य भागो के सामान्य पुरुपों की अपेक्षा अधिक 


श्लोक ८ दिव्यान १५३ 


जागरक था। दौ ओर दो मिलकर चार होते हे, यह गणितीय निवम प्राथमिक क्षा के 
पिधाधीं के लिए उतना ही सत्य हे, जितना कि उच्य कक्षा के विचार्थी के लिए1 तो भी 
गणित उच्चस्तर तथा निम्नस्तर का होता है । अतः भगवान्‌ प्रत्येक अवतार मे एक-जैसे 
मिदान्तों की शिक्षा देते हे, जो परिस्थितिर्यो के सनुस्तार उच्च या निम्न प्रतीत होते ट} 
जषा कि आगे वताया जाएगा धर्मं के उच्चतर सिद्धान्त चारों वर्णाश्रमो को स्वीकार करने 
से प्रारम्भ ह्येते हे । अवतारो का एकमात्र उदेश्य सर्वत्र कृष्णभावनामृत को उदूयोयित 
करना है । परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट ता है । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च . दुष्कृताम्‌।, 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥८॥ 

एरित्रणाय~उद्धार के लिए, साधूनाम्‌ - भक्तो के; विनाशाय -संहार के लिए; चतथा, दुच्ृताम्‌ -दर््ट 
के, धर्म-धर्मं के; संम्यापन-अर्थाय पुन स्थापित करने के लिए; सम्भवामि -प्रकट होता हू युगे -युग, 
युणे-युगष्‌। 
भक्तौ फा पद्धार करने, दुष्टो फा विनाश करने तथा धर्मे की फिर से स्थापना करने 
केलिषए्‌ मैहर युग मेँ प्रकट होता दह। 
तात्पर्य : भण्वट्फतः के अनुसार साधु (पवित्र पुर्य) कृष्णभावनाभोवित व्यक्ति हे । 
अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति मे भी यदि पूर्णं कृष्णयेतना टो, तो उसे साधु समञ्नना 
चाहिए । दुषछ़ताम्‌ उन व्यक्तियो के लिए आया है जो कृष्णभावनामृत की परवाह नहीं 
फतते। एसे दुष्कृताम्‌ या उपद्रवी, मूर्ख तथा अघम व्यक्ति कलते हे, भले ही वे 
सामारिक शिक्षा से विभूषित क्यो न हो| इसके विपरीत यदि कोई शतप्रतिशत 
कृण्णभावनामृत मे लगा रहता हे तो वह विद्वान्‌ या सुसस्कृत न भी हो फिर भी वह 
साधु माना जाता हे । जहोँ तक अनीश्चरवादिरयों का प्रश्न है, भगवान्‌ के लिए आवश्यक 
नी कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप मे अवतरित घो जिस खूप मे वे रावण तथा 
कम्र का वध करने के लिए हए थे । भगवान्‌ के एते अनेक अनुचर है जो असुरो का 
सहार करने मेँ सक्षम है । किन्तु भगवान्‌ तो अपने उन निष्काम भक्तों फो तुष्ट करने के 
लिए पिशेप रूप से अवतार लेते ठँ जो असुरो दवारा निरन्तर तग किये जाते हं । अमुर 
भक्त को तग करता हे, भले ही वह उमका समा-सम्वन्धी क्यों न हो ! यद्यपि प्रहूलाद 
महारान हिरण्यकयिपु के पुत्र थे, किन्तु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीडित थे । इसी 
प्रकार कृव्ण की भाता देवकी यथपि कस की दहन थी, किन्तु उन्दे तथा उनके यति 
समुदेव फो इमलिए दण्डित किया गया था क्योकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना धा। उतः 
भगवान्‌ कृष्ण मुख्यत. देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कस को मारने के 
लिए नहीं ! किन्तु ये दोनो कार्य एकाथ सम्पत्र हो गये । अतः यह का जाता हे कि 
भगवान्‌ भक्त का उद्धार कटने तथा दुष्ट असुरो का सहार करने के लिए विभिन्ने अवतार 
तेतेषे1 

कृष्णदास कविरान कृत घंतन्य वताश के निम्नलिचित श्लोको (मध्य २०२६३ 
२६४) सै अवतार के सिद्धान्तो का साराश प्रकट होता हे-- 
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रृष्ल एड मूर्तिं प्रप अकतरे। 
सेह इश्वरमूर्तिं "अवतार" नम धरे 
ायातीत पफरव्योमे सकार अकस्थान/ 
विष्व अक्तरि' धरे (भक्तार' नाम 
“अवतार अथवा इश्वर का अवतार भगवद्धाम से भौतिक प्राक्य्य हेतु होता है] 
ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है | एसे 
अवतार भगवद्धाम मेँ स्थित रहते है । जव वे भौतिक सृष्टि मे उतरते हँ, तो उन्हे अवतार 
कहा जाता है ।” 
अवतार कई तरह के होते है वधा पुरुपावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश 
अवतार, मन्वन्तर अवतार तथा युगावतार-इन सवका इस ब्रह्माण्ड में क्रमानुसार 
अवतरण होता है । किन्तु भगवान्‌ कृष्ण आदि भगवान्‌ हँ ओर समस्त अवतारो के उद्गम 
हे] भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुव्द भक्तं की चिन्ताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से 
अवतार लेते है, जो उन्हे उनकी मूल वृन्दावन लीलां के रूप मे देखने के उत्सुक रहते 
है । अतः कृष्ण अवतार का मूल उदेश्य अपने निष्काम भक्तां को प्रसन्न करना हे | 
भगवान्‌ का वचन है कि वे प्रत्येक युग मे अवतरित होते रहते हँ । इससे सूचित 
होता है कि वे कलियुग मे भी अवतार लेते है} जैसा कि श्रीयद्भागकत मे कहा गया हे 
कि कलिघुग के अवतार भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु हं जिन्होने संकीर्तन आन्दोलन के द्वारा 
कृष्णपूजा का प्रसार किया ओर पूरे भारत्त में कृष्णभावनामृतत का विस्तार किया 1 उन्होने 
यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की वह संस्कृति सारे विश्य के नगर-नगर तथा म्राम- 
ग्राम मे फलेगी । भगवान्‌ चैतन्य को गुप्त रूप मे, किन्तु प्रकट ख्प मे नहीं, उपनिषदो, 
महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्र के गुह्य अंशो मे वर्णित किया गया हे । भगवान्‌ 
कृष्ण के भक्तगण भगवान्‌ चैतन्य के संकीर्तन आन्दोलन दारा अत्यधिक आकर्षित रहते 
ठे ! भगवान्‌ का यह अवतार दुष्टो का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहैतुकी कृपा 


से उनका उर्दार करता है। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः! 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन! ९॥ 


जन्म-जन्मः कर्म-कर्मः च-भी; मे-मेरे; दिव्यम्‌-दिव्य; एवम्‌-इस प्रकार; चः-जो कोई; 
वेत्ति-जानता है; तत्त्वतः वास्तविकता म; त्वक्त्वा-छोडकरः देहम्‌-इस शरीर को; पुनः-फिर) 
जन्म-जन्ः न-कभी नही; एति-प्राप्त करता है; माम्‌-मु्चको; एति-प्राप्त करता है; सः- वह; 
अर्जुन-हे अर्जुन 


हे अर्जुन! जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मो की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस 
शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नही लेता, अपितु मेरे सनातन 
धाम को प्राप्त होता है। 

तात्पर्यं : छठे श्लोक मे भगवान्‌ के दिव्यधाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी 
ह 1 जो मनुष्य भगवान्‌ के आवि्मवि के सत्य को समञ्च लेता है वह इस भववन्धन से 
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मुक्त द्यो जाता हे ओर इस शरीर को टोडते ही वह तुरन्त भगवान्‌ कै धाम को लौट 
जाता हे। भववन्धन से जीव की एमी मूक्तिः सरत न्दी है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन 
पर्याप्त कष्ट तथा सनेकानेक जन्यां के वाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते रह! इतने पर भी 
उन्दं जो मुक्ति भगवान्‌ की निराकार ्रह्मज्योति मे तादात्म्य प्राप्त करने के स्पर्मे मिलती 
हे, वष्ट आरिक ्टोती हे जोर इस भोतिक संसार मे लौट आने का भय वना रहता हे। 
किन्तु भगवान्‌ के शरीरं की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलार्पों को समञ्जने मात्र ते 
भक्त दम शरीर का अन्त नि पर भगवद्धाम को प्राप्त कत्ता है ओर उपे इसन संसार 
मं लोट आने का भय नर्ही रह जाता । ब्रह्मसहिता मे (५.३३) यह वताया गया टै कि 
भगवान्‌ के अनेक स्प तथा अवतार हं उद्रैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम्‌/ यदपि भगवान्‌ 
के अनेक दिव्य छप टे, किन्तु फिर भी वे अद्वय भगवान्‌ ह । इस तथ्य को विश्ापूर्वक 
समज्नना चादिए, यदपि यह संमारी विद्वानों तया ज्ञानयोगियों के लिए अगम्य हे । जैसा 
कि वेदां (प्रय बोधिनी उपनिषदौ मं केढा गया हे- 


एकै देको नित्यलीलाकुरक्ते भक्त्या हदन्तरात्मा॥ 


“एक भगवान्‌ अपने निष्काम भक्तां के साध अनेकानेक दिव्य रूपों मँ सदेव 
सम्यन्यित हे 1" इस येदवचन की स्वयं भगवान्‌ ने गरैता के इस श्लोक र्मे पुष्टि की हे। 
जो सर सत्य को वेद तथा भगवान्‌ के प्रमाण के आधार पर स्पीफार करता हे ओर 
शुष्क चिन्तन में समय नहीं गैवात्ता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता हे । इस सत्य 
को श्रदधापूर्वक स्वीकार करने पे मनुष्य निश्चित रूप सै मुक्ति-लाभ कर सकता हे । इस 
प्रसंग मे वेदिकयाक्य तित्वमति लागू होत्ता हे । जो कोई भगवान्‌ कृष्ण को परब्रह्म करके 
जानता है या उनमे यह कष्टता हे कि “आप वही परब्रह्म श्रीभगवान्‌ है वह निश्चित 
रूप ते अचिलम्व मृक्त टो जाता हे, फलस्वरूप उसे भगवान्‌ की दिव्यसगतति की प्राप्ति 
निश्चित टो जाती हे। दूमरे शब्दां मे, एेमा श्रद्धालु भगयर्भक्त सिद्धि प्राप्त करता दै | 
इसकी पुष्टि निम्नलिघित वेदवचन से होती हे- 


तमेव विदित्वाति प्रत्युपेति ऋन्य च्छा क्डितऽयन्ण्या 


“श्रीभगवान्‌ को जान लंने से टी मनुष्य स्न न्ध रत्यु से मुक्ति की पूं उद्य 
पराप्त कर सक्ता हे] इम सिद्धि को प्राप्त सरने = करं अन्य विकल्पं नह रा 
(श्वेताश्वतर उपतिपद्‌ ३ ८) इसका कोई रिङ्न= 
को श्रीभगवान्‌ के रूपमे नही मानता दर ञ्सर् 
याष्टर सं चाटकरं या भगवद्गीत क ठन 
करे सकता । एसे शुष्क दारनिङ भ्र 
सक्ते ह, किन्तु वे मुक्ति के 5 
भगवदूभक्त की अहैतुकी कर ङं 
श्रद्धा तथा न्नान के साट कृत्स्न 
यटी उपाप हे। 
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दीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ९०॥ 
वीत-मुक्त; राग-आसक्तिः भय-भय; क्रोधाः-तया क्रोध से; मत्‌-मया-पूर्णतया मुदे 


माम्‌-मु््मे; उपाश्रिताः-पूर्णतया स्थितः बहवः-जनेक; ज्ञान ज्ञान की; तपसरा-त्तपस्या से 
पूताः-पवित्र हुआ; मत्‌-भावम्‌ -मेरे प्रति दिव्य प्रेम को; आगताः प्राप्त । | 


आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुखमें पूर्णतया तन्मय .होकर -जओर मेरी 
शरण मेँ आकर वहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके ह । इस 
प्रकार से उन सर्वो ने मेरे प्रति दिव्यप्रेम को प्राप्त किया हे। 
तात्पर्य : जसां कि पहले कहा जा चुका है विपयों मे आसक्त व्यक्ति के लिए परमसत्य 
के स्वरूपं को समञ्च पाना अत्यन्त कठिन हे । सामान्यतया जो लोग देहात्मवुद्धि में 
आसक्त होते है, वे भौतिकतावाद मँ इतने लीन रहते ह कि उनके लिए यह समञ्ञ पाना 
असम्भव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है । एसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी 
कल्पना तक नहीं कर पाते कि एसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्विदानन्दमय 
है । भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान्‌, अज्ञानमय तथा अत्यन्त दुमय 
होता है। अतः जव लोगों को भगवान्‌ के साकार रूप के विषय मेँ वताया जाता है तो 
उनके मन मे शरीर की यही धारणा वनी रहती है । एेसे भौतिकतावादी पुरुपों के लिए 
विराट भौतिक जगत्‌ का स्वखप ही परमतत्त्व हे । फलस्वरूप वे परमेशर को निराकार 
मानते दै ओर भौतिकता मै इतने तल्लीन रहते ह कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के वाद 
भी अपना स्वरूप वनाये रखने के विचार से डरते हँ । जव उन्हं यह वताया जाता है कि 
आध्यात्मिक जीवने भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति वनने से भयभीत 
हौ उठते है, फलतः वे निराकार शून्य मे तदाकार होना पसन्द करते हैँ । सामान्यतया वे 
जीवों की तुलना समुद्र के बुलवुलो से करते "है, जो टूटने पर समुद्र में दी लीन हो जाते 
ह । पथक्‌ व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है } यह जीवन की 
भयावह अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्णज्ञान से रहित है । इसके अतिरिक्त 
एसे वहुत से मनुष्य ह जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समज्ञ पाते । अनेक 
वादों तथा दार्शनिक चिन्तन की विविध विसंगति्यो से परेशान होकर वे ऊव उरते ई 
या करद हो जते है ओर मूर्खतावश यह निष्कर्पं निकालते है कि परम कारण जेसा.कु्ठ 
नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अन्ततोगत्वा शून्य दै । एेसे लोग जीवन की रुग्णावस्था मं 
होते हँ । कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हँ कि वे आध्यात्मिक, जीवन की 
ओर कोई ध्यान नही देते ओर कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार -के आध्यात्मिक 
चिन्तनं से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हे । इस अन्तिम कोरि 
के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते है जौर उनके मति-विभ्रम को कभी- 
कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है । मनुप्य को भौतिक जगत्‌ के प्रति आसक्ति 
की तीनों अवस्थाओं सै ुटकारा पाना होता है-ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा 
आध्यात्मिक साकार छप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना | 
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जीवन की इन तीनों अवम्थाओं स छुटकारा पाने क लिए प्रामाणिक गुरु के सिदेशन मं 
भावान्‌ की शरेण ग्रहण करना ओर भक्तिमय जीवन क नियम तथा विधि-विधान का 
पालन करना आवश्यक टे । भक्तिमय जीवन की अन्तिम अवस्था व या दिव्य ईश्वरीय 
प्रेम कहलाती ह । 

भक्रिरसाषतसिन्यु (१.४.१५-१६)के अनुसार भक्ति की विज्ञान इस प्रकार टे- 

आदौ श्रद्धा ततः सयुसऽथ भजतक्रिया 
ततोऽनर्थनिदृतिः स्यात्ततो तिष्ठा रुचिस्तत./ 

अवातकित्ततो शावस्ततः रकष्पुदयति 
साधकानायं प्े्णः प्रादुमवि भवेत्रमः॥ 

“प्रारम्भ में आत्म-साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चादिए । इससे मनुष्य एते 
व्यक्तियों फी सगति करने का प्रयाम करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हए है। 
अगली अवस्या में गुरुं से दीक्षित होकर नवदीसित भक्त उसके अदेशानुमारे भक्तियोग 
प्रारम्भ करता े। इस प्रकार सदृगुख के निदेश मं भक्ति करते हुए वह समस्त मोतिक 
आसक्ति ते मुक्त टो जाता है, उमके आत्म-सा्ात्कार मं न्धिरता आती है जर वह 
श्रीभगवान्‌ कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए स्यि विकसित करता हे । इस सुचि 
सं आगे चलकरे कृष्णभावनामृत्त मं आसक्ति उत्पन्न होली हे जो भाव मं अथवा भगवत्ेम 
के प्रथम सोपान मे परिपक्व होती हे । ईशर कै प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता हे!" 
प्रम-अवस्या मं भक्त भगवान्‌ की दिव्य प्रमामक्ति मं निरन्तर लीन रहता हे । अतः भक्ति 
की मन्द विधि मे प्रामाणिक गुर के निर्देश मे सर्वोच्च अवम्या प्राप्ते की जा सकती ठे 
ओर समस्त भौतिक आमक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वग्धप के भय तधा शून्यवाद से 
उत्पन्न हताशा मे मुक्त आ जा सकता हे ! तभी मनुप्य को अन्त मे भगवान्‌ के धाम 
की प्राणि टो सकनी हे। 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 

मम॒ वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ९९॥ 
ये-जौ. यधा-निम तद माम्‌-मेगी, प्रपद्यन्ते-शग्ण पं जात दै, तान्‌-उनकरा, तेधा-उमी तर, 
एद -निश्यय शी. भनामि-फन दना हू, अहम्‌- मे, मम-मेर, वर्त्म -पय का, अनुवर्त्ते-अनुगमन 
करते है; मनुष्वाः-मारे मनृष्य, पार षटं पृयापुव्र सर्वराः-मभी प्रर मे! 
जिर भाव्र से सारे लोप मेरी शरण ग्रहण करते ह, उमी के अनुरूप म उन्हे एल 
देता हूं। दे पार्थ! प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पय का अनुगमन करता ईहै। 
तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का उनके विभित्र स्वम्पा मे छन रा हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौ सत उनके निर्विशेष व्यस्यति तेज मे तथा प्रत्यक घम्तु के कण-कण मं रने 
वाले मर्वव्यापी परमात्मा के चप मे अनुभव क्रिया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण 
साक्षात्कार तौ ठनक शुद्ध भक्त टी कर पाते टं । फलत कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति 
कै पिपय टे ओर इस तरह कोड भी ओर मधी अपनी-अपनी इच्छां के अनुमार तुष्ट 
हनं हं { दिव्य जगत्‌ मं भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तो के साध दिव्य भाव स विनिमय .. 


9 ४२, 


९५८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यधारूप अध्याय ४ 


है जिस तरह कि भक्त उन्हं चाहता है । कोई एक भक्त कृप्ण को परम स्वामी के खूप मं 
चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप म, तीसरा अपने पुत्र के रूप मे ओर चौथा 
अपने प्रेमी के रूप मेँ । कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के 
अनुसार फल देते हे । भौतिक जगत्‌ मँ भी एेसी ही विनिमय की अनुभूतिर्योँ होती हैँ 
ओर वे विभिन्न प्रकार के. भक्तों के अनुसार भगवान्‌ द्वारा समभाव से विनिमय की जाती 
है । शुद्ध भक्त यदौ पर ओर दिव्यधाम मे भी कृष्ण का सन्निध्य प्राप्त करते ह ओर 
भगवान्‌ की साकार सेवा कर सकते दै । इस तरह वे उनकी प्रेमाभक्ति का दिव्य आनन्द 
पराप्त करते ह । किन्तु जो निर्विशेषवादी हँ ओर जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर 
आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते है, कृष्ण उनको भी अपने तेज मेँ लीन करके उनकी 
सहायता करते है । एसे निर्विशेषवादी सच्चिदानन्द भगवान्‌ को स्वीकार नदीं करते, 
फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान्‌ की दिव्य सगुण भक्ति के आनन्व को 
प्राप्त नहीं करते । उनमें से कुष जो निर्विशेष सत्ता मे दृढ़तापूर्वक स्थित नदीं हो पाते, 
वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने कै लिए इस भौत्तिक क्षेत्र में 
वापस आते है । उन्हे वैकुण्ठलोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किन्तु उन्हं भौतिक 
लोक मेँ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता हे । जो सकामकर्मी है, भगवान्‌ उन्दं 
यज्ञेश्वर के रूप मे उनके कर्मो का वांछितं फल देते हँ । जो योगी है जौर योगशक्ति की 
खोज मेँ रहते दै, उन्ं योगशक्ति प्रदान करते हैँ । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की 
सफलता भगवान्‌ की कृपा पर आशित रहती है ओर समस्त प्रकार की आध्यात्मिक 
विधिर्यो एक ही पथ मेँ सफलता की विभिन्न कोिर्यो है। अतः जव तक कोई 
कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पर्हुच जाता तव तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते 


, है, जेसा कि श्रीमद्भागवत में (२.३.१०) कहा गया है-- 


अकायः सर्वक्रापो का मोष्रकाम उदारक्षीः। 
तोत्रे भक्तियोगेन यजेत पुरुं परम्‌ 
“मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न 
हो, उसे पूरे सामर्थ्यं से भगवान्‌ की सेवा करनी चादिए जिससे उसे पूर्णं सिद्धि प्राप्त 
हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्णभावनामृत में होता है |“ 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 

कषिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।९२॥ 
काट्षन्तः- चाहते हुए; कर्मणाम्‌-सकाम कमों की; सिद्धिम्‌-सिदि; यजन्ते-यज्न द्वारा पूजा करते 
£; इह--इस भौतिक जगत्‌ मे; देवताः-देवतागणः क्षिप्रम्‌ -तुरन्त ही; हि- निश्चय ही; मानुषे-मानव 
समान मे; लोके-ईइस संसार मे; सिद्धिः-सिद्धि, सफलता; भवति-होती है; कर्म-जा-सकाम कर्म 
से। 
इस संसार म मनुष्य सकाम कर्मो मे सिद्धि चाहते हं, फलस्वरूप वे देवताओं की 
पूना करते ह} निस्सन्देह इस संसार मे मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त 
होता है। 


श्लोकः ९२ दिव्य ज्ञान ९५९ 


तात्पर्यं : इम जगत्‌ क देवताओं के दिपव मं श्रान्त धारणा टे ओर विदत्ता का दम्भ 
करनं वालं अन्यन्न मनुष्य इन दंवताओं को पग्मे्धर क विभि च्प मान देट्तैद 
वम्नुनः ये देवना ईथर के विभित्र च्प नही होते, विन्तु वे इरे के विभित्र अंग ष्ठते 
ह| ईर तो एक दे, किन्तु अंश अनेक टे । वेदों का कथन टे-कित्यो नित्यानाम्‌। ईशर 
एक हे 1 टृश्वरः परमः कय्यः। कृय्ण दी एकमात्र परमेशधर हं जौर सभी देवताओं कौ इमं 
भक्तिकं जगत्‌ का प्रवन्य करने के लिए शक्तियो प्राप्त टे। ये देवता जीवान्मापं टे 
(नित्यानाम्‌) जिन्हे विभित्र मात्रा मं भोतिक शक्ति प्राप्त दे । वे कभी परयेश्चर-नारायण, 
चिष्णु या कृष्ण कै तुल्य नटीं टो सकते । जो व्यक्ति ईशर तथा देवनाओं कौ एक स्तर 
पर सोचता हे, वद नास्तिक या पापड़ी कदटलाना हे { यँ तक कि व्रह्मा तया शिवजी 
जैसे वड़-वड देवता भी परमेश्चर की समता नर्टी कर मकते । यास्तव सें ब्रह्मा तधा शिव 
जै देवताओं दारा भगवान्‌ की पूना कौ जाती हं (धिवविरिचिवरेतय । त्तो भी आश्चर्य 
फी वातत यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यां के नेताओं की पूना उन्टं अवतार मान कर 
करते हे] हृ देवताः पद इस संसार के शक्तिशाली मनु्य या देचता के लिए आया है, 
लेफिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जै भगवान्‌ इम संसार के नदीं हं । वे भोतिक सृष्टि 
पते परे रहने वाले टं । निर्विपेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शेकराघार्वं तक मानते हें क्रि 
नारायण या कृष्ण इम भौतिक सृष्टि मे परे हे फिर भी मूर्यं लोग (हतज्ञान) दैयतार्ओं 
की पूना करते हे, क्वोकि वे तत्काल फल चाहते हे । उन्हं फल मिलना भी ह, किन्तु वे 
यष नटीं जाननै कि एमे फल शणिक होते टे ओर अल्पनज्ञ मनुष्यो कै लिए हे । वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति कष्णभावनामूत मे स्थित रहता ढै । उमे किमी तत्काल क्षणिक लाम के लिए किमी 
तुच्छ देवना की पूजा करने की आवश्यकता नहो रहती । इम समार के दवता तया उनके 
पूनक, इम समार के संषठार के माय ही विनष्ट हो जागे । देवतां के वरदान भी 
भोत्तिक तथा क्षणिक ते हँ । यह भोतिक मंमार्‌ तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तद्या 
एनँ पूनक भी प्षम्मिलित हे, विरार सागर मे युलदुलों के समाने टं । किन्तु इस समार 
में मानव समाज क्षणिक वस्तु ओं-यया मम्पत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीठ 
पागल रहता हे | एसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त कटने के लिए लोग देवताओं की वा 
मानव समान के शक्तिशाली व्यक्तियां की पूना करते हं । यदि कोई व्यक्ति किमी 
राजनीतिक नेता की पूना करके सरकार मे मन्त्रिपद प्राप्त कर लेता हे, तो वट सोचता 
ट क्रि उमने मष्टान वरदान प्राप्त कर लिया दे । इमलिएु सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं 
खो पप्य प्रण करते, हृ, प्निखमे यै क्षिक वरद्‌ प्राप्त कर सक्तं उद्र स्प्दरुव उन्दं 
एमी यम्तुपं मिल भी जाती दे । एमे मूर्ख व्यक्ति इस समार के कष्टों के स्थारी निवारण 
के लिए कृष्णभावनामृत मे अभि्चि नीं दिखाते} वे मभी इन्दियमोग के पीट दीवाने 
रष्ते हे ओर्‌ थोड़े से इद्धियमुख के लिए वे गक्तिग्रदत्त-जीवो की पूना करते ह, निट 
देवना कहते ह । यह शलोक इगित करता हे कि विरले लोग हौ कृष्यभावनामूृत म छ्चि 
लेते ह 1 अयिकाण लोम भौतिक भोग में ररचि लेते है, फलस्वष्य यं किसी न किमी 
शक्तिाली व्यक्ति की पूना करते हं । 
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चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

तस्य॒ कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्‌।। ९२॥ 
चातुः-वर्ण्यम्‌-मानव समाज के चार विभाग; मया-मेरे दारा; सृष्टम्‌-रत्पत्न किये हुए; गुण-गुणः 
कर्म-तथा कर्म का; विभागशः- विभाजन के अनुसार; तस्य -उसकाः; कर्तारम्‌-जनकः; अपि-यद्यपि; 
माम्‌-मुद्चको; विद्धि-जानो; अकर्तारम्‌-न करने वाले के रूप म; अव्ययम्‌-अपरिवर्तनीय को । 


प्रकृति के तीनों गुणों ओर उनसे सम्बद्ध कर्म के अनुसार मेरे दवारा मानव समाज 
के चार विभाग रचे गये। यद्यपि मै इस व्यवस्था का खष्टा हूं, किन्तु तुम यह 
जान लो कि मै इतने पर भी अव्यय अकर्ता हू] । 


तात्पर्य : भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु के सष्टा टै । प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही दारा 
पालित है ओर प्रलय के वाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं मेँ समा जाती हे । अतः वे ही वर्णाश्रम 
व्यवस्था के स्रष्टा है जिसमें सर्वप्रथम वुद्धिमान्‌ मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी 
हीने के कारण व्राह्मण कहलाते हँ । दितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुणी होने 
के कारण क्षत्रिय कहा जाता है । वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा 
तमोगुण कै मिश्रण से युक्त होते है ओर शूद्र या श्रमिकवर्ग के लीग तमोगुणी होते हं । 
मानव समाज के इन चार विभागौ की सृष्टि करनै पर भी भगवान्‌ कृष्ण इनमे से किसी 
विभाग (वर्ण) मे नहीं आते, क्योकि वे उन वद्धजीवों मेँ से नहीं ह जिनका एक अंश 
मानव समाज के रूप मेँ है । मानव समाज भी किसी अन्य पशुसमाज कै तुल्य है, किन्तु 
मनुष्यों को पशु-स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, 
. जिससे क्रमिक रूप से कृष्मभावनामृत विकसित ,हौ सके । किसी विशेष व्यक्ति की किसी 
~ `“ कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृत्ति के गुणों दारा किया जाता 
` !हे। गुणो के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के अठारहवे अध्याय मे हुआ 
है । किन्तु कृप्णभावनाभावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी वढ्कर होता है। यद्यपि गुण के 
अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परमसत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किन्तु उनमें सै 
अधिकांश भगवान्‌ कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त कर पाते है, किन्तु जो 
मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लोघकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान तक प्च जाता 
है, वही कृष्णभावनाभावित होता है अर्थात्‌ वैष्णव होता है । कृष्णभावनामृत मेँ कृष्ण के 
विभिन्न अंशो यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है । ओरं जिस 
तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति 

का विभाग कहं, चाहे राष्ट्र जथवा सम्प्रदाय का। र 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्यृहा। 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स॒ वध्यते। ९४॥। 

न-कभी नही; माम्‌ -मुसको; कर्माणि-सभी प्रकार के कर्म; लिम्पन्ति प्रभावित करते हे; न-नर्हीः 


मे -मेरी; कर्म-फले-सकाम मः स्ृहा-महत्वाकंता; इति-इष प्रकार; माम्‌-मुञ्को; यः-जो; 
अभिनानाति-जानता हे; ;-एेते कर्म के फल से; न-कभी नही; सः -वह; वध्यते-र्वेध पाता हे। 


श्लोक श्ट दिव्यज्ञान १६९ 


मुञ्च पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मै कर्मफल की कामना करता है| 
जो मेर सम्बन्य में इस सत्य कौ जानता है, वह भी कर्मो के फल के पाश मे नही 
्यता। - 
तात्पर्य : जिस प्रकार इस भोतिक जगत्‌ में संविधान के नियम हँ, जो यह वताते हं वि 
राजान तो दण्डनीय षै, न ही किसी राजनियम के अधीन रहता टे उसी तरष्ट यद्यपि 
भगवान्‌ इस भोतिक जगत्‌ के चष्ट हं, किन्तु वे भोतिक जगत्‌ के कायां से प्रभावित 
नदीं टत । सुष्टि करने पर भी वे इषे पृथक्‌ रहते हे, जवकि जीवात्मा भोततिक 
फार्यकलार्पो कै सकाम कर्मफलों मेँ वधी रहती हे, क्योकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर 
प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती हे । किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे-युरं 
कायां के लिए उत्तरदायी नर्ही, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हे । जीवात्मा 
अपने-अपने इ्धियतृप्ति-कायां मे लमी रहती हं, किन्तु ये कार्य भगवान्‌ दारा निर्दिष्ट 
महीं होते । इन्धियतुप्ति की उत्तरोत्तर २त्रति के लिए जीवात्मा इस ससार के कर्मे 
भ्रवृत्त हं ओर पत्यु के वाद स्वर्ग-मुख की कामना करती रहती हे । स्वयं म॑ पूर्ण होने के 
क्रारण भगवान्‌ को तथाकथित स्वर्ग-मु का कोई आकर्पण नहीं रहता । स्वर्ग के देवता 
उनके द्वारा नियुक्त सेवक हं । स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा तिम्नस्तरीय सुख नर्ही 
घाहता। वह भोतिक क्रिया.प्रतिक्रिया से पृथक्‌ रहता हे । उदाहरणार्थ, पृध्वी पर उने 
वाली विभित्र वनस्पतियो के उगने के लिए वर्था उत्तरदायी नहीं हे, यद्यपि वर्पा के विना 
यनत्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार शोती ए 
निभिय ज्यान सकमणि/ 
प्रधनेकारणीभरता यत्तो वै रृन्यश्यक्तवः८ 

“भौतिक सृष्टि के लिए भगवान्‌ टी परम कारण हे । प्रकृति तो केवल निमित्त कारण 
है, जिसमे विराट जगत्‌ दृष्टिगोचर होता हे 1” प्राणिर्यो की अनेक जातिया होती हं यथा 
देवता, मनुष्य तथा निम्नपशु ओर ये सव पूर्वं शुभाशुभ करमां के फल भोगने को वाध्य 
हं। भगवान्‌ न्दं एसे कर्म करने के लिए केवल समुयित सुविधा तथा प्रकृति के गुणो 
फे नियम सुलभ कराते षे, किन्तु वे उनके किसी भूत तधा वर्तमान कमं के लिए 
उत्तरदायी नर्ही ्ोते। केदन्तरूत मेँ (२१३४) पुष्टि ई हे कि वंप्यनंष्णये न 
सेषत्यात्‌-भगवान्‌ किसी भी जीव के प्रति पञ्षपात नहीं करते । जीवात्मा अपने कमं 
कै लिए स्वयं उत्तरदायी ्े। भगवान्‌ उपे प्रकृति अर्थात्‌ यहिरगा शक्ति के माध्यम से 
केवल सुविधा प्रदान करने वाले हं । जो व्यक्ति इस कर्म-नियम की सारी वारीकियों से 
भतीमोति अवगत होता टे, वह अपने कर्मों के फले प्रभावित नहीं ह्येता । दूषरे शव्दों 
मे, जो व्यक्ति भगवान्‌ के इत दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वट कृष्णभावनामृत में 
अनुभवी होता हे। अतः उम पर कर्म के नियम लागू मरही घछेते। जो व्यक्ति भगवान्‌ के 
दिव्य स्वभाव को नहीं जानता ओर सोचता हे कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य 
व्यक्तियों की तरह कर्मफल कै लिए होते हे, वे निरिवत ख्प से कर्मफ्लो मे ्येध जाते 
्। किन्तु जो परम सत्य कौ जानता है, बह कृष्णभावनापृत में म्थिर मुक्त जीव है । 

१ न प 


९६२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय य 


एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि सुमुक्षुभिः। 

कुरु कर्मैव ॒तस्मात्त्वं॑पूरवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ।। ९५॥ 
एवम्‌-इस प्रकार; ज्ञात्वा-भलीरभोति जान कर; कृतम्‌-किया गया; कर्मकर्म; पूर्वः-पूर्ववर्तीः 
अपि-निस्सन्देह; मुमुक्षुभिः-मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों दारा; कुरु-करो; कर्म-स्वधर्म, नियतकार्य; 
एव-निश्चय ही; तस्मात्‌-अतएवः त्वम्‌-तुमः पूर्वः -पूर्ववर्तिय दाराः; पूर्व-तरम्‌-प्राचीन काल 
मे; कृतम्‌- सम्पन्न किया गया। 
प्राचीन काल भं समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म 
किया, अतः तुमे चाहिए कि उनके पदचिन्होँ का अनुसरण करते हए अपने कर्तव्य 
का पालन करो। । 
तात्पर्य: मनुष्यो की दो श्रेणियो है । कुछ के मनँ में दूषित विचार भरे रहते टै ओर कुष 
भौतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते ह । कृप्णभावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए 
समान खूप से लाभप्रव है} जिनके मनों में दूपित विचार भरे हँ उन्हे चादिए किं भक्ति 
के अनुष्ठानं का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहण 
करं । ओर जिनके मन पहले ही एेसी अशुखियों से स्वच्छ हौ चुके हँ, वे उसी 
कृष्णभावनामृत मेँ अग्रसर होते रहं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यो का अनुसरण 
कर सकं ओर लाभ उठा सके । मूर्ख व्यक्ति या कृष्णभावनामृत मे नवदीक्षित प्रायः 
कृष्णभावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना कार्य से विरत होना चाहते ह । किन्तु 
भगवान्‌ ने युद्धक्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया | 
आवश्यकता इस वात की है कि यह जाना जाय कि किसर तरह कर्म किया जाय। 
कृष्णभावनामृत के कार्यो से विमुख होकर एकान्त मे वैठकर कृप्णभावनामृत का प्रदर्शन 
करना कृष्ण के लिए कार्य मे रत होने की अपेक्षा कम ' महत्वपूर्णं हे । यहो पर अर्जुन 
को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान्‌ के अन्य पूर्व शि्ष्यो-यथा सूर्यदेव विवस्वान्‌ 
के पदचिन्हां का अनुसरण करते हुए कृष्णभावनामृत मे कार्य करे ! अतः वै उसे सूर्यदेव 
के कार्यो को सम्पन्न करने के लिए आदेश देते है जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व 
सीखा धा। यहा पर भगवान्‌ कृष्ण के एसे सारे शिष्यो का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों 
केखूपमें हुआ हे, जो कृष्ण दवारा नियत कर्मो को सम्पन्न करने में लगे हुए थे। 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 


तत्ते कर्म॒ प्रवक्ष्यामि यन्ज्ात्वा मोक्षयसेऽशुभात्‌॥ ९६।। 


किम्‌-क्या ह; कर्मकर्म; किम्‌-क्या है; अकर्म-अकर्म, निष्छियता; इति-इस प्रकार; 
कवयः वुद्धिमान्‌; अपि-भी; अत्र-इस विपय रे; मोहिताः-मोदग्रस्त रहते है; तत्‌-वहः 


ते-तुमको; कर्मकर्म; प्रवक्ष्यामि-कर्हूगा; यत्‌-जि; ज्ात्वा-जानकर; मोक्ष्यसे -तुम्डारा उद्धार 
होगा; अशुभात्‌-अकल्याण से, अशुभ से। । 


कर्म क्या हँ ओर अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में वुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी मोहग्रस्त 
हो जाते हे । अतएव म तुमको वताऊँगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे 


शेक १७ दिव्यज्ञान * ९६३ 


अशुभ से मुक्त दय सकोगे। 


सत्परय : कृष्णमावनामृत भँ जो कर्म किया जाय वह पूर्ववरती प्रामाणिक भक्तों के आदर्शं 
के अनुसार होना चाहिए । इसका निदेश १ दरव श्लोक मे क्या गया ह । पमा कर्म स्वतन्र 
क्यो नटी हीना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक मँ की गई है। 
कृष्णभावनामृत रमे कम करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषां के नेतृत्व 
को अनुगमने करना छता हे, जौ गुरू-परम्परा मे रघ, जैसा कि इस अध्याय फे प्रारम्भ 
मका जा चुका हे । कृष्णभावनामृते पद्धति का उपदेश सर्वप्रयम सूर्यदेव की दिया गया, 
तिन्होनि इसे अपने पुत्र मनु से कटा, मनु ने ईसे अपने पुत्र इ्याक्र से कषा ओर यष 
पति तयसं इस पृथ्वी पर चली आ रटी है । अतः परम्पर के पूर्वव्ती अधिकारियों के 
पदविन्हां का अनुसरण करना आवश्यक हे 1 अन्यया वुद्धिमान्‌ ते युद्धिमान्‌ मनुष्य भी 
कृण्णभावनामूत के अदर्श कर्म कै विपय मे मोहग्रम्त हौ जाते हे । इसीलिए भगयान्‌ ने 
स्वयं एी सर्जुन को कृष्णभावनामृते का उपदेश देने का तिश्चव किया । अर्जुन को साशात्‌ 
भगवान्‌ ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदविन्हा पर चलेगा यष्ट कभी भोषपरस्त 
नरी हयेगा) 
कहा जतता है कि अपूर्ण प्रापोभिक न्ञान के द्वारा धर्म-पथ का निर्णय नर्टीकियाजा 
भर्ता) वस्तुतः धर्म को केवल भगवान्‌ ही निश्वित कट सकते ट) धर्मद 
रभ्ात्मगवत््मणीतम्‌ ( भावत्‌ ६.३.१९) । अपूर्णं चिन्तन दारा कीर किमी धार्मिक 
मिदान्त का निर्माण न्धी कर सकता { मनुष्य को चादिए कि व्रह्मा, शिव, नारदे, मनु, 
पाँ करभार, कपिल, प्रह्लाद, भीष्म, शुकदेव गौस्वामी, यमराज, जनक तथा वलि 
पररगत मैते महान अधिकारियों के पदचिन्ौ का अनुसरण करे । केवत मानसिक चिन्तन 
द्वार यद निर्धारित करना कटिन है कि धर्म या आत्म-साक्षात्कार्‌ क्या हे । अतः भगवान्‌ 
पे भर्ते एर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को वतारे हे कि कर्मे क्या फोर 
अद्म क्या हे । केवल कृष्णभावनामृतं मेँ करिया गया कर्म ही मनुष्य को भववन्धन से 
उवा सकता है। 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ ९७॥ 
स्यम म का, हि-निश्वय ही, अपि-भी, योदग्यम्‌-समञन चिए, योदधगयम्‌-ममम्नना 
दि, भौ. विकरमेणः वर्जित कर्मं का; अकर्मणः-अकर्म का, च -भीः घोदधव्यम्‌-ममभनना 
विष, एहना-उत्यन्त कटिन, दुर्गम, कर्मणः-कर्म की, गतिः-प्रवेश, गति! 
स्यौ वैकियां को समदयना अत्यन्त कठिन है । अनः मनुष्य को चाहिष्‌ कि चह 
पाड से जानै कि कर्म क्था दै, विकर्म का दै ओर अकर्म क्या हं । 
नेपः पदि कोई सचमुच ही भव-वन्धन परे पुकि चाध्ता दतो रक, अकर्म तथा 
दि्घ्के र करो समञ्चन होगा। कर्म, अकर्म तया विकर्म के विण्तषण की 
अदा है, वथोकि यह त्यन्त गहन वियव दे कृष्णभावनपृत कौ तवा वगा क 
पपा व ढो समञ्चन के लि परमेश्वर फे शराय अपने सम्बन्ध का 9 । 


4. 


९६४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय यं 


दूसरे शब्दों मे, जिसने यह भलीर्भति समञ्च लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान्‌ 
का नित्य दास है ओर फलस्वरूप उसे कृषप्णभावनामृत मे, कार्य करना है । सम्पूर्ण 
भगवद्गीता का यही लक्षय है ! इस भावनामृत के विरुद्ध सार निष्कर्षं एवं परिणाम विकर्म 
या निषिद्ध कर्म है । इसे समञ्चन के लिए मनुष्य को. कृष्णभावनामृतत के .अधिकारियो की 
संगति करनी होती है ओर उनसे रहस्य को समञ्चना होता है । यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से 
समञ्चन के समान हे । अन्यधा वुद्धिमान्‌ से वुद्धिमान्‌ मनुष्य भी मोहग्रस्त हो -जाएगा । 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 

स ॒बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत्‌। ९८॥ 
कर्मणि--कर्म मे; अकर्म -अकर्म; चः-जो; पश्येत्‌-देखता है; अकर्मणि-अकर्म मं; च-भी; 
कर्म-सकाम कर्म; यः-जो; सः- वह; बुद्धिमान्‌-ुद्धिमान्‌ है; मनुष्येषु -मानव समाज मं; सः-वह; 
युक्तः-दिव्य स्थिति को प्राप्त; कृत्स्र-कर्म-कृत्‌-सारे करम मे लगा रहकर भी! ` 
जो मनुष्य कर्म मे अकर्म ओर अकर्म मे कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में वुद्धिमान्‌ 
है ओर सव प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता हे। ` 
तात्पर्य : कृण्णभावनामृत मे कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म-वन्धन से मुक्त होता, 
है। उप्के सारे कर्म कृण्ण के लिए होते है, अतः कर्म के फल से उसे कोई. लाभ या 
हानि नहीं होती । फलस्वरूप वह मानव समाज पे वुद्धिमान्‌ होता है, यद्यपि चह कृष्ण 
के लिए सभी तरह के कर्मो मै लगा रहता हे । अकर्म का अर्थ है-कर्म के फल के विना । 
निर्विंशेपवादी इस भय से सारे कर्म करना वन्द कर देता है, कि कर्मफल उसके -आत्म- 
साक्षात्कार के मार्ग में वाधक न हो, किन्तु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भलीरभति 
परिचित रहता दै कि वह भगवान्‌ का नित्य दास है] अतः वह अपने आपको 
कृष्णभावनामृत के कार्यो मे ततत्र रखता है } चकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किये जाते 
ह, अततः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है । जो इस विधि मँ लगे रहते 
हं वे व्यक्तिगत इद्धियतृप्ति की इच्छा से रहित होते है । कृष्ण के प्रति उसका नित्य 
वास्यभाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है| 


यस्य॒ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। ९९।॥। 
यस्य-जिसके; सर्वे-सभी प्रकार के; समारम्भाः- प्रयत्न, उद्यम; काम-इद्धियतृप्ति के लिए इच्छा पर 


आयारित; संकल्प -निश्चयः- वर्जिताः-से रहित है; ज्ञान-पूर्णं ज्ञान की; अग्नि-अग्नि. दारा; 
दग्धः-भस्म एः कर्माणम्‌-जिस्का कर्म; तम्‌-उसको; आहुः-कहते है; पण्डितम्‌-वुद्धिमान्‌; 
वुधाः-जानी। । । 
जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास (उद्यम) इन्धियतृप्ति की कामना से रहित होता ह 
उसे पूर्णज्ञानी समञ्ञा जाता है । उसे ही साघु पुरुप एसा कर्ता कहते ह, जिसने 
ू्णज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात्‌ कर दिया है। 


शोक २९ दिव्यन्ान १६५ 


तार्य : केवल पूर्णनानी ही कृष्ममायनाभायित व्यक्ति के कार्यकलापों को समञ्न सकला 
| एसे व्यक्ति मं इन्धरियवृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता टे, इममे यट समघ्ना जाता 
कि भगवान्‌ केः नित्य दास कैः रूप मे उमे अपने स्वामाविक स्वष्प का पूर्णघ्ान ठै 
जिसके यारा उमने अपने कर्मफलं कौ भम्म कर दिया है । निमने एसा पूर्णद्नान प्राप्त 
कर लिया हे वह सचमुच विदान्‌ हे } भगवान्‌ की नित्य दामता के इम न्तान के विशस 
छी तुलना अग्निमते की गई े। एसी अग्नि एक वार प्रज्ज्वलित द्यो जाने पर फर्मके 
भारे फलों कौ भस्म कर सकती हे । 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः1 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किच्ित्करोति सः॥ २०॥ 


त्यक्वा त्याग कर, कर्म-फल-आदद्गम्‌-कर्मफलन की अआगक्ति, नित्यदा; वृप्तः-वृष्नः 
निराश्रयः-आश्रयरितः कर्मणि-कर्म म, अभिप्रवृत्तः -पूर्णं तत्पर रह करः; अपि-भी, ननी, 
एव-निश्यय ष्टी, फिञित्‌-कृ भी, करोति-करता टै, सः-पद। 


अपने कर्मफर्लो की सारी आसक्ति को त्याग कर सदेव संतुष्ट तथा स्वतन्त्र रहकर 
वह सभी प्रकार फे कार्यो मे व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्मं नही करता। 


तात्पर्यं : कमं के वन्धन से दस प्रकारं की मुक्ति तभी सम्भव हे, जव मनुष्य 
कृष्णभाचनाभावित होकर हर कार्यं कृष्ण के लिए करे । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्‌ 
कै शद्ध प्रेमवश ष्टी कर्म करता हे, फलस्वरूप उमे कर्मफलो के प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रषटता। यहाँ तक क्रि उमे अपने शरीर-निर्वाह के प्रति भी कोई अकरर्पण नटीं रहता, 
क्योकि यह पूर्णतया कृष्ण पर आशित रघ्ता हे। वह न तो किमी वस्तु को प्राप्त करना 
चाहता है ओर न अपनी यस्तुभो की र्षा करना चाहता हे । वह अपनी पूर्णं सामर्थ्य से 
अपना कर्तव्य करता टे ओर कृष्ण पर सव कुछ टोट देता है । एसा अनासक्तं व्यक्ति 
शुभ-अशुभ कर्मफलो मे मुक्तः रता हे, मानो वह कुट भी नर्टी कर रघा टो । य अकम 
अर्थात्‌ निष्काम कर्म का लक्षण टे। अत कृष्णभावनापृत मे रहित कोई भी कार्य कर्ता 
पर वन्धनम्वग्प ता टै ओर विकर्म का यही असली श्प टै, जैसा क्रि पते वताया 
जाघुकाहे। 


निराशीर्यतचिक्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 


शारीरं केवलं कर्म॒कुरवत्राप्नोति किल्विषम्‌॥। २९॥ 
निरागीः-फल की आदा से ररित, निष्काम, वत-मर्यामित, चि्-आत्सा-मन नया युद्धि, 
त्यक्ता, सर्व-गमम्त, परिप्रहः-म्वामित्व शारीरम्‌-प्राण रधा, फेवलम्‌-मात्र कर्म ~कम, 
पुर्वन्‌-कर्ते ए, न-फभी नरी. आप्नोति प्राप्त करता ह, किल्विपम्‌-चापपूर्णं फल ।‡ 
एमा प्तानी पुष पूर्णखप से संयमित मन तथा वुद्धि सै कार्य करता दै, अपनी सम्पत्ति 
के सारे स्वामित्व कौ त्याग देता है आर केवल शरीर-निर्वाहि के लिप्‌ कर्म फरता है । 
इस रह कार्य करना हुआ वद पाप रूपी एलो से प्रभाविन नीं ोता टै 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय यं 


तात्पर्य : कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की 
आशा नरी रखता । उसके मन तथा वुद्धि पूर्णतया वश में होते हँ । वह जानता हैकि 
वह परमेश्वर का भिन्न अंश रै, अतः अंश खूप मे उसके द्वारा सम्पन्न कोई भी कर्म उसका 
न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा सम्पन्न हुआ होता है । जव हाथ हिलता है तो 
यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सार शरीर की चेष्टा से हिलत्ता हे | कृप्णभावनाभावित 
व्यक्ति भगवदिच्छा का अनुगामी होता है क्योकि उसकी निजी इन्दियतृप्ति की कोई 
कामना नदीं होती । वह यन्त्र के एक पुर्जे की भति हिलता-इलता है । जिस प्रकार 
रखरखाव के लिए पुर्ज को तेल ओर सफाई की आवश्यकता पडती है, उसी प्रकार 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान्‌ 
की दिव्य प्रेमाभक्ति करने के लिए टीक वना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के 
प्रति निश्चेष्ट रहता है । पशु के समान ही उसका अपने शरीरः पर कोई अधिकार नहीं 
होता । कभी-कभी रूर स्वामी अपने अधीन पशु कौ मार भी डालता दहै, तो भी पशु 
विरीध नहीं करता, न ही उषे कोई स्वाधीनता होती है । आत्म-साक्षात्कार मेँ पूर्णतया 
तत्पर कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई 
भौतिक वस्तु रख सके । अपने जीवन-निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के दवारा 
धनसंग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती । अतः वह एेसे भौतिक पापी से कल्मपग्रस्त 
नहीं होता । वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता हे । 


यदृच्छालाभसंतुष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः। 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।। २२॥ 

\ यदृच्छा-स्वतः; _ लाभ-लाभ से; सनतुष्टः-सन्तुष्टः दन्द-दन्द से; अतीतः-परे; 
विमत्सरः -ईप्यारहित; समः-स्थिरचित्त; सिद्धौ- सफलता पे; असिद्धौ-अपफलता मेँ; च-भी; 

कृत्वा-करके; अपि-यद्यपि; न-कभी नही; निवध्यते- प्रभावित होता है, ्वैयता है । 


जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो दन्द से मुक्तं है ओर दरप्या नहीं 
करता, जो सफलता तथा असफलता दोनाँ मेँ स्थिर रहता है, वह कर्म करता हज 
भी कभी वेधा नही। 


तात्पर्यं : कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने शरीर-निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नर्ही 
` करता । वह अपने आप होने वाले लाभं से संतुष्ट रहता है। वह न तो ्मौगताहे न 
उधार लेता हे, किन्तु यथासामर्थ्यं वह सच्चाई से कर्म करता है ओर अपने श्रम से जो 
प्राप्त हो पाता हे, उसी से संतुष्ट रहता हे । अत्तः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतन्त्र 
रहता है । वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्णभावनामृत सम्बन्धी अपनी सेवा मं 
व्यवधान नहीं आने देता । किन्तु भगवान्‌ की सेवा के लिए वह संसार की दैतता से 
विचलित हए विना कोई भी कर्म कर सकता है ! संसार की यह दैतता गर्मी-सरदीं अथवा 
सुख-दुख के रूप मं अनुभव की जाती हे । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति दवैतता से परे रहता 
६, क्योकि कृष्ण को प्रत्र करने के लिए वह कोई भी कर्म करने मेँ ्चि्लकता नहीं | 


श्लोक र्थ दिव्यज्ञान १६७ 


अतः वह सफलता तथा असफलता दोना मे टौ ममभाव रहता है । यै लढण तभी दियते 
ह जय कोई दिव्य पतान में पूर्णतः स्थित ष्टो। 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य . ज्ञानावस्थितचेत्तसः। 

यज्ञायाचरतः कर्म॑ समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 
गत-राद्गस्य प्रकृति के गणो के प्रति अनामक्त; मुक्तस्य मुतः पुय का; शन-अवस्थित व्र मे 
व्थित, चेतसः -निसका पतान, यज्ञाव-यत्त (कृष्ण) के लिए; आयरतः-करते हुएुः फर्म -कर्मः 
समग्रम्‌ मम्पर्ण, प्रवित्तीयते -पर्णश्प से विलीन टो जाता दे 
जो पुसष प्रकृति के गुर्णो के प्रति अनासक्तं है ओर जो दिव्य ज्ञान भे पूर्णतया स्थितं 
४, उसके सारे कर्म ब्रह्म मेँ लीन हो जाते है। 
तात्पर्य : पूर्णषूपेण कृष्णमायनाभावित होने पर मनुष्य समस्त न्दा से मुक्त ठो जाता टे 
ओर इष तरह भोतिके गुणं के कल्मप से भी मुक्त ठो जाता हे । यह इसीलिए मुक्त ष्टो 
जाता हे क्योकि वषट कृष्ण के साय अपने सम्बन्ध की स्वाभाविक स्थिति को जानता हे, 
फलस्वग्प उसका चित्त कृष्णभावनामृत से विचलित नहीं टता । अतएव वह जो कुट 
भी करता हे, वह आदिविष्णु कृष्ण के लिए ोता हे । अतः उसका सारा कर्म यन्नरूप 
षटोता है, क्योकि यन्न का उदेश्य परम पुख्प विष्णु अर्थात्‌ कृष्ण को प्रमव्र करना है । 
एसे यन्नमय कर्म का फल निरए्चय ही व्रह्म मे विलीनं हो जाता हे ओर मनुष्य को कोई 
भौतिक फल नदीं भोगना पड़ता हे । 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर््रह्याग्रौ ब्रह्मणा हतम्‌। 

ब्रह्व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥।२४॥ 
व्रहम-आध्यान्मिकः अर्पणम्‌-अर्पण, ब्रह्म-द्रप, हविः-पृत, ब्रह्म -आध्यत्मिकः अग्नौ-घ्वन रूपी 
अग्नि पर, ्रह्मणा-आत्मा द्वारा, हूतम्‌-अर्पित, ब्रह्म-परमथाम, एव - निश्चय टी, तेन-उमकं द्वारा, 
गन्तव्यम्‌-पदंषने योग्य, ब्रह्म -आध्यात्यिक, कर्मकर्म म, समाधिना पूर्णं एकाग्रता क दारा। 
जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक करमो 
के योगदान फे कारण अव्य ही भगवद्धाम की प्राप्ति होती है, क्योकि उसमे हवन 
आध्यात्मिक होता है ओर हवि भी आच्यात्मिक होती है । 
तात्पर्य : यहा इसका वर्णन किया गया हे कि किस प्रकार कृष्णभावनाभावित कर्म करते 
हए अन्ततोगत्वा आय्यात्मिक ल्य प्राप्त होता हे 1 कृष्णमावनामृत विषयक विविध फर्म 
षयते हे, जिनका वर्णन अगले शलोको मेँ किया गया है, किन्तु इस रएलोक मं तो केवल 
कृष्णभावनामूत्त का सिद्धान्त वर्णित हे । भोतिक कल्मप से ग्रस्त वद्यजीव को भोतिक 
यातावरण पं ही कार्यं करना पड़ता हे, किन्तु फिर भी उमे एमे वातावरण म॑ निकलना 
ही होगा। जिस विधि से वह एने वातावरण से वाहर निकल सकता ढे, वह 
कूष्णभावनामृत हे । उदाहरण के लिए, यदि कोद रोमी दृध छौ यनी वस्तुओं के अपिक 
खान मे पेट की गह्वष्ी से प्रस्त हो जाता है तो उमे ददी दिया जाता ह, जो दृध 
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से वनी अन्य वस्तु है । भोत्तिकता मँ ग्रस्त वद्धजीव का उपचार कृप्णभावनामृत के द्वारा 
ही किया जा सकत्ता है जो यो गीतामे दिया हुजा है। यह विधि यन्न या.विष्णु या 
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किये गये कार्य कहलाती हे । भौतिक जगत्‌ के जितने ही 
अधिक कार्य कृष्णभावनामृत मे या केवल विष्णु के लिए किये जाते हं पूर्ण तल्लीनता 
से वातावरण उतना दी अधिक आध्यात्मिक वनता रहता है । त्य शव्द का अर्थ है 
आध्यात्मिक! ! भगवान्‌ आध्यात्मिक हँ ओर उनके दिव्य शरीर की किरणं ब्रह्मज्योति 
कहलाती है-यही उनका आध्यात्मिक तेज है । प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्मज्योति मे स्थित 
रहती है, किन्तु जव यह ज्योति माया या इन्दरियतृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो 
यह भौतिक ज्योति कहलाती है । यह भोतिक आवरण कृष्णभावनामृत द्वारा तुरन्त हटाया 
जा सकता है | अतएव कृष्णभावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा 
फल-ये सव मिलकर ब्रह्म या परम सत्य ह । माया दारा आच्छादित परमसत्य पदार्थ 
कहलाता है । जव यही पदार्थ परमसत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमे फिर से 
आध्याल्मिक गुण आ जाता है। कृष्णभावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या 
परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है । जव मन कृष्णभावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता 
ठै तो उसे समाधि कहते ह । एसी दिव्यचैतना मे सम्पन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहठलाता हे । 
आध्यालिक चेतना की एसी स्थिति मे होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अन्तिम फल-- 
यह सव परब्रह्म म एकाकार हो जाता है } यदी कृष्णभावनामृत की विधि हे। 


दैवमेवापरे यन्ञं योगिनः पर्युपासते। 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुद्धति । २५॥ 


~“ , दैवम्‌-देवताओं की पूजा करने मे; एव-इस प्रकार; अपरे-अन्य; यज्ञम्‌-यज्ञ को; 


योगिनः-योगीजनः; पर्युपासते-भलीर्भाति पूजा करते है; ब्रह्म-परमसत्य का; अग्रौ-अग्नि मे; 
अपरे-अन्य; यज्ञम्‌-यन्न को; यञेन-यनज्न से; एव-इम प्रकार; उपजुदति-अर्पित करते है । 


कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञो द्वारा देवताओं की भलीरभाति पूजा करते है ओर 
कुठ परब्रह्म रूपी अग्नि मँ आहूति डालते है । 


तात्पर्य : जसा कि पहले कहा जा चुका हे, जो व्यक्ति कृप्णभावनाभावित होकर अपना 
कर्म करने मं लीन रहता हे वह पूर्ण योगी हे, किन्तु एसे भी मनुष्य है जो देवताओं 
की पूजा करने के लिए यज्ञे करते ह ओर कुठ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार 
स्वरूप के लिए यज्ञ करते ट । इ तरह यज्ञ की अनेक कोटियो हे । विभिच्र यज्ञकर्ताओं 
हारा सम्पन्न यज्ञ की ये कोटिया केवल वाह्य वर्गीकरण ह । वस्तुतः यज्ञ का अर्थं है- 
भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करना ओर विष्णु को यज्ञ भी कहते हे । विभिन्न प्रकार के 
यन्नोंको दो श्रेणियों मँ रघा जा सकता ह। सांसारिक द्रव्यीं के लिए यज्ञ (ब्रव्ययज्ञ) 
तथा दिव्यन्नान के लिए किये गये यज्ञ (न्नानयज्ञ) । जो कृष्णभावनाभावित है उनकी 
सारी भातिक सम्पदा परमेश्वर को प्रत्र करने के लिए होती हे किन्तु जो किसी क्षणिक 
भातिक सुख की कामना करते दं वे इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 
अपनी भातिक सम्पदा की आहृति देते हे । किन्तु अन्य लोग, जो निर्विेपवादी हे वे 
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निराकारे व्रह्म मे अपने स्वप को स्वाष्टा करे देते हे । देवतताग्रण रसौ शक्तिमान्‌ 
जीवात्मा हं जिन्हं व्रह्मण्ड को ऊष्मा प्रदान करनं, जलं दने तथा प्रकाित्त करय भते 
भौतिकं कायां की दंखरेख के लिट परमेधरे ने नियुक्त क्वा दे ! जी लोग भोतिक लाम 
वाते दे वे वेदिक अनुष्ठानं के अनूलार विविध दंवताओं की धून कटते के! एमे लम 
यद्वीश्वरवादी कठलाते हें । किन्तु जो लोग परम सत्य के निर्गूण स्वस्य की पूना करत 
ठ भर देवतार्जो के स्वह को अनित्य मानते ठे, ये वरद्मकी अग्नि मँ अपने आपकी 
घ आहुति दे देते हे, ओर इष प्रक्ररे व्रह्म के अन्तित्य मे अपने अद्ित्य कौ समाप्तं 
कर देते हं! एसे निर्विशेपचादी परमेश्वरे की दिव्यप्रकृति को सदने के तिए दार्थनिकर 

चिन्तन भे अपना सारा समय सगा हं} दूसरे श्यो मे, सकामकर्पी भत्तिकमुद के लिए 

अपनी भोतिक सम्यत्ति का य्न कर्ते ठे, किन्तु निर्विशेपवादी परद्रह्य मँ लीन ोने फ 

लिए अपनी भोतिक उपाधियौ का यजन करते हँ) निर्धिगेषवादी के लिए यज्नाणनि षी 

धर्यं हे, जिस्म आत्मस्वलप का विलय टी आहुति हे। किन्तु अर्युन जैखा 

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को श्रतद्र कटने के लिए सर्वस्व अर्पिते फर दता ह। 

इष तरह उसकी सारी भोतिक सम्पत्ति के साथ-साथ आत्मप्वकूप भी कृष्ण कैः लिद्‌ 

अर्पित हों जता है । वह परम योगी हे, किन्तु उत्का पथक्‌ स्वश्ठप नष्ट नहीं शेता । 


श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाग्निषु युति) 
शब्दादीन्विषयानन्य दइद्धियाग्निषु जुद्ति॥ २६॥ 
श्र्रआर्दनि-श्रो्र आदि, इन्दियाणि-दन्िय. अन्य-अन्य. संयम~मयम की, उषु - अग्नि 


रुदति-अरथित करत ईं, शब्द-आदोन्‌-शव्द आदि, विषयान्‌ -इन्दियनृष्ि क पिरयो को, 
अन्ये-दृम, इन्द्रिय -इद्धियां की, अप्रिपु-अग्नि मे, गुटनि-पनते करते ढे! 


म्‌ से कुष (भिशुद्ध द्ररी) श्रवणादि क्रियाओं तथा इन्धि को मने फी 
पिषन्रण सपी अग्नि मे स्वाहा कर देतै ई ती दूसरे सोभ {निपपितं गृहस्य) 
इियविपयां को इन्ियों की अग्नि म स्वाहा कः देते ईै। 

तात्प : मानव जीवन के चारो आश्रमो के सदस्य-च्रत्वारी, गृहस्य, वानप्रम्य तधा 
सन्वामी-पू्णपोगी वनने के निमित्त हे | भानव जीवन पनज कौ भनि इन्धिथतणि फ 
लिए नस बना हे, अतएव मानव जीवन के चां आश्रम इम प्रर व्यदम्थिन हं करि 
पनुप्व आध्यात्मिक जीवन मे पूर्णता प्राप्त कर सफे। गरसरी या निष्ण प्रामोणिक 
गु की देख पे इन्टरियवृपति से दुर रघछर पन कोके कते द्वे कृष्मभावचामून 
मै मग्न्पित्‌ शब्दा को ही सुनते हं । श्रवण ज्ञान का पृलाधार ह. अत शद वद्वा 
पदप हसेभानुरु्तनम्‌ अर्थन्‌ भगवन्‌. के यग क कीतेनं तथा शवथ रमै ्ीलगारघ्ता 
21 पड सामारिक शव्द-ध्यनिर्या सै दूर रहता हे सर उप वभेद रं कष्यह 
य को साप्यत्मिक ध्यति को सुनने मरे हो ली दटनो ह] दमी पकार से गृष्त्य भो 
निन शेपतेपति की सीमित दुर हे, षड ल संयमते स्न कामे शन पृग करतः 
रमयन, मोकदव्य सेवन उर मालाया मानव समाय ठी मामन प्रवृत 


प्राण की प्राण में ही आहूति देते र्दै। ` 
तात्पर्य : श्चास को रोकने की योगविधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारम्भ मं हट्योग के 
विविध आसनं की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है } ये सारी विधियो इन्दियों 
को वश मँ करने तथा आत्म-साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हे । इस 
विधि मे शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट 
सके । अपान वायु निम्नगामी (अधोमुखी) है ओर प्राणवायु ऊर्ध्वगामी हे ।-प्राणायाम. मे 
योमी विपरीत दिशा में श्चास लेने का तव-तक अभ्यास करता है जव तक दोनों वायु 
उदासीन होकर पूरक अर्थात्‌ सम नीं हो जातीं । जव अपान वायु को प्राणवायु मे अर्त 
कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हँ । जव प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया 
रोक दिया जाता है तो इसे कुम्भक योग कहते हं । कुम्भक योगाभ्यास. दारा मनुष्य.आत्म- 
सिद्धि के लिए जीवन अवधि वदा सकता है वुद्धिमान योगी `एक ही जीवनकाल में 
सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता ! कुम्भक 
योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्पो के लिए वदरा सकता हे । किन्तु 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मेँ स्थित रहने के कारण कृष्णभावनाभावित मनुष्य स्वतः 
दद्धियों का नियंता (जितेन्द्रिय) वन जाता हे। उसकी इन्िर्यो कृष्ण की सेवा में तत्पर 
रहने के कारण अन्य किसी कार्य मं प्रवृत्त होने का अवसर ही नीं पातीं । फलतः जीवन 
के अन्त मे उते स्वतः भगवान्‌ कृप्ण के दिव्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है 
अतः वह दीर्घजीवी वननै का प्रयत्न नहीं करता । वह तुरन्त मोक्ष. पद को प्राप्त कर 

लेता हे, जैसा कि भगवद्गीता मे (१४.२६) कहा गया है- 
र मां च यो$व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते/ 

स॒ गुणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते 

“जो व्यक्ति भगवान्‌ की निश्छल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को 
लष जाता है भौर तुरन्त आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है।“ कृप्णभावनाभावित व्यक्ति 
दिव्य अवस्था से प्रारम्भ करता है ओर निरन्तर उसी चेतना में रहता है । अतः उसका 
पतन नहीं होता ओर अन्ततः वह भगवद्धाम को जाता है । कृष्ण प्रसादम्‌ को ही खाते 
रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है । इद्धियनिग्रह के मामले में कम भोजन 
करना (अल्पाहार) अत्यन्त लाभप्रद होता है ओर इन्दियनिग्रह के विना भव-वन्धन से 
निकल पाना सम्भव नहीं हे । । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌॥ ३०॥ 


सर्वे-सभी; अपि-ऊपर से भित्र होकर भी; एते-ये; यज्ञ-विदः-यन्न करने के प्रयोजन से परिचित; 
ये-क्षपित-यत्न करने के कारण शुद्ध हुआ; कत्मषाः-पापकर्मा से; यज्ञ-शिष्ट-एसे यन्न करने के 


फल का; अमृत-भुनः- एसा अमृत चन वाले; यान्ति-जाते ह; ब्रह्म -परम ब्रह्म; सनातनम्‌-नित्य 
आकाश को। 


ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञो का अर्थं जानने के कारण पापकर्मो से मुक्त हो जाते 


भ्लोक ३९ दिव्यज्ञान ९७३ 


है ओर यन्नो के फल रूपी अमृत फो चकर परम दिव्य जाकरापा की आर यदृते 
जाते है। 

तान्पर्य : विभिन्न प्रकार के य्या (यया द्रव्ययन्न, स्वाध्याय यज्ञ तथा योगय) की उपर्युक्त 
व्याष्या सै यद देवा जाता टे कि इन सयका एक हौ उदेश्य टे ओर वहष्ेदृन्धरियांकफा 
निग्रह । इन्दियतृप्ति ही भोतिक अम्तित्व का मूल कारण हे, अतः ज तक ्द्धियनृप्ति 
से भिप्र धरातल पर स्थित न दुआ जाय तव तक सच्िदानन्द के नित्य धरातल तक 
उट पाना सम्भव नहीं हे । यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म जका में हे] उपर्युक्त 
सारे यन्ना से सतार के पापकमा से विमल दुआ जा सक्ता हे । जीवन में इम प्रगति से 
मनुष्य न केवल सुखी ओर एशर्यवान वनता हे, अपितु अन्त मेँ वह निराकार ब्र के 
साय तादात्म्य के द्वारा या श्रीभगवान्‌ कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान्‌ के शाश्रत 
धाम को प्राप्त करता ठे। 


मायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९॥ 


न-फभी नरी; अयम्‌-यह; लोकः लोकः अस्ति-है; अयज्ञस्य -य् न करने वाले का, कुतः -करों 
है; अन्यः-अन्य, कुर-सत्‌-तम-टे कुरश्रेष्ट | 

ह कुरुश्रेष्ट! जव यज्ञ के चिना मनुप्य इस लोक मं या इस जीवन में ही रखपूर्वक 
नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म मँ कसे रह सकेगा? 

तात्पर्य : मनुप्य इस लोक मे चयाठे जित शूप मं रषे वह अपने स्वरूप से अनभिप्न रता 
टै दरूमरे शब्दो मे, भोतिक जगत्‌ मे मारा अस्तित्व हमारे पापपूर्णं जीवन के यहुगुणित 
फलो के कारण हे ! अन्नानं ही पापपूर्ण जीवन का कारण हे ओर पापपूर्ण जीवन टी दस 
भोतिके जगत्‌ में अस्तित्व का कारण द । मनुष्य जीवन टौ वह दार हे जिसमे हाकर 
इष यन्धन से वाहर निकला जा सकता हं ! अत वेद हमे धर्म, अर्थ, काम तधा माक्ष 
का मार्ग दि्लाकर याहर निकलने का अवर प्रदान करते हं । धर्म या ऊपर मस्तुत 
अनेक प्रकार के यन्न हमारी आर्धिक ममस्याओं फो स्वत. ल कर देते टं । जनस्तघ्या 
मं वृद्धि ष्टने पर भी यत्न सम्च्र करने मे ह्मे प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध त्यादि मिलता 
रष्ता हे । जव शरीर फी आवश्यकता पूर्ण होती रहती हे, तो इन्द्रियां का तुष्ट करन 
फी यारी आती हे। अतः वेदां मे नियमित इद्ियतृलि के लिए पयित्र विवाह का विधान 
है 1 दम प्रकार मनुप्य भोतिक धन्धन से क्रमश. एटकर उव्वपद फी ओर अग्रसर होता 
ट ओर मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सात्रिय्य प्राप्त करन मे हे। यद पूर्णना यत्न 
सम्प्र करके प्राप्त की जाती दै, जेसा कि पटले यताया जा चुका है { फिर भी यदि का 
व्यक्ति वेदों के अनुमार यन्न करने के लिए तत्पर नर्ही ्टोता, तो यष हम शरीर मे सुप्री 
जीयन की कैम आशा कर मकता ह > फिर दुसरे लोक मे दूसरे शरीर पं गु जीवन 
कौञशातोव्यर्थदीहे। विमित्र म्ब्गो मे भित्र-भिन्र प्रकारं की जीवन-सुविधामै दे ओर 
जोलोम यन्न कटनेमं लगे हं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता ट ! किन्तु सर्वश्रष्ट 
मु वह हे निमे मनुष्य कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा वेकुण्ट जाकर प्राप्त करता 


९७ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ४ 


है ! अतः कृष्णभावनाभावित जीवन ही इस भौतिक जगत्‌ की समस्त समस्याओं का 
एकमात्र हल है । । 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे।। ३२॥ 
एवम्‌-इस प्रकार; वहु-विधाः-विविध प्रकार के; यज्ञाः-यज्ञ; वितताः-फले हुए ह; ब्रह्मणः-वेदों 
के; मुखे-मुख मे; कर्म-जान्‌-कर्म से उतपन्न; विद्धि-जानो; तान्‌-उनः सर्वान्‌-सवको; एवम्‌-इस 
तरह; ज्ञात्वा-जानकर);-विमोक्ष्यसे- मुक्त हो जाजोगे ) 
ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदसम्मत है ओर ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मो से उत्पन्न 
ह] इन्दं इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाञोगे । 
तात्पर्य : जैसा कि पहले वताया जा चुका है वेदां मे कतभिद के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के यज्ञो का उल्लेख है । चकि लोग देहात्मवुद्धि मे लीन है, अतः इन यन्नो की व्यवस्था 
इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हे अपने शरीर, मन अथवा वुद्धि के अनुसार सम्पन्न 
कर सके । किन्तु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सवका विधान है! इसी की पुष्टि 
यद्लँ पर भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से की है। 
श्रेयान्दरव्यमयाद्‌ यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप। 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते।। ३३॥ 


श्रेयान्‌-श्रष्ठः द्रव्य-मयात्‌-सम्पत्ति के; यज्ञात्‌-यज्ञ से; ज्ञान-यज्ञः ज्ञानयज्ञ; परन्तप-हे शत्रुओं 
कौ दण्डित करने वाले; सर्वम्‌-सभी; कर्मकर्म; अखिलम्‌-पूर्णतः; पार्थ-टे पृथापुत्र; ज्ञाने- ज्ञान 


, , रमे; परिसमाप्यते-समाप्त होते हं | 


हे परंतप! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ¡ हे पार्थ! अन्ततोगत्वा सारे कर्मयज्ञो का 
अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। 


तात्पर्य : समस्त यज्ञां का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्णज्ञान प्राप्त हो जिससे 
वह भोतिक कष्टो से छुटकारा पाकर अन्त मे परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी 
इन सारे यज्ञं की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है ओर मनुष्य को यह रहस्य जान 
लेना चाहिए । कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते 
है । जव यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान के स्तर तक पर्हुव जाती टै तो उसे" ज्ञानरहित 
व्रव्ययज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है क्योकि ज्ञान के विना यज्ञ भौतिक स्तर पर 
रह जाते हं ओर इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हयो पाता} यथार्थ ज्ञान का अंतः 
कृप्णभावनामृत मे होता है जो दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था हे) ज्ञान की उन्नति के 
विना यज्ञ मात्र भौत्तिक कर्म वना रहता है । किन्तु जव उसे दिव्यज्ञान के स्तर तक पर्वा 
दिया जाता है तो एसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते ह । चेतनाभेद के 
अनुसार एसे यज्ञकर्म कभी-कभी कर्मकाण्ड कहलाते हं ओर कभी ज्ञानकाण्ड | यज्ञ वही 
श्रेष्ठ है, जिसका अन्त ज्ञान में हो। 


१६ ९७९५ 
शोकः ३५ दिव्यजत 


तिद्ध प्रणिपातेन परिभ्रशनेन सवया, 

पदेष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञनिनस्तच्तदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 
तन्‌-पिभिव्र यक के उम न्नान कौ; विद्धि -जानने का प्रयम्‌ ४ परपिपपातेन-गुल कं क 2, 
के, परिप्रप्नैन-दिनीत जिन्नामा मै, सेदया-मेवा के दवारा, ३ -दीक्नित करगे, ते-वुमकोः 
कानम्‌-्ान मेः सानिनः-म्यर्पमिदः तेत्व तत्व कैः दर्थिनः-यरणी। 
तुमु गुर के पास जाकर सत्य कौ जानने का प्रयाम करो। उनसे विनीत होकर 
निन्नामा करो आर उनकी सेवा करो। स्वखूपसिद्ध व्यक्ति तुमं क्ञान प्रदान कर 
मते है, क्योकि उन्तने मत्य का दर्न्‌ किया है। ॥ 
तात्प : निस्मच्येट आत्म-मादाल्कछार का मार्गं कटिन है अत्तः भगवान्‌ करा पदेश हेकि 
उदीमे प्रारम्भ चने वाली पर्पस पे प्रामाणिक गुड कौ शरण ग्रहण की जाए इस्‌ 
परम्प के मिद्धान्त छा पालन किये विना कोई प्रामाणिक गुख नी चन सकता । भगवान्‌ 
आदि गृ दे, अतत. गु्र-यरम्यरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान्‌ का सन्देपा प्रदान 
कर मकता हे । कोई अपनी निनी विथि का निर्माण करके स्वरूपसिष्ध मर्धो वने सकता 
जमा कि आजकल के मूर्यं पादो करने लगे हे} भागवत का (६३.१९) कथन रै 
धम वु सासात्मयवत्मणोतम-धर्मपथ का निर्माण स्वय भगवान्‌ ने किया ै। अतएव 
पनौपर्मं या शुष्क तरर से मही पद प्राप्त नीं ष्टे सकता। न ही ज्ञानेग्रधो के स्वततन्र 
अध्ययन सं ठी कोई आव्यात्मिक जोवन मं उत्रति कर सकता ह! ज्नानपरप्ति के लिए 
एमे प्रामाणिक गु की शरणम जाना ष्टोगा) एमे गु को पूर्ण परमर्पण करकेही 
स्वीकार करना चाहिए आर अर्टकाररहत होकर दास की भति गु कौ सेवा करनी 
दिए । स्वग्पसिद्ध गुट की प्रमन्रता टी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को रषट्य हे। 
जिन्नामा अर विनीन भाव के मेल सै साध्यात्मिक न्नान प्राप्त टता हे) विना विनीत 
भाव तथा सेवा क विद्वान्‌ गुख मे की गई जिक्नामा प्रमावपूर्णं नी होगी । शिप्य को 
गूख-पगीदा मं उतीर्ण ना चाहिए खर जल गुद क्षिप्य ये वाप्तोविक इच्छा देखता दे तो 
भ्यतः टौ शिष्य को आ्यल्मिक जनान को आीर्ाद देता हे 1 इस श्लोक मं अन्धानुगमन 
तया निरर्थक भिघ्नासा-इन दोनो कौ भर्त्सना की गई हे । ष्य न केवल गु से विनीत 
धकर सुने, अपितु विनीत भाव तया मेवा ओर जिन्नासा द्वारा गु ते स्पष्ट ज्ञान प्राप्त 
करे) प्रामाणिक गुरु स्वभाय से शिष्य फे परति दयालु दता है, उतः यदि श्रिष्य विनीत 
शौ ओर नेवा मेँ तत्पर रहं तो च्नान ओर जिन्नासा का विनिमय पर्णहो जतादे। 

यज्लत्वा न ॒पुनपहमेवं सास्यसि पाण्डव) 

भ येन भूतान्यशेयेण द्रश्यस्यात्पन्यथो प्रयि।। ३५॥} 
यन्‌-त्िमे; जत्वा~जानकर, नकः नही. युनः-षिर, मोहम्‌ मोट को, एवम्‌-दतस प्रकारः, 
यवतः भनि जला 
ध परमत्र म, अय ढ-अयवा अन्य शरदो म; मयि-गृश्पं) 


स्यरपमिष्ध व्यक्ति से वान्तयिक ज्ञान प्राप्त कर चुने पर तुम पुनः कभी एसे मोह 


९१७६ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय ये 


को प्रापण नही होगे क्योकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे किं सभी जीव 
परमात्मा के अंशस्वरूप ह, अर्यात्‌ चे सव मेरे है । 


तात्पर्यं: स्वसूपसिद्ध व्यक्ति मे जान प्राप्त होने का परिणाम यह होता ठ कि यह पता 
चल जाता ड कि सारे जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भित्र अंश ह । कृष्ण से पृथक्‌ अस्तित्व 
का भाव माया (मानदा, या--यह) कटलाताों ह! कुष्ट लाग साचत्त किहमंकृण्णसे 
क्या लेना देना ह वे तो कवल महान एेतिदासिक पुरुप हं अर परब्रह्म तो निराकार हे । 
वस्तुतः जसा कि भगवदुता में कटा मया ठे यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज 
टे । कृष्ण भगवान्‌ के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हं । त्रह्मखहिता मे स्पष्ट कटा गया 
ट कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ हँ ओर सभी कारणों के कारण हे । वरो तक कि लाखों अवतार 
उनके विभिच्र विस्तार ढी हं} इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हं! मायावादियों 
की चह मिघ्या धारणा है कि कुष्ण अपने अनेक अंशा में अपने निजी पृथक्‌ अस्तित्व 
को मिटा देत ह} वह विचार सर्वधा भौतिक ह] भतिक जगत्‌ मं हमारा अनुभव दकि 
यदि किसी वस्तु का विखण्डन किया जाव तो उसका मृलस्वरूप नष्ट हो जात्ता ह । किन्तु 
मायावादी यह नर्टी समञ्च पात क्रि परम का ञर्धह कि एक अर एकर मिलकर एक दी 
टता टै अर एक र्मे से एक घटानं पर भी एक वचता हं । परब्रह्म का यही स्वरूप टै 
्रह्मविद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण टम माया से आवृत है इसीलिए टम 
अपने को कृष्ण से पृथक्‌ सोचते टं ¡ वद्यपि हम कृष्ण के भित्र अंश ई, किन्तु.तो भी 
टम उनसं भित्र नहीं हं । जीवों का शारीरिक अन्तर माया ह अथवा वास्तविक सत्य नदीं 
ह| हम सभी कृष्ण को प्रस्र करन के निमित्त ट] केवल मायाके कारण दी अर्जुनने 
साचा कि उसके स्वजनो स उसका क्षणिक शारीरिक सम्बन्ध कृष्ण के शाश्चत आध्यात्मिक 
सम्वन्यो से अधिक महत्वपूर्णं ह । गाता का सम्पूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित ह कि कृष्ण 
का नित्य टासन होन के कारण जीव उनसर पृथक्‌ नदीं हो सकता, कृष्ण से अपने को 
विलग मानना टी मावा कटलाती हे । परत्रह्म क भिन्न अंगके रूपम जीवं को एक 
विष्ट उदभ्व पूरा करना हाता ह। ठस उदश्य को भुलाने के कारण ही वै अनादिकाल 
स मानव, पशु, दवता आदि ददं मं स्थित ह । एसे शारीरिक अन्तर भगवान की दिव्य 
स्वा क विस्मरण सं जनित हं । किन्तु जव कोई कृष्णभावनामृत के माध्यम से दिव्व सेवा 
मलग जत्ताहं ता वह इस माया तर तुरन्त मुक्त टौ जाता हे} एेसा ज्ञान केवलं प्रामाणिक 
गुखसही प्राप्त ढो सकता टै अर इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता ह कि 
जवि कृष्ण क तुल्व ह । पूर्णन्नान तो यह टं कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम 
आश्रय ह अग्‌ इस् जा्रव को त्याग दने पर जीव माया द्वारा मोहित होते ह, क्योकि 
व सपना आस्तत्व पृथक्‌ तमञ्नत द । इस तरह विभिन्न भौतिक पहिचानो के मानदण्ड 
क उन्तगत व कृष्ण का भूल जाते टं । किन्तु जव एसे मोहग्रस्त जीव कृष्णभावनामृत 
भ त्विति ट्त ट ता चह समञ्चाजाताहं कि व मुक्ति-पथ पर ह जिसकी पुष्टि भागवत 
मं (२.१०.६) की गई ह-गुक्तिर्लिचान्ययारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मक्ति का अर्थं 
-कृष्ण क नित्य दास रूप में (कृप्मभावनामृत मं) अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। 


श्लोक ३८ दिव्य जान ९७७ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 

सवं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि । ३६॥ 
अपि-भी,  चेत्‌-यदि; असि-नुम हो; पापेभ्यः-पपियां ने, सर्वेभ्यः-ममग्न; पाप-कृत्‌- 
तमः-र्ययिरु पापीः सर्वेम्‌-एमे ममम्त पापकर्ण, जान-प्लवेन -रिव्यत्तान की नाव दवारा, 
एव -निश्चप ही, वृजिनम्‌ -दुखां क मागर को, सन्तरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे । 


यदि तुम्हे समस्त पापियो मे भी सर्वायिक पापी समद्रा जाये तो भी तुम दिव्यन्नान 
कूपी नाव मेँ स्थित होकर दुख-सागर को पार करने मे समर्थं होगे। 

तात्पर्य: श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मं अपनी स्वाभाविक स्थिति का सदी-सही प्नान टतना उत्तम 
ष्टोता हे कि अन्नान-सागर में चलने वाते जीवन-मपर्पं से मनुष्य तुरन्त ही ऊपर उट 
सकता हे । यह भोतिक जगत्‌ कभी-कभी अन्ञान सागर मान लिया जाताहे तो कभी 
जलता ्टंआ जंगल । सागर मे कोई कितना टी कुशल तेराक क्यो म टो, जीवन-सपर्पं 
अत्यन्त कठिन हे । यदि कोई सघर्परत तैरने वाते को आगे यद्कर ममुद्र से निकाल 
लेता हे तो वह सवसे वडा रश्षक हे । भगवान्‌ से प्राप्त पूर्णत्तान मुक्ति का पथे। 
कृष्णभावनामृत की नाव अत्यन्त सुगम टे, किन्तु उसी फे साय-साय अत्यन्त उदात्त भी। 


यथैधांसि समिद्धीऽग्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। 

ज्ञानाप्रिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७॥ 
यधा-जिम प्रऱार से, एषासि -ई्धन को, समिद्धः-जलती हुई, अप्रिः-अग्नि, भव्म-सात्‌-राघ, 
पस्ते-कर देती हे, अ्नुन-हे अर्जुन, जान-अप्निः - तान रूपी अग्नि, सर्व-कर्माणि -भौतिरु कमं 
के ममम्त फन को, भस्मसात्‌-भग्म, राय, कुर्ते-करती हे, ता-एमी प्रफ़र मे। 


जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन! ज्ञान रूपी 
अग्नि भौतिक करमो के समस्त फर्लो को जला टालती है । 
तात्पर्यं : आत्मा तथा परमात्मा सम्यन्धी पूर्णज्ञान तधा उनके सम्यन्ध की तुलना यद्व 
अणिसेकी गई हे) यह अग्नि न केवल समस्त पापकमों के फर्लो को जला देती टह, 
अपितु पृण्यकमों के फलो को भी भस्मसात्‌ करने वाली हे । कर्मफल की कई अवम्थापं 
है-शुभारम्भ, वीज, सयित आदि । किन्तु जीव को स्वग्प का ज्ञान होने पर सय कुष्ट 
भस्म षो जाता हे चाट वह पूर्ववतीं हो या परवर्ती । वेदां में (उरहकारण्वक उग्निषद्‌ 
४.४.२२) कटा गया हे-उभे उहेवेष शते तरत्यप्नतः सष्वतौ “" मनुप्य पाप तथा पुण्य 
दोनों ही प्रकार कै कर्मफलो को जीत लेता हे।" 

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ३८॥ 


नकु भी नही, हि- निश्चय ही, जानेन ~ त्नानि म, सदृराम्‌- तुलना में. पिप्रम्‌-पयिय, इह ~ग 
ममार मे, वियते -, तत्‌-उम, स्ववम्‌-ऊपने अप, वोग-भण्ि मं संमिद्धः- परियस्य शने पर, 
फालेन -पथाममय, आत्मनि-अपने आप भे, अन्तर मेः विन्दति-आम्यादन करता टे । 


९७८ श्रीमदूभगवद्गीता ययारूप अध्याय ४ 


इस संसार मं दिव्यज्ञान के समान कुष्ट भी उदात्त तथा शुद्ध नही है) एेसा ज्ञान 
समस्त योग का परिपक्व फल है! जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता ह, वह 
चथासमय अपने अन्तर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है । 

तात्पर्य : जव हम दिव्यन्नान की वात करते ह त्तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से 
हाता ह । नित्तन्दद दिव्यन्नान के समान कुष भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं हे । अज्ञान ही 
हमारे चन्धन का कारण है आर ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व 
फल ह । जव कोई दिव्यज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता हे तो उसे अन्यत्र शान्ति खोजने 
की आवश्यकता नीं रहती, क्योकि वह मन टी मन शन्ति का आनन्द लेता रहता हे । 
दूसरे शब्दो मे, ज्ञान तथा शन्ति का पर्ववसान कृष्णभावनामृत मे होता ह} भगवद्गीत 
क सन्देश की यही चरम परिणति हे। 


श्रद्धार्वौल्लभते [न संयतेन्द्रियः भ 
श्रद्धार्वोल्लभते ज्ञानं तत्परः :1 
० 9 पान्तिमचिरेणाधिगच्छति 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। ३९१ 
श्रद्धा-वान्‌-श्र्ालु व्यक्तिः लभते-प्राप्त करता हं; ज्ञानम्‌- लान; तत्‌-परः- उसमें अत्ययिक 
अनुरक्त; संवत नंयमित; इन्िवः--इच्िर्वा; ज्ञानम्‌- ज्ञान; लच्च्वा-प्राप्त करके; पराम्‌-दिव्यः 
शान्तिम्‌- गन्ति; अचिरेण-शीव्र ही; अधिगच्छति-प्राप्त करता हं । 
जो श्रद्धालु दिव्यज्ञान मेँ समर्पित हे आर जिसने इन्द्रियां को वश मे कर लिया है 
वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हे जर इसे प्राप्त करते ही चह तुरन्त 
आव्यात्विक शन्ति को प्राप्त होता हे। 
तात्पर्य : श्रीकृष्ण म दृद्विश्धास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णभाचनाभावित 
ज्ञान प्राप्त करर सकता ह 1 वदी पुरुप शद्धावान कहलाता ठे जो चह पोचता ह कि 
कृष्णमावनामाविते होकर कर्म करने सं वह परमसिद्धि प्राप्त कर सकता है} चह शद्धा 
भक्ति क द्वारा तधा हर क्ष्ण हरे क्ष्ण कष्ण क्ष्ण हरे हरे/ हरे राय हरे राम यम राम 
हरे हरे मन्त्र के जाप दारा प्राप्त की जाती ट क्योकि इससे हृदय की सारी भत्तिक 
मलिनता दूर ह्यो जाती हे! इसकर अतिरिक्तं मनुप्य को चाहिए कि अपनी उद्धियो पर 
संयम रखं । जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान्‌ हे ओर जो इद्धया को संयमित रखता 
ह, वह शीघ्र ही कृष्णभावनामृत के नान मे पुरता प्राप्त करता हे। 


अन्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नावं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सं्ञयात्मनः। ४०॥ 


अनः पुव, जिन शास्त्र च्छो जान नद्य ह; च-तवा; अश्रदधानः- नास्यम्‌ सदा न वान; च-भा 
सश्ञव-गकाप्रम्त;ः आत्मा-व्यक्ति; विनश्वति-गिर जाना ड न- तः; अचम्‌-टमे; लाकः-जगत मं 
भस्ति-हः न 


् ताः परः-अगल जवन मः न- नटाः सुखम्‌-मुख; संशय संगवग्रम्त; 
आत्मनः--य्यक्ति ऊ लिए) 


किन्तु नो अज्ञानी तया श्रद्धाविदीन व्यक्ति शस्त्रो मे संदेह करते इ, वं 
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भगवद्‌भावनामूत नही प्राप्त करते, अपितु नीवे गिर जति है । संशयात्मा के लिषु 
नतोद्सलोकमे, न टी परलोक मे कोई सुख ईै। 

तात्पर्यं : भगवद्गीता मभीं प्रामाणिक एवं मान्य शस्त्रो मं सर्वोत्तम हे । जो लोग पशुतुन्य 
ह उनमें न ते प्रामाणिक शाम्बो के प्रति कोई श्रद्धा ओर न उनका पान षताटे ओर 
कुट लोगो फो यथपि उनका प्नान होता हे ओर उनमें से वे उद्दरण देते र्ते ्ै, छन्तु 
एनम वास्तविक विश्राम नरं करते । यट तक कि कुष्ट लोग निनर्मे भगवद्गीता जेते 
शा्स्ो मे श्रद्ाहोती भीद्ेफिरिभीवेन तो भगवान्‌ कृष्ण मे विश्या करते, न 
उनकी पूना करते हे । ठम लोगों को कृष्णभायनाभृत का फोरई कान री टौता | ये मीच 
गिरते हं । उपर्युक्तं सभी कोटि के व्यक्तियों मे जो श्रद्रालु नही हं ओर सदैव संशयप्रम्त 
षते हे, वै तनिक भी उघ्रति नर्ही फर पाते। जो लोग ईशर तथा उनके वचना मे श्रा 
मरी रते उन्टे न तौ इस ससार मे ओर न भावी लोक में कुट दाथ तगता ह । उनके 
लिए किमी भी प्रकार का सुद नदीं हे । अत्त" भनुप्य को चाषिए कि श्रद्धाभाव से शरो 
क सिदान्तो का पालन करे ओर स्नान प्राप्त करे। हुमी प्लान से मनुप्य आध्यात्मिक 
अनुभृत्ति के दिव्य पद तक पंच सकता हे । दूमरे शब्दों मे, आध्यात्मिक रत्यान मे 
संशयग्रस्त मनु्यां को कोई स्थान न्ट मिलता । अत. मनुष्य को घाटिए कि परम्परा से 
चते आ रषे मान आचायों के पदचिन्दों का अनुसरण करे ओर सफलता प्राप्त करे। 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिघ्रसंशयम्‌। 

आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४९॥ 
योग-कर्मयोग मे भिः पे, संन्यस्त-जिगने त्याग दिे है, कर्माणम्‌-कर्मफलो को. ज्ञान -त्रान से, 
सग्रिय्-काट श्रिये है, सणयम्‌-गनट करा. आत्स-वन्तम्‌- आन्सपगयण का, भ-कभी नी, 
कर्माणि-कर्म, नित्रप्नननि - पते £, धनञ्जय ~र सम्पति के पिनेता। 
जो व्यक्ति अपने कर्मफलो का परित्याग करते हुए भक्ति करता है अर निमके संशय 
दिव्यज्ञान दवारा विनष्ट हे चुके होते ह वही वाम्तव में आत्मपरायण दै । हे धनञ्जय! 
यह कमं के वन्यन से नीं वेघता। 
तात्यर्पं : जो भनुप्य भग्वट्गता फी शिला का उमी षप मं पालन करतादटेजिमम्पमें 
भगवान्‌ श्रीफृष्ण ने दी थी, तो वद दिव्यन्नान की कृपा से समस्त सशय मे मुक्त षो 
जाता हे 1 पूर्णत. कष्णभावनाभाचित्‌ शनै के कारण उमे श्रीभगवान्‌ के अश खप मे सपने 
र्यसषप का क्नान पटले ष्टी ध जाता  । अतएव निम्मन्देह वः कर्मवन्धन से मुक्त टे। 


तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं जानासिनात्मनः। 
छिक्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्निष्ठ भारत ॥। ४२॥ 


तेस्मत्‌- अत . अजान-सम्भुनम्‌-अन्नान म॑ उन्पद्र इृत्स्यम्‌-दय मे न्यित. भन - पान मपी 
अगिना-ग्व से, आत्मनः -म्य क. छिन्वा-काट्‌ कर, एनम्‌ -दम, संरपम्‌-भग्रप का, 
पोगम्‌-योग मं, अनिष्ठ-ग्यिन हआ, उत्तिष्ठ-युदट करन क निष्‌ उटा, भारत पी ॥ 
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अतएव तुम्हारे हदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे है उन्हं ज्ञानरूपी शस्त्र से 
काट डालो। हे भारत! तुम योग से समन्वित होकर खड़े होओ ओर युद्ध करो । 


तात्पर्य : इस अध्याय मेँ जिस योगपद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहठलाती 
हे । इस योग में दो तरह के यज्ञकर्म किये जाते ठै-एक तो द्रव्य का यन्न ओर दूसरा 
आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है । यदि आत्म-ताक्षात्कार के लिए द्रव्ययज्ञ 
नदीं किया जाता तो एसा यज्ञ भौतिक वन जाता है । किन्तु जव कोई आध्यात्मिक उदेश्य 
या भक्ति से एसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णयज्ञ होता हे । आध्यात्मिक क्रियाँ भी दो 
प्रकार की होती रै-आत्मवोध (या अपने स्वरूप को समञ्लना) तथा श्रीभगवान्‌ विषयक 
सत्य । जो भगवदगीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोना श्रेणियो को 
समञ्च सकता हे । उसके लिए भगवान्‌ के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई 
किनाई नहीं होती हे। एेसा ज्ञान लाभप्रद हे क्योकि एसा व्यक्ति भगवान्‌ के दिव्य 
कार्यकलापों को समञ्ज सकता हे । इस अध्याय के प्रारम्भ मे स्वयं भगवान्‌ ने अपने दिव्य 
कार्वकलापौ का वर्णन किया है! जो व्यक्ति गाता के उपदेशों को नहीं समञ्चता वह 
श्रद्धाविहीन है ओर जो भगवान्‌ दवारा उपदेश देने पर भी भगवान्‌ के सच्चिदानन्द स्वरूप 
को नहीं समञ्ञ पाता तो यह समञ्जना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है । कृप्णभावनामृत के 
सिद्धान्तं को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह 
कृप्णभावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इद्धियसंयम यज्ञ, 
योग साधना यज्ञ, तपस्या यन्न, द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रमधर्म मे भाग लेकर 
जागृत किया जा सकता है! ये सव यज्ञ कहलाते है ओर ये सव नियमित कर्म पर 
आधारित ह । किन्तु इने सव कार्यकलापों के भीतर सवसे महत्त्वपूर्ण कारक आत्म- 
साक्षात्कार है। जो इस उदेश्य को खोज लेता है वही भगवद्गीता का वास्तविक पाठक 
है, किन्तु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है! अतः मनुष्य को 
चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन मे भगवद्गीत 
या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे ! प्रामाणिक गुरु अनन्तकाल से चती आन वाली 
परम्परा मं होता है ओर वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता 
जिन्दे उन्होने लाखा वर्प पूर्व सूर्यदेव को दिया धा ओर जिनसे भगवक्ीता के उपदेश 
इस धराधाम मं आये । अतः गताम ही व्यक्त भगवद्ग़रतके पथ का अनुसरण करना 
चाहिए ओर उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म-श्लाघा वश अन्यो को 
वास्तविक पथ से विपथ करते रहते है । भगवान्‌ निश्चित खूप से परमपुरुप है ओर 
उनके कर्यकलाप दिव्य हें । जो इसे समन्ता है वह भगवद्गीता का अध्ययन शुभारम्भ 
करते ही मुक्त होता है । 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चदुर्य अध्याय “दिव्य ज्ञान” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पुर्ण इज। 


अध्याय पाच 





कर्मयोग - 


कृष्णभावनाभावित कर्म 


अर्जुन उवाच 

संन्यासं कर्मणां कुष्ण पुनर्योगं च शंससि। 

यद्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ९॥ 
अनु. उवाय-अर्नुन न कष्टा. अन्यासम्‌- मन्याम, कर्मणाम्‌- व्यू कमो क कृष्ण? कृष्ण, 
पुनः.-रिरिः योगम्‌-रभाष, च~, शंससि प्रशमा केत हो, यत्‌-जा श्रेव ~ अधि लाषव्रद दै, 
एनयोः-ए्न दोनो मे गे, एकम्‌-एर, तन्‌-यर, पे-मः न्र्‌, ्रूदि- कंय सु-निर्विनम्‌-निषचत 
म्पमे। 
अर्जुन ने कटा-दे कृष्ण! पटने आप मुदमे कर्म त्यागने के निए कहते है ओर फिर 
भक्तिपूर्वक फर्म करने का देण देते ह! क्वा जप अव कृपा करके निश्चित रूप 
समुदये यतार्णैणे किः टन दोनों मे से पन अयिक लाभप्रद है? 
तान्पर्य : भगवरगतः के इमः पदम अध्याय मे भगवान दनात हे कि भक्तपूर्यरु स्ति 


१८१ 
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गया कर्म शुष्क चिन्तन से श्रेष्ठ ह । भक्ति-पथ अधिक सुगम है, क्योकि दिव्यस्वखूपा 
भक्ति मनुप्य को कर्मवन्धन से मुक्त करती हे । दितीय अध्याय मे आत्मा तथा उसके 
शरीर वन्धन का सामान्य ज्ञान वतलावा गया है । उषी मेँ वुद्धियोग अर्थात्‌ भक्ति दारा 
इस भोतिक वन्धन से निकलने का भी वर्णन हुआ है । तृतीय अध्याय मं यह वताया 
गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते । चतुर्थ अध्याय में भगवानु ने अर्जुन 
को वताया है कि सारे यज्ञो का पर्यवसान ज्ञान में होता हे, किन्तु चतुर्थं अध्याय के 
अन्त मेँ भगवान्‌ नै अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर, उठ करके 
युद्ध करे । अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता 
पर वल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है । अर्जुन यह समञ्लता 
हे कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थं है-इन्ियकार्यों के रूप मे समस्त प्रकार के कार्यकलापों 
का परित्याग । किन्तु यदि भक्तियोग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह 
त्याग हुआ? दूसरे शव्द मे, वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के 
कार्यो से मुक्तं होना चाहिए क्योकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते ह 1 एसा लगता 
हे कि वह यह नहीं समच पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म वन्धनकारी न होने 
के कारण अकर्म के ही तुल्य है । अतएव वह पूछता है कि वह सव प्रकार से कर्म त्याग 
दे या पूर्णज्ञान से युक्त हौकर कर्म करे? 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्त॒ कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

श्री-भगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; संन्यासः-कर्म का परित्याग; कर्मयोगः-निष्टायुक्त कर्म; 
च-भी; निःश्रेयस-करौ-मुक्तिपथ को ले जाने वाले; उभौ-दोनो; तयोः-दोनों मे से; तु-लेकिन; 
कर्म-संन्यासात्‌-सकामकमो के त्याग से; कर्म-योगः-निष्टायुक्त कर्म; विशिष्यते शरेष्ठ है ¦ 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया-मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-कर्म 


(कर्मयोग) दोनों ही उत्तम हे ¦ किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त 
कर्म श्रेष्ठ है। 
तात्पर्यं : सकाम कर्म (इन्रियतृप्ति मेँ लगन) ही भववन्धन का कारण है। जव तक 
मनुप्य शारीरिक सुख का स्तर वढ़ने के उदेश्य से कर्म करता रहता है तव तक वह 
विभिन्न प्रकार के शरीरो में देहान्तरण करते हुए भववन्धन को वनाय रखता है। इसकी 
पुष्टि भागवत (५.५.४-६) में इस प्रकार हुई है- 

तेनं प्रमत्तः करुते विकर्म यदिनद्धियप्रीतय आ़णोति। 

न॒ र्मन्ये यत आत्यनऽयमसत्नपि क्लेशद भास देहः॥ 

पराभवस्ताक्दकोधजातो यावत्र जिज्ञासत आत्मतत्वम। 

यावक्ियास्तावरिवं मनो वै क्मत्मिकंः येन शरीरवन्धः// 

एने , मनः कवं ग्रवुक्ते अविदयात्यन्युपधीययाने, 

प्रातिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन ताकठ्‌^/ 


गोका ३ कर्मयोग -कृच्णभादनाभावितं कमं १८३ 


“लोग इृच्रियतृणि के पीट मत्त ह । वे यद नहीं जानते क्रि उनखा क्लेशो से युक्तः 
यष्ट शरीर उनके विग सकाम-कमों का फल दै] यणि यष्ट शरीर नागवान ह, किन्तु 
यष्ट नाना प्रकार केः फष्ट देता रता ए । अत इद्ियतृणि कै निए कर्म करना श्रेयन्कर 
नष्ट हे। जय तक मनुष्य अपने असली स्यमप के धिप्य मे जिन्नामा नटो करता, उषम 
जीवन वर्थ रता दै । ओर जय तकः वष्ट अपने स्वम्बप को नरा जान लेता तय तग 
एमे द्यति केः लिए सकाम कर्म करना पडता हे, सर जव तक वष इद्िपतृणि 
की षत चेतना में फमा रहता टे तव तक उमक्रा देन्तरण ता रता दै । भले ही 
उसका मन सकाम कमा मे व्यन्त रटे ओर अन्तान दारा प्रभावित षो, किन्तु उमे वामुदैव 
फी भक्ति फे प्रति प्रेम उत्पग्र करना चाषटिए्‌ ! केवल तभी वट भववन्धन मे एुटने का 
अवसर प्राप्त कर सकता टै ।" 

अतः यष प्रान टी (कि वह आत्मा ढे शरीरं नरी) मूक्ति के ततिषु पर्याप्तं नदीं। 
जीवात्मा केः स्तर पर मनुष्य को कर्म करना एोमा अन्यधा भयवन्धन ने उवरने का कोई 
अन्य उपाय नटीं हं । किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नरी $ । 
पूर्णप्नान ने युक्त टकर किये गये कर्मं वास्तविकं ज्ञान को वाने याते हं। विना 
कृष्णभावनापृत के केवल कमं के परित्याग मै वद्धजीव का ष्वदय शुद नर्टीं हेता । जव 
तक दय शु नर्ही चेता तय तक सकाम कर्म करना पडेणा | परन्तु कृष्णभावनाभावित 
र्म कर्ता फो म्यत" सकाम कर्म के फल से मुक्त यनाता हे, जिगफे कारण उमे भोतिक 
श्तर तकः उतरमा नहीं पष्टता । अत- कृष्णभावनाभावित कर्म सन्यास से मदा श्रेष्ट षेता 
है, क्योकि मन्याम मे नीच गिरने की सम्भावना यनी रहती हे । कृष्णभावनामृत मे रिति 
शंन्याम अपूर्णं हे, जसा कि श्रीत खूप गोप्यामी मे भक्तिरसषतसिन्द मं (१.२.२५८) 
पुष्टि फी 

प्रापिफतया युख्या हरिसम्यद्यिवस्तुन । 
मुपुश्चभिः परित्यागो व॑राण्यं एत्य कथ्यते॥ 

“जय मुक्तिकामी व्यक्तिः श्रीभगवान्‌ मे सम्बन्धित वम्तुओं को भोतिक समन्न कर 
उनका पश्त्याग कर देते हं, तो उनस्रा मन्याम अपूर्ण कषलाता टे ।” सन्याम तभी पूर्ण 
मानाजाताहै जय यष क्षातष्े कि सपार की प्रत्यक वम्तु भगवान्‌ कीटे ओर कोई 
क्रिमी भी वस्तु का स्याभित्व ग्रहण नर्टी कर सक्ता । वस्तुत मनुष्य कौ प गमध्नने का 
प्रयत्न करना चारिए्‌ कि उका अपना कुष्ट भी नही ह । तो फिर सन्यास का प्रए्न ष्ी 
फ उटता ट? जौ व्यक्तिः पष्ट समता हे कि सारो सम्पत्ति कृष्ण फी ह, वह नित्य 
मन्यामी हे । प्रत्येक वस्तु कृष्ण की हे, अत॒ उसका उपयोग कृष्ण के लिपु किया जाना 
चाहिए । कृष्णभावनाभावित होफर इस प्रकार खा पूर्णं कार्यं करना मायावादी सन्यासी के 
कृत्रिम वेराग्य मे फी उत्तमदटे। 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कादक्षति। 
नि्दन्दो हि महाबाहो सुखं वन्धात्प्मुच्यते ॥३॥ 


जैषः-जनना घए, सः-यट. नित्य-प्व संन्यासी मन्यामो, चः-जो, म-कभो नी, 
दष्टि-पुया करता दै; न-न लो, काढसति-दृच्छा करता रै निर्दन्दः-ममम्न दैननाओं मे मुक्त, 


९८२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


गया कर्म शुष्क चिन्तन से भ्रष्ठ है । भक्ति-पथ अधिक सुगम है, क्योकि दिव्यस्वरूपा 
भक्ति मनुप्य को कर्मवन्धन से मुक्त करती हे । द्वितीय अध्याय मं आत्मा तथा उसके 
शरीर वन्धन का सामान्य ज्ञान वतलाया गया है । उसी में वुद्धियोग अर्थात्‌ भक्ति दारा 
इस भौतिक वन्धन से निकलने का भी वर्णन हआ है । तृतीय अध्याय में यह वताया 
गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पडते चतुर्थ अध्याय मं भगवान्‌ ने अर्जुन 
को वताया है कि सारे यज्ञं का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किन्तु चतुर्थं अध्याय के 
अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर, उट करके 
युद्ध करे । अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता 
पर वल देते हुए कृष्ण नै अर्जुन के संकल्प को श्रमित कर दिया है । अर्जुन यह समञ्लता 
हे कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है-इद्धियकार्यो के रूप मे समस्त प्रकार के कार्यकलापों 
का परित्याग । किन्तु यदि भक्तियोग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह 
त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में, वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के 
कार्यो से मुक्त होना चाहिए क्योकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हं । एेसा लगता 
दै कि वह यह नही समञ् पाया कि ज्ञान क साथ किया गया कर्म वन्धनकारी न होने 
के कारण अकर्म के ही तुल्य है । अतएव वह पष्ठता है कि वह सव प्रकार से कर्म त्याग 
दे या पूर्णज्ञान से युक्त होकर कर्म करे? 


श्रीभगवानुवाच 

सन्यासः कर्मयोगश्च - निःश्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते २॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; संन्यासः-कर्म का परित्याग; कर्मयोगः-निष्ठायुक्त कर्म; 
च--भी; निःशरेयस-करौ-मृक्तिपथ को ले जाने वाले; उभो-दोनो; तयोः-दोनों मे से; तु-लेकिनः 
कर्म-संन्यासात्‌-सकामकमों के त्याग से; कर्म-योगः-निप्ठायुक्त कर्म; विश्िष्यते-श्रेष्ट है । 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया-मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-कर्म 
(कर्मयोग) दोनों ही उत्तम हं । किन्तु इन दोनों मे से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त 
कर्म श्रेष्ठ है। 
तात्पर्य : सकाम कर्म (इन्ियतृप्ति मे लगना) ही भववन्धन का कारण है। जव तक 
मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर वढाने के उदेश्य से कर्म करता रहता है तव तक वह 
विभित्र प्रकार के शरीरो मं देहान्तरण करते हुए भववन्धन को वनाये रखता है । इसकी 
पुष्ट शरगवत (५.५.४-६) मे इस प्रकार हई ठै 

ठन शमः | करुते विकर्म वदिष्धिव्रीत्य आघणोति/ 

न॒ सु मन्यं यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेद आल देहः// 


यावत्र जिज्ञासत त्यत्‌, 
यावक्तिवास्तावदिद क्कियास्तावदिदं मनो वै कमत्मिकः येन शरीरबन्धः 
(ल , गनः कर्मक | प्रयुक्त अविद्यवात्मन्दुपधीवमाने। 
रतन काठन्मवि कवादुदेवे न मुच्यते देहयोगेन त्ावत॥ 


भ्सोक ३ कमयोग -कृष्णपादनाभावित कमं १८२ 


“लोग इद्धियतृप्ति के पणे मत्त हं। ये यद नष्टीं जानते किः उनका क्लेशो पे युक्त 
यह शरीर उनके विपत सकाम-फमों फा फल हे । यदपि यह शरीर नाशवान दे, सिन्त 
यष्ट नाना प्रकार के कष्ट देता रता हे 1 अतः इृद्धियवृद्ति के लिए कर्म फरना श्रेप्कर 
न्ट टै । जव तक मनुप्य अपने असली स्वशूप के विय में तिन्नामा नटी फरता, उमम 
जीवन व्यर्धं रहता है| जोर जय तक वष्ट अपने स्य्प को नही जान लेता तय तर 
उमे शन्दियतृप्ति वेः लिए सदाम कर्म करना पड़ता हे, ओर जव तक वह इृद्धियतृपि 
कीषटण चेतना में फमा रता टं तव तरु उमका देहान्तरण छता रघ्ता टे । भले हौ 
उमा मन सकाम कमों मं व्यन्त रटे ओर अल्नाने द्वारा प्रभावित टो, जन्तु उम यामुदैव 
फी भक्ति फे प्रति प्रेम रउन्पश्न फरना चष्टिए। केवल त्तभी वह भवयन्धन मँ एुटने का 
सवसर प्राप्त कर गकरता ह 1" 

सत. यष्ट प्नान ही (कि वह आत्मा है शरीर नटी) मुक्ति के लिए पर्याप्त नरी। 
जीवात्मा कै; स्तर पर मनुप्य कौ कर्म करना होगा अन्यथा भववन्धन से उवरने का कोई 
न्य रपाय नदी हं । किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करना मकाप कर्म नटी टे। 
पर्णप्नान से युक्त होकर कियं गये कर्म वास्तविक छ्नान फो वदराने वालै है। चिना 
कृष्णभावनामृत के केवल कमो के परित्याग ने चद्धजीव का दय शुदं नीं शेता । जव 
तक दय शुद्ध मषीं एता तय तक सकाम कर्म करना पडेगा । परन्तु कृष्णभावनाभापित 
कर्मं र्ता फो स्वत सकाम कर्म के फल से भूक्तं यनाता हे, जिसके कारण उमे भोतिक 
श्तर तक्र उतरना नहीं पडता । अत- कृष्णभावनाभायित कर्म सन्यास से सदा श्रेष्ट ता 
ह, व्योकि मन्यां मे नीवे गिरने की मम्भादना यनी रहती हे । कुष्णभावनामृत मे रर्ति 
सन्यास अपूर्ण टे, जेप्ता कि श्रील खूप गोम्वामी ने भकिरसाश्तसिन्द में (१२.२५८) 
पुष्टिफीषै- 

प्रापञिकतया युद्ध्णा हरिसम्ब्धिवस्तुन + 
मृप॒श्चभिः एरित्याणो वैराग्य फल्गु कष्यते 

“जव मुक्तिकामी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ मे सम्बन्धित वम्तुओं को भोतिकं मन्न कर 
उनका परित्याग कर दते ट. तो उनका मन्याम अपूर्णं कहलाता हे ।” सन्यास तभी पूर्णं 
माना जाता जय यषन्नातष्टो कि ससार की प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ कीषहे ओर कोट 
क्रिसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नीं कर भकता। वस्तुत. मनुष्य को पह समक्षे का 
प्रयत्न करना घाषहिए्‌ कि उमका अपना कृष्ट भी नदी ह । ता फिट सन्यास काप्ररनष्टी 
फलँ उटता हं? जो व्यक्ति यह समदत हं कि सारी सम्पत्ति कृष्ण फी हे, वषट नित्य 
मन्यामी हे । प्रत्येक वस्तु कृष्ण की हे, अत उसका उपयोग कृष्ण के लिषु किया जाना 
ारिए। कृष्णभावनाभावित टोकर इस श्रङार फा पूर्णं कार्यं करना मायावादी सन्यामी के 
कृतिम रेराग्य मे फल उत्तम है। 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न कादुक्षति। 
निर्दन्धौ हि महावाहो सुखं बन्यात्परमुच्यते॥। ३1 


जैषः-नाननः द^ए्‌. सः-दह, नित्व-मकष्व, सन्वासी-सन्यामाो चः-जो न-कभो नक, 
दष्टि-ष्रगा कता हैः न~न तो. काढसनि-दच्छा करता हे निदद्धः-गमम्त दैनं भे भुल. 
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हि-निण्यय ही; महावाहो--हे वलिष्ट भुजाओं वाले; सुखम्‌-मुखपूर्वकः वन्धात्‌-वन्धन सेः 
परमुच्यते -पूर्णतया मुक्त हो जाता हं । 


जो पुरुष न तो कर्मफलों सै घृणा करता हे आर न कर्मफल की इच्छा करता हे 
वह नित्य संन्यासी जाना जाता दै । हे महावाहु अर्जुन! एेसा मनुष्य समस्त इन्दं से 
रहित दोकर चवल्थन्‌ को. पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है । 

तान्पर्य : पूर्णतया कृप्णभावनाभाविते पुरुप नित्य संन्यासी है क्योकि वह ` अपने कर्मफल 
सेनतो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता हे ! एसा संन्यासी, भगवान्‌ की 
दिव्य प्रेमाभक्ति के परायण हीकर पूर्णज्नानी होता है क्योकि वह कृष्ण के साथ अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को जानता है । वह भलीभोति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) 
है ओर वह स्वयं अंशमात्र है । एेसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योकि यह गुणात्मक तथा 
सकारात्मक रूप से सही है । कृण्ण-तादात्म्य की भावना भ्रान्त है क्योकि अंश अंशी के 
तुल्य नहीं हो सकता । यह ज्ञान कि एकता गुणों की है न कि गुर्णो की मात्रा की, सही 
दिव्यज्ञान हे, जिससे मनुप्य अपने आप मं पूर्ण वनता है, जिसे न तो किसी चस्तुकी 
आकांक्षा रहती है न किसी का शोक । उसके मन मं किसी प्रकार का छल-कपट नहीं 
रहता क्योकि वह जो कुछ भी करता हे कृष्ण के लिए करता है । इस प्रकार छएल-कपर 
से रहित होकर वह इस भौतिक जगत्‌ से भी मुक्त हो जाता है। 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌॥ ४॥ 


- भौतिकं जगत्‌ करा -<पगात्मक अध्ययन; योगौ -भक्तिपूर्ण कर्म, कर्मयोग; पृथक्‌-भित्र; 
, -अत्पन्न; प्रवदन्ति न-कभी नटी; पण्डिताः- विद्धान्‌ जन; एकम्‌-एक मेः 
`, आस्थितः-म्ि पूर्णतया; उभयोः-दोनों काः विन्दते-भोग करता टै, 


श्रोकः द कंदोग-कृष्णभावनाभःदित कमं ९८५ 


यत्सांप्यैः प्राप्यते स्यानं तद्योगैरपि गम्यते। 

एकं सास्य च योगं यच यः पश्यति स पर्यति!\५॥ 

सनक दाग, प्राप्यते -प्रन स्यि रनद, स्यानम्‌-म्थन तन्‌-य, 
प्रान कग मञ्न 9: एम्‌, साय्यम्‌-विस्नमप्मय 
अध्ययम छनः च-तया, वोगम्‌-भमल्सिमिय कमं छः, च-नटः, च.- ग्य, परदनि देकः >, म. 
पटदति-दाग्नवमें देयता दै। 









जौ यह जानना टै रि विग्नेवणान्सक अय्ययन (सांख्य) द्वारा प्राप्य स्थान भनि 
द्वारा भी प्राप्न क्या जा मरना है, ओर इस तरह जो मांघ्ययोग तवा भक्तियोग 
छो एकूममानि देखना है, वरी वस्तुओं को यथाम्प मे देखना ह] 

तात्पर्यं : दवारनिक्र शोय (माय) खा याम्नविर उदेण्य जीवन क चरमलद्य फी श्रोन 
1 भूरि जीधन फा चगम्द्य आन्म-मासात्कार हे, अत टन दोनों विधिर्यो मे प्राप्त 
पनेन वाने परिणामों मं कोटं सन्लर ननं टे स्वि दानि गोध के द्वार दम निक 
पर पदा जाना $ करि जीव भोनिक जगन्‌ का नली अपिनु पूर्मं परमात्मा करा अगद 
फलन. जीदान्मा फा भोनिकं जगत्‌ मं कोड मगेरार नीं लेना, उमे मारे कायं पगमे 
मे मम्यद् एने घरिए्‌। जव वद कृष्यभावेनामूतवग कार्यं कर्ता हे तभी याः अपनी 
म्याभाविफ न्थितिमेष्नाताद्ै\ माख्य विपि मं पनुध्य श्न पदार्थं म पिरप ेना प्ता 
ट भर भितयोग मं उमे कृष्णभादनाभाविन कमं मं आमक्त लेना लना हे । वम्नुतः दोनों 
ह्री विधियो एकः हे, यद्यपि ऊपर मे एण विचि मं विगन्छि दीनी 7 ओग दूनः मृं आमनि 
है। जो पदार्थ मे विरन्छि ओग कृष्ण मं आम्क्िको एर ही तषट दना रै, दी वम्नुों 
को यथान्पमेदेष्तार। 





संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 

योगयुक्तो मुनिर््रद्य न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
सेन्यास.-गन्याम शाध्रम नु-नम्नि मावा दत भृनओोदात दु खप्‌-दूश्र आप्नुम्‌-म 
परभवत, अदोगतः-पि क हिना योग-युकः-भट्िम लमाषा मुनिः-विनेक द्रह्य-पग्मध 
को, म विरे ही, अथिगच्छति-प्राषन कन्दा 
भक्तिः मं लम चिना केवन ममम्न ख्मो ख परित्याम र्रने मे सोई मुी सरी चन 
मकना। परन्तु भन्ति मे लगा हुआ विचाग्वान व्यन्छि शीघ्र ही पर्मेधर को प्राप्न 
क्रलेनारह। 
लान्प्यं : मन्याम दो प्रर कः टल है| मारदादी मन्यामो माग्दर्मन क अध्ययन मं 
पने रधन है तधा चेव मन्दामी वदान मुदो क पदरथ माप्य मागदन-दर्णन क सध्ययन 
मेले गाते है। मादादादी मन्दणो भी देदान्न मूर्नो का ऊप्ययन क्रतद 
शकराय दारा प्रीत भगरिकः भाव्य का रपद करते 1 मागदन मम्प्रदायक एत 
पाधरादिकी दिधि मे भगान्‌ कौ भक्धिकरनमंलग रहने अन देध्यय मन्यमिग 
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को भगवान्‌ की दिव्यसेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हं । उन्दे भौतिक 
कार्यो से कोई सरोकार नहीं रहता, किन्तु तो भी वे भगवान्‌ की भक्ति मं नाना प्रकार 
के कार्य करते हं। किन्तु मायावादी संन्यासी, जो सांख्य तथा वेदान्त के अध्ययन एवं 
चिन्तन मं लगे रहते है, वै भगवान्‌ की दिव्य भक्ति का आनन्द नहीं उठा पाते । चकि 
उनका अध्ययन अत्यन्त जटिल हो जाता है, जतः वे कभी-कभी व्रह्मचिन्तन से ऊव कर 
समुचित वोध के विना ही भागवत की शरण ग्रहण करते है । फलस्वरूप श्रीमद्भागवत 
का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है । मायावादी संन्यासियों का शुष्क चिन्तन. 
तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती हँ । भक्ति मे लगे हए 
वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य कर्मो को करते हुए प्रसन्न रहते ह ओर यह भी निश्चित 
रहता हे कि वे भगवद्धाम को प्राप्त होगे ! मायावादी संन्यासी कभी-कभी आत्म-साक्षात्कार 
के पथ से नीचे गिर जाते ह ओर फिर से समाजसेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म मं 
प्रवृत्त होते हं । अतः निष्कर्पं यह निकला कि कृप्णभावनामृत के कार्यो मेँ लगे रहने वाले 
लोग ब्रह्म-अब्रह्म विपयक साधारण चिन्तन मे लगे संन्यासियों से प्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी 
अनेकं जन्मों के वाद कृण्णभावनाभावित हो जाते ह। 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिततेन्दियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा॒ कुर्वन्नपि न  लिप्यते।। ७1 


योग-युक्तः -भक्ति मे लगे हुए; विशुद्ध-आत्मा-शुद्ध आत्मा; विनित-आत्मा-आत्म-संयमी; नित- 
इद्धियः-इन्दियां कौ जीतने वाला; सर्व-भूत-समस्त जीवों के प्रति; आत्म-भूत-आत्मा-दयालुः 


` - कुर्वन्‌ अपि-कर्म मे लगे रहकर भी; न-कभी नहीं; लिप्यते-र्ेधता हं । 


` जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है ओर अपने मन तथा इन्धियों 
को वश में रखता दहै, वह सवो को प्रिय होता है ओर सभी लोग उसे प्रिय होते है। 
एेसा व्यक्ति कर्म करता हुञा भी कभी नहीं वैधता। 


तात्पर्य : जो कृष्णभावनामृत के कारण मुक्तिपथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता 
हे ओर प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है । यह कृप्णभावनामृत के कारण होता हे । एसा 
व्यक्ति किसी १ भी जीव को कृष्ण से पृथक्‌ नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां 
तथा वृक्ष से भिन्न नहीं होती । वह भलीर्भाति जानता है कि वृक्ष की जड़में 
डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों मे फल जाता हे अधवा आमाशय को भोजन 
देने शक्ति स्वतः पुरं शरीर मं फल जाती हे । चूंकि कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करने वाला 
सर्वो का दासन होता-ट, अतः वह हर एक को प्रिय होता हे । चँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके 
कर्म स प्रसन्न रहता ह, अतः उसकी चततना शुद्ध रहती हे । चूकि उसकी चेतना शुद्ध 
रहती ट, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है । मन के नियंत्रित होने से उसकी 
इन्िर्यो संयमित रहती हे! चकि उसका मन सदेव कृष्ण मं स्थिर रहता है, अतः उसके 
विचलित होने का प्रन ही नहीं उठता । न ही उसे कृष्ण से सम्बद्ध कथाओं के अतिरिक्त 
अन्य कार्यो मं अपनी इद्धियों को लगाने का अवसरं मिलता हे! वह कृप्णकथा के 
अतिरिक्त ओर कुट सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए हए भोजन के 


श्लोक ९ कंपोग -कृष्णपावनाभाशित कमं १८५७ 


अनिरिक्त अन्य कुष्ट नष्ट गाना चाष्ता ओर न पमे किमी स्थान मे जाने की ह्वा रता 
ह जघनं कृष्ण मम्यन्सी कार्थं न ्टोता ्ो। अनः उमकी इशद्धियो यामं रतोष) पेष 
य्यक्तिः जिमी षृद्धियों संयमित टा, यष क्रिमी के प्रति अपराध म्ह कर मकता। ष्म 
पर कोई यष प्रन कर सकता ह, तो फिर अर्मुन अन्यो के प्रति युद्ध भं आक्रामक र्यो 
था? क्या व कृष्णभावनाभापिति नटी या? वम्नुनः अर्तुन ऊपर से ष्ट आक्रामफ धा, 
ययो जेमा छि द्वितीय अध्याय में वताया जा धुका द, आत्मा के अवध्य नने के कारण 
युद्रभूमि मे कद्र दृप्‌ सारे व्यक्ति अपने-अपने स्वरूप मे जीपित यने रटे । अत. 
आध्यात्मिकं द्रष्ट मे फुटृसेत्र फी युद्धभूमि मे कोई मारा नदीं गया। वदां पर भ्थिन कृष्ण 
कौ आघ्रा मे केवल उनके यण्त्र वदल दिये गये! अतः अर्जुन कुर्त्र की युद्धभूमि भें 
युद्धं फरता आ भी वन्तुत युद्ध नटीं कर रषा था। वष्ट तो पूर्ण कृष्णभायनामृन मं 
कष्ण केः आदेश का पालन मात्र कर रष था। एमा व्यक्तिः कभी कर्मयन्धन मे मरी 
ेयना। 


नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 
पश्यञ्शुण्यन्‌स्पृशख्चिघ्रत्र्नन्गच्छन्स्वपन्‌श्चसन्‌॥ ८॥ 
प्रलपन्विसृजन्गृदणत्ुन्मिपत्रिमिपत्रपि ॥ 
इद्धियाणीन्धियारथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ ९॥ 
मनी, एव-निण्यय शी, किित्‌-कृट भी, करोमि-कता ए, इति दम प्रकार, युक्तः -दैवी 
लना गे लगा भा, मन्येत-मादता टे, तत्ववित्‌-सत्य को जानने याना, पर्वन्‌-दग्यना भा, 
शृण्वन्‌ मुगता आ, स्पृशन्‌ -म्पर्म करता दभ, निघ्न्‌-गपना आ, अगनन्‌-ए्यना ए, 
गच्टन्‌-जाना टमा, स्वपन्‌ -म्यपन देशना आ श्वसन्‌- मम लेता आ, प्रलपन्‌ -दान करता गभा, 
पिषूजन्‌-त्यागना दुआ, गृट्णन्‌-ग्यीशार करता भा, उन्मिपन्‌- खानता आ निपिषन्‌-षन 
करता भा, अपि-ता भी इृद्धिवाणि-शद्धियो का. इद्धिय-अर्थयु - शद्धिप-तृणि भैः दर्तन्ते-लगी 
रणते दण्रः इति श्म प्रकार, धात्यन्‌-विचार करत दए ॥ 
दिव्य भावनामृन युक्त पुरुप देखते, सुनते, स्पर्श करते, मृघते, खाते, चनते-फिरते, 
मोते तधा श्वास लते हुए भी अपने अन्तर मे सदैव यदी जानता रहता है कि याम्तव 
मं वह कुट भी नदीं करता। योलते, त्यागते, प्रदण करते या आंखे खोलने-यन्द 
करते हए भी वद यह जानना रहता है कि भौतिक इद्धियों अपने-अपने विषयो मं 
प्रयुत्त टै अर चट. इन म्यमे पृयद्‌ ई \ 
तात्पर्यं : धृकि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का जीवय शुद्ध ष्टोना है फलन उमे निकट नथा 
रस्य पाष कारर्णो-कर्ता, कर्म, अयिष्टान, प्रयास तथा भाग्य-पर निरि किमी कार्थ 
मकुट लंना-ठेना नरी राता। द्मस्य कारण यही फि वट भगवान्‌ की दिव्य सवाम 
लगा रता है । पपि पुमा प्रतीत छता ट क्रि वट अपन शरीर तया इृद्धिर्यो मे कर्मं 
कर रघ टै, जन्तु वह अपनी दाम्तदिऊ म्थिनि के प्रति चत रल्तादटे जापि 
आय्यात्मिफ य्यम्तता हे । भातिरु चतना मे इन्द्रिया इृद्धियतु्ति मं लगी र्ती रै, क्तु 
फष्णभावनामृत पे वे कृष्ण कौ दश््धिषो फी तुष्टि मं लगी रघ्ती हं। जनत. 
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कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता हे, भले ही न से भौतिक कायां में 
लगा हुआ दिखाई पडे । देखने तथा सुनने के कार्य यो के कर्म है जवकि चलना, 
वोलना, मल त्यागना आदि कर्मेन्द्रिय के कार्य हं। कुष्णमावनाभावित व्यक्ति कभी भी 
उन्दियों के कार्यां ते प्रभावित नीं होता । वह भगवत्सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य 
नही कर सकता क्योकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान्‌ का शाश्वत दास हे | 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा करोत्ति यः। 

लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा।। ९०॥ 
वरह्मणि-भगवान्‌ मे; आधाय-समर्पित करके; कर्माणि-सारे कायो को; सङ्गम्‌-आसक्ति; 
त्यक्त्वा-त्यागकर; करोति-करता हे; यः-जो; लिप्यते प्रभावित होता है; न-कभी नदीं; सः-वहः 
पापेन-पाप से; पद्म-पत्रम्‌-कमल पत्र; इव-के सदृश; अम्भसा-जल के दारा। 


जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर अपना कर्म 
करता है, वह पापकर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, निस प्रकार कमलपत्र 
जल से अस्पृश्य रहता है । - 

तात्पर्यं : य्ह पर वऋह्यणि का अर्थं “कृष्णभावनामृत मं” हे ! यह भौतिक जगत्‌ प्रकृति 
के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेदमन्त्र खर्व 
ह्येतद््रह्म (माण्डूक्य उपनिषद्‌ २.१, तस्माद्‌ एतद्क्रह्य नामरूपमत्रं च जायते (युण्डक 
उपनिषद्‌ १.२.१०) तथा भगवदगीता मे (१४.३) ममर योतरि्हद्ब््म से प्रकट हे कि जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है ओर यद्यपि कार्य भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होते 
हे, किन्तु तो भी वे कारण से अभिन्न ह । ईशोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि सारी वस्तुपंँ 
परब्रह्म या कृष्ण से सम्बन्धित हं, अतएव वे केवल उन्दी की हैँ । जो यह भलीभति 
जानता हे कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है ओौर वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हँ अतः प्रत्येक 
वस्तु भगवान्‌ की सेवा मे ही नियोजित हे, उसे स्वभावतः शुभ-अशुभ कर्मफलं से कोई 
प्रयोजन नहीं रहता । यहो तक कि विशेष प्रकार का कर्म सम्पन्न करने के लिए भगवान्‌ 
द्वारा प्रदत्त मनुप्य का शरीर भी कृष्णभावनामृत मे संलग्न किया जा सकता है । तव यह 
पापकर्मा के कल्मप से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमलपत्र जल मे रहकर भी भीगता 
नहीं । भगवान्‌ गीता (३.३०)मे भी कहते टै- मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य---सम्पूर्ण 
कर्मो को मुदे (कृष्ण को) समर्पित करो ! तात्पर्य यह कि कृप्णभावनामृत-विहीन पुरुप 
शरीर एवं इन्द्रियों को अपना स्वरूप समञ्ञ कर कर्म करता है, किन्तु कृप्णभावनाभावित 


व्यक्ति यष समज्ञ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की सम्पत्ति है, अतः इसे कृष्ण 
की सेवा मे प्रवृत्त होना चाहिए। 


कायेन मनसा बुद्धवा केवलैरिन्दरियैरपि। 
योगिनः कर्म॒कुर्वन्ति सद्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये 11 ९९॥ 


कायेन-शरीर मेः मनसा-मन सेः बुद्धया -वुद्धि से; केवलैः-शुद; इद्धियैः --इन्धिया से; अपि-भी 
योगिनः-कृष्णभावनाभावित व्यक्ति; कर्मकर्म; कुर्वन्ति-करते र सङ्गम्‌- आसक्तिः त्यक्त्वा- 
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मँ र्कर कर्म करना वताया गया ह । कण्ण श्रीभगवान्‌ है । कृष्णभावनामृत मं कोई देत 
नीं रहता। जो कु विद्यमान हे वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल हे ओर कृष्ण 
सर्वमंगलमय ह । अतः कृष्णभावनामृत में सम्पन्न सारे कार्य परम पद पर ई । वे । दिव्य 
होते हे ओर उनका कोई भोतिक प्रभाव नहीं पडता ! इस कारण कृष्णभावनामृत मे जीव 
शन्ति से परित रहता हे । विन्तु जो इद्ियतृप्ति के लिए लाभ के लोभ मेँ फंसा रहता 
हे, उसे शन्ति नहीं मिल सकती । यही कृणभावनामृत का रहस्य ह-यह अनुभूति कि 
कष्ण के अतिरिक्त कुठ भी नदीं हे, शान्ति तथा अभय का पद हे । 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी) 

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌॥९२॥ 
सर्व-सपस्त; कर्मणि-करमों को; मनसा-मन से; संन्यस्य-त्यागकर; आस्ते-रहता ह; सुखम्‌-सुख 
मे; वशी-संयणी; नव-द्वारे-नो दारौ वाले; पुरे-नगर मे; देही-देहठवान्‌ आत्मा; न-नरीं 
एव- निश्चय ही; कुर्वन्‌-करता ष्ुंओआ; न-नटीः कारयन्‌-कराता हुआ। 
जव देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश मेँ कर लेता है ओर मन से समस्त 
कर्मो का परित्याग कर देता है तव वह नौ दारो वाले नगर (भौतिक शरीर) मे 
विना कुछ किये कराये सुखपूर्वक रहता है । । 
तात्पर्य : देहधारी जीवात्मा नो दारो वाले नगर मै वास करता है। शरीर अथवा नगर 
रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः सम्पन्न होते हं । शरीर की परिस्थितियों 
के अनुसार रघ्ते एए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। 


>. . अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ठौ कारण वह अपने को शरीर समञ्च वैठ्ता दै 


„ओर इसीलिए कष्ट पाता दे । कृष्णभावनामूत के द्वारा व अपनी वास्तविकं स्थिति को 
पुनः प्राप्त कर सकता ठे ओर इस देह-वन्धन से मुक्त ठो सकता है । अतः ज्योँही कोई 
कृण्णभावनामूत को प्राप्त रोता हे तुरन्त टी वह शारीरिक कार्यो से सर्वधा विलग हो 
जाता ए । एसे संयमित जीवन में, जिसमे उसकी कार्यप्रणाली मेँ परिवर्तन आ जाता रै, 
वह नो दारो वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नो द्वार इतस प्रकार ठै- 

नवद्वारे परे क्ली ल्छो लेलायते बहिः। 
ठ्य सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 

“जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान्‌ ब्रह्माण्ड के समस्त जीवों के 
नियन्ता ४। यह शरीर नो दवारो (दो ओघे, दो नथुने, दो कान, एक मुँह, गुदा तथा उपस्थ) 
र युक्तं ६ । वत्राचस्था मं जीव अपने आपको शरीर मानता टे, किन्तु जव वह अपनी 
पटयान अपने अन्तर के भगवान्‌ से करता टे तो कह शरीर में रहते हुए भी भगवान्‌ की 
भोति मुक्तं रो जाता ह 1" (शेताश्चतर उग्रननिणद्‌ ३.१८) अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
शरीर के वाद्य तधा आन्तरिक दोना कमों से मुक्त रहता एे। 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः! 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥। ९४॥ 


श्लोक ९५ कर्मयोग कृष्णपावनाभावित कर्म ९९१९ 


ननी, कर्तृस्म्‌--कर्तपन या स्यामित्य को, न--न तो, कर्माणि-कमों को, लोकस्य -लगो के, 
सृजति-त्पघ करता है; प्रभुः-शरीर रूपी नगर का स्वापी; न-न तो; कर्म-फल-कपां कं फल 
से; संयोगम्‌-सम्वन्ध को; स्वभावः प्रकृति के गुण, तु-लेकिन, प्रवर्तते-कार्यं करते है । 

शरीरं खपी नगर का स्वाभी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सुनन करतार, न 
लोर्णो को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न दही कर्मफल की रचना करता ६ै। 
यह सव तो प्रकृति के गुरो द्रा ही किया जाता हे। | 

तात्पर्य : जेता कि सातवे अध्याय मे वताया जाएगा जीव तो परमेश्वर की शक्तियो मसे 
एक हे, किन्तु वह भगवान्‌ की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न हे। संयोगवश परा 
प्रकृति या जीव नादिकाल से प्रकृति (अपरा) के सम्पर्क मे रहा हे। जिस नाशवान 
शरीर या भोतिक आवास को वह प्राप्त करता हे चह अनेक कर्मो ओर उनकै*फर्लो का 
कारण है। एते वद्ध वात्तावरण भं रहते हुए भनुप्य अपने आपको (अन्नानवश) शरीर 
मानकर शरीर फे कर्मफलों का भोग करता हे । अनन्त काल से उपार्जित यह अल्नान ही 
शारीरिक सुदु का कारण हे रज्योही जीव शरीर के कायां ते पृथक्‌ टो जाता टे 
त्योही वह कर्मयन्धने से भी मुक्तं टो जाता हे । जव तक वह शरीर रूपी नगर मेँ निवास 
करता हे तय तक वह इपका स्वामी प्रतीत होता हे, किन्तु वास्तव मे बह म तो सका 
स्वाभी ्टोता है ओरे न इसके क्मां तथा फलों का नियन्ता टी । वह तो इस भवसागर 
के यीच जीवन-संपर्य में रत प्राणी हे । सागर की लहरं उसे उष्टालती रहती हं, किन्तु 
उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन हे कि दिव्य 
कृष्णभावनामृत द्वारा समुद्र के वाढर आए । इसी के द्वारा समस्त अशन्ति से उसकी रक्षा 
हो सकती हे । 


मादत्ते कस्यचित्पापं न यैव सुकृतं विभुः। 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवेः॥ ९५॥ 
ने-कभी नही, आद्ते-स्वीकार करता टै; कस्यचित्‌-किमी का, पापम्‌-पाप, न-मे तो, च~भी, 
एव -निश्चय दी, सु-कृतम्‌- पुण्य को; विभुः-परमेश्वर, अज्ञानेन -अज्ञान से, आवृत्तम्‌- आच्छादित, 
ज्ञानम्‌-न्नान, तैन-टमपे, मुद्यन्ति-माद-गरस्त होते है; जन्तवः- जीवगण । 
परमेश्वर न तो किवी के पापो को ग्रहण करता दै, न पुण्यो को । किन्तु सारे देदधारी 
जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को 
आच्छादित किये रहता दै। 
तात्पर्य : भर का अर्थं हे, परमेश्वरं जो असीम ज्ञान, धन. वल, यश, सोन्दर्य तथा त्वर 
भे युक्त हे । वह सदेव आत्मवृप्त ओर पाप-पुष्य मे अविचलित रहता हे । वह स्मि ट 
जीव के लिए विश्षिष्ट परिस्थिति नदीं उन्पत्र करना. अपितु जीव अज्ञान से मोटित श्ङ्र 
जीवन की एेसी परिस्थिति की कामना करता टे निनके कारण कर्मं तथा पद ङ <न 
आरम्म होती हे । जीव परा प्रकृति के कारय ज्लान स पूर्मं हे। तो भी दह ऊस्य म्र 
शक्ति के कारण अन्नान के वशीभूत हं जनता हं । भगवान्‌ सर्वशतिमास्‌ ६. ॐ 
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4. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


नहीं टे । भगवान्‌ विपु अर्थात्‌ सर्वन्न है, किन्तु जीव अणु हे । जीवात्मा मं इच्छा करने 
की भक्ति ह, किन्तु एसी इच्छा की पूर्तिं सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ यारा टी की जाती हे। 
अतः जव जीव अपनी इच्छाओं स मोहग्रस्त हो जाता हे तो भगवान्‌ उसं अपनी इच्छापूर्तिं 
करने दैते हँ, किन्तु किसी परिस्थिति विशेष मँ इच्छित कर्मों तथा फलो के लिए उत्तरदायी 
नहीं ते । अतएव मौहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान 
लता हे ओर जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता ह । भगवान्‌ परमात्मा ख्प में 
जीव का चिरसंगी रहते ई, फलतः वं प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समज्ञते 
हं जिस तरह टूल के निकट रहने वाला ्पूल की सुगन्ध को । इच्छा जीव को वद करने 
के लिए सूक्म वन्धन है | भगवान्‌ मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा 
करते दं - आपन सोच होत नहि श्रु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को 
पूरा करने में सर्वशक्तिमान्‌ नदीं होता । किन्तु भगवान्‌ इच्छाओं की पूर्तिं कर सकते ह । 
वै निप्पक्न होने के कारण स्वतन्त्र अणुजीवों की इच्छाओं मे व्यवधान नहीं डालते । किन्तु 
जव कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान्‌ उसकी विशेप चिन्ता करते ह ओर रसे 
इस प्रकार प्रोत्साहित करते है कि भगवान्‌ को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पुरी हो ओर 
वह सदेव सुखी रदे । अतएव वैदिक मन्त्र पुकार कर कलते है- एक उ द्ठिव सषु कर्म 
कारयति त्तं यमेभ्यो लोकेभ्य उक्निनीषते/ एष उ एकासाष्ट कर्म कारयति यमो. 
तिनीपते- “भगवान्‌ जीव को शुभ कर्मो मे इसलिए प्रवृत्त करते हँ जिससे वह ऊपर उदे] 
भगवान्‌ उसे अशुभ कर्मो में इसलिए प्रवृत्त करते हैँ जिससे वह नरक जाए 1“ (क्रैवीतक्म 
उपनिषद्‌ ३.८) । 
अजो जन्तुरनीयोऽयमात्मनः दुखदु-खकोः/ 
इश्वरपरेरितो गच्छत्‌ स्वर्ग काश्षप्रमेव च 

“जीव अपने सुख-दुख में पूर्णतया आश्रित है । परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्म या 
नरक जाता हे, जिस तरह वायु के दारा प्रेरित वादल।“ 

अतः देहधारी जीव कृष्णभावनामृत की एपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के 
कारण अपने लिए मोह उत्सन्न करता हे । फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानन्द स्वरूप होते 
हए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान्‌ के प्रति सेवा करने की अपनी 
स्वाभाविक्र स्थिति को भूल जाता दै ओर इस तरह वह अविद्या द्वारा वन्दी वना लिया 
जाता ह | अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भववन्धन के लिए भगवान्‌ उत्तरदायी 
ट । इसकी पुष्टि केदान्त-सूर (२.१.३४) भी करते है-वैकग्यनेषण्ये न सापश्त्वात्‌ त्था 
हि दशयति- “भगवान्‌ न तो किसी के प्रति घृणा करते हँ, न किसी को चाहते हे, यद्यपि 
ऊपर से एसा प्रतीत होता हे ।“ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।। ९६॥! 
जानेन - सान मेः तु-लेकिनः; तत्‌-वह; अज्ञानम्‌-अविद्या; येषाम्‌-जिनका; नाशितम्‌-नष्ट हौ 


जाती £; आत्मनः-जीव काः तेयाम्‌-उनके; आदित्य-वत्‌-उदीयमान मूर्यं के समान; जञानम्‌-त्नान 


को; प्रकाश्यति-प्रकट करता ह; तत्‌ परम्‌-कृषप्णभावनामृत्त को । 


श्लोक ९७ कर्मयोग -कृष्णभावनाभावित करम १९३ 


किन्तु जव कोई उस ज्ञान से प्रवुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, 
तो उसके ज्ञान से सव कुठ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी 
वस्तु प्रकाशित हो जाती ै। 


तात्पर्य : जो लोग कृष्ण को भूल गये टे वे निश्चित रूप से मोटग्रस्त होते ठं, किन्तु जो 
कृप्णभावनाभावित हं वे नदीं होते। भगवट्रीता मे कल्म गया हे-सवं ज्ञानप्लवेन; 
नाभि" सर्वकमाणि तथा न हि शानेन सदयम्‌। ज्ञान सदेव सम्माननीय हे । ओर चह 
ज्ञान क्या हेर श्रीकृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूरणज्ञान प्राप्त होता हे, मेसा 
कि ग्रीतामे (७.१९) टी कहा गया हे-बहूना जन्मनामन्ते शानवान्मां परपदयते। अनेकानेक 
जन्म वीत जाने पर ही पूर्णज्ञान प्राप्त करके मनुप्य कृष्ण की शरण में जाता दै अथवा 
जव इस कृष्णभावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सव कुष्ठ प्रकट होने लगता हे, जिस 
प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वम्र दिखने लगती हे । जीव नाना प्रकार ते मोहग्रस्त 
केता हे । उदाहरणार्थ, जव वह अपने को इश्वर मानने लगता हे, तो वह अविद्या के पाश 
मजा गिरता हे! यदि जीव ईश्वर हे तो वह अविधा से केसे मोहग्रस्त हो सकता हे? 
क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता ठे? यदि एेसा टो सस्ता ता फिर अविद्याया 
शेतान ईश्वर से यदा हे। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त ह स्रुता द ना पुरतः 

कृष्णभावनाभावित हे । अत. एसे ट प्रामाणिक गुरु की खात कूग्ने हानौ हे अर ट्म 

से सीखना होता हे कि कृष्णभावनामृत क्या हे, क्योफि कृ -न र्न म सगो अविष्ठ 

उसी प्रकार दूर हो जाती हे, जिस प्रकार सूर्य से अथङ्गरगस् दं भ्तटीद्िनि 

व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नदीं < = भ्लन््ल्‌ 

ह कि वह आत्मा तथा परमात्मा मे अन्तर न कग रः 
कृष्णभावनाभावित गुर की शरण ग्रहण करता ह = 
के प्रतिनिधिसे भेट होने पर ही ईश्वर तधा ठं 
जाना जा सकता हे। ईश्वर का प्रतिनियि 7 
यद्यपि उसका सम्मान इश्वर कीही भन 
होता हे। मनुप्य को ईश्वर ओर जीय 
कृष्ण ने द्वितीय अध्याय मे (२१२) 
भीव्यष्टिहें। यै सव भूतकाल मं 2 
होने यर भी व्यच्टि वने रहेगे। रा 
ठे, किन्तु दिन म॑ पूर्यके उदर 



















दिखती हं । आध्यात्मिक जतन = तद 
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1 


है; गच्छन्ति-जाते हं; अपुनः-आवृत्तिम्‌-मुक्ति को; ज्ञान-ज्ञान दारा; निर्धूत-शुद्ध किये गये; 
कल्मषाः-पाप, अचिद्या। । 


जव मनुष्य की वुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सव कुठ भगवान्‌ मे स्थिर हो जाते 
है, तभी वह पूर्णज्ञान दारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है ओर मुक्ति के पथ पर 
अग्रसर होता है। 

तात्पर्य : परम दिव्य सत्य भगवान्‌ कृप्ण ही हे । सारी गीत इसी घोपणा पर केन्द्रित है 
कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ है । यही समस्त वेदां का भी अभिमत हे । परतत्त्व का अर्थं परमसत्य 
हे जो भगवान्‌ कौ ब्रहम, परमात्मा तथा भगवान्‌ के रूप म जानने वालों दारा समज्ञा 
जाता है । भगवान्‌ ही इस परतत्त्व की पराकाष्ठा ह । उनसे वढकर कुठ नहीं है । भगवान्‌ 
कहते हेमन्तः प्रतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनङय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन 
करते हे- ब्रह्मणो हि ्रतिष्छाहम्‌। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परमसत्य (परतत्त्व) ह । 
जिनके मन, वुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण मे हैँ अर्थात्‌ जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
है, उनके सारे कल्मप धुल जाते हँ ओर उन्हें व्रह्म सम्वन्धी प्रत्येक वस्तु का पूर्णज्ञान 
रहता हे कृष्णभावनाभावित व्यक्ति यह भली्भोति समञ्च सकता है कि कृष्ण में दैत है 


(एकसाथ एकता तथा भिन्नता) ओर एसे दिव्यज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति-पथ पर 
सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 


विद्याविनयसम्पत्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ९८ ॥ 
विद्या-शिक्षणः; विनय-तथा विनम्रता से; सम्पत्ने- युक्त; ब्राह्मणे-व्राह्मण मे; गवि-गाय मे; 
हस्तिनि-हाथी मं; शुनि-कुत्ते मे; च-तथा; एव- निश्चय टी; श्वपाके-कुत्ताभक्षी (चाण्डाल) मे; 
च~क्रमशः; पण्डिताः ज्ञानी; सम-दर्शिनः- समान दृष्टि से देखने वाले । 


विनेग्र साधुपुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्धान्‌ तथा विनीत व्राह्मण, 
गाय, हाथी, कत्ता तथा चाण्डाल को समान दृष्टि (समभाव) से देखते है । 

तात्पर्य : कृषप्णभावनाभावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता । सामाजिक दृष्टि 
से ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्न-भित्र हो सकते हँ अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय 
तथा हाथी भित्र हो सकते हे, किन्तु विद्धान्‌ योगी की दृष्टि में ये शरीरगतं भेद अर्थदीन 
हाते ह । इसका कारण परमेश्वर से उनका सम्बन्ध है ओर परमेश्वर परमात्मा रूप मे हर 
एक के हदय मे स्थित ह ! परमसत्य का एसा ज्ञान वास्तविक (यथार्थ) ज्ञान है ¡ जहो 
तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों मं शरीर का सम्बन्ध है, भगवान्‌ सवों पर समान 
खूप से दयालु हं क्योकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते ह फिर भी जीवं की 
समस्त परिस्थितियों मे वे अपना परमात्मा स्वरूप वनाये रखते ह । परमात्मा रूप मं 
भगवान्‌ चाण्डाल तथा ब्राह्मण दोनों मे उपस्थित रहते है, यद्यपि इन दोनँ के शरीर एक 
से नी होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हए ह, किन्तु शरीर के भीतर 
आत्मा तधा परमात्मा समान आध्याल्मिक गुण वाले हे । परन्तु आत्मा तधा परमात्मा की 


श्लोक २० कर्मयोग -कृष्णमावनााविते कर्म .१९५ 
ग्रह समानता उन मावरात्मक दृष्टि से समान नटीं वनाती क्योकि व्यष्टि आन्मा किमी 
दिभैष णरीर में पन्यिन होना है, किन्तु परमान्मा प्रत्येक रीर मं टे कृष्णमावनाभाविन 
व्यक्ति को दमक पूर्णननान होता है इमीनिए्‌ वह सचमुच ह विद्धान्‌ तया ममदर्नी होना 
हे [ आत्मा त्रा परमात्मा के लस्रण समान टै क्योकि दोना चेनन, शात तथा आनन्दमय 
ह| किन्तु अन्तर श्नना दी है कि अत्मा शरीर कौ सीमा के भोतर्‌ सचत्तन र्ता है 
जवक्ि परमान्मा मभी 9रीरों मं सचेनन ह] परमन्मा विना किसी भेदभाव के सभी 
शरीरो में विच्मान ह । 

इहैव तैर्जितः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः। 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ ९९॥ 


इह-टम जीवन मेः एव -निर्वय टी; तैः-उनके दग; निनः-जना दू आ; सर्गः-जन्म तवा मृन्चुः 
येषाम्‌-तिनका; साम्ये-ममना मे; स्यिनम्‌-न्विन; मनः-मन, निदोषम्‌-दोपरटिन, हि-निश्वय 


टी; समम्‌-ममानः व्रह्म -द्रद् की तदः तप्मात्‌-अतः, ब्रह्मणि -परपेद्वर मे. ते-वे; स्थिताः -न्वित 
दै 


जिनके मन एकन्व तया ममता मे स्थित ह उन्दने जन्म तया मृत्यु के वन्यनों को 
पहले दी जीन निया ईै। वे त्र्य के समान निर्दा है ओर सदा ब्रह्मम दही स्यित 
रहते ईं। 

तात्पर्य : जेमा कि उपर कडा गया टे मानमिकं ममता आन्म-माक्नात्कार का लक्षण हे। 
जिन्ीनि एमी अवम्या प्राप्न कर ली हे, उन्हें भोनिकः वंधनां पर, विशपतया जन्म तथा 
मृत्यु षट्‌, चिजय प्राप्त किए दए मानना दाद्िएु । जव तक्र मनुष्य शयेर को आन्मस्वूप 
मानता है, वह वद्धजीव माना जाता हे, दन्तु ज्योदी वद आत्म-साभात्कार द्वारा 
समचित्तता की अवस्था को प्राप्न कर लेता है, वद यद्धजीवन मे मुक्त हो जाना हं। दूमरं 
शव्वां मं, उमे इम मोनिकः जगत्‌ मं जन्म नहीं लेना पडला, अपितु अपनी मृत्यु के वाद 
वट आध्यान्मिकं लोक को जाना दै। भगवान्‌ निदाय टे क्वोकि वै आमक्ति अथवा घृणा 
से रहित हें । इमी प्रकार जव जीव आमक्ति अधवा घृणा मे रहित टीताटैेतोवहमभी 
निर्दोप दन जाता टे ओर वेकुष्ट जाने का अयिक्रारी द्यो जाता हं। एते व्यक्तिं कौ 
पहले से ही मुक्त मानना चाहिए । उनके लक्षयं आगे वतलावं गवे हं । 





न प्रहष्येत््ियं प्राप्य नोद्धिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढो त्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्यितः ॥ २०॥ 
न-क्भी नटी, प्रहष्येत्‌-रद्धित दना दै, प्रियम्‌-िव का, प्राप्य-ग्रालत कर्क; ननदी, 
उद्विनैत्‌-विचनित देता दै, प्राप्य-प्राणन करके, च-भी, अग्रियम्‌-अग्रिय को, स्थिर 
चुद्धिः- आन्वुदि, कृष्यदेनना, असम्मृदढः- मदगन्ति, मंभयरहित. ब्रह्म-चिन्‌-पदद्रद्म च्छ जानने 

वल्दाः ब्रह्मणि दर्म मं. स्यिनः-स्यित। 
जोनततो प्रिय यम्तु को पाकर हरिन होता हे अर न अग्रिय को पाकर विचलित 
ह्येता ई, जो स्थिरवृद्धि ई, जो मोहरहित ह अर भगवद्िद्या को जानने वाला. वट 





१९६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है । 

तात्पर्य : यल पर स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिये गये ह । पहला लक्षण यह है कि उसमे 
शरीर ओर आत्मतत्त्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता । वह यह भलीभति जानता है कि 
म यह शरीर महीं हू, अपितु भगवान्‌ का एक अंश हूँ । अततः कुछ प्राप्त होने पर न तो 
ठते प्रसन्नता होती है ओर न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है] मन की यह 
स्थिरता स्थिरवुद्धि या आत्मवुद्धि कहलाती है । अतः वह न तो स्थूल .शरीर को आत्मा 
मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है ओर न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के 
अस्तित्व को ठुकराता हे । इस ज्ञान के कारण वह परमसत्य अर्थात्‌ ब्रह्म, परमात्मा तथा 
भगवान कै ज्ञान को भलीर्भंति जान लेता है । इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता 
हे ओर परब्रह्म सै हर वात मेँ तदाकार होने का कभी यत्न नीं करता । इसे ब्रह्म- 
साक्षात्कार या आत्म-साक्षात्कार कहते है । एेषी स्थिरवुदधि कृष्णभावनामृत कहलाती है । 


बाद्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।। २९॥। 
वाद्य-स्पर्शेषु-वाह्य इद्दिय सुख मे; असक्त-आत्मा-अनासक्त पुरुपः; विन्दति-भोग करता है; 
आत्मनि-आत्मा मे; यत्‌-जो; सुखम्‌-सुख; सः-वह; ब्रह्म-योग-व्रह्म मं एकाग्रता दारा; युक्त- 
आत्मा-आत्म युक्त या समाहितः; सुखम्‌-सुख; अक्षयम्‌-असीमः; अश्नुते-भोगता हे । 


.. एसा मुक्त पुरुष भौतिक इन्दियसुख की जर आकृष्ट नही होता, अपितु सदेव 
„ समाधि में रहकर अपने अन्तर मेँ आनन्द का अनुभव करता है । इस प्रकार 
` स्वरूपसिद्ध व्यक्ति परब्रह्म मे एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सु भोगता है । 
तात्पर्य : कृष्णभावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है- 
यदवधि मम चेतः करष्णफादारविन्दे 
नवनवररधामन्युद्तः रन्तुमासीत्‌/ 
तदवधि कत नार्यसगमे स्मर्यमाने 
भवति मुखकिक्ारः सुष्ठु निष्ठीवनं च 
“जव से मं कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनन्द का 
अनुभव करने लगा दहं तव से जव भी काम-सुख के वारे मं सोचता हूँ तो इस विचार 
पर ही धूकता हू ओर मेरे हठ अरुचि से सिमट जाते हे।" ब्रह्मयौगी अथवा 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि 
इन्दियसुख मे उसकी तनिक भी सुचि नहीं रह जाती । भौतिकता की दृष्टि मे कामसुख 
टी सर्वोपरि आनन्द है । सारा संसार उसी के वशीभूत है ओर भौतिकतावादी लोग तो 
इस प्रोत्साहन के विना कोई कार्य ही नहीं कर सकते । किन्तु कृप्णभावनामृत मं लीन 
व्यक्तिः कामसुख के विना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है ! यही आत्म- 
साक्षात्कार कौ काटी हे । आत्म-साक्षात्कार तथा कामसुख कभी साध-साथ नहीं चतते । 


कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जीवन्मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इन्दरियमुख दारा 
आक्र्पित नहीं होता। 


भनेर न्ड करि -कुशःम्यवनाप्यिति वध्यं १९७ 


ये हि रस्या भोगा दुःखयोनय एव ते। 
ऊदन्तवन्नः कन्व न तए रन्न टुः पार्ट 





पगनतन्य क्छ मः गन च्ट्दानकदटं 






न्यं क्व म्न्य ठच् नण्य्द्‌ कयन्न्दे विद्म 
लम दिव्यं एवज के रन्वं दु्षद वन्य वन्न न्वत्र 


टर पु्ः1 इत मनुध्य्वनम 





नद चन दय्‌ 









जशक्नोती्व यः सोद प्राक्शरीरविमीन्षणान्‌। 
कामक्रोघा्वं वेगं स्र चुः 


वेगो खो महन करने 
नो वह इम सेमार भं 


उनसर हाना चाहता हं तो उमे भोतिक 


९९८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` अध्याय ५ 


इन्दियो के वैग को रोकने का प्रयत्न करना चादिएु। ये वेग हँ--वाणीवेग, क्रोधवेग 
मनोवेग, उदरवेग, उपस्थवेग तधा जिद्वावेग } जो व्यक्ति इन विभिन्न इन्द्रियो के वेगो को 
तथा मन को वश में करने में समर्थं है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता हे । एसे गोस्वामी 
नितान्त संयमित जीवन वितते ह ओर इन्धियों के वेगं का तिरस्कार करते हं । भातिक 
इच्छार्ण पूर्ण न होने पर क्रोध उत्प्र होता है ओर दस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल 
उत्तजित होते है । अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्टं वश मं 
करने का अभ्यास करना चाहिए । जो एेसा कर सकता है वह स्वरूपसिद्ध माना जाता 
हे ओर आत्म-ताक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है । योमी का कर्तव्य है कि वह 
इच्छा तथा क्रोध को वश मे करने का भरसक प्रयत्न करे । 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव  यः। 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।) २४॥ 
यः-जो; अन्तः-सुखः-अन्तर में सुखी; अन्तः-आरामः-अन्तर मे रमण करने वाला अन्तर्मुखी; 


तथा-ओर; अन्तः-ज्योतिः-भीतर-भीतर लक्ष्य करते हुए; एव-निश्चय ही; यः-जो कोई; सः- वह 
योगी-योगीः ब्रह्म-निर्वाणम्‌-परव्रह्म मे पुक्ति; ब्रह्म-भूतः स्यरूपसिद्ध; अधिगच्छति -प्राप्त करता 


[१ 


ह] 


जो अन्तःकरण मे सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है ओर अन्तःकरणमें ही 
„ रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अन्तर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। 
| “वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है ओर अन्ततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

< तात्पर्य : जव तक मनुप्य अपने अन्तःकरण में सुख का अनुभव नदीं करता तव तक 
भला वाद्यसुख को प्राप्त कराने वाली वाह्य क्रियाओं से वह कैसे छुट सकता है? मुक्त 
पुरुप वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है । अतः वह किसी भी स्थान मे मोनभाव 
से वेठकर अन्तःकरण मे जीवन के कार्यकलापों का आनन्द लेता है ! एसा मुक्त पुरुप 
कभी वाद्य भोतिक सुख की कामना नहीं करता । यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे 
प्राप्त करने पर भगवद्धाम जाना निश्चित है । 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमूृषयः क्षीणकल्मषाः। 


छिननदैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः! २५॥ 


लमन्ते-ग्राप्त करते द; व्रह्म-निर्वाणम्‌-मुक्ति; ऋषयः-अन्तर से क्रियाशील रहने वाले; क्षीण- 
कल्मषाः - समस्त पापो सं रहितः छिन्न-निवृत्त होकर; दैधाः-दैत से; यत्त-आत्मानः-आत्म- 
साक्नात्कार्‌ मं निरतः सर्वभूत -समस्त जीवों के; हिते-कल्याण मे; रताः-लगे हुए 


जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत से परे है, जिनके मन आत्म-साक्नात्कार में 
रत हे, जो समस्त जीर्वो के कल्याणकार्य करने मे सदैव व्यस्त रहते-है जर जो 
समस्त पापां से रहित रै, वे ब्रह्मनिर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त होते है । 


तात्पर्य : केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याणकार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया 
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फष्णभावनाभावितं हे । जव व्यक्ति को यद वाम्तविक न्ञान हो जाता हे करि कृष्ण टी मभी 
वप्तुभो के उद्गम हें तय वह जो भी कर्म करता हे सयां के हित को ध्यान मेँ रखकर 
करता हे । परमभोक्ता, परमनियन्ता तथा परमस कृष्ण को भूल जाना मानवता के 
क्लेशं का कारण टे । अत. समग्र मानवता के लिए कार्य करना यसे वडा कलत्याणकार्यं 
हे! कोई भी मनुष्य एसे श्रेष्ठ कार्य मे तव तक नही लग पाता जव तक वह स्वयं युक्त 
न हो । कृष्णभावनाभावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण फी सर्वाच्चता पर विल्कुल संदेह नहीं 
रहता । वह इसीलिए सन्देह नहीं करता क्योकि वह समस्त पापों ते रहित ष्टोता हे! एेमा 
है-यह देवी प्रेम । 

जो व्यक्ति मानव समाज का भोतिक कल्याण करने मे ही व्यस्त रहता हे वष्ट वास्तव 
भै किसी की भी सषायता नही कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी 
सन्तोपजनक नहीं होती । जीवन-संघर्पं मे कटिनाइयौ का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा 
परमेश्वर से अपने सम्बन्ध की विस्मृति मे दढा जा सकता हे ! जय मनुष्य कृष्ण के साथ 
अपने सम्न्ध के प्रति पूर्णतया सवेष्ट रहता हे तो वह वास्तव मे मुक्तात्मा होता दे, भले 
ही वह भोतिक शरीर के जाल में फंता हो। 


कामक्रोधविमुक्तानां यत्तीनां यतचेतसाम्‌॥ 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥। २६॥ 
काम~इचपरओं; रोध -तया क्रोध से, विभुक्तानाम्‌-मुक्त पुरुषां की, यतीनाम्‌-सायु पुरुपा की, यत- 
घेतसाम्‌-मन के ऊपर स्यम रखने वालो की, अभितः-निकट भविष्य मं आशत, ्रह्म- 
निर्वाणम्‌ -द्रहन मे मुक्ति; वर्तते-षटेती दै, विदित-आत्मनाम्‌ -स्वरूपिद्धा की । 
जो क्रोध तथा समस्ते भौतिक इच्छाओं से रहित रै, जौ स्वरूपसिद्ध, आत्मसंयमी 
है ओर संसिद्धि के लिए निरन्तर प्रयास करते है उनकी मुक्ति निकट भविष्य मँ 
सुनिरिचित है। 
तात्पर्य : मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधुपुरुषों मे से जो 
फष्णभावनाभाविते होता हे वह सर्वश्रेष्ठ हे । इत तथ्य की पुष्टि भागवतर्मे (४.२२ ३९} 
इष प्रकार हुई हे-- 
यत्वादपकजपलारादितासमक्त्या 
कर्मिवं एधितप्द्णययन्ति सन्तः। 
तरत रिकमक्को यतयोऽपि र्द 
स्रोतोगणास्तमरण भज वादुदोकम्‌ 

“भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो! यड से यड साधु 
पुरुप भी इन्ियो के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने मे समर्थं नहीं हो पाने जितना 
किवे जो सकामक्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके ओर भगवान्‌ के चरणकमलों 
की सेवा करके दिव्य आनन्द म लीन रहते हे 1 

यद्दजीव भें कर्म के फलो को भोगनै की इच्छा इतनी यलवती होती हे कि क्रपियो- 
पुनियो तक फे लिए कठोर परिश्रम के वावयूद एसी इच्छाओं फो वश मे करना 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


होता ह! जो भगवद्भक्त कृष्णचेतना में निरन्तर भक्ति करता हं आर आत्म-साक्षात्कार 

मे सिद्ध होता हे, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता द । आत्मसाक्षात्कार का पणन्नान ठानं 

स वह निरन्तर समाधिस्थ रहता हे । एसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा हं-- 

दरनध्यानसस्ययैः मत्स्यक्ू्मविहगमाः/ 
स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि यव्यज॥ 
“मछली, कष्ठुवा तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिन्तन तथा स्पर्शं से अपनी सन्तानो को 
पालते ह । हे पद्यज! म भी उसी तरह करता ह|" 
म्ली अपने वरच्या को केवल देखकर वडा करती ह । कष्ठुवा केवल चिन्तन दारा 
अपने वच्चो को पालता हे । कष्ठुवा अपने अण्डे स्थल मे देता है ओर स्वयं जल में रहने 
के कारण निरन्तर अण्डां का चिन्तन करता रहता ह । इसी प्रकार भगवद्भक्त, भगवद्धाम 
से दूर स्थित रहकर भी भगवान्‌ का चिन्तन करके कृष्णभावनामृत दारा उनके धाम पर्हूच 
सकता हं ! उसे भौतिक क्लेशो का अनुभव नदीं होता । यह जीवन-अवस्था ब्रह्मनिर्वाण 
अर्थात्‌ भगवान्‌ मं निरन्तर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती हे । 
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्मांश्चभुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।! २७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव॒ सः २८॥ 

-. स्पर्शान्‌ -इनद्ियविपर्या यथा ध्वनि को; कृत्वा-करके; वहिः-वाहरी; वाह्यान्‌-अनावश्यक 
; चक्षुः- खि; च~ भी; एव-निश्चय ही; अन्तरे-मध्य मे; भ्रुवोः-भौहों के; प्राण-अपानौ ऊर्ध्व 
` तथा अधोगामी वायु; समौ रुद्ध; कृत्वा-करके; नास-अभ्यन्तर-नशरुनी के भीतर; चारिणौ -चलने 

वाले; यत्त- संयमित; इन्द्रिय -इद्धिर्या; मनः-मनः; वुद्धिः-वुद्धि; मुनिः- योगी; मोक्ष-मोक्ष के लिए; 

परायणः- तत्पर; विगत-परित्याग करके; इच्छा-इच्छा्ए; भव-डरः; क्रोधः- क्रोध; यः--जो; 
सदा-सदवः मुक्तः -मुक्त; एव-निश्चय टी; सः-वह । 

समस्त इन्दियविपयो को वाहरं करके, दृष्टि को भौहोँ के मध्य में केन्धित करके, 

प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर ओर इसं तरह मन, इन्रियों 

तथा वुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य वनाता है वह योगी इच्छा, भय 
तधा क्रोय से रहित हो जाता है । जो निरन्तर इस अवस्था मे रहता है, वह अवश्य 

ही मुक्त ह। 

तात्पर्य : कृष्णभावनामृत म रत होने पर मनुप्य तुरन्त ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को 

जान लता ह जिस पश्चात्‌ भक्ति के दारा वह परमेश्वर को समन्ता हे । जव मनुष्य 

भक्ति करता ह ता वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता हे ओर अपने कर्म क्षेत्र मे मगवान 


करा उपात्यत्ति का अनुभव करनं योग्य हो जात्ता हे । यह विशेप स्थिति मुक्ति कटलाती 
ट । 


मुक्ति विपयक उपर्युक्तं सिब्दान्तों का प्रतिपादन करके श्रीभगवान अर्जन को यह 
शिक्षा देते टं कि मनुप्य किस प्रकार अष्टांगयोग का अभ्यास करके डस स्थिति को प्राप्त 


श्लोक २९ कर्मयोग -कृष्यमावनाभावित कमं २०९ 


देता टै। यह अप्टंपयोग आटः विपि्यो--यम, नियम, आमन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारया, ध्यान तथा समावि मं विभाजित ठे 1 टे अध्याय मं वोग के चिपय नें विम्नृत 
व्याद्वा की गई हे, पांचवे अध्याव केः अन्त मरे तो इम प्रारम्भिक चिवेचन ही दिवा 
गया ै। योग मं प्रत्यादार विपि मे शव्द, स्पर्, रूप, स्वाद तया गंय का निराकरण 
कना दत्ता है ओर तव दृष्टि को दोनों भोयो के वीच लाकर अययुनी पलकां से उमे 
नामाप्र प केद्धित कग्ना पड़ना है । अखं को पूरी तरह वन्द्र करने से कोड लाम नर्टी 
ता क्योकि तवर मौ जाने को मम्मावना रहती है! न दी अं को पूय युका रखने मे 
लाम ट क्याकि तव तो इद्धियविययों द्वारा अकृष्ट नं का भय वना रहना ई। 
नयु के भीनर श्वास की गति को रोकने क लिए प्राण तथा अपान वावुओं को मम 
करिया जाना हं । एसे योगाम्याम ने मनुष्य अधनी इद्धया के ऊपर तियन््रण प्राप्न करना 
है, वाद्य इन्ियप्िपयों मे बूर रता हं जर अपनीं मुक्ठि कौ तैयारी कर्ता दै। 

हप योग विपि य मनुष्य ममन्न प्रकार के भय तया क्रीयमं रद्तिष्टो जानादहे 
ओर परमान्मा की उपम्थिनि का अनुमवं करता ट । दुरे शव्द भे, कृष्णमावनामृत योग 
के सिद्धान्तं को मम्पन्र करने की सरलतम विपि हे। अगले अध्याय मं इमी विस्तार 
मे व्याख्या होगी । दन्तु कृष्णमावनाभाविन व्यन्छि मदेव भक्तिः मेँ लीन रहता हं निमनं 
उमकौ इद्धियों क अन्यत्र प्रवृत्त ने का भय नरी रह जाता। अष्टांगयोग की अपेक्षा 
इद्धि को वग मं करने की यद अचि उत्तन पि । 

भोक्तारं यजतपसां सर्वलोकमहेम्धरम्‌। 
सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शन्तिमृच्छति। २९॥ 

भोक्रम्‌-भोगने दत्वा मन, यन~यन्ञ, तथसाम्‌ -नपम्दा का, सवंनोक- मन्दं लोके तया टन्करे 
देदनाओं छा सद्य-ङुश्वरम्‌-परमर सूददम्‌-य्पछारी सर्व-मनम्न भूतानाम्‌-र्जीवं का, 


भन्वा-दम प्रकार नानक, माम्‌-ून्न (कृष्ण) करा, शनिम्‌-भैनिक यानना मे मुक्ति, 
ऋच्छति प्रत कग्तादै। 








मुदे ममम्त यन्नो तया तपम्यार्जो का परम भो्छ, ममम्न लोको तया देवता का 
परमेश्वर एवं समम्त जीवो चछा उपकारी एवं हिर्ती जानकर मेरे भावनामृन से पूर्णं 
पुमप भानिर दुखं मे शन्ति लाभ-करता ई। 

तेन्परपे : माया क वभीभूत पारे वद्धजीव इ सपार मं शन्ति प्राप्त करने केः लिए उन्युक 
र्ते । दविन्तु भगवदृगता के इम अश मं वर्धित शानि के मूत्र को वे नटीं जानते। 
शन्ति का मवमे दद्य मुत्र यदी दे कि भगवान्‌ कृष्य ममस्ल मानवीय कमां के मोक्ता 
1 मनुष्यां को चादिए छि प्रत्यक्र व्नु भगवान्‌ की दिव्यमेवा मेँ अर्पित कर दं क्योकि 
वे टी ममम्न लोकों तया उनमें गने वाले देवनाओं के म्वामी हं । उनमे वद्य काई नदीं 
टै। ये वड से वड देवना, शिव तदा दर्मा मे भी मद्रान टे । वेदों में (शगार उग्रतरवद्‌ 
६.८) भगवान्‌ को त्मा परं म्रम्‌ कला गया टे | माया के वमीभूत दोकरं 
सारे जीव मर्दत्र अपना परमुन्व जताना चाने दे, लेकिन वाम्तविकता तौ य दै कि सर्वत्र 
भगवान्‌ कौमावाका प्रभुन्च 1 भगवान्‌ प्रकरनि (माया) कर त्वामा £ आर यद्धनाव 
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प्रकृति के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत हं । जव तक कोई इन तथ्यों को. समञ्ञ नहीं 
लेता तव तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शन्ति प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं 
दै । कृष्णभावनामृत का यही अर्थ है । भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर हं तथा देवताओं सहित 
सारे जीव उनके आभ्ित ह । पूर्णं कृप्णभावनामृत में रहकर ही पूर्ण शन्ति प्राप्त की जा 
सकती हे। - 

यह रपौचवा अध्याय कृष्णभावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग .कहते हं 
व्यावहारिक व्याख्या है । वर्ह पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति 
किस तरह प्राप्त होती हे । कृष्णभावनामृत में कार्य करने करा अर्थ है परमेश्वर के रूप 
मे भगवान्‌ के पूर्णज्ञान के साथ कर्म करना । एसा कर्म दिव्यज्ञान से भिन्न नहीं होता। 
प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत भक्तियोग है ओर ज्ञानयोग वह पथ है जिससे भक्तियोग प्राप्त 
किया जाता है | कृष्णभावनामृत का अर्थं है-परमेश्र के साथ अपने सम्बन्ध का पूर्णज्ञान 
प्राप्त करके कर्म करना ओर इस चेतना की पूर्णता का अर्थ हे-कृष्ण वा श्रीभगवान्‌ का 
पूर्णज्ञान । शुद्ध जीव भगवान्‌ के अंश रूप मेँ ईशर का शाश्वत दास हे । वह माया पर 
प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के सम्पर्क मे आता है ओर यही उसके कष्टों का 
मूल कारण है । जव तक वह पदार्थ के सम्पर्कं पे रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं 
के लिए कर्म करना पडता हे । किन्तु कृप्णभावनामृत उसे पदार्थ की परिधि मे स्थित होते 
हए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है क्योकि भोतिक जगत्‌ मे भक्ति का अभ्यास 
करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकर होता है ! जो मनुप्य जितना दी प्रगत है वह 
उतना ही पदार्थं के वन्धन से मुक्तं रहता हे । भगवान्‌ किसी का पक्षपात नहीं करते। 
यह तो कृष्णभावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्यपालन पर निर्भर करता है 


„; जितस्रसे मनुष्य इद्धया पर नियन्त्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत 


लेता ह । ओर जो कोई उपर्युक्तं कामेच्छाओं को वश मेँ करके कृप्णभावनामृत मँ दृढ 
रहता ह वह ब्रह्मनिर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत मेँ 
अष्टांगयोग पदति का स्वयमेव अभ्यास होता है क्योकि इससे अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति 
होती हे । वम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के 
अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है । किन्तु भक्तियोग म तो ये प्रस्तावना के. 


स्वरूप हे क्योकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्णशान्ति प्राप्त हो सकती हे । यही जीवन 
की परम सिद्धि हे। 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के पवम अध्याय “कर्मयोग कृष्णभावनामावित कर्म” 
का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पुर्ण हुजआ। 


अध्याय एह 





ध्यानयोग 


श्रीभगवानुवाच 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरप्ि्न चाक्रियः।॥।९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच भगवान्‌ ने कदय, अनाश्रितः-शरण ग्रहण क्रिये विना, कर्म-फलम्‌ कर्मफल की, 
कार्यम्‌-कर्व्य, कर्मकर्म, करोति-करता है, यः -जो. सः-वह, संन्यासी-सन्यामी, च-भी, 
योगी-योगी, च~भी, ननदी, निः-रहित, अग्रिः-अग्नि, नन तो, च~-भी, 
अक्रियः-क्रियाटीन। 
श्रीभगवान्‌ ने कटा-जौ पुरुप अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त हे ओर जो भने 
कर्तव्य फा पालन करता है, वही संन्यासी जर असली योगी है। वह नही, जोन 
तो अग्नि जलाता हे जर न कर्म करता है। 
तात्पर्यं ; इस अध्याय मे भगवान्‌ दताते हें कि अप्टागयोग पद्धति मन तथा इन्धिर्यो को 
वश में करने का साधन हे। किन्तु इस कलियुग मँ सामान्य जनता के लिए इसे सम्पत्र 
कर पाना अत्यन्त किनि हे । यद्यपि इस अध्याय मे उष्टागयोग पद्धति की संस्तुति की 
गई है, किन्तु भगवान्‌ यल दतं हं कि कर्मयोग या कृष्णभावनामृत् मे कर्म करना इसते 
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श्रेष्ट दे इस संसार में प्रत्येक मनुप्य अपने परिवार के पालनार्थं तथा अपनी सामग्री के 
रक्षार्थं कर्म करता हे, किन्तु कोई भी मनुप्य विना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति 
के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेन्दरित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता | पूर्णता की कसौटी 
-कृष्णभावनामृत मं कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करनै के उदेश्य से नीं । 
कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योकि सभी लोग परमेश्वर 
के अंश है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते ह । शरीर के अंग अपनी 
तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कर्य करते हं । इसी प्रकारं जो 
जीव अपनी तुष्टि के लिए नही, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वदी 
पूर्ण सन्यासी या पूर्णं योगी है । 

कभी-कभी संन्यासी सोचते है कि उन्हें सारे कार्यो से मुक्ति मिले गर्द, अतः वे 
अग्निहोत्र यज्ञ करना वन्द कर देते है, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है क्योकि उनका लक्ष्य 
निराकार ब्रह्म सै तादात्म्य स्थापित करना होता टै । एसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो प्रेष्ठ 
है, किन्तु यह स्वार्थं से रहित नहीं होती । इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म वन्द करके 
अर्धनिमीलित नेत्रो से योगाभ्याप्न करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता 
ह । किन्तुं कुप्णभावनाभावित व्यक्ति विना किसी स्वार्थ के पूर्ण्रह्मकी तुष्टि के लिए 
कर्म करता ह । कृप्णभावनाभावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नदीं रहती । 
उसका एकमान्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण संन्यासी या पूर्णयोगी 
होता हे । त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान्‌ चैतन्य प्रार्थना करते है-- 

न धनं न जनं न सुन्व कवितां का जगदी क््रमये/ 
मख जन्मनि जन्सर्ना्रे भवताक्भक्तिरटतुक्ी त्वयि 

“हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु! मुज्ञ न तो धन-संग्रह की कामना है, न में सुन्दर स्त्रियों के 
साथ रमण करने का अभिलापी हूः न ही मुञ्चे अनुयायियों की कामना है। मै तो जन्म- 
जन्मान्तर आपकी प्रेमाभक्ति की अहेतुकी कृपा का ही जमिलापी हूँ] ` 


यं सन्यासमित्ि प्राहुर्योगं ते विद्धि पाण्डव। 

न॒ ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन।।२॥ 
यम्‌-जिसकरो; संन्यासम्‌ - संन्यासः इति-इस प्रकार; प्राहुः-कलते ट योगम्‌- परब्रह्म के साथ युक्त 
हाना; तम्‌-उमः विद्धि-जानो; पाण्डव-हं पाण्डुपुत्रः न-कभी नही; हि-निभ्वय ही; 
असंन्यस्त-विना त्यागे; सट्कल्पः-आत्मतृप्ति की इच्छा; योगी-योमी;ः भवति-होता है; 
कथनको) । । 
हे पाण्डुपुत्र! जिसे संन्यास कहते है उसे ही तुम योग अर्धात्‌ परब्रह्म से युक्त होना 


जानो क्योकि इन्दियतृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे विना कोर्ट कभी योगी नहीं हो 
सकता। 


तात्पर्य : वास्तविक संन्यास-योग या भक्ति का अर्थ हे कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक 
स्थिति का जान आर तदनुसार कर्म करे । जीवात्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
होता । वह परमश्चर की तटस्था शक्ति है। जव वह माया क वशीभूत होता है तो वह 
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यद्ध ष्टो जाता हे, किन्तु जवं वद कृष्णमावनाभावित रष्ता ट अर्थात्‌ आध्यानिकर गकि 
में सजग रहता ई तो यह अपनी स्न ग्थिति में षटोता टं । दम प्रकार जय मनुष्य पूर्णप्नान 
मे होता ह तो वट समस्त इृद्दरियवृत्ति को त्याग देता दे अर्धात्‌ ममन्ते प्दधियनृि क्र 
कार्यकलार्पों का परित्याग कर दता टे । इगक्रा अभ्यास योगी कर्ते द जो न्धिया छ 
भोतिक आसक्ति से गेकते टं । किन्तु कृष्णमावनामावित व्यिः फा त मी किमी भी 
वस्तु मे अपनी दृद्दिय लानं का अवमर दी नदी मिलना-जी कृष्ण कै निमि नद्न। 
फलतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति म॑न्यामी तथा योमी साथ-साथ श्रोता है| ज्ञानं नशा 
इद्धियनिग्रर योग क वे दोन प्रयोजन कृष्णभावनामून दाग स्वनः पुने श्रं नार्तं युद 
मनुप्य वार्थं का त्याग नरी कर पातातौ ज्ञान तथा योग व्यर्थं ग्न है| जवास क्रा 
मुख्य ध्येय तो ममन्न प्रकार कौ आत्सनृप्ति को त्यागकेः परमेश्वर फ्री नुष्ि फन 
लिए तैयार रढना दवे । कृष्णमावनाभावित व्यनि मे किमी प्रकार क आत्मनस क्री डर 
नदीं रहती । व मदैव परमश्वर की ध्रसद्रता मे लगा रना द्धे, अन. जिम पृग्मेश्चग 
विपय्रमेकृंट भी पना नदीं दाता वदरी स्वार्थं पूर्ति मे चेरा गता वर्यो करटक 
नि्िय नीं गदे मकला। कृय्णमावनामूत का अभ्याय कर्न ने न कर्य गुदाट म् 
स मम्यव्रदयो जान द्रे 
आरस्स्ोमुनेर्योगं क्म क्रणमुच्यने। 
योगारूढस्य तस्यैव मः कोणमूच्यते।! 2॥ 

आग्म्सोः-निन द यया प्रिग्म चयि द मृनेः- पून द, दोषन्‌ श्छ, 
कर्म्म का्णमू-म्यन च्यते दन्य ४ कय~ ग्ट, साण्दन्द-द श्य द 
का, तस्य -टनकर, ष्व ल्य दः कमः -म्न्पृतं प्ल वनन 
उच्यते-त्दययटःद। 


प्न दन्य दरयद 





अष्टागवग क नवन्दनि प्म सात कर्य ४ ददन वमसव द्द 
निष्‌ ममन्न भोनिष्धं कार्वक््ता् छा षणिन्यिग न मोदन व्य टा 

तात्प: घग्मेश्चग म 
कीजाम््टः 
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किन्तु कृष्णभावनाभावित्त व्यक्ति प्रारम्भसे ठी ८४ रहता है क्योकि वह 
निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता हे । इस प्रकार कृष्ण की सेवा मेँ सतत व्यस्त रहने के 
कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप वन्द हुए माने जाते हं । 


चदा हि नेन्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते 

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते।। ४॥ 
यदा-जव; हि-निश्चय ही; न- नही; इन्दिय-अर्थेषु-इन्वरियतप्ति मे; न-कभी नीः कर्मसु-सकाम 
कर्म मे; अनुपञ्जते-निरत रहता दै; सर्व-सल्कल्प-समस्त भौतिक इच्छं काः; संन्यासी-त्याग 
क्रमे वाला; योग-आरूढः-योग में स्थित; तदा-रस समयः उच्यते-कटलाता ह| 
जव कोई पुरुप समस्त भोतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इन्धियवृप्ति के लिए 
कार्थं करता है जर न सकामकर्मो मँ प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ कहलाता है । 
तात्पर्य : जव मनुप्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे पूरी तरह लगा रहता है तो वह 
अपने आप में प्रसन्न रहता है जौर इस तरह वह इद्धियतृप्ति या सकामकर्म मै प्रवृत्त 
नहीं ह्येता । अन्यथा इन्ियतृप्ति मेँ लगना ही पड़ता है, क्योकि कर्म किए विना कोई रह 
नहीं सकता। विना कृष्णभावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ मेँ तत्पर रहता है । किन्तु 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सव कुष करता है, फलतः वह 
इन्दरियतृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है ! जिसे एेसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चादिए 
कि भोत्िक इच्छाओं से वचे रहने का वह यंत्रवत्‌ प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी 
से ऊपर पर्हुच सकता हे । 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।५॥। 
उद्धरेत्‌-उद्ार्‌ करे; आत्मना-मन सै; आत्मानम्‌-वद्धजीव को; न-कभी नही; आत्मानम्‌-वद्धजीव 
को; अवसादयेत्‌-पतन होने दे; आत्मा-मन; एव-निशचय ही; हि-निस्सन्देह; आत्मनः-वद्धजीव 
का; वन्धुः-पित्र; आत्मा-मनः एव-निश्चय ही; रिपुः-शन्रुः आत्मनः-वद्धजीव का । 
मनुप्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे ओर अपने को 
नीचे न गिरने दे। यह मन वद्धजीव का भित्र भी है जर शत्रु भी। 


तात्पर्य : प्रसंग के अनुसार आत्मा शव्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता हे। 
योगपद्दति मे मन तथा आत्मा का विशेप महत्त्व हे । चकि मन ही योगपदद्धति का 
केन्द्रविन्दु ह, अतः इस प्रसंग मे आत्मा का तात्पर्य मन होता है ! योगपद्धति का उदेश्य 
मन को रोकना तथा दन्रियविपयां के प्रति आसक्ति से रसे हटाना है । यछ पर इस वात 
पर वल दिया गयाहे कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय कि वह वद्धजीव को 
अन्नान के दलदल से निकाल सके! इस जगतत पे मनुष्य मन तथा इन्धियों के द्वारा 
प्रभावित होत्ता हे । वास्तव मे शुद्ध आत्मा इस संसार मँ इसीलिए फसा हुआ हे क्योकि 
मन मिध्या अर्टकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता हे । अतः मन को 
इस प्रकार प्रशिक्षित करना चादिए कि वह प्रकृति की तड़क-भड्क से आकृष्ट न हौ आर 
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इम तण्ड ददजीवद्छीग्लाकी जा मकरेा मनुध्य को इद्धिदविपवा मं आष्ट ेक्र 
उपने को पनित नदी करना दादिए। जो जिनना टी उच्धिवविधर्वो करं प्रनि 
ह वह उना ही इम संमार मं फमना जाता टै1 अपने को विरत्त करने को सवत्कृष्ट 
सायन वही टे द्िमन क्रो सदेव कृम्यमावनानून मं निरत रया ऋव | हि शव्द टम दति 
पर दनदने क लिए प्रवुक्त हआ टै अर्घ्‌ टये अवभ्व करना चादिए्‌। ऊङ्ट्क्नु 
उप्णिषदिम (२) च्लाभधागयादट-- 

मन॒ ट्व मनुध्यायां कारणं वन्यककयोः। 

वन्याय विवास्यो मुकय निर्वि मनः 





न्मन दी मनुप्व क दन्यनव्छ र मोहको भो कारण 1 इृद्धियदिपवो मं लीन 
भन न्येन का कारण टै ओर विपां मे विरक्त मन मोका कारण हं 1" सतःजो मन 


निरन्तर कृष्ममोदनःमून म लेगा रटता ई, वदा परम मुक्त व्द्छार्‌ग (1 


चन्धुरात्मात्मनस्तस्य वनात्मवत्मिना जतः। 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्यैव शत्रुवत्‌॥1 ६॥1 
दन्युः-निवः आन्ा-मनः अआत्मनः-्जाद च्छ; तस्य-टमच्न, येन~निमनेः अल्मा-मन, 
एव निर्दय दो; आन्मना-जीवान्या क द्वागः निनः-विनिदः यनात्मन--से म्नव्रौ चमन 
छर पारे उम; तु-नंद्नि, शत्रुवे -शनवूदा क चारय; दर्वेन दना ग्ड दै; यान्या प्व -वद्र न्नः 
शव्र-वन्‌-श्तुच्धौी भति 









निमनेमन को जीते लिवा ह उमके निए मन सव्ेष्ट मित्र, च्छितु जो एमा 
नदीं कर पाया उसके निए मन मवसे ड़ शत्रु वना ररेगा। 
तान्पर्वं : सप्टीगयोग कै अम्दन को प्रयोजन मन क्तो वग में छछ्रना ई, सिनये मनवीर 


दिना वोगाभ्दास करना 
नर्त च्छ सका, दष्ट मनत 


ल्य प्राप्त च्छरनेमं वह मित्र वनारटं। मनक वणम 
माच्र ममयो नष्ट करनाद्टे। जो सपने मनकोौ वणं 
सपन परम जरु क माध निया कर्ताहं ऊर इम तर 
हीनष्टदटोजनेद्धा जीव कौ स्वामाविकस्थिनियनटे 
का पल्लन कटे 1 उत्त. जव तकत मन ऊविदधिन जनु वना ग्दरना द्र, द नद्ध मनुष्व की 
कान, छोय, लोम, मोट अदि कौ आ्नाओं का पालने र हत > । दनु जव मन 
पग विजय प्राप्न द्यो जानी टे, तो मनुप्य इच्छानुमार ठम भयदान्‌ दी आह्वा का पालन 
कर्ताहं जो मदी के ददय यं परमत्म्दख्प व्यित] दोगाभ्दाम दय के 
भोलर्‌ पग्मत्मा मे भेट करना नदा उनक्री अत्ता का पान ग्न टे) जो व्यक्ति साशात 
कृष्मभावनृन स्वीक्छारं करना ढे वह सगदान्‌ कौ छग प्निस्यन ममर्पिन्‌ दो जाता 
ट 


















जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा ममादितः। 
शीतोप्णसुखदुःखषु तया = माचापमानयोः।।७॥ 
नित-अल्मनः-निन्ने म्न च्छो जल निस टैः ्ज्न्नम्य-न्न च वगम करक शन्ति प्रापे करे 
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याले का; परम-आत्मा-परमात्माः समाहित्तः-पूर्णरूप से प्रप्त; शीत-सदी; उष्ण-गर्मी मे; 
सुख मुखः दुःखेषु-तथा दुख मे; तथा-भी; मान--सम्मानः अपमानयोः-तथा अपमान मे 
जिसने मन को जीत लिया दै, उसने पटले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, 
कर्योकि उसने शन्ति प्राप्त कर ली है । एसे पुरुष के लिए सुख-दुख, सर्दी-गर्मी एवं 
मान-अपमान एक से हं) 

तात्पर्य : वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया 
हे, जो जन-जन के हृदयों मे परमात्मा-रूप मे स्थित है । जव मन वहिरंगा माया दारा 
विपथ कर दिया जाता है तव मनुप्य भोतिक कार्यकलापो मे उलज्न जाता हे । अतः ज्योही 
मन किसी योगपद्धति द्वारा वश मं आ जाता हे त्योही मनुष्य को लक्ष्य पर पचा हुआ 
मान लिया जाना चाहिए । मनुप्य को भगवद्‌-आन्ञा का पालन करना चाहिए । जव मनुष्य 
का मन परा-ग्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद्‌-आज्ञा पालन 
करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता । मन को किसी न किसी उच्च आदेश 
को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश मे करने से स्वतः ही परमात्मा 
के अदेश का पालन होता हे चकि कृष्णभावनाभावित्त होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त 
हो जाती हे, अतः भगवद्‌भक्त संसार के दन्दो, यथा सुख-दुख, सर्वी-गर्षी आदि से 
अप्रभावित रहता हँ । यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा मे तल्लीनता टे। 


ज्ञानविक्ञानवरप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः ।। ८1} 

; ज्ञान-अर्जित न्नान; विन्नञान-जनुमृत ज्ञान से; तृप्त-सन्तुष्ट; आत्मा-जीवः; कूट-स्थः-आध्यात्मिक 
रूप से ्थितः विजित-इन्द्रियः -दद्धियों को वश में करके; युक्तः-आत्म-साक्षात्कार के लिए सक्षम; 


इति-इस प्रकारः; उच्यते-कहा जाता ह; योगी-योग का साधकः; सम-समदर्भी; लोष्ट-ककड; 
अएम-पन्धरः; काञ्चनः स्वर्ण | 


वह व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार कां प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान 
तथा अनुभूति से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता दे । एसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा 
जितेन्दिय कहलाता है । वह सभी वस्तुओं को-चाहे वे ककड हों, पत्थर ह या कि 
सोना-एकसमान देखता है । 
तात्पर्य : परमसत्य की अनुभूति के विना कोरा ज्ञान व्यर्थं होता है । भक्तिरसाघ्रत चिन्ै 
मे (१.२.२३४) कहा गया है- 
अतः श्रीक्रष्यनामादि न भवेद्‌ गह्मिद्धियैः 
। सेवोनयुखे हि नजिष्नादौ स्वमेव स्ुरत्यद-/ 
“कोई भी व्यक्ति अपनी दूपित इद्धि के हारा श्रीकृष्ण के नाम, खुप, गुण तथा 
उनकी लीलां की दिव्य प्रकृति को नहीं समञ्न सकता] भगवान्‌ की दिव्य सेवा से 


प्रित हान पट ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओ को समल्ञ सकता 
स ॥ , 


शोक ९० ध्दारयोग २०९ 


यह भगदुगरतर कृष्णभावनामूत का. विन्नान हे । मात्र संसारी पिदत्ता से कोई 

कृष्यमावनामाविन नदीं ढो सक्ता । उप्ते विशुद्ध चैतना वाले व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्त 
हने का सोभाग्य मिलना चाद्िए। कृष्मभावनाभावित् व्यक्ति को भगवत्करृपा से ज्ञान की 
अनुभूति होती है, क्योकि वह विशुद्ध भक्छि से तुष्ट रहता है । अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण 
वनता है । आ्यान्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों मे दृढ रह सकता है, किन्तु मात्र 
शैकिक ज्ञान से वट वाह्य विरोधाभास द्वारा मोहितं आर भमित होता रहता हे केवल 
अनुभवी आत्मा ही अत्मस्यमी होता हे, क्योकि वह कृष्ण की शरण मेँ जा चुका ता 
हे। वह दिव्य होता हे क्योंकि उसे संसारी विद्त्ता से कुछ लेना-देना नहीं रहता। उप्तके 
लिए समारी विद्वत्ता तथा भनोधर्म, जो अन्यो के लिए स्वर्णं के समान उत्तम होते रँ, 
ककड या पत्थरों से अधिक नहीं होते। 

सुहन्ित्रार्ुदासीनमध्यस्थदेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विंशिष्यते॥ ९॥ 
सु-हत्‌-म्येभावे स, मित्र-म्ेहपूर्णं दितेच्छु, अरि-शतरेः उदासीन -शचरुर्ओं मे तटस्थ, भध्य- 
स्य-शव्रुओं मे पव, द्वेष्य -ईरप्यालु, बन्धुपु-सम्बन्धिर्यो या शुभच्छको में, साथुपु-साधुओं मे, 
अपि-भी, चतथा, पापेपु-पापिया मे, सम-वुद्धिः-समान वुद्धि वाला, विशिष्यते~-आग वरा दभ 
ह्येता है। 
जव मनुप्य निष्कपट हितैपिर्यो, प्रिय मित्रो, तरस्यो, मध्यस्य, ई्प्यालुओ, शत्रुओं 
तया मित्रो, पुण्यात्यार्ओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो बह ओर भी 
यब्रत माना जाता है। 


योगी युञ्धीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।॥ ९०॥ 
योगी-योगी, युञ्जीत-कृष्णवेतना मे केन्धित करे, सततम्‌- निरन्तर, आत्मानम्‌ स्वय का (मन, 
शरीर तथा आत्मा मे), रहसि-एकान्त स्यान मे, स्थितः-भ्थित हाकर एकाकी - अकन, यत-चि्त- 
यत्मा-मन मे सदैघ सचेत, निराशीः-किपी अन्य वम्तु से आकृष्ट हा विना अपरिग्रहः ~ म्वाभित्व 
धी भावना से रहित, सप्रहभाव से मुक्त। 


सोमो फो चाहिए कि वह सदेव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेशर मेँ 
लगाए, एकान्त स्थान मे रहे ओर वडी सावधानी के माथ अपने मन को वश मँ 
करे। उसै समस्त आकांक्षाओं तथा सं्रहभाव की इच्छाओं मं मुक्त होना चािप्‌। 

तात्पर्य: कृष्णं की अनुभूति व्र, परमात्मा तथा शरीभगवान क दिमिन्र चयो महती दै। 
सलेप मे, कृष्णभावनामृत का अर्थं हे-मगवान्‌ की दिव्य प्रमामन्ति मं निर्न धकृ 
रहना। किन्तु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा जन्त्ामी परमात्मा क प्रनि आमन नं 
ह, वे भी आदिक रूप से कृष्णमावनाभावित ठं स्यार निगकार द्र्य क्री 
आध्यात्मिक किरण हे ओर परमात्मा कृष्य का मर्वव्यापो उक विन्तार ब्य दै। उन 





२९० श्रीमद्‌भगवदूगीता वथारूप अध्याय ६ 
प्रकार निर्विभिपवादी तथा ध्यानयोमी भी अपरौक्ष रूप से कृष्णभावनाभावित होते ईं । 
प्रत्यक्ष कृष्णभावनाभावित्त व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता हे क्योकि एसा भक्त जानता टै कि 
ब्रह्म ओर परमात्मा क्वा हं । उसका परमसत्य विपयक ज्ञान पूर्ण हौता टै, जवकि 
निर्विपवादी तथा ध्यानयोगी अपूर्ण शप मं कृप्णभावनाभावित होते टं । 

टतने पर भी इन स्वा को अपने-अपनं कार्यो मेँ निरन्तर लगे रहने का आदेश दिया 
जाता ह, जिससं वै देर-सवेर परम सिद्धि प्राप्तं कर सकं ! योगी का पहला कर्तव्य है कि 
वट कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे । उसे सदेव कृष्ण का चिन्तन करना चाहिए 
ओर एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए । परमेश्वर मेँ मन की एकाग्रता ही 
समाधि कहलाती दे । मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकान्तवास करना चाषिए जौर 
वाही उपद्रवो से वचना चादिए । योमी को चाहिए कि चह अनुकूल परिस्थितियों को 
ग्रदण करे आर प्रतिकरल परिस्थितियों को त्याग दे, जिसत्ते उसकी अनुभूति पर कोई 
प्रभाव न पटु पूर्ण संकल्प कर लेने पर उस उन व्यर्थं की वस्तुओं के पीठे नदी पडना 
चाषिए जो परिग्रह भावम उसे फंसालं। 

य सारी सिध्धिर्यो तथा सावधानिया तभी पूर्णरूपेण कार्यान्वित हौ सकती हं जव 
मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्णभावनाभावित हो क्योकि साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत का अर्थं है- 
आत्मोत्सर्ग जिसमें संग्रहभाव (परिग्रह) के लिए लेशमात्र स्थान नीं टोता। श्रील 
रूपगोस्वामी कृणणणभावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते है- 


अनासक्तस्य कियात्‌ यथार्टमुएयुसतः। 
तिर्व्थः करष्णसनग्वन्धै युक्त वैराग्ययुच्यते// 
प्राणञचिकत्या वु्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः/ 
युमु्भिः परित्यागे वैराग्यं फल्गु कथ्यते 


“जव मनुप्य किसी वस्तु के प्रति आसक्तं न रहते हए कृष्ण से सम्बन्धित हर वस्तु 

को स्वीकार कर लता ध, तभी वह परिग्रहत्व सं ऊपर स्थित रहता टे । दूसरी ओर, जौ 
व्यक्ति कृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को विना जाने त्याग देता दे उसका वेराग्य पूर्ण 
नही यता 1“ (भरक्तिरसाटत सिन्धु २.२५५-२५६) 
, कृणभावनाभावित व्यक्ति भली्भोति जानता रहता हे कि प्रत्यक चस्तु श्रीकृष्ण की 
ह, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रहभाव से मुक्त रहता टै । इस प्रकार वह अपनं 
लिए कमी वत्तु की लालसा नरी करता । वह जानता है कि किस प्रकार कृष्णभावनामृत 
फे अनुरूप वरतुओं को र्वीकार किया जाता टे ओर कृष्णभावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं 
का परित्याग कर दिया जाता दं। वट सदव भोतिक वस्तुओं से टूर र्ता हे, क्योकि 
वाः दिव्य घेता ह ओर कृष्णमावनामृतत से रदित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार 
न रष्छन कं कारण सदा अकेला रघ्ता ए । अतः कृष्णभावनामृत मेँ रटने वाला व्यक्ति 
पृणयामी प्रता ६। 


शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः! 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌।। १९।। 


श्टोक श्य ष्यानयोग २९९ 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्चिततन्दरियक्रियः1 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। ९२॥ 
शुचो पवित्र, देणे-भूमि मे, प्रतिष्ठाप्य यापित करकैः स्थरम्‌--दूद, .आसनम्‌-आमन, 
आत्मनः -म्बय का, न~नटी, अति-अन्वविक, उच्ितम्‌-ऊंया, न-न तो, अति-अधिसः 
मीचम्‌-निम्न, नीचा, चैल~अजिन -मुनायम्‌ यन्त्र तथा मृगाला, कुया-तया कृशा का, 
उतरम्‌- आवरण, तत्र -टम पट्‌, एक-अग्रम्‌-एकाप्र, मनः-मन, कृत्वा-कर्के, चत.चित्त-मन को 
यश मे करते हृष; इन्दि न्धि, क्रिवः-तया क्रियाम; उपविश्य -यैटकर्‌, आसने-आमन पर, 
युचज्यात्‌-अभ्याग करे, योगम्‌-याग, आत्म ~य की, विशुद्धये -भुदधि के लिए। 
मोगाभ्यास के लिए योगी एकान्त स्थान मेँ जाकर भूमि पर कुशा विष्टा दे ओर 
फिर उसे मृगाला से दके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र विष्ठा दे। जसन नते 
वहूत ऊँचा हो, न वदत जीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो] योगी को चाहिप्‌ 
कि इस पर दृढतापूर्वक यैट जाय र मन, इन्दियों तथा कमों को वश मे करते 
हुए तथा मन को एक विन्दु पर स्थिर करके हदय को शुद्ध करने फे लिगु योगाभ्याम 
करे। 
तात्पर्य : “पयिन्र स्थान तीर्थम्धान का मूच ट । भारत मे योमी तथा भक्तं अपना घर 
त्याग कर प्रयाग, मधुरा, वृन्दावन, हरयीफश ता हरिद्वार जेमे पविन्र स्थानो मेँ याप 
करते ह ओर एकान्तस्थान मे यागाम्याम करन हं, जा यमुना तधा गगा जेमी निर्य 
प्रवाहित होती दे। किन्तु प्राय एषा करना सवा के निष्‌, विशरोपतया पाश्चात्या के लिए, 
सम्भव नहीं हे । वडवडे शरो की तदयाकधित याग-ममिति् भले हीधनकमाले, किन्तु 
वै योग कै वाग्तविक अभ्याम क निर्‌ भर्वधा अनुपयुक्त होनी ट । जिसका मन विचलित 
हे ओर जो आत्ममयमो नरी हे, वट ध्यान का अभ्यास नीं कर सकता । अत. वृत्त्ररदीय 
पराण मे कदय गया टे कि कलियुग (वर्वमान युपर) मे, जघ्रक्रि लोग अल्पजीवी, आत्म- 
साक्षात्कार मे मन्द तथा चिन्ताआ म व्यप्र गत दं, भगवत््राप्ति का मर्वशरे्ट माध्यम 
भगवान्‌ के पवित्र नाम का कीर्नन ट 
हति हतनाम हसेनमिव केवलम्‌। 
कत्त नासत्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 
“कलह ओर दम्भ के इम युग म मा का एकमाद्र साधन भगवान्‌ के पवित्र नाम 
का कीर्तन करना हे। कोई दृता मार्ग नले ह । कोई दूमरा मार्ग नटीं दे । कोई दूसरा 
मार्ग नहीं हे।'” 
समं कायशिरोग्रीवं धारयत्रयलं स्थिरः। 
सम्मरकष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवतोकयन्‌।1९२३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्मचारिन्रते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्यरः॥९४॥ 
समम्‌-मीया. काय-गगीर, गिरः-मिर, प्रीवम्‌-तया गर्दन कौ, धारयन्‌ रखते ! 


~~ 


२९२ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ६ 


अचलम-अचल; स्थिरः-शान्त; सम्म्रकष्य-देखकर; नासिका-नाक के; अग्रम्‌-अप्रभाग को; 
स्वम्‌-अपनी; दिशः-सभी दिशाओं मे; च-भी; अनवलोकयन्‌ -न देखते हुए प्रशान्त--अविचलितः 
आत्मा-मनः; विगत-भीः-भय से रहित; ब्रह्मचारि-्रते- बरह्मचर्यं व्रत मे; स्थितः- स्थित; मनः-मन 
को; संयम्य-पूर्णतया दमित करके; मत्‌-मुञ्न (कृष्ण) मेः चित्तः-मन को केन्द्रित करते हुए 
युक्तः- वास्तविक योगी; आसीत -वैठे; मत्‌-मुञरमे; परः-चरम ल्य । 
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा 
रखे ओर नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए । इस प्रकार वह अविचलित तथा 
दमित मन सै, भयरहित, विषयीजीवन से पूर्णतया मुक्त हौकर अपने हदय में मेरा 
चिन्तन करे ओर मुद्रे दी अपना चरमलक्ष्य वनाए । 
तात्पर्य : जीवन का उदेश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हदय में चतुर्भुज 
परमात्मा खूप में स्थित है] योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अन्तर्यामी खूप की 
खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । अन्तर्यामी विष्णुमूर्तिं प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय मेँ निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है । जो इस विष्णुमूर्ति की 
अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपटयोग में लगा रहता हे, वह निस्सन्देह अपने 
समय का अपव्यय करता हे। कुष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हँ ओर प्रत्येक हृदय मं 
स्थित विष्णुमूर्तिं ही योगाभ्यास का लक्ष्य हे । हदय के भीतर इस विष्णुमूर्तिं की अनुभूति 
प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यव्रत अनिवार्य है, अतः मनुप्य को चाहिए कि घर छोड दे 
ओर किसी एकान्त स्थान में वतारई ग्द विधि से आसीन होकर रहे । नित्यप्रति घर में 
या अन्यत्र मैथुन-भोग करते हुए ओर तथाकथित योग की कक्षा मेँ जाने मात्र से कोई 
योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है ओर सभी 
प्रकार की इन्दरियतप्ति से, जिसमें मैथुन-जीवन पुख्य है, वचना होत्ता टै । महान ऋषि 
याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में वताया है- 

कर्मणा मनसा काचा सवावस्थासु सवदा 

सवत्र मौयुनत्यागो व्रह्ण्वर्य शच्मते/॥/ 

“सभी कालों मे, सभी अवस्थाओं मं तथा सभी स्थानों मेँ मनसा वाचा कर्मणा मेथुन- 
भोग से पूर्णतया दूर रहने मं सहायता करना ही ब्रह्मचर्यव्रत का लक्ष्य हे ।” मेथुन मेँ ` 
प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता । इसीलिए वचपन से जव मैथुन का कोई ` 
ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। पच वर्प की आयु मेँ वच्चो को 
गुरुकुल भेजा जाता हे, जर्हा गुरु उन्हं ब्रह्मचारी वनने के वृढ नियमों की शिक्षा देता है । 
एसे अभ्यास के विना किसी भी योग में उत्ति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, 
याकि ज्ञान या भक्ति! किन्तु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि-विधानों का पालन 
करता हे आर अपनी ही पत्नी से मैथुन-सम्वन्ध रखता है वह भी व्रह्मचारी कहलाता है 
एसे संयमशील गृहस्थ-्रह्मचारी को भक्ति सम्प्रदाय मे स्वीकार किया जा सकता हे किन्तु 
जनान तथा ध्यान सम्प्रदाय वाले एसे गृहस्थ-व्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते । उनके लिए 
पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्यं हे । भक्ति सम््रदाय मं मृहस्य-व्रह्चारी को संयमित मैथुन की 
अनुमति रहती हे, क्योकि भक्ति सम्प्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान्‌ की सेवा मँ 
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दर्धिन योगविधि कै निरम दयाख्यित 








ट म्म्न्तय चछरष्टदन्नाह। च्ह्ाषट्‌ 
नतय मठ 


यु्चत्रेवं सदात्मानं योगी निवत्तमानसः1 

शन्ति निर्वाणपरमां मत्सन्यामधिगच्छति।।९५॥ 
युघ्रन्‌-सप्यम कग दुर एवन्‌-दय एर मः सदा-निगनरः उन्सनेम्‌- भनेर 
दोगो-्न का न्यः तिदत-जनवः-नत््द म्न दुः रनिन्‌~ 
पगभान्‌-भ्नटड स्न्ल्त्द र ऊन, मन्सम्दान्‌-दिन्रन्त 
दिगच्छति~प्यक्ण्रषा 
इम प्र्ठार णरीर्‌, मन तथा नं में निरन्तर्‌ मेयम का अम्बास चरते हए संयमित 
मनवते योमी खो डम भौतिरू अन्तित्वि दधौ समासि पर्‌ भगक्डानद्धो प्रनिदहोनी 
दै। 


तन्परवं : उद वोभ्यात 








ग्न लस्य वच्छाम्पथ्यछ्णनयच््ियःर्डद। 





इन द्यग न्वन्या चहनार 





टैक्धिण्द्रदद्रम्य्नद् न्न नूर कौ अप्वज्यक्ना र नर्वद या दिनी की। 
स्यन्ति रान्य कन्न लक उनी प्रक्तर मं स्वत प्रकाशित ह. जिम प्रकार सूर्यद्वारा 
यद्र पनि उद्धणा॥ देने न्द भदान सर्वत्र हे, किन्तु चिखवव्योम तथा समकर लोकों 





च्छेद परमय्पन कड राता दे। 





जिन 





मगदान्‌ कृष्म का पूर्न्नान हे जेमा कि यँ पर भग्न ने 
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स्वयं कष्या है (मच्चितः, मत्पर, सत्स्थानग् वास्तविक शन्ति प्राप्त कर सकता हे ओर 
अन्ततोगत्वा कप्णलोक वा गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है। ब्रह्मसंहिता मं (५.३७) 
स्पष्ट उल्लेख है--गोलोक एव निकसत्यखिलात्मभूत--- यद्यपि भगवान्‌ सदेव अपने धाम 
म निवास करते है, जिसे गोलोक कहते टै, तो भी वे अपनी परा-आध्याल्मिक शक्तियों 
के कारण सर्वव्यापी व्रह्म तथा अन्त्यमिी परमात्मा हं । कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप 
मे उनके पूर्ण विस्तार को सी-सही जाने विना वैकुण्ठ मे या भगवान्‌ के नित्यधाम 
(गोलोक वृन्दावन) में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृणणभावनाभावित व्यक्ति ही 
ूर्णयोगी ह क्योकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों मँ तल्लीन रहता है (स वै 
सनः क्रष्यप़दारविन्वयोः) । वेदँ मँ (-केतातर उपन्निद्‌ ३.८) भी हम पाते है-तमेव 
बिहित्वाति प्रत्युमेल्िकेैवल भगवान्‌ कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को 
जीता जा सकता हे । दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने मेहे 
इन्द्रजाल अथवा व्यायाम के करतवां द्वारा अवोध जनता को मूर्ख वनाने में नहीं । 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनर्नतः। 

न॒ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ९६॥ 
न-कभी नही; अति-अधिक; अश्नतः-खाने वाले का; तु-लेकिनः; योगः-भगवान्‌ से जुडना; 
अस्ति-ह; न-न तो; च-भी; एकान्तम्‌-विल्कुल, नितान्त; अनश्नत्ः-भोजन न करने वाले का; 
न-न तो; च-भी; अति-अत्यधिकः; स्वप्न-शीलस्य-सोने वाले का; जाग्रतः-अथवा रात भर 
जागतं रहने वाले का; ननी; एव-ही; च- तथा; अर्जुन-हं अर्जुन । 


हे अर्जुन! जो अधिक खाता है या वहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है जथवा 
जो पर्याप्त नही सोता उसके योगी वनने की कोई सम्भावना नही हे । 


तात्पर्य : चहँ पर योगियों के लिए भोजन त्तथा नींद के नियमन की संस्तुत्ति की गई हे। 
अधिक भोजन का अर्थ ह शरीर तथा आत्मा को वनाये रखने के लिए आवश्यकता से 
अधिकं भोजन करना । मनुर्यो को मांसाहार करने की आवश्यकता नदी है क्योकि प्रचुर 
मात्रा मं जघ्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलव्ध हं । एसे सादे भोज्यपदार्थं भगवद्गीता के 
अनुसार सतोगुणी माने जाते हं । मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए हे । अतः जो लोग 
मांसाहार करते ह, मद्यपान करते है, धूम्रपान करते ह ओर कृष्ण को भोग लगाये विना 
भोजन करते ट वे पापकां का भोग करेगे क्योकि वे केवल दूपित वस्तुर्णँ खाते है । 
शजते तं त्वयं पापा ये पचन्त्यात्मकारणत्‌/ जो व्यक्ति इन्दरियसुख के लिए खाता हैया 
अपने लिए भोजन वनाता ह, किन्तु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता वह केवल पाप 
खाता ह । जो पाप खाता ट ओर नियत मात्रा से अधिक भोजन करता हे वह पूर्णयोग 
का पालन नहीं कर सकता । सवसरे उत्तम यही टे कि कृण्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट 
भागकोदटी खाया जाय। कृष्णभावनःभावित्त व्यक्ति कभी भी एसा भोजन नहीं करता 
जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो । अत्तः केवल कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
ही योगाभ्याप्न मे पूर्णता प्राप्त कर सकताहे। न ही एसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 

निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तं इत्युच्यते तदा ॥ ९८ ॥ 
यदा-जव; विनियततम्‌-विशेष रूप से अनुशासितः चित्तम्‌-मन तया च कार्य; आत्मनि--अध्यात्म 
म; एव-निश्चय ही; अवतिष्ठते-स्थित हौ जाता हं; निस्पृहः--आकां्षारहितः सर्व-सभी प्रकार की; 
कामेभ्यः भौतिक इन्धियतृप्ति से; युक्तः-योग मे स्थित; इति-इस प्रकार; उच्यते-कहलाता है; 
तदा-उस समय। 


जव योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है 
ओर अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात्‌ समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो 
जाता है, तव वह योग मे सुस्थिर कहा जाता है। 


तात्पर्य : साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कायां मे यह विशेषता होती है कि वह 
समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमें मेथुन प्रमुख है । एक पूर्णयोगी अपने 
मानसिक कार्यो मे इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित 
नहीं कर सकती । यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो 
जाती है, जेसा कि श्रीमद्भागवत मे (९.४.१८-२०) कहा गया है-- 

स॒ वै मनः कष्णप्दारविन्वयोर्वचांसि वैकृष्ठगुणानुकणनि। 

करौ हरेमन्दिरमार्जनादिवु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये॥ 

मुकुन्दलिगालयदशने दण तद्भरत्यगात्रसपर्थ गसशमम्‌। 

प्राणः च तत्यादसरोजसौरभे शआ्रीमतुलस्या रसना तदापिते॥ 

पादौ हरः क्त्रपदानुसर्फणे शिरो ह्फीकेखपकाभिक्दने, 

काम च दास्यो न ठु कामकाम्यया वथोत्तमश्नेकजनाश्रका रिः॥ 

“राजा अम्वरीप ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान्‌ के चरणकमलों पर स्थिर कर 
दिया; फिर, क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान्‌ 
के मन्दिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान्‌ के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को 
भगवान्‌ के दिव्यरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरो का स्पर्श करने, 
प्राणेन्दिय को भगवान्‌ पर चढाये गये कमलपुप्म की सुगन्ध सुघने, जीभ को भगवान्‌ के 
चरणकमलं पर चढ़ाये गये तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पवो को तीर्थयात्रा करने तथा 
भगवान्‌ के मन्दिर तक जाने, सिर को भगवान्‌ को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं 
को भगवान्‌ की इच्छा पूरी करने मेँ लगा दिया । ये सारे दिव्यकार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा 
अनुरूप हे 1“ 

निर्विशेपवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किन्तु 
कृप्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त सुगम एवं व्यावहारिक है. जसा कि 
महाराज अम्बरीप की _उपरिवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है । जव तक निरन्तर 
स्मरण द्वारा भगवान्‌ के चरणकमलं मं मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तव तक 
एसे दिव्यकार्य व्यावहारिक नहीं वन पाते । अत्तः भगवान्‌ की भक्ति मे इन विहित कार्यां 
को अवन्‌ कहते ट जिसका अर्थं है-समस्त इन्द्रियां को भगवान्‌ की सेवा मे लगाना। 
इन्द्रियों तथा मन को कुछ न कुष्ट कार्य चाहिए कोरा निग्रह व्यावहारिक नर्ही है | अतः 
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उठा सकता है । उस जानन्दमयी स्थिति मे वह दिव्य न्दरियो दारा असीम दिव्यसुख 
मे स्थित रहता है ! इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता आौर 
इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे वदा कोई दूसरा लाभ नरी मानता । पेसी 
स्थिति को पाकर मनुष्य वदी से वदी कठिनाई मे भी विचलित नही हीता। यह 
निस्सन्देह भौतिक संसर्गं से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है । 
तात्पर्य : योगाभ्यास से मनुष्य भोतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त एता जाता ्े। यह 
योग का प्रमुख लक्षण एे 1 इसके वाद वह समाधि मे स्थित ठो जाता हे जिसका अर्धं यह 
होता हे कि दिव्य मन तथा वुद्धि कै द्वारा योगी जपने आपको परमात्मा समज्लने का भ्रम 
न करके परमात्मा की अनुभूति करता ए । योगाभ्यास चहुत कु पतञ्जलि की पद्धति 
पर आधारित एे | कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा मं अभेद स्थापित 
करने का प्रयास करते ए ओर अदेतवादी इसे ठी मुक्ति मानते हे, किन्तु वे पतञ्जलि 
की योगपद्धत्ि के वास्तविक प्रयोजन को नटीं जानते । पतञ्जलि पद्दति मै दिव्य आनन्द 
को स्वीकार किया गया ६, किन्तु अद्धेतवादी इस दिव्य आनन्द को स्वीकार नरएी करते 
वर्योकि उन्ठे भ्रम टे किं इससे की उनके अदेतवाद मे वाधा न उपस्थित हो जाय। 
अद्धेतवादी लान तथा लाता के देत को नही मानते, किन्तु इस श्लोक में दिव्य दन्धियों 
दारा अनुभूत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया े। सकी पुष्टि योगपद््रति के 
विस्या व्याघ्याता पतञ्जलि मुनि ने भी की हे। योगसूत्र मे (३.३४) मर्पिं कहते ठे- 
प्रुषार्थून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितियक्तिरिति। 

यट चितिखक्ति वा अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। दुरुार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम 
तधा अन्त मे परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष ्े। अद्धेतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को 
कल्यम्‌ कहते ए । किन्तु पत्तञ्जलि के अनुसार कैवल्यम्‌ चह अन्तरंगा या दिव्यं शक्ति 
ए जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत ठोता ्े। भगवान्‌ चेतन्य के 
श्यो रं यह अवस्था चोतोदर्फणमा्जिम्‌ अर्थात्‌ मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन (शुद्धि) 
ठ सह मार्जन वास्तव मे मृक्ति या भवमहादाकाण्निनिवपिणम्‌ हे। प्रारम्भिक निर्वाण 
सित्दान्त भी इस नियम के समान हे] भागवत में (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवस्थितिः 
कटा गया ४ । भगवदगीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि दुई हे) 

निर्वाण के वाद आध्याल्निक कार्यकलापों की या भगवद्भक्ति की अभिव्यक्ति ढोती 
४ जिसे कृष्णभावनामृत कटते हे । भागवत के शब्दां मै- स्वरूपेण व्यवस्थि्ि-जीवात्मा 
क्रा वास्तविक जीवन यदी हे । भौतिक दूपण से आध्यात्मिक जीवन के कत्मप युक्त एने 
फी अवस्था माया टे। इस भोतिक दपण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल पिव्य 
स्थिति का विनाश नरी दे । पतञ्जलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हे- कैवल्यं 
स्वरूपपरिष्छा का चितिराक्तिरिति-य् वितिक्ति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवन 
६ इसका अनुमोयन बदान्तसूघ मे (१.१.१२) इस प्रकार हुआ हे आनन्दमयो भ्यासात्‌। 
यह पितिशेक्ति टी घोग का परमलक््य हे ओर भक्तियोग दारा इसे सरलता से प्राप्त किया 
जाता ष] भक्तियोग का विस्तृत विवरण सातये अध्याय म किया जायेगा । 

एस अध्याय म वर्णित योगपत्दति के अनुसार समाधिर्यो दो प्रकार की हती हे 
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त््रलातत तया असम््रात समाधि! जव मनुष्य विभिघ्र दार्शनिक शोधों के द्वा दिव्य 
म्थिति को प्राप्त ठता हे तो यह कटा जाता हे कि उमे समप्र्तात समापि प्रप्त दुहे 
असग्यरज्ात्त समाधि मे ससारी आनन्द मे कोई सम्यन्य नटीं रहता क्योकि दमभे मनुष्य 
दृचि से प्राप्त ष्टोने वाले मभी प्रकार के सूर्यो से परे हो जाता हे! एक वार ईस दिव्य 
स्थिति को प्राप्त कर लेने पर यागी कभी उससे डिगता नदीं । जव तक योगी इम स्थिति 
को प्राप्त न्दी कर लंता, तव तक वह असफल र्ता टै । आजकल के तथाकधिते 
योगाभ्यास में धिभिन्र इद्धियमुख सम्मिलित हे, जो योग के मर्यधा विपरीतं हे । योगों 
दीक यदि कोई मेथुन तथा मादकद्रव्ये सेवन मे अनुरक्त हीतता हे तो यह उपहमननक 
हे। यर तक फिलो योमी योग की सिद्धयो के प्रति आकृष्ट रहते हेवेभीयोगमे 
अष्ट नीं कदे जा सकते । यदि योगीजन योग की आनुपगिक वम्तओं के प्रति आकृष्ट 
ह तो उन्हे मिद्धे अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं का जा सकता, जसा कि इस लक भे 
कहा गया दे। अत. जो व्यक्ति आसनं के प्रदर्शन या सिध्ियो के चक्कर मे रहते टे 
उन्टं यह समदय लेना चाहिए करि इस प्रकार पे योग का मुख्य उदेश्य ही समाप्त हो जाता 
टै 

दम युगमे योग की सरवोत्तिप पद्धति कृष्णभावनापृत हे जौ निराशा उत्पत्र करने 
वानी नहीं हे । एक कृष्णभावनाभावित व्यक्तिः अपने धर्मं मे इतना मुखी रहता टे कि उमे 
क्रिमी अन्य मुख की आकाक्षा नदीं रह जाती । इस दम्भ-प्रथान युग मं हटयाग, ध्यानयोग 
तथा ह्नानयोग को अभ्यासे करते हुए अनेक अवरोध आ सक्ते टे, किन्तु कर्मयाग या 
भक्तियोग के पालन मे एेमी ममस्या सामने नही आती । 

जद तक यह शरीर रहता हे तव तक्रं शरीर की आवए्यकताआ-आहार, निद्रा, 
भय तथा मेथुन वूरा करना होता हे । किन्तु जो व्यिः शुल्द भक्तियोय मं अधवा 
कृष्णभावनामूृत मेँ स्थित होता दे वह शरीर की आकण्यकताभो की पूर्तिं करते समय 
इृद्धियों कौ उत्तेजित नटीं करता । प्रत्युन वह घारं के सोदे का सर्योत्तम उपयोग करके, 
जीवन कौ न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता ह ओर कृष्णभाचनामृत मे 
दिव्यमुप भोगता ह । वह दुर्घटनाओं, रोगो, अभावा आर यहो तक कि अपने प्रियजनों 
कौ मृत्यु जेसी आपात्कालीन घटनाओं के प्रति भो निरप्ष रत्ता ठे, किन्तु 
कृष्णमावनामृत्त या भक्तियोग सम्वन्धी अपने कमं को पूरा करने मे वह सदेव सचैष्ट 
र्ता हे। दुर्घटना उमे कर्तव्य-पय से विचलित्त नटीं कर पत्ती । जैसा कि भगवद्गीत 
मं (२.१४) कहा गया टे-आगमाप्रयिनोऽनरित्यास्तास्तितिछषस्व भारत। वह टन प्रासगिक 
धटनाओौ को सत्ता हे क्योकि वह यह भलीभाति जानता हे कि य घटना एते ही जती- 
जाती रहती हं ओ इने उसफे कर्तव्य पर कों प्रभाव नही पडता । इम प्रकारं चह 

योगाभ्यास मै परेम सिद्धि प्राप्त करता हे। 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णयेतसा। 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः। 
मनसैवेन्दियग्रामं विनियम्य समन्ततः \। २४९ 
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उटा सकता हे । उस्र आनन्दमयी स्थिति मे वह दिव्य इन्धियों दारा असीम दिव्यसुखं 
मे स्थित रहता है । इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता ओर 
इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे वद कोई दूसरा लाभ नही मानता एसी 
स्थिति को पाकर मनुष्य वडी से बड़ी कठिना मेँ भ .विचलित नहीं होता । यह 
निस्सन्देह भोतिक संसर्ग से उत्पन्न होने चाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति हे । 


तात्पर्य : योगाभ्यास ते मनुष्य भौत्तिक धारणाओं से क्रमशः विरक्तं होता जातां है 1 यह 
योग का प्रमुख लक्षण हे । इसके वाद वह समाधि में स्थित हो जाता है जिसका अर्ध यह 
होता हे कि दिव्य मन तथा दद्धि के द्वारा योगी जपने आपको परमात्मा समञ्ञने का भ्रम 
न करके परमात्मा की अनुभूति करता है । योगाभ्यास वहुत कुठ पतञ्जलि की पद्धति 
पर आधारित हे । कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा मेँ अभेद स्थापित 
करने का प्रयासं करते है ओर अद्दैतवादी इसे ही मुक्ति मानते है, किन्तु वे पतञ्जलि 
की योगपद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते } पत्तञ्जलि पदति मे दिव्य आनन्द 
को स्वीकार किया गया है, किन्तु अद्ैतवादी इस दिव्य जानन्द को स्वीकार नहीं करते 
क्योकि उन्हं भ्रम है कि इससे कीं उनके अद्दैततवाद मे वाधा न उपस्थित हौ जाय। 
अद्ैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के दैत को नहीं मानते, किन्तु इस श्लोक में दिव्य दद्धि 
द्रा अनुभूत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया है ! इसकी पुष्टि योगपद्धति के 
विख्यात व्याख्याता पतञ्जलि मुनि ने भी की हे । योगसूच्र मे (३.३४) महर्षिं कहते हं- 
पुरुषार्थयून्यानां गुणानां तिरसः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा का चिति्क्तिरिति। 

यह चितिद्यक्ति वा अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुष्र्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम 
तथा अन्त मे परब्रह्म सं तादात्म्य या मोक्ष है । अदैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को 
कैवल्यम्‌ कहते हं ! किन्तु पतञ्जलि के अनुसार कैवल्यम्‌ वह अन्तरंगा या दिव्य शक्ति 
टै जिसस जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थित्ति से अवगत होता है । भगवान्‌ चैतन्य के 
शब्दो मे वह अवस्था चेतोदर्पणमार्जनम्‌ अर्थात्‌ मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन (शुद्धि) 
टे । यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भवमहादावाग्निनिकपिणय्‌ है । प्रारम्भिक निर्वाण 
तिद्धान्त भी इस नियम के समान है । शागवत मे (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवस्थितिः 
कलहा गवा हे । भगवद्गीता के इस श्लोक मे भी इसी की पुष्टि हुई हे । 
निर्वाण के वाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवद्‌भक्ति की अभिव्यक्ति होती 
टै जिसे कृष्णभावनामृत्त कहते हे । भागवत के शव्द मे--त्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा 
का वास्तविक जीवन यही है | भतिक दूपण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मष युक्त होने 
की अवस्था माया हे। इस भोतिक दूपण से मुक्ति कों अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य 
स्थिति का विनाश नदीं हे 1 पतञ्जलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते है- कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा का चितियक्तििकि-यह दिति्क्ति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवन 
ह। इसका अनुमोदन केदान्तसूघर मं (१.१.१२) इस प्रकार हुज ह--आनन्दमयोऽभ्यासात्‌। 
यट चितिणक्ि ही योग का परमलक्य है ओर भक्तियोग दारा इसे सरलता से प्राप्त किया 
जता ट { भक्तियोग का विस्तृत विवरण सातवे अध्याय में किया जायेमा । 

इम्र अध्याय मं वर्णित वोगपट्रति के अनुसार सखमाधिर्यौ दो प्रकार की चेती ई 


म्लोक २४ ष्यान्योग २१९ 


सम्प्रतत तथा अस्र समाधिया। जय मनुष्य विभिद्रद्ार्भनिक भी क द्राग्‌ दिय 
म्थिति को प्राप्त द्योता तो यद कद्र जाता टे कि उने नप््रद्ान समाधि प्राम दू £| 
मप्ज्ञात समवि मे ममार आनन्द मे कोटं सम्यन्य नटी रना कयां र्म मनुष्य 
टचि से प्राप्न हनं वाले मभीप्रकार क्र मुग्धो मेषो जाना द| पुक्र यार दम दि 
न्यिति को प्राप्त कर लेनं पर योगी कभा उमे टिगना नीं { जव तक योगी विनि 
च्छो प्रम नदीं कर लेना, तव तकर वद अमन ग्दना 1 आनक क तवाथ 
द्ोपाभ्याम मं विमित्र उद्यम मम्मिनिनद्े, जौ योग क सर्वधा विपति द| यौगी 
टीकर ठदि कौडं मेथुन तथा मादक्टव्य मवने अनुग द्रोतादैनी यद्र उपश्मम्रगय 
दे1च््ौतककिजावोमीयोगकी मिदधिर्यो कप्रनि अकृष्ट ग्नेय भी यौगर्म 
उन्ट नटीं कट जा सक्ने। यदि योगीलन योग की सनृ वन्नृर्ी द प्रति प्राकर 
नो उन मिद्ध अव्म्याको प्रान द्द नटी कटा गा सकला, मेसा द्वि श्म धलाकरः 
द््टाः गया! शनः यो व्य्छरि गायनो के प्रदध्नि वा सिद्धी क धय ्मग्ण्नं 
ट्‌ यद्रममञ्नलना चिण्‌ किट्म प्रक्रमे योग कामु उद्य द्ग ममोध्तश्ा द्या 
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९२० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ६ 


सः-उसः; निश्चयेन-दृढ विश्वास के साय; वोक्तव्यः-अवश्य अभ्यास करे; योगः -योगपद्धति 
अनिर्विण्ण-चेतसा-विचलित हुए विना; सङकल्प-मनोधर्म से; प्रभवान्‌-रत्सन्न 
कामान्‌- भौतिक इच्छाओं को; त्यक्त्वा-त्यागकरः. सर्वान्‌- समस्त अशेषतः पूर्णतया 
मनसा-मन से; एव~ निश्चय ही; इन्दिय-ग्रामम्‌-इन्ियो के समूह को; विनियम्य-वश मे करक 
समन्ततः-सभी ओर से। 


मनुप्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास मेँ लगे ओर पथ से 
विचलित न हो । उसे चाहिए कि मनोधर्मं से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद 
रूप से त्याग दे ओर इस प्रकार मन के द्वारा सभी जर से इन्दियों को वश मं 
करे। 


तात्पर्य : योगाभ्यास करने वाले को दृढसंकल्प होना चादिए ओौर उसे चाहिए किं विना 
विचलित हए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे । अन्त में उसकी सफलता निश्चित है-उसे यह 
सोच. कर वड ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ओर यदि सफलता मिलने 
मे विलम्ब हो रहा हो तो निरुत्साहित नदीं होना चाषिए ! एसे दृढ अभ्यासी की सफलता 
सुनिश्चित हे । भक्तियोग के सम्बन्ध में रूप गोस्वामी का कथन है- 
उत्साहयत्रिशयाद्धैयति तत्तत्कर्म ग्रवर्तनात्‌। 
सगत्यागरात्सतो वृत्तः कड्भिर्भक्तिः प्रसि्यति॥ 

“मनुप्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्तियोग का पूर्णरूपेण 
पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मा के करने तथा सत्कार्या मे पूर्णतया लगे रहने 
से कर सकता हे |” (उप्देशखरत-३) 

. जरह तक संकल्प की वात हे, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण 
,२ जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरो में मग्न हो गये थे। कहते है कि एक गौरेया ने 
.+ तट पर अंडे दिये, किन्तु विशाल समुद्र उन्हं अपनी लदरों मे समेट ले गया । इस 
पर गौरेया अत्यन्त कषुव्य हर्द ओर उसने समुद्र से अंडे लोटा देने के लिए कहा ! किन्तु 
समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया । अतः उसने समुद्र को सुखा डालने 
की ठान ली। वह अपनी नन्दीं सी चोंच से पानी उलीचने लगी । सभी उसके इस असम्भव 
संकल्प का उपहास करने लगे । उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अन्त मेँ 
भगवान्‌ विष्णु के विराट वाहन पक्षिराज गरुड़ नै यह वात सुनी । उन्हें अपनी इस नन्दीं 
पक्षी वहिन पर दया आई ओर वे गौरैया से मिलने आये} गरुड उस नन्दीं गोरैया के 
निश्चय से वहत प्रसन्न हुए ओर उन्होने उसकी सहायता करने का वचन दिया} गरुड 
नै तुरन्त समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो -उसे स्वयं आगे आना 
पड़गा | इससे समुद्र भयभीत हुआ ओर उसने अंडे लोटा दिये । वह गौरैया गरुड की 
कृपा से सुखी हो गई | 

इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्णभावनामृत मेँ भक्तियोग, अत्यन्त द्ष्कर प्रतीत 

हो सकता ह, किन्तु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान 


निश्चित रूप से उसकी सहायता करते है, क्योकि जो अपनी सहायता आप करते हं 
भगवान्‌ उनकी सहायता कः ¢ 
~. 


4 








भ्र २६ ष्दानयोग २२९१ 


शनैः शनैर्परमेदूवुद्धया धृतिगृहीतया! 
आत्मसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 
रे; पनैः-एद्एर कणर, कन कः टपरपेत्‌-निवून ग; वृद्धय 
गृह्ीतदा-विद्यमदूर्वक; यन्म-संम्यम्‌-म्मयि मे स्थिति; मन-मने, कृत्वा~क्गकः ननदः 
किश्िन्‌-अन्य कूट; अपि-र्णःः चिन्तयेन्‌- चे 





धीरे-वीरे, ऋमशः पूर्मं विश्नामपूर्व बुद्धि के दारा ममावि में स्थित दोना चदि 
आर्‌ इम प्रार्‌ मन रो अत्मा में ही स्थित करना विष्‌ तथा न्य कु भो नीं 
सोचना चाहिए। 





मारे इद्िवर्क्न करने 


„ ध्यान नया इद्धिय- 


तात्पर्यं: मनुचित दिद्धाम नया बुद्धि कैद्धाराम्नुध्वको 
श्न्द कग दना दादिपु। यद्र प्रन्यष्रार कटलाताटे। मनकी 

निवृत्ति ढारा गमे कमते दए मन्यि स्थिर कग्ना दिप्‌ ॥ उव मनव दंद्न्मद्दधि 
मं सनु ठी कोड मन्मादना नदरी ग्ं ऊर्न 1 दूम्के वदो मं, दततक दह धरगग 
का अल्ल टै ठव तक मनुध्व पदाय मे दमा रहता टे, छ्िननु उने इन्धियदुध्निके विप्र 
मे नदीं मदना ददद्विए्‌। उमे परम्म क उगनद के उदिरिनह चनि छन्यच्य्नेच्ा 
चिन्नन नदीं करना दादि । कममादनासरत का सम्वास करने 
प्र्नकौडास्कनीदे। 














५. 
५ 
|| 
प्र 
य+ 


यतो यततो निद्यलति मनश्रञछछलमस्यिरम्‌। 
तत्तस्ततौ नियम्येतदात्मन्येव वरं नयेत्‌! २६॥ 


द देः मनः-न्न. दद्टनम्‌-दन-न, 
; तनः तनः वटव म. निरव्व~व्छा ठ करट, एतत्‌, यन्सनि- 
यगम्‌-द्ा कः नपंतू-= ॐट। 











भन ऊपनी चंनता तया स्थिरता क खार ज्रौ च्छ भी विचरण ष्टनाले, 
मनुष्यो चद्िए्‌ किमे वही मे खयि जोर सपने चमे नार्‌ 

तात्पर्य -मन स्दमाद मं चंदन उनैग अन्यग दे। च््ननु म्वव्पन्द्िकपेच्छम्नके 
दगमं दरदा, उन परमनका स्थिद्धाग न्द्रद्रीना चदद्रेणायाम्नन्छं (लख 
ड्चिक मी वगम रट 
दीम देताः वद्र ग्र स्यत्‌ 


क मनक मं भिज र्धतः द दिव्य इच्छित 















क्डन्ठादै उगठोम्नद 





द 





। गुद जिनं 





च्छ मेवा दीपेन वः दुप्नम्व्वनशछ च्व 
च्व विचिद। हमनें मी वद्व्ददयदददिव्ट 


ट| 











४4: श्रीमद्‌भगवदूगीत्ण यधारूप अध्याव ६ 


प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 

उपेति शान्तरजसं त्रह्मभूतमकल्मषम्‌ 1 २७॥ 
प्रशान्त कृष्ण क चरणकमलों मे स्थित, शान्त; मनसम्‌-जिसका मन; हि-निभ्चय ही; एनम्‌-यहः 
योगिनम्‌-योगी; सुखम्‌--सुख; उत्तमम्‌ सर्वोच्च; उपेति-प्राप्त करता हः शान्त-रजसम्‌-जिसकी 
कामेच्छा शान्त हो चुकी ह; ब्रह्म-भूतम्‌-परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा पक्ति; 
अकल्मपम्‌- समस्त पूर्वं पापको सं मुक्त । 
जिस योगी का मन मुञ्च मे स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्यसुख की सर्वोच्च 
सिद्धि प्राप्त करता है । वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साध 
अपनी गुणात्मक एकता को समद्यता हे जर इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मो 
के फल से निवृत्त हो जाता हे। 
तात्पर्य : ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मप से मुक्त होकर भगवान्‌ की 
दिव्यसेवा म॑ स्थित हुजा जाता हे। मद्भक्तिं लमते पराम्‌ ( भगवद्गीता १८.५४) | जव 
तक मनुप्य का मन भगवान्‌ के चरणकमलों मं स्थिर नहीं हो जाता तव तक कोई ब्रह्मरूप 
मं नहीं रह सकता। स वै मनः करष्णएदारदिन्दयोः। भगवान्‌ कीं दिव्य प्रेमाभक्ति में 
निरन्तर प्रवृत्त रहना या कृप्णभावनामृत मं रहना वस्तुतः रजोगुण तथा .भोतिक कल्मप 
से मुक्त होना हे। 

युञ्धत्रेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। 

सुखेन गहासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। २८॥ 
युखन्‌- योगाभ्यास मे श्वृत्त दोना; एवम्‌-इसर प्रकारः सदा-सदैव; आत्मानम्‌-स्व, आत्मा को; 
^ योगी-योमी जो परमात्मा के सम्पर्कं मेँ रहता हं; विगत-मुक्त; कल्मषः-सारे भौतिक दूषण से; 
सुखेन -दिव्यमुख से; ब्रह्म-संस्पर्शम्‌-व्रह्म के सात्रिध्य में रहकर; अत्यन्तम्‌- सर्वोच्च; सुखम्‌-सुख 
को; अश्नुते-प्राप्त करता ह । 
इस प्रकार योगाभ्यास म निरन्तर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक 
कल्मप से मुक्त हो जाता हे ओर भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में परमसुख प्राप्त 
करता है। 
तात्पर्यं : आत्म-साक्षत्कार का अर्धं हे-भगवान्‌ के सम्वन्ध मे अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को जानना। नीव (आत्मा) भगवान्‌ का अंश है ओर उसकी स्थिति भगवान की दिव्यसेवा 
करत रहना द | व्रह्म के प्राथ चह दिव्य साच्निध्य दी ब्रह्मसंस्पर्शं कदलाता है । 

सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९॥ 
सर्व-भूत-स्यम्‌-मभी जीवा मे स्थित; आत्मानम्‌-परमात्मा को; सर्व-सभी; भूतानि- जीवों को; 


च~-भीः आत्मनि-आत्मा मे; ईक्ते-देखता दै; योग-युक्त-आत्मा-कृष्णचेतना मँ लगा व्यक्ति; 
सवत्र-गभी जगहः स्रम-दश्लनः-समभाव से देखन वाला । 





श्लोक ३० 


वास्तविक वौगी मनम्न जीवो मे मुखम तया मुखे ममम्न जीवों ख देखना ई । 
निम्मन्देह ग्यसपनिद्ध व्यचि मुय परमेधर च्छो सर्वि टेखना ई। 

तान्पर्वं : कुम्यमादनाभादिन सोमी पूरनं द्रष्य टोदा टे क्य 
प्रनीक ददये पग्मान्मा चप मन्थिन देखना टे। ङछरः नयन्यं 


भगवान्‌ एक कृत्त तदा एक द्र्य दनं 











मर्वव्याती) नदीं टे॥ अन्ना 


योगाभ्यास क्न 





मना) भी गत्य 1 एलम्व्प पग्मत्मा प्रत्येक सौव ठ निदप्नद्धय्कद। 


दद्यन््यमे भी प्रत्येकं जीव भगवान्‌ को भावटृगनि) मन्थि 








च्िमःनठं अध्य मं दनाय जाप्या भग्दानक्ी दा मुव्व धन्यौ ह-परा रथा सपग। 
ज्म पगणन्धि कासन तदु भो उवगननछिमे दद्द । जौदंम्दालो भग्न कौ 


यन्नि में न्दिने 1 प्रत्यक जीद चिम नदि प्रकार भग्दानमंलोन्दिनि ग्ट्दादट। 


ब्द दृषदः है पि नरे जोद उ्नन-पनं कर्मत च सनुनर 









क द्याम नने टे। ऊपगमन्ति म जीद भोति द्दियों 
पगजक्छिमेदद परमे्धगकादाम ग्रता । हमप्रकार 





जव इश्यर कादान ट| कू्मादनामापित व्यनि मं पट खमदृद्धि 


यो मां पर्वति सर्वत्र सवं च मयि परश्यति। 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति।॥३०॥। 





जो मुय मर्व देछना है आर्‌ सव कुट मुञ्नमं देखना दै उम निण़ननोमेक्भी 
उद्ृष्यटोनादं ओरन व्ह मरं निर्‌ उदृभ्व दोना है। 

म कप्य का सर्र देखना ह उर माग चन्नुञा 
को कृष्न मं दन्ना रे। एम व्व मनी 
दना प्रनत रा, क्रिन्नु द प्रन्यक्र दग्य 


प्रत्येक चम्नुक्प्नक्छदी गच्छि कौ अमिन 
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यह है कि कृष्ण के विना कोई अस्तित्व नदीं है ओर कृष्ण ही सर्वेश्वर हं । कृप्णभावनामृत 
कृष्णः्रेम का विकास है-एेसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है! आत्मसाक्षात्कार 
के उपर कृष्णभावनामृत की इस अवस्था मे भक्त कृष्ण सं इस अर्धं मे एकरूप हो जाता 
है कि उसके लिए कृप्ण ही सव कुठ हौ जाते हँ ओर भक्त प्रेममय कृष्ण से परितो 
उठता है । तव भगवान्‌ तथा भक्त के वीच अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे । उस 
अवत्था मे जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता ओर न भगवान्‌ भक्त की दृष्टि से 
जन्ञल होते है! कृष्ण मँ तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय (आत्मविनाश) हे । भक्त कभी 
भी एसी विपदा नदीं उठटाता । व्रह्मसंहिता (५.३८) मे कहा गया है- 


प्रेमाञनच्छुरित भक्तिनिलोचनेन 
सन्तः सदैव हदयेषु किलोकयन्ति। 
य श्यामसुन्दरयचिन्त्यगुणस्वरूय 


गरोविन्दमादिपुरुकं तमहं भजामि॥ 

“में आदि भगवान्‌ गोचिन्द की पूजा करता हू, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमरूपी अंजन 
लगे नेत्रां से करते ह! वे भक्त के हृदय में स्थित श्यामसुन्दर रूप मे देखे जाते ह 1” 

इस अवस्था मं न तो भगवान्‌ कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओड्ञल होते हँ ओर 
न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओंञ्लल हो पाते हैँ। यही वात योगी के लिए भी सत्यै 
क्योकि वह अपने हदय के भीतर परमात्मा रूप म भगवान्‌ का दर्शन करता रहता हे। 
पसा योगी शुद्ध भक्त वन जाता है ओर अपने अन्दर भगवान्‌ को देखे विना एक क्षण 
भी नही रह सकता । 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 

| सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥ ३९॥ 

“ सर्व-भूत-स्थितम्‌ प्रत्येक जीव के हदय में स्थित; यः-जो; माम्‌-मुञ्को; भजति-भक्तिपूर्वक सेवा 
करता ई; एकत्वम्‌- तादात्म्य मे; आस्थित्तः-स्थित; सर्वया-सभी प्रकार से; वर्तमानः-उपस्थित 
होकर; अपि-भी; सः- वहः; योगी- योगी; मवि-मुक्पे; वर्तते-रहता है । 

जो योगी मुञ्ञे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा 
करता है, वह हर प्रकार सै मुञमे सदैव स्थित रहता हे । 


तात्पर्य : जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अन्तःकरण में चतुर्भुज विष्णु 
का दर्शन कृष्ण के पूर्णरूप मेँ शंख, चक्र, गदा तथा कमलपुष्प धारण किये करता हे । 
योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है । परमात्मा ख्प में कुष्ण 
जन-जन के हदय मे स्थित हे । यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयो मे स्थित असंघ्य 
परमात्माओं मे कोई जन्तर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरन्तर व्यस्त 
व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान मेँ निरत एक पूर्णयोगी के वीच कोई अन्तर है। 
कृण्णभावनामृत में योगी सदेव कृष्ण में ही स्थित रहता है भले ही भौतिक जगत मं वह 
विभिन्न कायां मे व्यस्त क्यों न हो | इसकी पुष्ट श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसास्रत 
सिन्ध मं (१.२.१८७) हुई टै- रिखिलास्वप्यकर्थासु जीठन्युक्तः स उच्यते/ 
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्रत्येक प्राणी का सखा होता हे । वह सर्वश्रेष्ठ बोगी हे क्योकि वह स्वान्तःसखुखाच सिचि 
नही चाहता, अपितु अन्यो के लिए भी चाहता ट। वह अपने मित्र जीवो से देप नही 
करता । यही ह वह अन्तर जो एक भगवद्भक्त तथा आत्मोत्रति मं दी रुचि रखने वाले 
योगी मेँ होता ह! जो योगी पूर्णरूप से ध्यान धरन के लिए एकान्त स्थान म चला जाता 
है, वह उतना पूर्ण नीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को ` 
कृष्णाभावनाभावित वनाने का प्रयास करता रहता हे। | 
अर्जुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन! 

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थि्तिं स्थिराम्‌) २२1 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा; यः-अयम्‌-यह पदति; योगः-योगः त्वया-तुम्ारे दारा; 
प्रोक्तः- कही गई; सम्येन-सामान्यतया; मधुसूदन-हे मवु असुर के संहर्ता; एतस्य-इसकीः; 
अहम्‌-म; न- नटी; पश्यामि-देखता हूः चश्चलत्वात्‌-चंचल होने के कारणः स्थिततिम्‌-स्थिति को; 
स्थिराम्‌-स्थायी । 


अर्जुन ने कहा-हे मधुसूदन} आपने जिस योगपद्धति का संक्षेप मं वर्णन किया हे 
चह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योकि मन चंचल तथा अस्थिर 
है। । 
तात्पर्यं : भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुच कणे से लेकर क़ एरणो सतः तक जिस 
योगपद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अरचीकार कर 
रहा हे । इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए चह सम्भव नहीं हं कि वह अपना घर 
छोडकर किसी पर्वत या जंगल के एकान्त त्थान मं जाकर योगाभ्यास करं । आधुनिक 
युग की विशेषता हे-अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्प । लोग सरल, व्यावहारिक 
साधनों से भी आत्म-सराक्षात्कार के लिए उत्सुक या गम्भीर नहीं तौ फिर इस कठिनं 
योगपद्दति के विपय मं क्या कहा जा सकता हं जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान 
के चयन तथा भातिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती हे । व्यावहारिक व्यक्ति ` 
के रूप मे अर्जुन ने सोचा कि इस योगपद्धति का पालन असम्भव है, भले ही वह करई 
वातो मे इस पद्धति पर खरा उतरतता धा} वह राजवंशी धा ओर उस्म अनेक सद्गुण 
धे, चह महान योवा धा, वह दीर्घायु था ओर सवसे वड़ी वात तो यह कि वह भगवान 
श्रीकृष्ण का घनिष्ट मित्र धा। पव हजार वर्प पूर्वं अर्जुन को हमसे अधिक सुविधा 
प्राप्ते थी तो भी उसने इस योगपद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया वास्तव में 
इतित मं कोई पसा प्रतेख प्राप्त नटीं टे जिससे वह ज्ञात हो सके कि उसने कभी 
योगाभ्यास किया टौ । अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वथा दुप्कर समञ्लना 
चाहिए! रौ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यट पद्धति मुगम टो सकती टे, किन्त 
सामान्यजनों के लि्‌ यट असम्भव प्रस्ताव ट । यदि पाच हार वर्प पूर्वं एसा था तो 
आधुनिक समच क लिए क्या कटना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों 
क द्वारा उस्र वागपद्धति का अनुकरण कर्‌ रट दे, भले दी सन्तोपजनक प्रतीत रो, किन्तु 
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श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरण्येण च गृह्यते। ३५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; असंशयम्‌ -निस्सन्देहः महावाहो-हे वलिष्ठ भुजाओं वाले; 
मनः-मन को; दुर्नि्रहम्‌-दमन करना कठिन है; चलम्‌-चलायमान, चंचलः अभ्वासेन-अभ्याप 
दारा; तु-लेकिनः कोन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; वैराग्येण-वेराग्य द्वारा; च-भीः गृहाते-इस तरह वश मं 
क्रिया जा सकता ह। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-हे महावाहु कुन्तीपुत्र! निस्सन्देह चंचल मन कोवशमें 
करना अत्यन्त कथिन है, किन्तु उपयुक्त अभ्यास दारा तथा विरक्ति दवारा एेसा 
सम्भव रहै । 


तात्पर्य : अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हटीले मन को वश मेँ करने की कठिनाई को भगवान्‌ 
स्वीकार करते है । किन्तु साथ ही वे सुञ्चाते ह कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह सम्भव 
ठे । यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इन्िर्यो 
का निग्रह, व्रह्मचर्यपालन, एकान्त-वास आदि कठोर विधि-विधानों का पालन कर पाना 
सम्भव नदीं हे । किन्तु कृष्णभावनामृत के अभ्यास से मनुप्य भगवान्‌ की नवधाभक्ति का 
आचरण करता हे । एसी भक्ति का प्रथम अंग है-कुष्ण के विपय मेँ श्रवण करना । मन 
को समस्त प्रकार की दुररिचिन्ताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य 
विधि दहै। कृष्ण के विपय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता टै, उत्तना ही मनुष्य 
उन वस्तुओं के प्रति अनासक्तं छता दटेजोमनको कृष्णसे दूर ले जाने वाली हं। मनं 
को उन सारे कायों सं विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृण का कोई सम्बन्ध नहीं हे, मनुप्य 
सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता हे । वैराग्य का अर्थं है-पदार्थं से विरक्ति ओर मन का 
आत्मा मं प्रवृत्त होना ! निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों मे मनको 
लमाने की अपेक्षा अधिक कठिन हे 1 यह व्यावहारिक है, क्योकि कृष्ण के चिपय मेँ 
श्रवण करने से मनुप्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति 
परेयातुभ्ूति या आध्यात्मिक तुष्टि कठलाती ह । यह वेसे ही ह जिस तरह भोजन के 
प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती हे । भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक 
गाता जाता ह, उतनी टी अधिक तुष्टि ओर शक्ति उसे मिलती जाती है । इसी प्रकार 
भक्ति सम्प्र करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योकि मन भौतिक वस्तुओं से 
विरक्तं ठो जाता द । यह कुष्ट-कु्ट वेसा ही टे जेसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य दवारा रोग 
का इलाज । अनः भगवान्‌ कृष्ण के कार्यकलार्पा का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार 
ह ओर कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य हे । यह उपचार 
र कृण्णभावनामृत की विधि टे। 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यत्ता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।! ३६॥। 
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असंयत -उच्थंयलः आत्मना-मन के दारा; योगः -आत्म-साक्षात्कार; दुष्मापः प्राप्त करना 
फठिन, इति-इस प्रकार; मे-मेरा; मतिः-मतः; वश्य--वशीभूत; आत्मना-मन से, 
तु-लेकिनः यतता-प्रयत्न करते द्ुएः शक्यः-व्यावहारिफः; अवाप्तुम्‌-प्राप्त करना; 
उपायतः-उपयुक्त साधनो दारा। 


मिसका मन उच्छंलल है, उसके लिए आत्म-साक्नात्कार कठिन कार्य होता है, किन्तु 
मिसका मन संयमित है ओर जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता भुव है। 
एसा मेरा मत है। 

तात्पर्य : भगवान्‌ घोपणा करते हे कि जो व्यक्ति अपने मन को भोतिक व्यापारो से विलग 
करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म-साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त 
हो सके ! भौतिक भोग मेँ मन लगाकर योग का अभ्यास्त करना मानो अग्नि मँ जल डाल 
कर एसे प्रज्ज्वलित करने का प्रयास करना हो } मन का निग्रह किये विना योगाभ्यास 
समय का अपव्यय हे} योग का एसा प्रदर्शन भले ही भोतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किन्तु 
जहो तक आत्म-साक्षात्कार का प्रश्न हे यह सव व्यर्थं हे । अतः मनुप्य को चाहिए कि 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे निरन्तर मन को लगाकर उसे वश मे करे ! कृष्णभावनामूत 
मे प्रवृत्त हुए विना मन की स्थिर कर पाना असम्भव हे । कृष्णभावनाभाविते व्यक्ति चिना 
किसी अतिरिक्त प्रयास के टी योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता टै, किन्तु 
योगाभ्यास करने वाले को कृष्णभावनाभावित हए विना सफलता नहीं मिल पाती । 


अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 


अर्जुनः उवाच-अर्युन ने कहा, अवतिः-असफल योगी, श्रद्धया-श्रद्धा से, उपेतः-लगा हुआ, 
सलगनः योगात्‌-योग मे, चलित-विवलित, मानस^-मन वाला, अप्राप्य प्राप्त न करके, योग- 
संसिद्धिम्‌-योग की सर्वोच्च सिद्धि को, काम्‌-किस, गतिम्‌-लस्य को, कृष्ण-हे कृष्ण, 
गच्छति-प्राप्ते करता है 


अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण! उस अस्रफल योगी की गति क्या है जो प्रारम्भ में 
श्रदधापूर्वक आत्म-साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किन्तु वाद मेँ भौतिकता के 
कारण उससे विचलित हये जाता हे ओर योगसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? 

तात्पर्य : भगवदुरीता मेँ आत्मसाक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन हे | आत्म-सासात्कार 
का मूलभूत नियम यह हे कि जीवात्मा यह भोतिक शरीर नहीं है, अपितु इसे भिन्न हे 
ओर उसका सुखं शाश्वत जीवन, आनन्द तथा ज्ञान मे निहित है । ये शरीर तथा मन 
दोनो से परे हं । आत्म-साक्ात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती हे । इसके लिए अष्टाग 
विधि या भक्तियोग का अभ्यास करना होता हे । इनमे से प्रत्येक विधि मे जीव को अपनी 
स्वाभाविक स्थिति, भगवान्‌ से अपने सम्बन्ध तथा उन कार्यो की अनुभूति प्राप्त करनी 
ष्टोती हे, जिनके द्वारा वह टूटी हुई शुखला को जोड सके ओर कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च 
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सिव्द-अवस्था प्राप्त कर सके} इन तीनों विधियो मे से किसी एक का भी पालन करके 
मनुष्य दैर-सवेरं अपनै चरम लक्ष्य को प्राप्त होता हे { भगवान्‌ मै दितीय अध्याय मं इस 
पर वल दिया कि दिव्यमार्ग मे धोड़े से प्रयाससे भी मोक्ष की मटती आशा । इन 
तीनों मेसे दष वुग के लिए भक्तियोग विशेष रूप से उपयुक्त टे, क्योकि ईश-लाक्षात्कार 
की यद प्रष्टतम प्रत्यक्ष विधि हे, अतः अर्जुन पुनः आश्चस्त होने की दृष्टि से भगवान्‌ 
कृष्ण भै अपने पूर्वकधन की पुष्टि करने को कटता षे | भले टी कोई आत-साक्षात्कार 
के मार्गं को निष्टापूर्वक क्यो न स्वीकार करे, किन्तु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा 
अरष्टागयोग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया वहत किन टे, अतः निरन्तरं 
प्रयास छेन पर भी मनुष्य अनेक कारणो से असफल एौ सकता टे । पटला कारण तौ 
यद प्तौ सकता टे कि मनुप्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतक न रट पाये । 
दिव्यमार्मं का अनुसरण वदत कुष्ट माया के ऊपर धावा वोलना जेसा हे । फलतः जव 
भी मनुप्य माया के पाश से छूटना चाहता हे, तव वह विविध प्रलोभनों के दारा 
अभ्यासकर्तां को पराजित करना चाहती टे। वद्वजीव पटले से प्रकृति के गुणो ह्वारा 
गोहित रटता टे ओर दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः- मोहित 
एने की सम्भावना वनी रएती टे यही योगाच्चलितमानस अर्थत दिव्य पध से रिचलन 
कटलाता ४ । अर्जुन आत्म-साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के सम्बन्धमें 
जिल्नासा करता रे। 


कच्ित्रोभयविभ्रष्टश्कछिन्नाभ्रमिव नश्यति। 

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पधि॥। ३८॥ 
कच्चित्‌-वयाः ननी; उभव-दोर्नो; विप्रष्टः-विचलित; छित्र-शिन्र-भिन्र; अश्रम्‌-वादल; 
रु -गदुशः; नप्यत्ि-नष्ट हौ जाता है; अप्रतिष्ठः-चिना किसी पद के; महा-वाहो-टे वलिप्ट 
+ भो दात कृष्णः विमूटः -मोग्रस्न; व्रह्मणः-व्रह्म-प्राप्ति के; पथि- मार्ग मे] 
रे मदावाहु कृण! क्या ब्रह्मप्राति के मार्ग से भ्रष्ट एसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा 
भौतिक दोनों टी सफलताओं से च्युत नही होता ओर शिन्नभिन्न वादल की भति विनष्ट 
नही हो जाता जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक मे कोई स्थान नरीं रहता? 
तात्पर्यं : उपरति फे दो मार्ग ६ भोतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म मे कोई रुचि नहीं 
नेती, अतः पे आर्थिक विकास दारा भौतिक प्रगति मे अत्यधिक स्चिलेतेषयाफिर 
समुचित्त कार्य द्वारा उच्यतर लोकं को प्राप्त करने मेँ अधिक रुचि रखते ए { यदि कोई 
अध्यात्म के मार्गं को चुनता टै, तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भोत्तिक सुख से विरक्त 
ह्मना पडता घ । यदि मरत््वाकांशी ब्रह्मवादी असफल रोता हे तो वट दोनों जर से जाता 
£ दूसरे शब्दो मे, क न तौ भोतिक सुख भोग पाता टे, न आध्यात्मिक सफलता ही 
प्राप्त कर्‌ सकता ४ 1 उसका कोड स्थान नीं रघता, वह छिन्न-भिन्र वादल के समान प्रेता 
६ । कभी-कभी आकाश में पक चाद्रल छोटे वादलयंड से विलग घौकर एक वट खंड से 


जा भिलना प, किन्तु वदि चट वद पढ से नरी जड पाता तो वायु उतरे वद्न ले जाती 


£ ओग वः विराट आका मे लुष्त टो जाता दे । बरह्मणः प्रपि व्रह्म-साक्षात्कार का मार्ग 
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तात्पर्य : श्रीमद्भागवत मं (१.५.१७) श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते 


~~ 


[५ 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेभनत्रपकोऽशथ पत्ततो यदि, 
यत्र कर वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थे आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः 
“वदि कई मस्त भोतिक आशा्ओं को त्याग कर भगवान्‌ की शरण मं जाता है 
तो इसमे न तो कोई क्षति होती है ओर न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने-अपने 
व्यवसायों मे लगे रह सकते है फिर भी वे कुष्ठ प्राप्त नहीं कर पाते ।” भौतिक लाभ के 
लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हं । जीवन में आध्यात्मिक रत्नि अर्थात्‌ 
कृष्णभावनामृत के लिए योगी को समस्त भोतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ता 
हे] कोई यह त्क कर सकता हे कि यदि कृष्णभावनामृत पूर्ण हौ जाय तो इससे सर्वोच्च 
सिधि प्राप्त छो सकती है, किन्तु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं 
आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को षति पर्हुचती है । शास्त्र का आदेश है कि यदि 
कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पापफल भोगना पडता हे, अतः जो दिव्य 
कायां को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। शागक्त पुराण आश्धस्त 
करता हे कि असफल योमी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । भले हठी उसे ठीक 
से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे मे नहीं रहता क्योकि शुभ 
कृप्णभावनामृत कभी विस्मृत नदीं होता । जो इस प्रकार से लगा रहता हे वह अगले 
जन्म मं निम्नयोनि मे भी जन्म लेकर पहले की भोति भक्ति करता है । दूसरी ओर, जो 
केवल नियत कार्यो को दृढ़तापूर्वक करता है, किन्तु यदि उसमें कृष्णभावनामूत का अभाव 
हे तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त ्टो। 
इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार टै-मानवता के दो विभाग किये जा सकते है- 
नियमित तथा अनियमित । जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के चिना पाशविक 
एद्धियतृप्ति मेँ लगे रहते हं वे अनियमित विभाग मेँ आते है । जो लोग शास्त्र मे वर्णित 
` कर्तव्य के सिद्धान्तो का पालन करते है वे नियमित विभाग में वर्गकृत होते है। 
अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिकषित, वली तथा निर्वल 
लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हे। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नदीं होते 
क्योकि ये पशुओं की भत्ति आदार, निद्रा, भय तथा मेथुन का भोग करते हुए इस संसार 
म॑ निरन्तर रहते हं, जो सदा ही दुमय है । किन्तु जो लोग शास्त्रीय आदेशो के अनुसार 
संयमित रएते दं ओर इस प्रकार क्रमशः कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते है, वे निचित 
सूप से जीवन मं उत्रति करते ह। 

2 कलत्याण-मार्ग के अनुायियों को तीन वगो मे विभाजित किया जा सकता है-{१ ) 
भातक सम्पन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि-विधान के अनुयावी, (२) इस 
संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा (३) कृष्णभावनामृत के भक्त प्रथम 
वर्गं के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियो मं विभाजित किया जा सकता है-सकामकर्मी तथा 
इन्दरियतृप्ति की इच्छा न करनं वाले । सकामकरमीं जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते 
ठचो तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हं तो भी इस संसार से मुक्त न टोने के कारण 
यप्ततीटंग से शुभ मार्गे का अनुगमन नीं करते। शुभ कर्म तो वे है जिनसे मुक्ति प्राप्त 
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दो! कोई भी पमा कर्व जो परम ात्म-माक्षात्कार या दंहात्मदुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख 
नटी हेता वह रंचमाव्र भी कल्याणप्रद नीं हेता । कृषप्णभाचनामृत सम्वन्धी कार्यं ही 
एकमात्र शुभ कार्य है ओर जो भी कृष्णभावनायृत के मार्गं पर प्रगति करने के उदर्य ते 
स्वेच्छा से समस्त शारीरिक अपुविधाओं को स्वीकार करता है वदी धोर तपस्या के दारा 
पूर्णव्ोमी कहलाता है 1 चूकि अ्टांगर्याग पद्धति कृष्णभावनामृत की चरम अनुभूति के लिए 
होती षे, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है, अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास 
करता है उमे कभी अपने पतन क प्रति भयभीत नहीं होना चादिए। 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाग्वतीः समाः। 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ ४९॥ 
प्राप्य-प्राप्त कटक; पुण्य-कृताम्‌-पु्य कर्म करने वालों के; लोकान्‌-लेकां म; उपित्वा-निवाम 
करक, शाश्वतीः अनेक; समाः-वर्य, शुचीनाम्‌-पवि्रात्माओं केः श्री-मताम्‌-मम्पव्र लोगो के, 
गेहे-पर में, योग-श्रष्टः-आत्य-मासान्कार्‌ कं पय से च्युत व्यक्ति; अभिजावते-जन्म लेता है। 
अमफल योमी पविन्रात्माओं के लोको मे अनेकानेक वपां तक भोग करने के वाद 
या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार मँ या कि धनवान कै कुल में जन्म लेता है। 
तान्पर्पं : असफल योगियां की दो श्रेणियाँ हे-एक ये जो वहत थोडी उत्रति के वाद दी 
भ्रष्ट होते हे; दूसरे वे जो दीर्घकाल तकर योगाभ्याम के वाद भ्रष्ट होते हे । जो.योगी 
अत्पकालिकर अभ्याम के वाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है जरौ केवल 
पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता हे । वा पर दीर्घकाल तक रहने के वाद मे 
पुनः म लोक मं भेजा जाता है निमे वह किसी मदाचारी ब्राह्मण वेण्णव के कुल में 
या धनवान वणिक क कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उदेश्य 
क्णभावनामूत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्न करना ठे, जैसा क्रि इस अध्याय के अन्तिम 
श्लोक में वत्ताया गया है, किन्तु जो इतने अव्यवसावी नदीं हौते ओर जो भौतिक 
प्रलोमनों के कारेण असफल हो जाते है, उन्हं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने 
की अनुमति दी जाती है । तत्पश्चात्‌ उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों मं सम्पन्न जीवन 
विताने का अवमर प्रदान किया जाता हे । एमे परिवारं मं जम्म लेने वालं इने मुविधाओं 
का लाम टटाते हुए अपने आपको पूर्ण कृष्णभावनामृत तक ऊपर ले जाते हं । 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृष्ाम्‌॥ ४२॥ 
अथवा-या, पोगिनाम्‌-विदान योगि के, एद-निश्चय टी, कुले-परिवार म्र, भदत्नि-जन्म लेना 
दैः घी-मताम्‌-परम वुध्धिमानों के, एतत्‌-यटः हि-निश्यय दी, दुर्लभ-तरम्‌-अत्यन्त दुलभ, 
लोके-दष ममार मे, जन्म-जन्मः यत्‌-जो, ईदृशम्‌-दम प्रकार का। 
अथवा (यदि दीर्घकाल तक योग करन के वाद असफल रहे तो) वह एसे योग्यो 
के कुल मे जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान ह । निर्चय ही इस संसार मे एेसा जन्म 
दुर्लभ है । 


५. 
^ 
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तात्पर्य : य पर योगियों के वुद्धिमान कुल मे जन्म लेने की प्रशंसा को गह हे क्योकि 
एसे कुल मं उत्पत्र वालक को प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त हाता ठं) 
विभेपतया आचार्यो या गौस्वामियों के कुल मं एसी परिस्थिति हे । एसे कुल अत्यन्त 
चिद्धान हो हे ओरं परम्परा तथा प्रशिक्षण के कारण शरद्धावान हाते हं। इस प्रकार व 
गुरु वनते ह । भारत में एते अनेक आचार्यं कुल ह, किन्तु अव वे अपर्याप्त विद्या तथा 
प्रशिक्षण के कारण पत्तनशील हो चुके हे । भगवत्कृपा से अभी भी कुछ पसं परिवार ह 
जिनमे पीटी-दर-पीदढी योगियों को प्रश्रय मिलता हं । एसे परिवारो में जन्म लेना सचमुच 
ही अत्यन्त सौभाग्य की वात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विप्णुपाद श्री 
श्रीोमदभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराजं को तथा स्वयं हमें भी एसे परिवारो मे 
जन्म लेनं का अवसर प्राप्त हुआ । हम दोनों को वचपन से ही भगवद्भक्ति करने का 
प्रशिक्षण दिया गया । वाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेट हुई 1 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोौर्वदेहिकम्‌। 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन।। ४३॥ 
तत्र--वर्हा; तम्‌ बुद्धि-संयोगम्‌-चेतना की जागृति को; लभते-प्राप्त होता ठै; पौर्व 
देदिकम्‌-पूर्व॒देह से; यतते-प्रयास करता हं; च-भी; तत्तः-तत्पश्चात्‌; भूयः-पुन 
संसिद्धौ सिद्धि के लिए; कुरुनन्दन -हे कुरुपुत्र । 
हे कुरुनन्दन! एेसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त 
करता है आर पूर्णं सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह आगे उन्नति करने का 
प्रयास करता हे । 
तात्पर्य : राजा भरत, जिन्हे तीसरे जन्म मे उत्तम ब्राह्मण कुले मं जन्म मिला, पूर्व 
दिव्यचेतना की पुनःप्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरणस्वरूप है । भरत विश्च भर के 


-सप्राट थे ओर तभी से यह लोक देवताओं के वीच भारतवर्पं के नाम से विख्यात है । 


पटले वह इलावृतवर्पं के नाम से ज्ञात था। भरेत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि 
के लिए संन्याप्त ग्रहण कर लिया धा, किन्तु वे सफल नहीं हो सके । अगले जन्म मे उन्दँ 
उत्तम ब्राह्मण कुल मं जन्म लेना पड़ा ओर वे जड़ भरते कहलाये क्योकि वे एकान्त वास 
करते ध तथा किसी से वोलते न थे} वाद में राजा रहूगण ने इन्हें महानत्तम योगी के 
रूप मं पाया । उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास सथवा योगाभ्यास 
कभी व्यर्थं नही जाता । भगवत्कृपा से योगी को कृष्णभावनामृत में पूर्णं सिद्धि प्राप्त करने 


कं वारेम्यार सुवाग प्राप्त हाते रष्ते ह | 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते दावशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शव्दत्रह्मातिवर्तते॥ ४४ 


पृव-प्ठलाः जअभ्यासन-अभ्याग्र सः तेन-उसमे; एव -टी; हियते-अक्र्पित हेता ह; हि-निभ्वय 


घ; अव्रः--म्वत्‌ःः अपि- भी; सः-वदः जिनासुः-न्मुकः अपि-भी; योगस्य-योग कै चिपय पै 
शब्द-ब्रह्म -शान्त्र क अनुष्टान; अतिवततते-परे चला जाता टे, उल्लंघन करता हे। 
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सपने पूर्वनन्म छी दैवी चेनना से वट न चाहते हुए भी ग्नः योग के निव की 
ओर आकर्थित होता है । दसा निन्नामु योगी शाम्बो के अनुष्टानो मे पे स्थित दोना 
है 

तात्पर्य: स्त 








अत योमीजन गत्रौ कं अनुष्टानां के प्रनि अविक आकषट न्दी दोन, किन्नु 
यौम-निवमों के प्रनि म्बन: आकृष्ट ने र, लिनके द्वार वे कुष्णमावनामृत मँ आाच्ब्ड 
यो सकते हे। श्रनद्मागवत में (३.३३.८) उठत वोगियों दारा ददिक अनुष्टानों के परनि 





उवद्टैलना की व्याख्या इम प्रकार कौ गई टे 
षो दन शचप्चो८तो गर्ययान्‌ दन्वदाठे वतते नन वुम्यन्‌। 
तिषत्न्णस्ते जुवः सुर्य व्दति गृयनि येते 
“हे भगवन्‌! जो लोग अपके पदि नम का जप कन्तेर्दै, वे चण्डं व 
मं जन्म लेकर भी साव्यत्मिक जीवन मं अत्ययिक् प्रगत टते हं । एने जपक्छ्नां निम्मन्देद 
मभी प्रकार के तप सोर यन्न कर चकर होते टे, तीर्धम्यानो मं स्नान छर चुकेषटोनेदटे 
ओर ममस्त म्वा का सध्वयन कर्‌ चुक्रः होते टे।“ 
मकरा मुप्रमिद्ध टदाहरण भगवानु चेतन्य ने प्रस्नुत क्रिया, जिन्टोनें टाकुर हरिदाम 
को अपने परमप्रिव परिष्व के न्प में स्वीकार किया] वधि हरिदमम च्छा जन्म एक 
मुमलमान पर्वा मं हमरा धा, किन्नु भगवान्‌ चेनन्य ने उन्टं नामाद्य की पदवी प्रदाने 
की क्याकि यै प्रनिदिन नियमपूर्वकं लीन ला भगदान्‌ क पवित्र नामां-हरे कष्य हरे 
कर्य कूय्य क्ण हरं हये हरे यम हरं यन याम रान हरे ह्स्- का जप करते थे सोर 
चकि वे निरन्तर भगवान्‌ के पवित्र नाम कछ जय करते ग्टने धे, अनः चह ममञ्ना जना 
ट करि पूर्वजन्म मं उन्लने भद्र्म नामु वेददर्णिन करमव्तण्डीं को पूग क्वा दोगा। 
तएव जव तक्र कोई पवित्र नहीं लेता तव लक कृ्णमायनामूत के निवमो करो प्रह्ण 
नटीं करता वा भगवान्‌ के पवित्र नाम हरे क्य्णका जप नीं कर सकना॥ 





























प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः॥ 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ४५1 
प्रथन्नान्‌-कटिन अभ्य म॒ यनमानः-प्रदन क्ग्तं दूए तु-तद्ा पोगी-एेन्ग दरोगी 
संमुद-गुद दक, किन्दिधः- दिनके के पतय, अनेक शनेदटानकः; जनम~जन्मो के दद 
संसिदधः-निि प्राघ्न करः तत्तः-दन्प्दात्‌ वाति-प्रत्न कर्ता दे, पराम्‌-मर्दच्च 
गिम्‌-गनेव्य को! 








ओर लव योभी ममम्न कल्मप मे शुध होकर सच्ची निष्टा से जागे प्रगनि करने 
का प्रयाम करता टे, तो सन्ततोगत्वा अनेकानेक जन्मो के अभ्यास्र के पश्चान्‌ 
सिदि-लाम करके वह परम गन्तव्य च्छो प्राप्त करता हे। 

तान्पर्व : मदाथारी, धनवान या पदित्र कुल म उन्पत्र पुख्य योगाम्बाम के अनुकृत 
पाराम्यति म सचेष्ट टा नाता ह! अनः वड दृढ सकल्पं क्रक अपन युर कवव्छ 
करनं मलग साना ह आर्‌ इम प्रकार वट सपन का ममस्न भोतिक क्ल्मपमे (1 
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तात्पर्य : यं पर योगिवों के बुद्धिमान कुल मेँ जन्म लेने की प्रशंसा की गई है क्योकि 
एते कुल में सत्यत्र वालक को प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त हाता हं । 
विशेषतया आचार्यो या गोस्वामियां के कुल मे एसी परिस्थिति है । एेसे कुल अत्यन्त 
चिद्धान हत्त हे यर परम्परा तथा प्रशिक्षण के कारण शरद्धावान होते हे । इस प्रकार वे 
गुरू वनते ई ¦ भारत मे पेसे अनैक आचार्य कुल है, किन्तु अव वे अपर्याप्त विद्या तथा 
प्रगिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हं । भगवत्कृपा से अभी भी कु एसे परिवार ह 
निनमे पीटी-दर-पीदी योगियां क प्रश्रय मिलता है । एसे परिवारों मे जन्म लेना सचमुच 
ही अत्यन्त सौभाग्य की वात है! सौमाग्यवश हमारे गुरु विप्णुपाद श्री 
श्रीमद्भक्तिसि्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमे भी एसे परिवारो में 
जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ । हम दोनों कौ वचपन से ही भगवदूभक्ति करने का 
प्रशिक्षण दिया गवा । वाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेट हुई । 


तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३॥ 
तत्रव; तम्‌-उस्रः वुद्धि-संयोगम्‌-चेतना की जागृति को; लभते-प्राप्त होता है; पोर्ब- 
देहिकम्‌-पूरवं देह सै; यत्तते-प्रयास करता हे; च-भी;ः ततः-तत्पश्चात्‌; भूयः-पुनः; 
संसिद्धौ-सिद्धि के लिए; कुरुनन्दन -टे कुपुत्र, 
हे कुरुनन्दन! एसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त 
करता दै ओर पूर्णं सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह गे उन्नति करने का 
प्रयास करता हे । 


... तात्पर्य : राजा भरत, जिन्हे तीसरे जन्म मे उत्तम व्राह्मण कुल मेँ जन्म भिला, पूर्व 
`+ ` दिव्यचेतना की पुनः्राप्ति के लिए सत्तम जन्म के उदाहरणस्वरूप हे 1 भरत विश्च भर के 

“ सप्राट धे भर तभी से यह लोक देवताओं के वीच भारतवर्पं के नाम से वियात है। 
पले यह इलावृतवर्पं के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यासिक सिद्धि 
के लिए संन्याप्त ग्रहण कर लिया धा, किन्तु वे सफल नही हो सके ! अगले जन्म मेँ उने 
उत्तम ब्राह्मण कुल मे जन्म लेना पड़ा ओर वे जड़ भरत कहलाये क्योकि वे एकान्त वास 
करते थ तथा किसी से बोलते न थे! चाद मे राना रहूगण ने इन्दे महानतम योमी के 
रूप मं पाया । उनके जीवन सं यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास 
कभी व्यर्थ नीं जाता । भगव्कृपा से योगी को कृप्णभावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने 
के वारम्वार सुयो प्राप्त होते रहते ई । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियतते ह्यवशोऽपि सः। 
जिन्नासुरपि योगस्य शव्दन्रह्मातिवर्तते (1 य ॥ 
पूर्व -पिषठतताः अभ्यासेन-अभ्यास से; तेन-उमरते; एव रीः हियते-आकर्पित होता ह; हि- निश्चय 


#; अवशः न्यतः; अपि-भी; सः--वट; जिज्ञासुः -टन्मुकः अपि-भी; योगस्य-योग के विपय मः 
राव्द-त्रत्य-भाम्त्र कं अनुष्टानः अत्तिवर्तते-परं चला जाता ट, उल्लेघन करता हे । 
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अपने पूर्वनन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हए भी स्वतः योग के नियर्मो की 
ओर आकर्चित होता हे । रेस जिज्ञासु योगी शा्त्रो के अनुष्टानो से परे स्थित होता 
है। 
तात्पर्यं : उत्नत योमीनन शस्त्रो के अनुष्ठानं के प्रत्ति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किन्तु 
योग-नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हँ, जिनके द्वारा वे कृष्णभावनामृत मं आग 
हो मकते हे । रमद्भागवत में (३.३३.७) उत्रत योगियों द्वारा वेदिक अनुष्ठानं के प्रति 
उवेहलना की व्याख्या इम प्रकार की गईं हे- 
अहो वत्त श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यन्न वतते नाम वुभ्यम्‌। 
तिस्त्पस्ते जुहुवुः सुर्य त्गनचुनि गृणन्ति ये ते॥ 

दे भगवन्‌। ज लोग आपके पवित्र नाम का जप करते है, वै चाण्डालो के परिवारों 
मेँ जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन मेँ अत्यधिक प्रगत होते हे । एसे जपकर्ता निस्सन्देह 
सभी प्रकार के तप ओर यज्ञ कर चुके होते हे, तीर्धस्थानों मे स्नान कर चुकेटेतेे 
सोर समस्त शस्त्रो का अध्ययन कर चुके होते हं!” 

इसका मुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान्‌ चेतन्व ने प्रस्तुत क्रिवा, जिन्होनै ठाकुर हरिदास 
को अपने परमप्रिय शिष्य के रूप में स्वीक्रार किया। यद्यपि हरिदाम का जन्म एक 
मुसलमान परिवार मे दभा था, किन्तु भगवान्‌ चैतन्य ने उन्टं नामाचार्य की पदवी प्रदान 
की क्योकि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन लाघ भगवान्‌ के पवित्र नारमो-रे कृच्ण हरे 
कर्ण कृष्ण कर्ण हरे हरे हरे राम हरे यम राम रामर हरे हरे- का जप करते थे। ओर 
चकि वे निरन्तर भगवान्‌ कै पवित्र नाम का जप करते रहते धै, अतः यहे समन्ना जाता 
हे कि पूर्वनन्म मं उन्होने शब्दब्रह्म नामक वेदवर्णित कर्मकाण्डं को पुरा किया हौगा। 
अतएव जव तक कोई पवित्र नही होता तव तक कृष्णभावनामूृत के नियमो को ग्रहण 
नही करता या भगवान्‌ के पवित्र नाम हरे क्ष्ण का जप नीं कर सकता । 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 
प्रयत्नात्‌-कटिन अभ्या म, यतमानः-प्रयाम करते हृष्‌, तु-तथा, यीगी-एमा याणी 
संशुद्ध-शुद्ध होकर, किल्विष. -जिमके मारे पाप, अनेक -अनकानेफं जन्म-नन्मा क वाद 
संसिद्धः-मिद्धि प्राप्न करके, ततः- तत्पश्चात्‌ याति-प्राप्त करता ह पराम्‌- मान्य 
गतिम्‌- गन्तव्य को। 
ओर नव योगी समस्त कल्मप से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने 
का प्रयाम करता ई, तो अन्ततोगत्वा अनेकानेक जन्मो के अभ्यास के पश्चात्‌ 
पिद्धि-लाभ करके वह परम गन्तव्य को प्राप्त करता दे। 
तत्पर्यं ; सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल मे उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के : 
परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता हे । अत वह दृढ स्कल्प करके अपन अधर १।- 
करने मे लग जात्ता हे ओर इस प्रकार वह अपने का ममम्न भौतिक कव्मय नं 


~+ 
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कर लेता हे । समस्त कल्मप से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि-कृष्णभावनामृत प्राप्त 
होती है । कृष्णभावनामृत ही समस्त कल्मप से मुक्त टोने की पूर्ण अवस्था दं । इसकी 
पुष्टि भगवद्गीता मे (७.२८) हई है- 
येणा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते दन्मोहनिर्ु्ता भजन्ते मा दृढव्रताः ॥ ५6 
“अनेक जन्मों तक पुण्यकर्म करने से जव कोई समस्त कल्मप तथा मोहमय इन्दं 
से पूर्णतया मुक्त हो जाता टै, तभी वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे लग पाता है ।“ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६॥ 
तपस्विभ्यः तपस्वियो से; अधिकः श्रेष्ठ, वकर; योगी-योगी; ज्ञानिभ्यः न्नानियो से; अपि-भीः 
मत्तः-माना जाता है; अधिक-यदृकर; कर्मिभ्यः-सकाम कर्मियों की अपेक्ताः च-भी; 
अधिकः श्रेष्ठ; योगी-योमी; तस्मात्‌-अतः; योगी-योगी; भव-वनो, होओ; अर्जुन-हे अर्जुन । 
योगी पुरुप तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकामकर्मीं से वढ़कर होता है। अतः हे 
अर्जुन! तुम सभी प्रकार से योगी वनो। 


तात्पर्य : जव हम योग का नाम लेते है तो हम अपनी चेतना को परमसत्य के साथ 
जोडने की वात करते है । विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि 
कै अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते ह । जव यह योगपद्धति सकामकमों से मुख्यतः 
सम्बन्धित होती हे तो कर्मयोग कहठलाती है, जव यह चिन्तन से सम्बन्धित होती है तो 
ज्ञानयोग कहलाती ठे ओर जव यह भगवान्‌ की भक्ति से सम्बन्धित होती है तो भक्तियोग 
कहलाती हे । भक्तियोग या कृण्णभावनामृत समस्त योगों की परमसिद्धि ठै, जैसा कि 
अगले श्लोक मे वताया जायेगा । भगवान्‌ नै य्ह पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, 
; किन्तु उन्टोने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्तियोग से श्रेष्ठ है । भक्तियोग पूर्ण 
आत्मन्नान ह, अतः इससे वढ्कर कुछ भी नहीं है । आत्मज्ञान के विना तपस्या अपूर्ण 
ह परमेश्वर के प्रति समर्पित हए विना ज्ञानयोग भी अपूर्ण है। सकामकर्म भी 
कृण्णभावनापरेत के विना समय का अपव्यय है } अतः यर्हा पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित 
रूप भक्तियोग हे जर इसकी अधिक व्याढ्या अगले श्लोक मे की गई हे। 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७॥ 
योगिनाम्‌-योगियो मे से; अपि-भीः सर्वेपाम्‌-समस्त प्रकार के; मत्‌-गतेन-मेरे परायण, सदैव 
मेरे विप्य मं मोचते हुए; अन्तः-आत्मना-अषने भीतर; श्रद्धावान्‌ पूर्णं श्रद्धा सहित; भजते-दिव्य 
्रमाभक्ति करता ष्ट; वः- जो; माम्‌-मेरी (परमेश्वर की); सः-वह; मे-मेरे दारा; युक्त-तमः-परम 
योगी; मतः-माना जाता है। 
ओर समस्त योगि्यो मे से जो योगी अत्यन्त श्रद्धपूर्वक मेरे परायण टै, जपने 
अन्तःकरण मं मेरे विषय मे सोचता है ओर मेरी दिव्य प्रेमाभक्ति करता है वह योग 
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मे मुद्रे परम अन्तरेग रूप में युक्त रहता है ओर सवो मे सर्वोच्च है! यही मरा 
मत हैष 
तात्पर्य: यहाँ पर भते शव्द महत्पूर्ण हे! भजते भन्‌ धातु से यना ह निता अर्थं 
है-सेवा करना । अंग्रेजी शव्द वर्शिपि (पूनन) से यह भाव व्यक्त नीं ्टोता, क्योकि इमते 
पूजा करना, सम्मान दिखाना तधा योग्य का सम्मान करना सूचित होता हे । किन्तु प्रेम 
तथा श्रदपूर्वक सेवा तो श्रीभगवान्‌ के निमित्त हे । किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता 
की पूना न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता हे, किन्तु भगवान्‌ की सेवा न करने 
वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है । प्रत्येक जीव भगवान्‌ का अंशस्वूप षे 
ओर इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुमार भगवान्‌ की सेवा करनी 
चाषठिए। एसा न करने से बह नीचै गिर जाता हे । भरागरवत एराण मे (११.५.३) इसकी 
पुष्टि इत प्रकार हुई हे- 
य॒ एषां पर्वं साक्ादात्सप्रथवमीश्वरम्‌/ 
म भयन्त्यवगानन्ति स्थानादृश्रष्टाः परतन्त्वधः॥ 

“जो मनुप्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान्‌ की सेवा नहीं करता ओर अपने कर्तव्य 

् शिथिलता यरतता हे, वह निर्चित शूप से अपनी स्याभाविक स्थिति से नीचे गिरता 
॥ 

भागवत पराण के इस श्लोक में भजन्ति शव्द व्यवहृत हुआ हे। भयक्ति शव्द का 
प्रपोग परमेश्वर के लिए दी प्रयुक्त किया जा सकता हे, जवकि वर्शिप (पूजन) का प्रयोग 
देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता हे । इस श्लोक मेँ प्रयुक्त 
अकगानन्ति शव्द भगवद्गीता मेँ भी पाया जाता है-अकव्जातन्ति कां गृढा-केवल मूर्प 
तया धूर्तं भगवान्‌ कृष्ण का उपहास करते हं । एेते मूर्ख भगवद्भक्ति की प्रवृत्ति न ष्टोने 
पर भी भगवद्गीता का भाष्य कर येठते हं । फलतः वे भगत्ति तथा वर्शिप (पूजन) शाँ 
के अन्तर को नर्ही समञ्न पाते। 

भक्तियोग समस्त योगां की परिणति हे । अन्य योग तो भक्तियोग में भक्ति तक 
पषटुचने कै साधने मात्र हे! योग का वास्तविक अर्धं भक्तियोग हे-अन्य सारे योग 
भक्तियोग रूपी गन्तव्य की दिथा मे अप्रसर टत हे कर्मयोग से तेकर भक्तियोग तक 
का लम्बा रास्ता आत्म-साशात्कार तक जाता हं । निष्काम कर्मयोग इस रास्ते (मार्ग) का 
आरम्भ हे । जव कर्मयोग मे ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि ष्टोती हं तो यह अवस्था ज्ञानयोग 
कहलाती हे ! जेव त्नानयोग में अनेक भोततिकं विधिर्यो से परमात्मा के ध्यान मे वृद्धिष्ठेने 
लगती हे ओर मन उन पर लगा रहता हे तो इसे अष्टागयोग कहते हे । इस अष्टागयोग, 
फो पार करने परं जय मनुष्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण क निकट पटुवता ढे तो यह भक्तियोग 
कफषटलाता हे ! यथार्थ मे भक्तियोग टी चरम लक्षय हे, किन्तु भक्तियोग का सुषम विश्लेषण 
करने के लिए अन्य योगं को समञ्नना ोता हे । अत्त जो योगी प्रगतिशील षटोता हे वह 
शाश्वत कल्याण कै सदी मार्गं पर रहता हे । जो करिसी एक विन्दु पर एष रता टे ओर 
आगे प्रणति नर्ही करता बह कर्मयोगी, प्नानयोगी, ध्यानयोमी, राजयोगी, हटयोगी आदि 
नामो से पुकारा जाता हे। यदि कोई इतना भाग्यशाली टता हे कि भक्तियोग फो 
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हं सके तो चह समञ्ना चाहिए कि उस्ने समस्त योगों को पार कर लिया है । अतः 
कृप्णभावनाभावित दोना योग की सर्वोच्च अवस्था है, ठीक उसी तरह जसे कि हम यह 
कहत हें कि विश्च भर के पर्वतो मे हिमालय सवसे ऊँचा हे, जिसकी सर्वोच्च चोटी 
एवरेस्ट ह । 

कोई विरला भाग्यशाली दी वैदिक विधान के अनुसार भक्तियोग के पथ को स्वीकार 
करके कृण्णभावनाभावित हो पाता हे । आदर्श योगी श्यामसुन्दर कृष्ण पर अपना ध्यान 
एकाग्र करता है, जो वादल के समान सुन्दर रंग चाले हं, जिनका कमल सदृण मुख सूर्य 
के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्न से प्रभापूर्ण हे ओर जिनका शरीर एलो की 
माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्मज्योति 
कटहलाती है । वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्रीभगवान्‌ कृष्णं जैसे विभित्र रुपो मं अवत्तरित 
होते हं] वे सामान्य व्यक्ति की भति, माता वशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते 
आर कृष्ण, गोचिन्द तथा वासुदेव के नाम सं जानं जाते है| वे पूर्ण वालक, पूर्ण पति, 
पूर्ण सघा तथा पूर्ण स्वामी ह, ओर वे समस्त एथयो तथा दिव्य गुणो से ओतप्रीत हं। 
जो श्रीभगवान्‌ के इन गुणों से पूर्णतया अभिन्न रहता है चह सर्वोच्च योगी कहलाता ह । 

योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्तियोग से ही प्राप्त की जा सकती है जिसकी 
पुप्टि वदिक साहित्य से होती ह (श्वेताशछतर उपनिषद्‌ ६.२३)- 

यस्य॒ क्वे फयाभक्तिवथा देवे तथा गुरौ/ 
तस्वेते कथिता लर्थाः प्रकान्ते महात्यनः॥ 

“जिन महात्मा के हृदय मं श्रीभगवान्‌ तथा गुरु मं परम श्रद्धा होती ठे उनमें 
वदिक ज्ञान का सम्पूर्णं तात्सर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है ।” 

भक्तिरस्य भननं तदिहामुत्रोपाधिनैरास्योनामुष्यिन्‌ मनःकल्यनमेतवकेव नैष्कम्यम्‌ -भक्ति 
का अर्थं ह, भगवान्‌ की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन मं भौतिक लाभ की 
इच्छा से रहित टोत्ती टे । एसी प्रवृत्तियां से मुक्तं होकर मनुप्य को अपना मन परमेन्धर 
मं लीन करना चाहिये । नैष्कर्म्यं का यही प्रयोजन टे (गरषरल-त्णनी उपतरयद्‌ १.५) । 

ये सभी कुट एसे साधन हं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या 
कृष्णभावनामृत को सम्पन्न किया जा सकता हे। 


स श्रकार श्रोमद्भगवद्‌गीता के छठे अध्याय “ध्यानयोग” का भक्तिवेदान्त ता्यर्य 
पर्ण हआ। 


सअध्याच सात 





भगवदज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः! 
असंशयं समग्रं॑मां यथा ज्ञास्यसि तच्दृणु॥। ९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच~-समवान कृच मै कटरा मथि युकं आसक्त-मनाः- आवक मन दाला, पाय-द 
परथापुतर, योगम्‌-अन्प-नन्कार, युद्न्‌-उभ्यम करते दए मन्‌-आश्रव.-मेरी चेनना 
पदेन) मे अमंचयम्‌-तिम्नन्देः- समप्रम्‌-पर्यतवा, माम्‌-मूङूकः ववा-िम तेन्द 
जाम्यसि-लान सकने य, तत्‌-वद, यृणु- मुन । 


श्रीभयवान्‌ ने कहा- हे पृथापुत्! अव मुनो कि तुम किम तरह मेरी भावना से पूर्ण 
कर आर मन को मृप्ररमं आमक्त करके योगाम्याम करते हुए मृच्च पूर्णतया 
मंगयरटित जान सकने हो 

तान्प : भगवद के इम मात्तवे अध्वाव म कृष्यभावनःमृन की प्रकृति का विनद 
वणन हआ दे । कृष्य ममम्ने एधां म पूर्य टं आर व इन्द किमि प्रकार प्रकट 
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हो सके तो वह समञ्ना चादिए कि ठसने समस्त यागो को पार कर लिया है । अतः 
कृष्णभावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था दै, ठीक उसी तरह जसं कि ठम वह 
कहते हं कि विश्च भर के पर्वतो मं हिमालय सवसे ऊंचा हे, जिसकी सर्वोच्च चोटी 
एवरेस्ट है । रै 

कोई विरला भाग्यशाली दी वैदिकं विधान के अनुसार भक्तियोग के पथ को स्वीकार 
करके कृष्णभावनाभावित हो पाता है} आदर्भ योगी श्यामसुन्दर कृष्ण पर अपना ध्यान 
एकाग्र करता हे, जो वादल के समान सुन्दर रंग वाले हे, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य 
के समान तेजवान हे, जिनका वस्त्र रत्नो से प्रभापूर्ण है ओर जिनका शरीर प्ूलो की 
माला से सुशोभित है! उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्मज्योंति 
कटलाती है । वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्रीभगवान्‌ कृष्ण जसे विभिन्न रूपों मे अवतरित 
होते है । वे सामान्य व्यक्ति की भति, माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते ह 
आर कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हे । वे पूर्ण वालक, पूर्णं पत्ति, 
पूर्णं सखा तथा पूर्णं स्वामी है, ओर वे समस्त एधर्यो तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है । 
जौ श्रीभगवान्‌ के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च यौमी कहलाता है । 

योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्तियोग से ही प्राप्त की जा सकती है जिसकी 
पुष्टि वंदिक साहित्य सं होती हं (शेताश्चतर उपक्तिषद्‌ ६.२३)- 

यस्य॒ देके एराभक्ति्यथा देवे तथा गुसै। 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः ॥/ 

“जिन महात्माओं के हदय मं श्रीभगवान्‌ तधा गुरु मे परम श्रद्धा होती हे उनमें 
वेदिक ज्ञान क्रा सम्पूर्ण तात्पर्यं स्वतः प्रकाशित टो जाता ठे !* 

भक्तिरस्य भजनं ततिहापुत्रो्रधिनेरास्येनाटुष्मिन्‌ मनःकल्परनमेतदेव नैष्कर््यम्‌ -भक्ति 
का अर्थं हे, भगवान्‌ की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन मे भौतिक लाभ की 
इच्छा सं रहित होती हे । एसी प्रवृत्तियों से मुक्त हौकर मनुष्य को अपना मन परमेश्यर 
मं लीन करना चाहिये । नेष्कर्म्यं का यही प्रयोजन है (गरोपाल-तापनी उपतप्‌ १.५) । 

ये सभी कुछ एसे साधन हं जिनसे योग की परम संननिद्धिमयी अवस्था भक्ति या 
कृष्णभावनामृत को सम्पन्न किया जा सकता है | 


ईत श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के टे अध्याय “ध्यानयोग” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य 
पर्ण इस । 
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इसका वर्णन इसमें हुआ है 1 इसके अतिरिक्त इस अध्याय मे इसका भी वर्णन हैकिचार 
प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हं ओर चार प्रकार के भाग्यहीन 
व्वक्ति कृप्ण की शरण मे कभी नहीं आते । 
प्रयम छः अध्यायो मेँ जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप मे वर्णित किया गया 
हे जो विभिन्न प्रकार के योगो द्वारा आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता हं } छठे अध्याय 
क अन्त मे यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों 
मे कृष्णभावनामृत ही सर्वोच्च योग है} मन को कृष्ण पर एकाग्र करने सै ही मनुष्य 
परमसत्य को पूर्णतया जान सकता हे, अन्यथा नहीं । निर्विशेष ब्रह्मज्योति या अन्तर्यामी 
परमात्मा की अनुभूति परमसत्य का पूर्णज्ञान नीं है, क्योकि यह आंशिक होती हे । 
कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान ह ओर कृण्णभावनामृत मे ही मनुप्य कौ सारी अनुभूति 
होती है । पूर्ण कृष्णभावनामृत मेँ मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्सन्देह परम ज्ञानं 
ह । विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णभावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हं। जो व्यक्ति 
कृष्णभावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्मज्योत्ति तथा परमात्मा के विपय मे पूरी 
तरह जान लेता है ! कृष्णभावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को- 
यथा परमसत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा साज-सामग्री समेत उनके प्राकस्य को पूरी तरह 
जान सकता हे। 
अतः मनुष्य को चाहिए कि छटे अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार योग का 
अभ्यास करे । परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा सम्भव 
वनाया जाता हे जिसमे शवणम्‌ अग्रणी एवं सवसे महन्त्वपूर्णं ठै । अतः भगवान्‌ अर्जुन 
से कहते ह तच्छृणु-अर्थात्‌ “मुञ्लसे सुनो” । कृष्ण से वठ्कर कोई प्रमाण नही, अतः 
उनसे सुनने का जिसे सोभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाता 
हे । अतः मनुप्य को यातो साक्षात्‌ कृष्ण से या कृष्ण के शुद्धभक्त से सीखना चाहिए, 
न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने चाले अभक्त से। 
परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृप्ण को जानने की चिधि का वर्णन श्रीमद्भागवत के प्रथम 
स्कध के द्वितीय अध्याय मेँ इस प्रकार हुआ है- 
शण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणरकौर्तिनः। 
ह्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विघुनोति सुहत्सताम्‌॥ 
नष्टग्रायेष्वभ्द्रेषु नित्यं भाग्वतसेवया। 
भगवत्युत्तमस्त्तके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति॥ 
ष्व प्रसत्रमनसो भगवद्भक्तियोगतः। 
भगवत्तत्वविज्ञानं युक्तस्यस्य जायते 
गिदते हदयग्रयिश्व्चन्ते स्वस्याः। 
४ कषीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनी्रे॥ 
“वदिक साहित्य से श्रीकृष्ण के विपय मे सुनना या भगवदगीता से साक्षात्‌ उन्ही से 
सुनना अपन अपम पुण्यकर्म ह । जर जो प्रत्येक हदव में वास करने वातै भगवान्‌ 
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लोग मँ सैः कश्ित्‌-कोई एकः माम्‌ -मुञ्चकोः वेत्ति-जानता हे; तत्त्वतः -चान्तव मे। 
करट हजार मनुष्यों मे से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है सौरं इस 
तरह सिद्धि .प्राप्त करने वालो मे से विरला री कोई एक मु वास्तव मं जान पाता 
है। 
तात्पर्य : मनुष्यों की विभिन्न कोटिया हं ओर हजारो मनुप्यो मे से शायद विरला मनुष्य 
ही यह जानने में सुचि रखता टै कि आत्मा क्या है, शरीर क्या हे, ओर परमसत्य क्या 
टे । सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मेथुन जैसी पशुवृत्तियों मे लगा रहता हे 
ओर मुश्किल से कोद एक दिव्यज्ञान में रुचि रखता हे । गाता के प्रथम छह अध्याय उन 
लोगीं के लिए ह जिनकी रुचि दिव्यज्ञान मे, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञानयोग, ध्यानयोग 
द्वारा अनुभूति की क्रिया मे तधा पदार्थ से आत्मा के पार्धक्य को जानने में हे । किन्तु 
कृष्ण तो केवल उन्दी व्यक्तियों वारा ज्ञेय हं जो कृष्णभावनाभावित्त हं । अन्य योगी 
निर्विशेष ब्रह्म-अनुभूति प्राप्त कर सकते हे, क्योकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम 
है । कृष्ण परमपुरुष है, किन्तु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा-ज्नान से परे हं । योगी तथा 
ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं समञ्ञ पाते। यद्यपि महानततम निर्विशेपवादी (मायावादी) 
शंकराचार्य ने अपने गाता- भाव्य मे स्वीकार किया हे कि कृष्ण भगवान्‌ ह, किन्तु उनके 
अनुयासी दसे स्वीकार नहीं करते, क्योकि भते रही किक्षी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य 
अनुभूति क्यो न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यन्त कठिन हे । 

कृष्ण भगवान्‌ समस्त कारणों के कारण, आदि पुरुप गोविन्द हं । इश्वरः परमः करष्णः 
सच्विवानन्द विग्रहः। अनादिराईिगाविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ । अभक्तं के लिए उन्टे जान 
पाना अत्यन्त कठिन हे । यद्यपि जभक्तगण यह घोपित करते है कि भक्ति का मार्ग सुगम 
षे, किन्तु चै इस पर चलते नहीं । यदि भक्तिमार्गं इतना सुगम हे जितना अभक्तगण कहते 
हतो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हें ? वास्तव में भक्तिमार्ग सुगम नहीं है । 
भक्ति के ल्लान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित 
भक्तिमार्गं भले ही सुगम हो, किन्तु जव विचि-विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका 
अभ्यास किया जाता टै तौ मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते है । श्रील 
रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्तिरसाप्नत सिन्धु मे (१.२.१०१) लिखते हे 

श्रुति स्यतिपुराणादि पञ्राप्रविधिः विनाः+ 
एेकाक्तिक्ी हरेभक्तिरुत्पातायेव कल्पते॥ 
, “वह भगवद्भक्ति, जो उपनिपदों, पुराणों तथा नारद पंचरा्न जने प्रामाणिक वैदिक 

ग्रधोकी अवहलना करती हे, समाज मे व्यर्थ ही अव्यवम्धा फलाने वाली हे 1” 

्रयत्ता निर्धिभेपवादी वा परमात्मावेत्ता योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वशोदा-नन्दन 
या पार्यम्नारथी के रूपमे कभी नीं समञ्च मकते। कभी-कभी वड़-वड्‌ दैवता भी कृष्ण 
के विषय मं भमित षो जातें हं -मुन्ति कन्सूरयः। मा तु केद ने क्ने-भगवान्‌ कहते 
ठकि कोई भीमुघन उस्न रूप म तततवत: न्दी जानता, जेमा मे ह| ओर यदि कोई जानता 
टत महात्ना बदल भः- त्त एमा महात्मा विरला होता ट । अतः भगवान्‌ की भक्ति किये 
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विना कोई भगवान्‌ को तत्वतः नटी जान पाता, भले ही वह मान विदान या दार्शनिक 
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क्यो न हयौ । केवल शुद्ध भक्त टी कृष्ण के अचिन्त्य गृर्णो को सव कारणो के कारण छप 
मँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा एरय, उनकी सम्पत्ति, यश, वल, सोन्दर्य, ज्ञान तथा वैराग्य 
के विपय मे कुष्ट-कु्ट जान मक्ता हे, क्योकरि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हं । 
व्रहम-साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हे ओर केवल भक्तगण ही उन्हे तत्वतः जान सक्ते 
ह । अतएव भक्तिरसाणरत विन्दु मे (१.२.२३४) कहा गया ह-- 

अतः श्रक्रवष्णनामादि ` 7 भवेद्गरलममिननियैः 

सेवोन्युखे हि जिला स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ 

“कुटित इद्धियो के द्वारा कृष्ण को तत्त्वत नहीं समञ्चा जा सकता । किन्तु भर्तो 

द्वारा की गई अपनी दिव्यसेवा से प्रसन्र होकर वै भक्तों को आत्मतत्त्व प्रकाशित करते 
। 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं मे भित्रा प्रकृतिरष्टधा॥४॥ 
भूमिः-पृथ्यी, आपः--जल, अनलः-अग्निःवायुः- वायु; खम्‌-आक्राश, मनः-मन, बुद्धिः -वुदधिः 
एव~ निश्चय टी; च~तथा, अहंकारः-अहकारः इति-दइस प्रकार, इवम्‌-ये मव, मे-मेरी, 
भित्रा-पृयक्‌, प्रकृतिः-शक्तिरयो; अष्टधा-आट प्रकार की। 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि तथा अहंकार-ये आठ प्रकार से 
विभक्त मेरी भिन्ना (अपरा) प्रकृतिर्या ई। 


तात्पर्य: ईश्वर-विज्ञान भगवान्‌ की स्वाभाविक श्थिति तथा उनकी विविधं शक्तियो का 
विश्लेषण करता हे । भगवान्‌ के विभिन्न पुष्प अवतता (विस्तारे) की शक्ति को प्रकृति 
कहा जाता हे, जैसा कि सत्वततन्र मे उल्लंव मिलता ह~ 

विव्णोस्तु ऋणि रूग़्ाणि पुरुषाख्यान्यथो विदिः/ 

एकं ठु महतः खष्ट्ट द्वितीयं त्वण्डसत्यितर्‌। 

तर्तीयं सर्वभूतस्थः तानि जात्वा वियुच्यते॥ 

“सृष्टि के लिए भगवान्‌ कृष्ण का स्वाश तीन विष्णु का रूप धारण करता हे। 
पहले महाविष्णुं हे, जो सम्पूर्णं भोतिक शक्ति महत्त्व की उत्पन्न करते हे । दितीय 
गर्भोदकशायी विष्णु हं, जो समस्त ब्रह्माण्डों मे प्रविष्ट होकर उनमे विविधता उत्पन्न करते 
हं । तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु हे जो समस्त ब्रह्माण्डं मे सर्वव्यापी परमात्माके रूपमे 
फेले हए है ओर परमात्मा कटढलाते हे । वे प्रत्येक परमाणु तंक के भीतर उपच्थित हे । 
जो भी इन तीनो विष्णु रूपो कौ जानता टे, वह भववन्धन से मुक्त हो सकता हे |" 

यह भोतिक जगत्‌ भगवान्‌ की शक्तियो मे से एक का क्षणिक प्राकट्य हे । इस जगत्‌ 
की सारी क्रियां भगवान्‌ कृष्णः फे इन तीनों विष्णु अशो द्वारा निदेशित हे । ये परुष 
अवतार कहलाते हे । सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्त्व (कृष्ण) को नही जानता, 
वह यह मान लेता हे किं यद संसार जीवां के भोगके लिएु हे ओर सारे जीव पुरुष 
है--मौतिक शक्ति के कारण, नियन्ता तथा भोक्ता हं । भगवदृगीतर के अनुसार यट 
नास्तिकं तिष्कर्पं श्ूटा हे । प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत्‌ का आदि कारण माना 
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गया द। श्रागदभाय्वत मे भी इसकी पुष्टि टोती ईै। भगवान्‌ की पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियाँ 
ट्स भातिक्र जगत के घटकं । यरा तक कि निर्विभेपवादियां का चरमलघ्य ब्रह्मन्याति 
र एक आच्याल्निक क्ति टै, जो परव्योम मं प्रकट होती है । व्रह्मज्यात्ति म वेसरी भिच्रतए 
नी, जसी करि वकुण्ठलोको मं है, फिर भी निर्विभोपवादी इस व्रह्मज्योति को चरम शाश्वत 
ल्य स्वीक्रार करनं द । परमात्मा की अभिव्यक्ति भी श्षीरोदकशावी विष्णु का एक क्षणिक 
मर्यव्यापी पक्ष ह । आच्वात्निकं जगत्‌ मं परमात्मा की अभिव्यक्ति शाधत्त नदा दतो 
अतः वधार्थं परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ कृष्ण रै । वै पूर्ण शक्तिमान पुरुप हं ओर उनक्ती 
नाना प्रक्र की भिरा तथा अन्तरेगा शक्त्यां हाती ₹हं। 
जसा कि ऊपर कटय जा चुका ह, भतिक शक्ति आठ प्रधान रूपा मं व्यक्त होती 
द| इनमें म॒ प्रधम पाच-ृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तया आकाण स्थूल अथवा विराट 
सृष्टिर्वा कटलाती टै, जिनमं पचि इद्धियविपय, जिनके नाम रहै-शव्द, स्पर््, ख्प, रमन 
तया गंप-सम्मिलित रहते टे । भातिक विन्नान मं वे ही दस तत्व हं । किन्तु अन्य तीन 
तत्त्वां को, जिनके नाम मन, वृद्धि तथा अकार ह, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते ह । 
टार्भनिक भी, जो मानसिक कार्यकला्णो से संवंध रखते हे, पुर्णन्नानी नदी ह, क्योकि 
परम उदूगम कृष्ण करो नदीं जानते ! मिथ्या उहंकार--मं हू" तधा “यह मेरा हे“-जो कि 
मंसार का मृल कारण ह इसर्मं विपवभोग की दस्र इद्धया का स्रमावेज ह} वुद्धि महत्तत्व 
नामकं समग्र भात्तिक मृष्ट की सूचक हे । अतः भगवान्‌ की आट विभिन्न शक्तियो से 
जगत्‌ के चावीमन तत्त्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्यदर्शन क विपय है! व मूलतः कृष्ण 
की त्त्यं की उपणाखार्णं हं आर्‌ उनसे भिच्र रै, किन्तु नास्तिक सांख्य दार्भनिक 
अन्पज्ञान के कारण यह नर्ही जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण ह। जसा 
क्रि भगवदृगता में कटा गया ह, मांख्यदर्भन की विवेचना का विपद कृष्ण की वहिरंगा 
शक्ति का प्राकट्य ह। 


0 


अपरयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌! ५॥ 


अपरा- निष्ट. जड; इयम्‌-यद; इतः-दसकरे अतिरिक्त; तु-लेकिन; अन्याम्‌-अन् 
प्रकृतिम्‌-प्रकृनि को; विद्धि-जानने का प्रयन्न करौ; मे-मेरी; पराम्‌- चेतन; जीव- 
भूताम्‌- नावा दाना; महा-वादो-दे विष्ट भुजाओं वाले; वया-जिस्के दारा; इदम्‌- यट 
धायत-प्रयुकत क्त्य जाना, ददन द्योता ई; जगत्‌- संसार 1 


ह महावाद्ु अर्जुन! इनक अतिरिक्त मरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से 

युक्त द, जा इस भातिक अपरा प्रकृति के सायनों का विदोहन कर रहे ह। 

नात्पय : इम ग्लोक मं स्पष्ट कटा गवादे कि जीव परमेश्वर की परा प्रकति (भक्ति) 
। अप्रा शक्त ता पृथ्वा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वृद्धि तथा अचकार यसे 

विभन्न त्रा क ख्पम प्रकट द्ाती ट । भातिक प्रकृति के ये दोनों रुप-स्यल {पुष्वी 

आट) तथा नृक्ष्म (मन ाद्वि)-अपरा शक्तिके ही प्रतिफल र जीव जां सपन विभिनत्र 

च्तायो के लिष्‌ खपरा भन्तिं क्न विदोरन करता रटता दै, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति 


शोक श अगवद्लान दप 


है आर चष वही श्त है निगकेः फारण गारा समार कार्यमिति 1 इम दृर्पनपत्‌ मं 
र्यं करने की तय नफ शक्ति मरी जानो, जव तक फ परा शक्ति अर्थान्‌ जीवद्वारा 
पाः गलिक्ील नीं वाथा जाना। शक्ति का तरिषन््रण मदैव शक्तिमान कना है, अनः 
मीव गदेव भगयान्‌ द्वारा नियन्विन होते ए । जोय फा अपना कोर स्वनन्वर अन्निन्व नर्हा 
ट| यै कमी भी मम शक्तिमान नदी, सैषा रि युदिषटीन मनुष्य प्रोयतेटै। कम्पयत्‌ 
प (१०.८०.३०) जीव तथा भगवान्‌ क अन्नद फो इम प्रर वनाया गय हे 

अरित श्रयास्लवृतो यद सर्पता 

स्ह न शस्दतेति किदो श्रव नेतरष्य। 
असति घ यन्मयं तरत्यिच्य नियन्त भणत्‌ 
सममनुगानतां स्यतं मतदुष्टतया 

परम शश्वत! यदि मारे दंष्यारी जीव आपष्टी कौ तर गाश्रन एवं मर्यव्यापी 
ष्टोतै तो वे आपे नियन्द्रणमे न ्ेते। पिन्तु यदि जीय को आपकी सृष्म शक्ति के 
सपमे मान लिया जाप तय ततो ये मभी आप परम नियन््रण में आ जाते दै] सनः 
पा्ययिक पृक्तिः तौ अपकर शरण में जाना हे ओर टम शरणागति गे ये मू षटै। 
उम स्वम्पप मेष्टौ ये नियन्ता यन सकने हे । अतः अल्पद्न पुरुप, जो अद्ेलयाद के पपर 
हे ओर ण मिद्धान्त का प्रघार करते टं मि भगवान्‌ र जीव सभी प्रसार ते एर एगरे 
फे समान दै, साग्नयो वे प्रदूयिन मत द्वारा निदंगित शेते हे।" 

परमेधर कृष्ण ही एकमात्र नियन्ता ह ओर मारे जीव उन्हीं के द्वारा निषन्ित है । 
सारे जीय उनफौ परागक्तिः हे, क्योकि उनके गुय परमेश्वर के ममान हे, रिन्नु ये शक्ति 
फी माया के विषय मे कभी भी समान मषीं टै । स्यूत तथा भृदम अपराशक्ति का एपभोग 
कर्ते हृषु परशि (जीप) को अपने याण्तविकफ मन तया युद्धि कौ पिग्मूनि हो जानी 
टै । श्म पिम्मृति फा कारण जीव पर जष्टरप्रङृति फा प्रभाव ै। किन्तु जव जीप माया 
केः चम्यन गे पुष्टो जता, तो उमे मुक्तिपदं प्राप्त ष्टोनाहै। माया के प्रभावं 
आक्र अकार मोघना टे, "मेष्टी पदार्थ ओर मारी भोति उपलय्ि मरीटै 1" जव 
याः मारे भोति विदारी भे, जिनमे भगवान्‌ के माय ताद्रार्य भी मम्नितित हे, पुकः टो 
जाता, तौ उमे यान्नि भ्थिति प्राप्त दती हे। अन यद निष्कं निफाला नां सफना 
है गता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियो मम एक माननी टै सौर जव यष शक्ति 
भोतिकर कल्पय से मून जानी है, ता यष पूर्णतपा कृष्यभावनाभापित या यन्न मुक्त 


हौ जतींदहे। 








एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहे कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 11 ६॥ 


र, चोनीनि- निन जन्य क शत. दते, भूतनि-प्रयस रुष्ट पदप, 
शर्याणि भः, इति ष्ण प्ररार, उपपात्य - गानः अआहम्‌-मे, कृत्यस्य -मम्पूः, जगत.- ग्य शन, 
प्रथ -ऊर्दति का कःगः, प्रतयः -प्ररय, गगर, तथा अभर) 





` सारे प्राणियों फा उद्गम इन दोनों शक्यो मं है। इम जपन्‌ मजो ङ् भीर 


२४४ श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय ७ 


गवा हे। श्रीमद्भागवत से भी इसकी पुष्टि. होती है । भगवान्‌ की प्थक्‌-पृधक्‌ शक्तियों 
इस भोतिक जगत्‌ के घटक है । यँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरमल्षय -ब्रह्मनयोप्ि 
भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो परव्योम मं प्रकट होती है । व्रह्मज्योति मे वैसी भित्तं 
नहीं, जैसी कि वैकुण्ठलोक मेँ हँ, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति को चरम शाश्चत 
लक्षय स्वीकार करते हं । परमात्मा की अभिव्यक्ति .भी क्षीरोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक 
सर्वव्यापी पक्त हे । आध्यात्मिक जगत्‌ मे परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। 
अतः यथार्थं परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ कृष्ण हैँ । वे पूर्णं शक्तिमान पुरुष हँ ओर उनकी 
नाना प्रकार की भिन्ना तथा अन्तरंगा शक्तियाँ होती. है । , । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति. आठ प्रधान रूपों मे व्यक्त होती 
है । इनमें से प्रथम पोच पृध्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट 
सृष्ट्यां कहलाती है, जिनमें पाच इन्दियविषय, जिनके नाम ह-शब्द, स्पर्श, स्प, रस, 
तथा गंध- सम्मिलित रहते हँ । भौतिक विज्ञान मेँ ये ही दस तत्त्व है| किन्तु अन्य तीन 
तत्त्वों को, जिनके नाम मन, वुद्धि तथा अहंकार रँ, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते है। 
दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संवंध रखते हे, पूर्णज्ञानी नहीं ह, क्योकि वे 
परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते । मिथ्या अहंकारम हूः तथा “यह मेरा है जो फि 
संसार का मूल कारण है इसमें विषयभोग की दस इन्द्रियों का समावेश है । वुद्धि महत्तत्व 
नामक समप्र भौतिक सृष्टि की सूचक है । अतः भगवान्‌ की आठ विभिन्न शक्तियो पे 
गत्‌ के चौवीस तत्त्व प्रकट ठै, जो नास्तिक सांख्यदर्शन के विषय है| ये मूलतः कृष 
की शक्तियों की उपशाखाएं है ओर उनसे भिन्न है, किन्तु नास्तिक सांख्य दार्शनिक 
अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण ह । जषा 
कि भगवद्गीत मँ कहा गया है, सांव्यदर्शन की विवेचना को विषय कृष्ण की वहिरंगा 
शक्ति का प्राकट्य है | 


अपरेयमितस्त्वनयां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।॥। ५॥ 
अपरा-निकृष्ट, जड; इयम्‌ यहः उतः । । -अन्य; 
^; -इयम्‌-यह; इतः-इसके अतिरिक्त; ` तु-लेकिन; अन्याम्‌-अनय; 
प्रकृतिम्‌ प्रकृति को; विद्धि-जानने ' का प्रयत करो; मे-मेरी; पराम्‌-रत्कृष्ट, चेतन; जीव- 
व वाली; महा-वाहो-हे वलिष्ठ भुजाओं वाले; यया-जिसके दारा; इदम्‌-यहः 
धायते- प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है; जगत्‌-संसार। । 


ह महावाहु अर्जुन! 4 अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवो त 
यक्त ह, जो स भातिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे दै। 
क ˆ इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेशधर की परा प्रकृति (शक्ति) 
व शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्न, वायु, आकाश, मन, वुद्धि तथा अहंकार जैते 
आदि त्म फ सप भे प्रकट होती है । भौतिक प्रकृति के दोनो रूप -सयूल (पष 
कायो केलिए सुषम (मन जदि) अपरा शक्ति के ही प्रतिफल रै । जीव जो अपने विभित्र 
क ।लए अपरा शक्तियों का विदौहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति 


श्लोक ६ भरगवदूलान २४५ 


हे ओर यह वही शक्ति है जिमके कारण घ्रारा संसार कार्यशील हे । इस दृश्यजगत्‌ मे 
कार्य करने की तव तक शक्ति नीं आती, जव तक कि परा शक्ति अर्थात्‌ जीव दारा 
यह गतिशील नहीं वनाया जाता। शक्ति का नियन्त्रण सदेव शक्तिमान करता हे, अतः 
जीव सदेव भगवान्‌ द्वारा नियन्वित होते हं । जीवं का अपना कोई स्वतन्त्र अम्तित्व नही 
हे। वे कभी भी सम शक्तिमान नही, जैसा कि वुद्धिहीन मनुप्य सोचते हं । अमदृभोग्वत 
मे (१०.८७.३०) जीव तथा भगवान्‌ के अन्तर को इस प्रकार वताया गया है- 
भष्रिभिता श्रवास्तवरश्तो यदि सर्वगता 
स्तर्हि न शस्यतेति तिमे शुक नेतरया। 
अयति च यन्मयः तदविमुच्य तिवन्ट भवेत्‌, 
सममदुगाताः यदमतं मरतदुष्टतया॥ 

“हे परम शाश्चत} यदि सार देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एव सर्यव्यापी 
ह्येत तो वे आपकर नियन्त्रण मं न होते। किन्तु यदि जीवो को आपकी सूक्म शक्ति के 
स्प मेँ.मान लिया जाय तव तो वे सभी आपके परम नियन्त्रण मे आ जाते हं अत. 
वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना हे ओर इस शरणागति से वे सुखी गे । 
उस्न स्वरूप मेँ ही वे नियन्ता वन सकते हे । अतः अल्पन्न पुर, जो अदेतवाद के पक्षधर 
हें ओर इस सिद्धान्त का प्रचार करते हे कि भगवान्‌ ओर जीव सभी प्रकार से एक दूसरे 
कै समान हे, यास्तव में वे प्रदूपित मत द्वारा निदेशित होते हं ।“ 

परमेश्वर कृष्ण ही एकमाव्र नियन्ता हे ओर सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियन्ित ठै । 
सारे जीव उनकी पराशक्ति हे, क्योकि उनके गुण परमेश्वर के समान हे, किन्तु वे शक्ति 
की मात्रा क विपय में कभी भी समान नटीं हे । स्थूल तथा सुषम अपराशक्ति का उपभोग 
करते हुए पराशक्ति (जीव) कौ अपने वास्तविक मन तथा वुद्धि की विस्मृति हो जाती 
ह । इस विद्मृति का कारण जीव पर जड प्रकृति का प्रभाव हे! किन्तु जव जीव माया 
के वन्पन से मक्त हो जाता हे, तो उते मृक्ति-पद प्राप्त होता है। माया के प्रभावर्मे 
आकर अहकार सोचता हे, "मे ही पदार्थ हूँ ओर सारी भोतिक उपलि मेरी हे ।* जव 
वह सारे भोततिक विचारों से, जिनमें भगवान्‌ के साथ तादात्म्य भी सम्मितित हे, मुक्त हो 
जाता है, तो एपते वा्तविक स्थिति प्राप्त होत्ती हे । अत यह निष्कर्षं निकाला जा सकता 
हेकि ता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है ओर जव यह शक्ति 
भौतिक कल्मष सै मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित्त या वन्धन मुक्त 


हो जाती हे। 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युषधारव। 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ ६॥ 


'एतत्‌-पे दोना शक्तियो, योनीनि-जिनके जन्य के घरात, योनि्रा, भूतानि-प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, 
सर्वाणि - सारे; इति- दत प्रकार, उपधारय -जानो. अहम्‌ मे, कृत्छस्य-सप्पर्ण, जगतः-जगत का, 


: प्रभवः -उत्पत्ति का कारण, प्रलयः-प्रलय, सहार, तथा-अौर। 


मारे प्राणियों का उद्गम इन दोनो शक्तियो मे है । इस जगत्‌ मे जो कु भी भौतिक 
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तथा जाध्यात्मिक दै, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुञ्चे ही जानो । 

तात्पर्य : जितनी वस्तुं विद्यमान ह, वे पदार्ध तथा आत्मा के प्रतिफल हे । आत्मा सुष्टि 
का मृल क्षेत्र टै ओर पदार्थं आत्मा दारा उत्सन्न किया जाता हे । भौतिक विकास की 
किसी भी अवस्था मँ आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भोतिक जगत्‌ आध्यात्मिक 
णक्ति के आधार पर ही प्रकट होता हे। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ 
क्योकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है । एकं वालक धीरे-धीरे वढकर कुमार तथा अन्त 
पे युवा वन जाता है, क्योकि उषके भीतर आत्मा उपस्थित हे । इसी प्रकार इस विराट 
ब्रह्माण्ड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता हे । 
अतः आत्मा तथा पदार्थं मूलतः भगवान्‌ की दौ शक्तिर्या है, जिनके संयोग से विराट 
ब्रह्माण्ड प्रकट होता हे। अतः भगवान्‌ ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हँ । भगवान्‌ 
का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुम्वी प्रासाद या किसी महान कारखाने या 
किसी महानगर का निर्माता हो सकता टै, किन्तु वह विरा ब्रह्माण्ड का कारण नहीं हो 
मकता । इम विराट ब्रह्माण्ड का सखप्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है । ओर परमेश्वर 
कृष्ण विराट तथा लघु दोनों टी आत्माओं के कारण हं | अत्तः वे समस्त कारणों के 
कारण दै इसकी पुष्टि कठोपनिषद्‌ मे (२.२.१३) हुई ठहै- नित्यो नित्यानां 
चेतनधेतनानाम्‌। । । 


मत्तः परतरं नान्यत्कििदस्ति धनञ्चय। 

मयि सर्वमिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगणा इव॥७॥ 
मत्तः-मु्मे परे; पर-तरम्‌-श्रप्ठ; न-नरही; अन्यत्‌ किश्ित्‌-अन्य कुष्ठ॒ भी; अस्ति-हैः 
धनञ्रय-ह धन के विजेता: मवि-मृन्मे; सर्वम्‌-सव कु; इदम्‌-यह जो हम देखते है प्रोतम्‌-रगुथा 
दुआ; सूत्रे-धागे मे; मणि-गणाः- मोतिया के दाने; इव-मदृश। 
हे धनञ्जय! मुखस श्रेष्ठ कोई सत्य नही है । जिस प्रकार मोती धामे में गये रहते 
है, उसी प्रकार सव कुष्ठ मुद्ध पर ही आश्रित है] 
तात्पर्य : परमसत्य साकार हे या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता हे } जह तक 
भगवदु्गाता का प्रश्न ह, परमसत्य तो श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण हं ओर इसकी पुष्टि पद-पद 
पर हाती हं । टस श्लोक में विशेष रूप से वल है कि परमसत्य पुरुप रूप है । इस वात 
की कि भगवान्‌ टी परमसत्व टे, ब्रह्मसंहिता मे भी पुष्टि दुई है-इघरः परमः क्ष्णः 
सच्चिदानन्द विग्रट--परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण टी हे, जो आदि पुरुप है । समस्त 
आनन्ध क आगार गोविन्द टं ओर ये सच्चिदानन्द स्वरूप हं । ये सव प्रमाण निर्विवाद 
रूप से प्रमाणित करते हं कि परम सत्य परम पुरुप हँ जो समस्त कारणों का कारण 
ष्ट फिर भी निरीश्चरवादी श्वेताः्तर उपनिषद्‌ में (३.१०) उपलव्य वैदिक मन्त्र के 
आयार पर त्क करते टं तरतो यदुत्तरतरं तदरूपमनामय/ य एतदवदुरण्तास्ते भवन्त्यथेतरे 
दुःखमेवापियन्ति“ भोतिक जगत्‌ में ब्रह्माण्ड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं मनुरप्यो 
तथा निम्न प्राणियों मं सर्वश्रेष्ठ माना जाता हे } किन्तु ब्रह्मा के परे एक इन्द्ियातीत व्रह्म 
ह जिप्नका कोई भातिक स्वरूप नटीं होता ओर जो मस्त भोतिक कल्मय से रहित होता 
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ष। जौ व्यक्ति उसे जान लेता ट वह भी दिव्य यन जाता हे, क्रिन्तु जो उत्ते ने्टौ जान 
पाते, वे सांसारिक दुरो को भोगते रघ्ते टं ।” 

निर्विशेपवयादी अरूपम्‌ शव्द पर विशेष वल देते ह । किन्तु यह अरूपम्‌ श्व 
निराकार न्दी दे। यह दिव्य सच्चिदानन्द स्वप का सवक हे, जेमा कि ब्रह्मत मे 
वर्णित हे ओर ऊपर उद्ृत टे । शोता्षतरे उपत्रिवद्‌ के अन्य श्लोकों (३.८-९) मे भी 
इसकी पुष्टि ती हे- 

वेदरहमेतं परुषं महान्तमारत्यवर्णो तमतः एरस्तात्‌/ 
तमेव विद्रातति श्त्दुमेति नात्य पन्था विद्यतेऽयनाय 
यस्मात्वर नापरमस्ति किद्‌ वस्माक्नाणीवो नो ज्यायोऽत्ति किशित्‌। 
श्र ह्व स्तब्धे हिवि तिष्ठत्येकस्तेनेतं पर्णं परुफेण रुवर्‌॥ 

“मे उन भगवान्‌ कौ जानता हं जो अंधकार की ममम्न भोतिक अनुभूतियो से परे 
हं । उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के वन्धनं का उल्लंघनं कर सकता हे । उम 
परमपुटप के इफ प्नान के अतिरिक्त मो फा कोई अन्य साधन नीं हे।” 

“उन परमपुरुष से यकर कोई सत्य मीं क्योकि वे श्रष्टततम ह । व दुष्ण म भी 
सृ्मतर हे ओर महान पे भी महानतर ट । वै मूक वृक्ष के समान 1५१ € ओर दिव्य 
आकाश को प्रकाशित करते हे । जिस प्रकार वृ अपनी जड़ पलत ८ भी अपनी 
विस्तृत शक्तियो का प्रसार करते षे!“ 

इन श्लोकों सै निष्कर्ष निकलता टे फि परमसत्य ष्टी श्रीभगर' ¢ -= पनो विविय 
परा-भपरा शक्तियो के द्वारा सर्वव्यापी हे । 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शिरसे! 

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौर उ।॥८॥ 
रसः-स्वाद, अहम्‌; अप्सु-जन मे, कौन्तेय -ह कृन्गर> प् 
सूर्ययोः-चन्द्रपा तदा भूवं का, प्रणवः-ओंकार क स ~ 
येदेषु -येदां भे, शब्दः-शव्द, ध्वनि, खे-आकाश म पस्ऽ्र्‌ ~ 


है कुन्तीपुत्र! मं जल का स्वाद ह, सूर्य तया चन्द रू ऽरम्य हु. ददि मन्ये 
ओंकार हँ, आकाश मे ध्वनि हूँ तथा मनुष्य मं == ई 

तात्पर्यं : यह श्लोक यतताता हे कि भगरन 
शक्तियाँ द्वारा सर्वव्यापी ह । परमेशर क य 
ष्ठो सकती हे ओर इम प्रकार उनस 
पूर्यदेवता एक पुरुप हे ओरं अपने === - 
जाता हे, उसी प्रकार भगवान्‌ अपन धन 
अनुभव किये जाते हें । जल म्यः ज 
फा जल नर्ही पीना चाहता क्कि ईन्युद्र 
रहता है 1 जल के प्रति आस्य क 
भगवान्‌ की शक्तियो मे षएक रं, 






चेष नद्य =। 
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जल के स्वाद कै कारण अनुभव करता हे ओर सगुणवादी भगवान्‌ का गुणगान करता 
हे, क्योकि वे प्यास वुञ्लाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हे । परमेश्वर को अनुभव 
करने की यही विधि हे। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विंशेपवाद में कोई मतभेद नहीं 
टे । जो ईश्वर को जानता हे वह यह भी जानता टै कि प्रत्येक वस्तु मे एकसाथ सगुणवोध 
तथा निर्गुणवोध निहित होता हे ओर इनमे कोई विरोध नहीं है 1 अतः भगवान्‌ चैतन्य 
ने अपना शुद्ध सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो अचिन्त्य भेदाभेद तत्व कहलाता है । 

सूर्यं तथा चन्द्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्मज्योति से निकलता हे, जो भगवान्‌ का 
निर्वि प्रकाश है| प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मन्त्र के प्रारम्भ में भगवान्‌ को 
सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि हे । चकि निर्विंशेपवादी परमेश्वर कृष्ण को 
उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते ह, अतः वे ओंकार का उच्चारण 
करते है, किन्तु उने इसकी तनिक भी अनुभूति नीं होती कि ओंकार कृष्ण का शव्द 
स्वरूपः हे । कृष्णभावनामृत का क्षेत्र व्यापक है ओर जो इस भावनामृत को जानत्ता है 
वह धन्य है । जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते ह । सतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति 
है जर उनके प्रति अज्ञान वन्धन हे। 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 

पुण्यः-मूल, आदयः गन्धः- सुगंधः; पृथिव्याम्‌-पृथ्वी मे; च-भी; तेनः-प्रकाशः; च~-भी; अस्मि 
विभावसौ-अग्नि मे; जीवनम्‌-प्राण; सर्व-समस्त; भूतेषु-जीवों मं; तपः-तपस्या; च-भी; 
अस्मि; तपस्विषु-तपप्वियो मं 
मे पृथ्वी की आद्य सुगंध जर अग्नि की ऊष्मा हू म समस्त जीवों का जीवन तथा 
तपस्वियो का तप हू। 


तात्पर्य : पुण्य का अर्थं है-जिसमं विकार न हो, अतः आद्य । इस जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु 
मे कोई न कोई सुगंध होती हे, यधा षएटूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि 
की सुगंध । समस्त वस्तुओं मे व्याप्त अदूपित भोतिक गन्ध, जो आद्य सुगंध है, चह 
कृपणं ह । दसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद (रस) होता है ओर इस स्वाद 
को रसायनों के मिश्रणं द्वारा वदला जा सकता है । अतः प्रत्येक मूल वस्तु मेँ कोई न 
कोई गन्ध तधा स्वाद होता हे। विश्रावदुका अर्थं अग्निदटै। अग्निकेविनान तो 
फक्टरी चल सकती है, न भोजन पक सकता है । यह अग्नि कृष्ण हे । अग्नि का तेज 
(ऊप्मा) भी कृष्ण ही हे । वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट मेँ अग्नि 
की मंदता ह । अतः पाचन तक के लिए अग्नि आचकश्यक हे । कृप्णभावनामृत मेँ हम इस 
वात सं अवगत होते हे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिव तत्व, सारे 
रसायन तथा सारे भोतिक तत्त्व कृण्ण के कारण है । मनुप्य की आबु भी कृष्ण के कारण 

। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी वना सकता है ] 
अतः कृष्णभावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता हे । 
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वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌। 
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेनस्विनामहम्‌।। ९०॥! 


ीनम्‌-वीन; माम्‌-मूटाकर, सर्व-भूनानाम्‌-ममन्न जीवां का; विद्धि-जःननं का प्रय 
पार्ये पृथापुवर; सनाननम्‌-अदि, शाश्वत; वुद्धिः-वृद्धि; वुद्धि-मनाम्‌-गुिमनं 
सेनः-केन तेजस्विनाम्‌ -तेनन्विवा का; अहम्‌-मे। 


म छरो; 
अम्मि-दू 






है पृथापुत्रा यह जान लो कि मही समस्त जीवों का आदि वीज रह, वुद्धिमार्नो की 
वुद्धि तथा समन्त तेनस्वी पुरषो का तेनर्ह्‌। 
तान्पर्यं : कृष्ण समम्न पदाथा के वीज हे । कड प्रकार के चर तया अचर्‌ जीव हं । पक्षी, 
पशु, मनुष्य तथा सन्य सजीवं प्राणी चर है, पड़ पौये अचर टै-वे चत नीं सक्रते, केवल 
खड रते हे । प्रत्येक जीव चौरामी लाख योनियो के अन्तर्गत दै, जिनमें सं कुट चरे 
ओौर कुट अचर। किन्तु इनं सवके जीवन क वीजम्ग्दप श्रीकृष्ण ट । जैमा कि वैदिक 
साहित्य मे कटा गया दे व्रह्म या परमयत्य वह ह जिसने प्रत्यकं वन्तु उदृमूत दे । कृष्ण 
परब्रह्म वा परमात्मा टे । ब्रह्म तो निर्विरोप हं, किन्तु प्रद्र माकर टै! निर्विशेष व्रह्म 
साकार ख्प मं आयारित टे-यद भरगरवदूतमं कटरा गवादे अत आदि व्पर्मकृष्ण 
समस्त वस्तुओं कै उदूगमदे। वे मूल हें । तिम प्रकार मूल स्ने यृ का पालन करता है 
मी प्रकार कृष्ण मून होने कै कारण इम जगन्‌ केः ममम्न प्राणिर्यो का पालन करते ह । 
इसकी पुष्टि वैदिक मादित्य में (कणेप्रनियद्‌ २.२.१३) हट टै 
¢ नित्यो नित्यानां चेतनथेतनातम्‌ 
एकमे वहूनां यो विदिथाति कामा 
वै समम्त नित्यां के नित्व हे । वे समस्त जीवो क परम जीव टे ओर वे ष्टी रमात्त 
जीवो का पालन कटने वालं हे । मनुष्व वुदि के दिना कृष्ट सदी कर सकता ओर एषण 
भीक्ठतेदेकिमे दी समन्त वुद्धि का मूल ह| जव तष मनुष्य वुद्धिमान नरी हता, 
वद भगवान्‌ कृष्ण की नदीं ममञ्न मक्रना। 
वले वलवतां चाहं कामरागविवर्गितम्‌। 
धरमविच्द्धौ भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ९९॥ 
यन्‌ -शक्ति; वन-वनाम्‌-दनदानं का, च-त्य, अलम्‌ ट, काम-पिपयभोग, रागर-न् 
आमि मे, विवर्निनम्‌-रदि, धर्म-अविग्डध.-ना धर्म क विद्ध नीं ह, भूतेषु-गमन्न जं = 
कामः-विप्रयी जीवन; अस्मि; परत-ऋषभ-टे भारतदशिया म॑ व्रष्ठ। 
म यनव का कामनाओं तवा इष्टा से रटित वल ह। हे भरतधरेष्ट (ञ्छ्न 
वह काम ई, जो घर्म ढे विट नहीं ईै। । 
नापर : वलवान पुय की शक्ति का उपयोग दुर्वलो की रक्षा के-नि कन द 
व्यक्त सरमय के निए नी । इमी प्रकार धर्म-सम्मत मेथुन सन 0 
ना चादिए्‌, अन्व कार्यो कं निष यरी । अत माता-पिता का क , । 
उपनी मन्तान क कृष्णमावनामावित वनां । ४ 
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ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेत्ति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि!९२॥। 


ये-जो; च-तया; एव-निश्चय ही; सच्विकाः-सतोगुणीः भावाः-भावः राजसाः-रजोगुणी; 
तामसाः-तमोगुणीः च-भी; ये-जो; मत्तः मुहे; एव-निए्चय ही; इति-इस प्रकारः; तान्‌-उनको; 
विद्धि-जानो; न- नही, तु-लेकिनः अहम्‌-मै; तेषु-उनमे; ते-वे; मयि-मुन्मं । 

तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हं, चाहे वे सतोगुण हो, 
रजोगुण हयँ या तमोगुण हों । एक प्रकार से मँ सव कुष्ठ ह, किन्तु हं स्वतन्त्र} मेँ 
प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हु, अपितु वे मेरे अधीन है । 

तात्पर्यं : संसार के सारे भोतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन सम्पत्न होते हं | 
यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृप्ण से उद्भूत हँ, किन्तु भगवान्‌ उनके अधीन नहीं 
होत | उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दण्डित हौ सकता है, किन्तु नियम वनाने 
वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता । इसी तरह प्रकृति के सभी गुण-सतो, रजो 
तथा तमोगुण-भगवान्‌ कृष्ण से उद्भूत टै, किन्तु कृष्ण प्रकृति के अधीन नीं हं। 
इस्रीलिए वे निर्ण हं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किन्तु ये उन्हे 
प्रभावित नहीं करते । यह भगवान्‌ का विशेप लक्षण हे । 


त्रिभिर्गुणमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌! 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।॥। ९३॥ 
त्रिभिः-तीन; गुण-मयैः-गु्णो मे युक्त; भावैः-भावों के दारा; एभिः-इनः; सर्वम्‌-सम्पूर्ण; 


इदम्‌- यह; जगत्‌ -्रह्माण्ड; मोहितम्‌-मोग्रस्त; न अभिजानाति नहीं जानता; माम्‌-मुञ्लको; 
एभ्यः-टइनमः; परम्‌- परम; अव्ययम्‌- व्यय, सनातन । 


` तीन गुणों (सतो, रजो तथा तमो) के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुद गुणातीत 
तधा अविनाशी को नही जानता। 


तात्पर्य : सारा संसार प्रकृति के तीन गुर्णो से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन 
गुणों के दारा मोहित हं, वे नर्टी जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हे । 

. प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है 
ओर तदनुमार उसे एक विशेष मनोवज्नानिक (मानसिक) तथा शारीरिक कार्य करना होता 
ह । प्रकृति के लीन गुणो के अन्तर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियाँ ह! जो 
नितान्त सतोगुणी-रे वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी ह वे कषत्रिय ओर जो रजोगुणी एवं तमोगुणी 
दोनों ह, वे वेश्य कटलाते ट तथा जो नितान्त तमोगुणी हें वे शूद्र कटलाते है । जो इनसे 
भी नीचे ह्वे पशु हं। फिर ये उपाधिर्यां स्थायी नहीं है । मँ व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या 
कुट भी हो सकता | जो भी हो यह जीवन नश्वर हे । यद्यपि यह जीवन नश्वर टै ओर 
हम नदी जान पति कि अगले जीवन मं हम क्या होगे, किन्तु माया के वश मं रहकर 
हम अपने आपको देात्मवुद्धि के दारा अमरीकी, भारतीय, ख्सी या ब्राहमण, हिन्दू 
मुमालमान आदि ककर सोचते दे । ओर वदि दम प्रकृति के गुणो मे र्वध जातेहैतो 
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हम उस भगवान्‌ को भूल जाते हं जो इन गुणो के मूल मे है । अतः भगवान्‌ का कहना 
है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणो द्वारा मोहित होकर यह नहीं समञ्न पाते कि इम 
ससार की पृष्ठभूमि मे भगवान्‌ हे । 

जीव कई प्रकार के हे-यथा मनुष्य, देवत्ता, पशु आदि; ओर इनमे से हर एक प्रकृति 
के वशमेंहे जौर ये सभी दिव्यपुरुप भगवान्‌ को भूल चुके हे} जो रजोगुणी तधा 
तमोगुणी हं, यहो तक कि जो सतोगुणी भी हं वे भी परमसत्य के निर्विशेष ब्रह स्वरूप 
से आगे नीं वढ पाते। वे सव भगवान्‌ के साक्षात्‌ स्वषूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते 
हं, जिसमे सारा सोदर्य, एशर्य, ज्ञान, वल, यश तथा त्याग भरा हे । जव सतोगुणी तक 
इस स्वरूप कौ नहीं समञ्ञ पाते तो उनसे क्या आशा की जाये जो रजोगुणी या तमोगुण 
है? कृष्णभावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हे ओर जो लोग निम्सन्देह 
कृष्णभावनामृत में स्थित हं, वे ही वास्तव मे मुक्त हे। 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।९४॥ 
देवी-दिव्य, हि-निश्चय ही; एषा-पह, गुण-मवी-तीनां गुणो मे युक्त; भम-मेरी; पाया-शक्ति, 
दुरत्यया-पार कर पाना किन, दुस्तरः; माम्‌-मुप्े. एव-निश्चय ही, ये-जो; प्रपच्चन्ते-शरण ग्रहण 
करते है, मायाम्‌ एताम्‌-इम पाया के, तरन्ति-पार कर जाते है; ते-वे। 


प्रकृति के तीन युरणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना किन है । किन्तु 
जो मेरे शरणागत हो जाते है, वे सरलता से इसे पार कर जाते रै । 
तात्पर्य : भगवान्‌ की शक्तियो अनन्त हे ओर ये सारी शक्तियाँ देवी हे । यद्यपि जीवात्मा 
उनकी शक्तियो के अंश हे, अतः देवी हं, किन्तु भोतिक शक्ति के सम्प में रहने से 
उनकी परा शक्ति आच्छादित रहती टै । इस प्रकार भोतिक शक्ति ने आच्छादित होने के 
कारण मनुष्य उस्तके प्रभाय का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जेमा कि पहले कहा जा 
चुका टे परा तथा अपरा शक्तियों भगवान्‌ से उद्भूत होने के कारण नित्य ह । जीव 
भगवान्‌ की परा शक्ति से सम्बन्धित हीते हं, किन्तु अपरा शक्ति अर्यात्‌ पदार्थं के दारा 
दूपित होने से उनका मोह भी नित्य होता हे! अतः वद्धजीव नित्मवद्ध हे। कोई भी 
उमक वद्ध होने की तिथि को नहीं वता सकता । फलस्वरूप प्रकृति के चगुल मे उसका 
एरर प्राना अत्यन्त कठिन है, भले ही प्रकृति अपयशक्ति क्या न ष्टो स्फोकि भोनिकः 
शक्ति परमेच्छा यारा सचाल्ित होती है, जिसे लं पाना जीव के लिए कठिन हे । यां 
पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवीप्रकृति कहा गया हे क्योकि इसका मम्बन्ध दवी ह 
तथा इस्तका चालन देवी इच्छा से होता हे। देवी इच्छा से सचालित होन क कारण 
भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्यजगत्‌ के निर्माण तधा विना यं महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाती हे । वेदों मे इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई दे- माय तु दन्त किट्यणवनं 
तु महेश्वरम्-यद्यपि माया मिच्या या नर दे, किन्तु माया की पृष्टमूनि नं पन जाद्रमर 
भगवान्‌ है, जो परम नियन्ता महेशधर हे (शवेताश्चतर उपति 
- गुण का दूसरा अर्घं रस्मी (रज्जु) हे ! इसमे यह ममङ्गतः 
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रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है । यदि मनुप्य के हाथ-पैर वाध दिये जाये तो वह अपने 
को डा नहीं सकता-उसकी सहायता के लिए कोई एसा व्यक्ति चद्एिजो वधान हो। 
चकि एक वधा हुआ व्यक्ति दूसरे वधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक 
को मुक्त होना चाहिए ¡ अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही वद्धजीव 
को डा सकते ह । विना एसी उत्कृष्ट सहायता के भववन्धन से ुटकारा नहीं मिल 
सकता । भक्ति या कृष्णभावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता हे ] कृष्ण 
माया के अधीश्चर होने के नाते इस दुर्तध्य शक्ति को आदेश दे सकते हैँ कि वद्धजीव 
कतो छोड दे वे शरणागत जीव पर अहैतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त 
किये जाने का आदेश देते हँ, क्योकि जीव मूलतः भगवान्‌ का प्रिय पुत्र है । अतः निष्ठुर 
माया के वंधन से मुक्त होने का. एकमात्र साधन है, भगवान्‌ के चरणकमलो की शरण 
ग्रहण करना । 

मामक पद भी अत्यन्त सार्थक है । माम्‌ का अर्थ है एकमात्र कृष्ण (विष्णु) को, 
व्रह्म या शिव को नहीं । यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यन्त महान हं ओर प्रायः विष्णु 
के ही समान रहै, किन्तु एेसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारो के लिए सम्भव नहीं 
कि ये वद्धजीव को माया के चंगुल से छुडा सकं । दूसरे शब्दों मे, ब्रह्मा तथा शिव दोनों 
ही माया के वश में रहते है । केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही वद्धजीव 
को मुक्त कर सकते ह । वेदों मेँ ( श्ेताश्चतर उपनिषद्‌ ३.८) इसकी पुष्टि तमेव निदित्वा 
के द्वारा हुई है जिसका अर्थ है, कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति सम्भव है | शिवजी 
भी पुष्टि करते है कि केवल विष्णु-कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है-मुक्तिग्रतता 
स्वंफां विष्णुरेन न संशवः-अर्थात्‌ इसमे सन्देह नहीं कि विष्णु ही सवं के मुक्तिदाता 
ह| 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ` 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ९५॥ 
नन्ही; माम्‌-मेरी; दुष्कृतिनः -दुष्ट; मूढाः मूर्खः प्रपद्यन्ते-शरण ग्रहण करते ह; नर 
अधमाः-मनुप्यां मे अधमः; मायया-माया के दारा; अपहत-चुराये गये; ज्ञानाः-ल्ञान ` वाले; 
आसुरम्‌- आसुरी; भावम्‌-प्रकृति या स्वभाव को; अश्रिताः-स्वीकार किये हुए । 
जो निपट मूर्खं ह, जो मनुप्यों मँ अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया 


हे तथा जो असुरो की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले है, एसे दुष्ट मेरी 
शरण ग्रहण नहीं करते। 


तात्पर्य : भगवदुर्गीता मं यह कहा गवा है कि श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों की शरण ग्रहण 
करने से मनुप्य प्रकृति के कटोर नियमों को लोघ सकता हे । यँ पर यष प्रश्न उठता 
ह कि तो फिर विद्धान्‌ दार्शनिक, वेन्नानिक, व्यापारी, शासक तधा जनता के नेता 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलो की शरण क्यो नहीं ग्रहण करते ? वडे-वडे 
जननेता विभित्र विधियो से विभिन्न योजनार्पँ वनाकर अत्यन्त धेर्यपूर्वक जन्म-जन्मान्तर 
तक प्रकृति के नियमा से मुक्ति की खोज करते हं । किन्तु यदि वही मुक्ति भगवान्‌ के 
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चरणकमलं की शरण ग्रहण करने मात्र से सम्भव हो तो ये वुद्धिमान तथा श्रमभील 
मनुष्य इपर सरल पिधि को क्यों नदीं अपनातेरे = 

तः इसका उत्तर अत्यन्त स्पष्ट शदो मे देती हे । समाज के वास्तविक विदन्‌ नैता 
यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारमण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रह्लाद, वलि 
तथा उनफे पश्चात्‌ मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचेतन्य तथा वहुत से अन्य श्रद्धावान्‌ 
दार्पीनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हें जो सर्वशक्तिमान धरमपुठुप के चरणां 
म शरण तेते हे किन्तु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विद्नानी, शिक्षक, प्रशासक आदि 
नहीं ई, किन्तु भौतिक लाम के लिए पसा वनते हे, वे परमेश्वरं की योजना या पथ को 
स्वीकार महीं करते । उन्हं ईश्वर का कोई ज्ञान नर्ही होता; वे अपनी सांसारिक योजना 
वनाते ह जौर संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थं प्रयासों के द्वारा स्थिति 
को ओर जरिल वना लेते है। चकि भोतिक शक्ति इतनी वलवती हे, इसलिए वह 
नास्तिको की अवैध योजनार्ओ का प्रतिरोध करती है ओर योजना आयोगो के ज्ञान को 
ध्वस्त कर देती है। 

` नाप्तिक योजना-निमतिओआं को यहीं पर दु्छरतिनः कहा गया है नितका अर्थं हे, 
दुष्टजन ] कृती का अर्थं पुण्यात्मा होता हे! नास्तिक योजना-निरमता कमी-कभी अत्यन्त 
वुदधिमान ओर प्रतिभाशाली भी होता दै, क्योकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे 
वह अच्छी हो या चुरी, वुद्धि की आवश्यकता होती है । लेकिन नास्तिक की वुदि का 
प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने मं होता हे, दमीलिए नास्तिक योजना-निर्माता 
0 है, जिससे सूचित होता हे कि उसकी वुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की 
रहोतेषहे। 

गर्म यह स्पष्ट कठा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर कै पूर्ण निर्देशन मं कार्य 
करती हे। उसका कोई स्वतन्त्र प्रभुत्व नदीं हे ! जिस प्रकार टाया पदार्थ का अनुसरण 
करती हे, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती हे । तो भी यह भोतिक शक्ति अत्यन्त 
प्रयल टै जर नास्तिक अपने अनीश्चरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि 
वहं कित तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता दे । मोह 
तेधा रजो एवं तेमो गुर्णो मेँ रहकर उसकी सारी योजनां उसी प्रकार ध्वस्ते हो जाती 
टं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्धान्‌, वज्ञानिक, दार्शनिक्र, शासक तथा शिक्षक होते 
्ुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त ये गई थीं । ये दुष्कृती या 
दुष्ट चार प्रकार के ते है जिनका वर्णन नीचे दिया जाता दे- 

(१) श्रढ-यै जो करिन श्वम करने वाले भारवाटी पशुं की भोति निपट मूर्खं होते 
हें वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हे, अत- वे भगवान्‌ को उस अर्पित 
करना नहीं चाटते । भारयाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गथा हे । इस पशु से उसका 
स्यामी अत्यधिक कार्यं लेता हे | गधा यह नीं जानत्ता किं वह अहर्निश किसके लिए 
कम करता है । वह घास से पेट भर कर सतुप्ट रहता दे, अपने स्वामी से मार खाने 
फे भय से केवल कुठ धंटे सोता है ओर गधी से वार-वार लात वाने के मय के वावजूद 
भो अपनी कामदृप्ति पूरी करता है । कभी-कभी गधा कवित्ता करता हे ओर दर्शन 
दघारता रै, किन्तु उसके स्के से लोगों की शन्ति भग तो टै! एसी ही दशा रन 
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सकाम-कर्मियां की दे जो यह नहीं जानते कि वं किसके लिए कर्म करते हं । वे यह नदीं 
जानते कि कर्म यज्ञ के लिए ट) पिता 

एमे लोग जो अपने द्वारा उत्पत्र करमो के भार से दवे रहते हं प्रायः यह कहते सुने 
जातं टं कि उनके पास अवकाश करटा कि वे जीव की अमरता के विपय मे सुने । एते 
मृदं के लिए नश्वर भोततिक लाम ही जीवन का सव कुछ होता है भले-टी वे अपने श्रम्‌ 
फल के एक अंश काही उपभोग कर सकं] कभी-कभी वे लाम के लिए रातदिन नहीं 
सते, भले ही उनके आमाशय मेँ व्रण हो जाय या अपच हो जाय, वे विना खये ही 
संतुष्ट रते ह, ये मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम मे व्यस्त रहते हं । 
अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा मं व्यर्थं ही अपना 
समय रगैवाते हं । दुर्भाग्य त्तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण 
मं नहीं जाते, म ही वे सही व्यक्ति से उसके विपय म॑ सुनने मे कोई समय लगाते हं। 
जौ मुकर विष्टा खाता हे वह चीनी तथा धी से वनी मिटाइयों की परवाह नदीं करता | 
उसी प्रकार मूर्खं कर्मी इस नश्वर जगत्‌ की इन्दियों को सुख देने वाले समाचारो को 
निरन्तर सुनता रता टे, किन्तु संसार को गतिशील वनाने वाली शाश्चत जीवित शक्ति 
(प्राण) के विपय में सुनने मे तनिक भी समव नीं लगाता। 

(२) दूसरे प्रकार का दुष्कृती नराधम अर्थात्‌ अधम. व्यक्ति कहलाता हे । नर का 
अर्धं हे, मनुप्य ओर अधम का अर्थं है, सव से नीच] चोरासी ला जीव योनियों मसे 
चार लाख मानव योनिरयो हं । इनमें से अनेक निम्न मानव योनियों हं, जिनमं से अधिकांश 
असंस्कृत हं । सभ्य मानव योनिर्या वे हं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
नियम हं । जो मनुप्य सामानिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हं, किन्तु जिनका कोई 
धर्म नी होता वे नराधम माने जाते हें। धर्म ईश्वरविहीन नहीं हता क्योकि धर्म का 
प्रयोजन परमसत्य को तथा उसके साथ मनुप्य के सम्बन्ध को जानना टै । गता में भगवान्‌ 
स्पष्टतः कहते टं कि उनसे परे कोई भी नहीं ओर वे ही परमसत्य है । मनुप्य-जीवन का 
सुमेस्कृत सूप सर्वभक्तिमान परमसत्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण के साथ मनुप्य की विस्मृतभावना 
कौ जागृत कर्ने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर कोथ से जाने देता हे वही 
नराधम हे । शस्त्रो से पता चलता है कि जव वालक माँ के गर्भ में अत्यन्त असहाय 
र्ता र, तो क्ट अपने उक्र के लिए प्रार्थना करता है जर वचन देतादैकि गर्भसे 
याष्टर आते ही वह केवल भगवान्‌ की पूना करेगा । संकट के समय ईशर का स्मरण 
प्रत्येक जीव का स्वभाव हे, क्योकि वह ईशर के साय सदा से सम्बन्धित रहता है । किन्तु 
उदार के वाद वालक जन्मपीडा को भर उसी के साध अपने उद्धारक को भी भूल 
जाता ट. क्योकि वष्ट माया के वशीभूत हौ जाता है। 

, यद तौ वालको के अभिभावकों का कर्तव्यं हं कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत 
का जागृत करं । वर्णाश्रम प्ति में मनुस्मृति के अनुसार ईशभावनामृत कों जागृत करने 
के उदैश्य मरं दम शुद्धि-संस्कारों का विधान दहे, जो धर्म का पध-प्रदर्भन करते हे। किन्तु 
अव विश्र कं किसी भाग मं किती भी विधि का दृढृतापूर्वक पालन नदीं होता आर 
फलस्वरूप ९९.९ % जनसंघ्या नराधम ह। 

जव मारी जनसंख्या नरायम हौ जाती हे तो स्वाभाविक हे कि उनकी सारी 
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कभी शग्णागत न्दी हो सकंते। 

दक्षिण भारत के श्रीयामुनाचार्य अल्वन्दरु ने का है “हे प्रभु! आप उन लोगों दारा 
नहीं जाने जातं जो नस्तिक सिद्धान्तो मे लगे है, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा 
लीला से युक्त है, सभी शास्त्र ने आपका विशुद्ध सत्त्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा 
देवी गुणसम्पन्र दिव्यज्ञान के आचार्यं भी आपको मानते है ।” 

अतएव (9) मूढ़ (२) नराधम (३) माययापहतज्ञानी अर्थात्‌ भ्रमित मनोधर्मी, तथा 
(८) नास्तिक--ये चार प्रकार के दुष्कृती कभी भी भगवान्‌ के चरणकमलों की शरण मे 
नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा चार्य पैसा उपदेश क्यो न देते रहे । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन 

आर्तो जिज्ञासुररथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ९६॥ 
चतुः विधाः-चार प्रकार के; भजन्ते-सेवा करते है; माम्‌-मेरी; जनाः-व्यक्तिः सु- 
कृतिनः-पुण्यात्मा; अर्जुन-हे अर्जुन; आर्तः-विपदाप्रस्त, पीडितः जिज्ञासुः- ज्ञान के जिज्ञासु; अर्थ- 
अर्घी-लाभ की इच्छा रखने वाले; ज्ञानी-वस्तुओं को सही रूप मं जानने वाले, तत्वज्ञ; च-भीः 
भरत-त्रपभ-टे भरतश्रेष्ठ | 


है भरतश्रेष्ठ! चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते ै- आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी 
तथा ज्ञानी) 


तात्पर्य : दुष्कृती के सर्वधा विपरीत एेसे लोग हं जो शास्त्रीय विधि-विधानों का दृढ़ता से 
पालन करते हे ओर ये सुद्रगिनः कहलाते ह अर्थात्‌ ये वे लोग हँ जो शास्त्रीय विधि- 
विधानीं, नेतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते है ओर परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक 
भक्ति करते हं । इन लोगीं की चार धरेणिर्यौ है-वे जो पीडित है, वे जिन्हे धन की 
आवश्यकता ह, वे जिन्हं जिज्ञासा है ओर वे जिन्हे परमसत्य का ज्ञान है । ये सारे लोग 
विभिन्न परिस्थितियां मं परमेशचर की भक्ति करते रहते ह । ये शुद्ध भक्त नहीं है, वकि 
चे भक्ति के . वदले कुष्ट महतत्वाकांक्षाओं की पूर्तिं करना चाहते है । शुद्ध भक्ति निष्काम 
हतां ह आर उसमे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती ¡ भक्तिरसारत खिन्धु मे 
(१.१.११) शुद्ध भक्ति की परिभापा इस प्रकार की गई है- 

अन्याभिलाषितारन्यं जान्कर्माधनाक्तम्‌। 

मुकृल्यन करष्णानुणीलनं भक्तिरुत्तमा 

, “मनुष्य को चादिए कि परमेश्वर कृण्य की दिव्य प्रमाभक्ति किसी सकामकर्म अथवा 

4 हारा भोत्तिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे । यही शुद्धभक्ति कहलाती 
हे ।" 

„ जव्रय चार प्रकार के लोग परमेशर के पास भक्ति के लिएु आते है ओर शुद्ध भक्त 
क्म संगति सु पूर्णतया शुद्ध हो जाते है, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते है । जल तक 
पटौ (दुष्कृतिया) का प्रश्न हं उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योकि उनका जीवन स्वार्थूरण 
अनियमित तधा निरुदश्य होता हे ! किन्तु इनमे से भी कुठ लोग शुद्ध भक्त के सम्पर्क 
म आनं पर शुद्ध भक्त वन जाते है] 


९७ भपवदूजञान २५७ 


जो लोग सदेव सकाम कमों मे व्यस्त रहते हं, वे संकट के समय भगवान्‌ के पाप 
त हे ओर तव वे शुद्धभक्तों की सगत्ति करते है तथा विपत्ति मं भगवान्‌ के भक्त वन॒ 
त हे] जो विल्कुल हताश हँ वे भी कभी-कभी शुद्ध भक्तो की संगति कटने अते है 
ओर ईश्वर कै विषय मे जानने कौ जिज्ञासा करते हे। इसी प्रकार शुष्क चिन्तक ज्वं 
न के प्रत्येक क्षत्र से हताश हो जाते हे तो वे भी कभी-कभी ईशर को जानना चाहते 
ह ओर ये गयान्‌ की भक्ति करने आते हे! इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी 
परमात्मा कै ज्ञान को पार कर जाते हे ओर भगवत्कृपा से या उनके शुद्ध भक्ते की कृपां 
से उन्हे साकार भगवान्‌ का वध हो जाता हे । कुल मिलाकर जव आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी 
तथा धन की इच्छ रखने वाले समस्त भोतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते ह ओर जव वे 
यह भलीरभाति समञ्ञ जाते हं किं भोतिक आसक्ति से आध्यात्मिकं उत्रति का कोई 
सरोकार महीं हे, तो वे शुद्धभक्त वन जाते हे । जव तक एसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नर्ही 
हो लेती, तव तक भगवान्‌ की दिव्यसेवा मेँ लगे भक्त सकाम कमो मं या संसारी ज्ञान 
की खोज भे अनुरक्त रहते हे! अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक परहुचने के लिए मनुष्य 
को दन सर्वो को लोघना होता हे। 


तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विंशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम प्रियः॥९७॥ 
तैषाम्‌-उनमे से, ज्ञानी -ज्ञानवान, नित्य-युक्तः-सदैव तत्पर; एक-एकमात्; भक्तिः-भक्ति मे; 
दिशिष्यते-विशिष्ट है, प्रियः-अतिशय प्रिय, हि-निश्चय ही, ज्ञानिनः-ज्ञानयान काः 
अत्वरथम्‌ -अत्यधिक; अहम्‌ -रम हः सः-वह; यभो, मम-मेरा, प्रियः -ग्रि। 
इनमे से जो परमनज्ञानी है आर शुद्धभक्ति मे लगा रहता है वह सर्वध्ेष्ठ रै, क्योकि 
भ उसे अत्यन्त प्रिय हू ओर वह मुञ्च प्रिय है। 


तात्पर्य ; भीतिक इच्छाओं के समस्त कल्मप स्ते मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनटीन तथा ज्ञानी 
यै सव शुद्धभक्त वन सकते हे । किन्तु इनमे से जो परमसत्य का ज्ञानी टै ओर भौतिक 
इच्छाओं से मुक्त होता टै वही भगवान्‌ का शुद्धभक्त हो पाता हे। इन चार वगो मँ से 
जो भक्तं ज्ञानी हे ओर प्राथ टी भक्ति मे लगा रहता हे, वह भगवान्‌ के कथनानुतार 
सर्वश्रेष्ठ इ । ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुमृत्ति यती दै कि उसका उत्मा 
उसके भोतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उद्रति कर्ने पर उते निर्विशेष ब्रह्म तथा 
परमात्मा का न्ञान हता है । जव वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ततो उसे ईश्वर के नित्य 
दात के रूप मे अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है } इस प्रकार शुद्ध भक्त 
की संगति से आर्ते, जिन्नासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वय शुद्ध हयौ जाते हे । किन्तु 
प्रारम्भिक अवस्था मे जिस व्यक्ति कौ परमेश्वर का पूर्णज्ञान होतता है ओर साथ दही जो 
उनकी भक्ति करता रहता हे, वह व्यक्ति भगवान्‌ कौ अत्यन्त प्रिय होता हे । जिसे भगवान्‌ 


की दिव्यता का शु ज्ञान प्रप्त होता ह, वह भक्ति द्वारा इस तर सुरकित रहता दै 
कि भोतिक कल्मप उसे ष्टु भी नहीं पाते। 


२५८ श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय ७ 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थित्तः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌।! ९८॥ 
उदाराः -विाल हदय वाले; सर्वे-सभी; एव निश्चय ही, एते-ये; ज्ञानी- ज्ञानवाला; तु-लेकिनः; 
आत्मा एव-पेरे समान ही; मे-मेरे; मतम्‌-मत म; आस्थितः- स्थितः; सः-वह; हि-निश्चय ही; 
युक्त-आत्मा-भक्ति मं तत्परः माम्‌-मृ्ल; एव - निश्चय टी; अनुत्तमाम्‌-परम, सर्वोच्च; गतिम्‌-लक्य 
का। 
निस्सन्देह ये सव उदारचेता व्यक्ति ई, किन्तु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मेँ अपने 
ही समान मानता ह| वह मेरी दिव्यसेवा मे तत्पर रहकर मुद्ध सर्वोच्च उदेश्य को 
निश्चित खूप सै प्राप्त करता है। 
तात्पर्य : एसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त ह वे भगवान्‌ को प्रिय नहीं हं । भगवान्‌ 
कहते हं कि सभी उदास्चेता ह क्योकि चाहे जो भी भगवान्‌ के पास किसी भी उदेश्य 
से आय वह महात्मा कहलाता है । जो भक्तं भक्ति के वदले कुष लाभ चाहते हं उन्हे 
भगवान्‌ स्वीकार करते ह क्योकि इससे स्नेह का विनिमय होता हे । वे स्नेहवश भगवान्‌ 
मे लाभ की याचना करते हे ओर जव उन्हें वह प्राप्त हो जतारै तो वे इतने प्रसन्न 
होते हं कि वे भी भगवद्भक्ति करने लगते टै । किन्तु ज्ञानी भक्त भगवान्‌ को इसलिए 
प्रिय है कि उसका उदेश्य प्रेम तथा भक्ति सै परमेश्यर की सेवा करना होता है। एसा 
भक्त भगवान्‌ की सेवा किये विना क्षण भर भी नहीं रह सकता । इसी प्रकार परमेश्वर 
अपने भक्त को वदहुत चाहते हं ओर वे उससे विलग नहीं हो पाते। 
श्रीमद्भागवतत मे (९.४.६८) भगवान्‌ कहते है- 
साधको हदं मह्यं सानां हदयं त्व्हम्‌। 
मदन्यत्ते न॒ जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि 
“भक्तगण सदव मेरे हदय मं वास करते हं ओर म भक्तं के हदर्यो मे वास करता 

ह्‌ । भक्त मेरे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानता ओर मै भी भक्त को कभी नदीं भूलता | 
मेर तधा शुद्ध भक्तों के वीच घनिप्ठ सम्बन्ध रहता हे। ज्ञानी शुद्धभक्त कभी भी 
आध्याल्मिक सम्पर्क मे दूर नहीं होते, अतः वे मद्ये अत्यन्त प्रिव ह ।" 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते! 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ९९॥ 


वटूनाम्‌--अनेक; जन्मनाम्‌-जन्म तया मृत्यु के चक्र के; अन्ते-अन्त मे; ज्ञान-वान्‌-ल्ानी) 
माम्‌- मेरी; प्रपदयते-भरण प्रहण करता रै; वासुदेवः-भगवान्‌ कृष्ण; सर्वम्‌-सव कुट; इति-दस 
प्रकारः सः-एमाः महा-आत्मा-महात्माः सु-दुर्लमः-अत्यन्त दुर्लभ हे। 

अनेक जन्म-जन्मान्तर के चाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुखको समस्त 
कारणा का कारण जानकर मेरी शरण मं ञाता है । एेसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ 
होता है। 


तात्पर्य : भक्ति या दिव्य अनुप्ठानों को करता हुञा जीव अनेक जन्मों के पश्चात उस 
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ध कौ प्राप्त कर सकता हे कि आत्मसाक्षात्कार का चरम लक्षय श्रोभगवान्‌ षटं 
प्रात्म-साक्षात्कार के प्रारम्भ मे जव मनुप्य भोततिकता का परित्याग करने का प्रयत्नं करता 
तव निर्विंशेषवाद की ओर उसका ज्लुकाव हो सकता हे, किन्तु आगे वहने पर वह यह 
पाता हे कि आध्यात्मिक जीवन मेँ भी कार्य है ओर इन्दं ते भक्ति का विधान 
होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान्‌ के प्रति आसक्त हो जाता हे ओर उनकी 
शरण ग्रहण कर लेता हे 1 इस अवसर पर वह समञ्ञ सकता हे कि श्रीकृष्ण की कृपा 
ही सर्वस्व हे, वे ही सव कारणो के कारण है ओर यह जगत्‌ उनसे स्वतन्त्र नहीं हे । 
वह इस भोतिक जगत्‌ को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिविम्व मानता हे ओर 
अनुभव करता हे कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से सम्बन्ध है । इस प्रकार वह 
प्रत्येक यस्तु को वासुदेव श्रीकृष्ण से सम्वन्धित समङ्ञता ठे । इस प्रकार की वासुदेवमयी 
व्यापकं दृष्टि होने पर भगवान्‌ कृष्ण को परमलक्षय मानकर शरणागति प्राप्त होती है । 
एसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हें । 
इस श्लोक की सुन्दर व्याख्या शेतान्धतर उपनिषद्‌ में (३.१४-१५) मिलती है 
सहसर्यीर्णा पुरुः सहस्राक्षः रुहस्पात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठद्‌ दसुलम्‌॥ 
पुरुष शएवेदं सर्वं ॒ग्दृभूतं यच्च॒ भव्यम्‌। 
उताष्तत्वस्येशानो यदनेनातिरोहति॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५.१.१५) मे कहा गया हे-न वै काचो न चक्षपि न श्रोकणिम 
मनासीत्याचक्षते प्राण इति एवावक्षते प्राणो दहयेवेतानि स्कणि भवन्ति-जीव के शरीर की 
योलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनमे की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं हे। 
समस्त कायां का केनदरविन्दु तो यह जीवन (प्राण) हे । इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव या 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त पदाथा मेँ मूल सत्ता टे । इस देह में वोलने, देखने, सुनने 
तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हे, किन्तु यदि ये भगवान्‌ से सम्बन्धित न हों तो सभी 
व्यर्थ हे । वासुदेव सर्वव्यापी हं ओर प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अत भक्त पूर्णं ज्नान मे 
रहकर शरण ग्रहण करता हे (तुलनार्थं भगवदूगीता ७.१७ तथा ११ ४०)। 


कामैस्तेस्तै्दतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। २०॥\ 
काषैः-इच्छां द्वारा, वैः तैः-उन्‌ उनः इत-वि्ीन, ्नाः-ल्ान से, प्रपद्यन्ते -शरण कते ई, 
अन्य-अन्य, देवताः -देचवताओं की, तम्‌ तम्‌-उम उष, नियमम्‌-विधान का, आस्थाय~पालन 
करते हुए, प्रकृत्या ~स्वभाव से, नियताः-वश में हुए, स्ववा~अपने आप। 
जिनकी वुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण मेँ जाते है 
ओर वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि.विधानों का पालन 
करते है। 
तात्पर्य : जो समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो चुके है, वे भगवान्‌ की शरण ग्रहण करते 
हँ ओर उनकी भक्ति में तत्पर होते हे । जव तक भोतिक कल्मष धुल नही जाता, तव 
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तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हे । किन्तु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान्‌ 
की ओर उन्मुख होते हं, वे वहिरंगा प्रकृति दारा आकृष्ट नहीं होते । चकि वे सटी उदेश्य 
की ओर अग्रसर होते हे, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते 
हे! श्रीमद्माग्वत मेँ कहा गवा है कि मनुप्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति 
समर्पित करे ओर उनकी पूजा करे, चाहे वह भोतिक इच्छाओं से रहित हो वा भौतिक 
इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मप से मुक्ति चाहता हौ । जैसा कि भाग्वतमें 
(२.३.१०) कहा गया है- ५ 
अकामः सर्वकामो का मोक्षकाम उकार्ीः। 
तीत्रिण भक्तियोगेन यजेत एुरुयं परम्‌ 

जो अल्पज्ञ है तथा जिन्न अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी हे, वे भौतिक इच्छाओं 
की अविलम्ब पूर्तिं के लिए देवताओं की शरण मे जाते हं । सामान्यतः एसे लोग भगवान्‌ 
की शरण मे नीं जाते क्योकि वे निम्नतर गुणों वाले (रजो तथा तमोगुणी) होते हं 
अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं । वे पूजा कै विधि-विधानों का पालन करने 
मे ही प्रसनत्र रहते है । देवताओं के पूनक छोटी-छोटी इच्छाओं के द्वारा प्ररित होते ह 
ओर यह नहीं जानते कि परमलक्षय तक किस प्रकार पर्हुवा जाय | किन्तु भगवद्‌भक्त 
कभी भी पथभ्रष्ट नरी होत्ता । चकि वैदिक साहित्य मँ विभिन्न उदेश्य के लिए भिन्न-भित्र 
देवत्ता्ओं के पूजन का विधान हे, अतः जो भगवद्भक्त नहीं है वे सोचते हं कि देवत्ता 
कुछ कार्यो के लिए भगवान्‌ से श्रेष्ठ हं । किन्तु शुच्धभक्त जानता हे कि भगवान्‌ कृष्ण 
ही सवके स्वामी ह । चैतन्यचरिताप्नत मे (आदि ५.१४२) कटा गया है- एकले ईश्वर 
क्ष्ण; आर सव श्रत्य्-केवल भगवान्‌ कृष्ण ही स्वामी ह जौर अन्य सव दास ह | फलतः 
शुच्धभक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए देवताओं के निकट नहीं 
जाता । च तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है ओरवे जो कुट देते है, उसी से संतुष्ट 
रहता हे] 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 


तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌।। २९। 
यः यः-जो जो; याम्‌ याम्‌-जिम् जिस तनुम्‌-देवता के रूप को; भक्तः-भक्त; श्रद्धया-श्रदा से; 
अर्चितुम्‌-पूजा करने के लिए; इच्छति-इच्छा करता हे; तस्व तस्य-उम उसकी; अचलाम्‌-स्थिर; 
श्रद्ाम्‌-श्रद्धा कोः ताम्‌-उमर; एव -निश्चय दी; विदधामि-देता ह; अहम्‌-मे । 
मं प्रत्येक जीव के हदय मे परमात्मा स्वरूप स्थित हू। जैसे ही कोई किसी देवता 
की पूना करने की इच्छा करता हे, मँ उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हू, जिससे वह 
उसी विशेप देवता की भक्ति कर सके । 


तात्पर्य : ईश्वर ने हर एक को स्वतन्त्रता प्रदान की दे, अतः यदि कोई पुरुप भोतिक 
भोग करने का इच्छुक ट ओर इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है तो प्रत्येक 
हदय म परमात्मा स्वप स्थित भगवान्‌ उसके मनोभावां को जानकर एसी सुविधार्पँ प्रदान 
करते हे । समस्त जीवों कै परम पिताके रूपमे वे उनकी स्वतन्त्रता म हस्तक्षेप नीं 
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करते, अपितु उन्हं सुविधा प्रदान करते हं, निषे वे अपनी भोतिक इच्छां पूरीकर 
सकं | कुछ लोग यद प्रश्न कर सकते हं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवो को एसी सुविधर्प 
प्रदान करके उन्हं माया कै पाश मे गिरने ही क्यो देते है? इसका उततर यह ठे कि यदि 
परमेश्वर उन एसी सुविधा प्रदान न॑ करं तो फिर स्वतव्रता का कोई अर्थं नदीं रह 
जाता। अत. ये सर्वो को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते ठ-चाटे कोई कु करे-किन्तु 
उनका अन्तिम उपदेश हमे भगवद्गीत मे प्राप्त होता हे-मनुप्य को चादिए्‌ कि अन्य 
सारे कायां को त्यागकर उनकी शरण मेँ आए। इसते मनुष्य सुखी रदेगा। 

जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमे्र की इच्छा के अधीन हँ, अतः जीवात्मा न 
तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता हे, न ही दैवता परमेश्वर की इच्छा के 
विख् कोई वर दे सकते हे जेसी कि कहावत है-'ईश्वर की इच्छा के विना एक पत्ती 
भी मरही हिलती ।' सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीडित हे, वे देवताओं के पात जाते 
है, क्योकि वेदां मं एसा करने का उपदेश दे कि अमुक-अमुक इच्छाओं वाले को अमुक- 
अपक देवताओं की शरण मं जाना चदिए ! उदारहणार्ध, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा 
करने का आदेश है । इसी प्रकार विधा का इच्छुक सरस्वती की पूना कर सकता है ओर 
सुन्दर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी एमा की पूजा कर सकता हे | 
इस प्रकार शास्त्रा मे विभित्र देवताओं के पूजन की विधिं वताई गई हे । चकि प्रत्येक 
जीव विशेष सुविधा चाढता हे, अतः भगवान्‌ उसे विशेप देवता स उस वर को प्राप्त 
कर्न की प्रवल इच्छ की प्रेरणा देते हे ओर उसे वर प्राप्त हो जातां हे। क्रिसी विशेष 
देवता के पूजन फी विधि भी भगवान्‌ द्वारा ही नियोजित की जाती हे। जीवों में वह 
प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किन्तु भगवान्‌ परमात्मा हे जो समस्त जीवों के हदर्यो में 
उपस्थित रहते हं, अतः कृष्ण मनुप्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते 
हं । सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंगस्वछप हे, अतः वे स्वतन्ब्र नर्टी 
होते । वैदिक साहित्य मे कथन है, “परमात्मा रूप मे भगवान्‌ देवता के हृदय मं भी स्थित 
रहते हे, अत; वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते 
ड । किन्तु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हे । वे स्वतन्त्र नर्ही 

1» 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहत्ते। 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ २२॥ 
सः- वदः; तया-उम, श्रद्धया -श्रद्धा से, युक्तः-युक्त, तस्य-उम देदता की, आराधनम्‌-पूना के 
निप, ईहते-आकाका करता दै, लभते-ग्राप्त करता है; च-तया, ततः-ठममे, कामान्‌ -दृच्छाओं 
कौ, भया-मेर दारा, एव -ही, विहितान्‌ -व्यवम्यित, हि-निश्चय ही; तान्‌--उन । 
एसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूना करने का यत्ने करता हे ओर 
अपनी इच्छा की पूर्तिं करता ह! किन्तु वास्तविकता तो यह हे कि ये सारे लाभ 
केवल मेरे दारा प्रदत्त ह। 


वेत्र : देवतागण परमेश्वर की अनुमति के विना अपने भक्तो को वर नीं दे सकते। 
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जीव भले ही यद भूल जाय कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सम्पत्ति हं किन्तु देवता इसे 
नदीं भूलते । अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण 
नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान्‌ के कारण होती है । अल्पज्ञानी जीव इसे नही 
जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हं । किन्तु शुखभक्तं आवश्यकता पड़ने 
पर परमेश्वर से ही याचना करता है परन्तु वर मगना शु्भक्तं का लक्षण नहीं है । जीव 
सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है, क्योकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति 
के लिए पगलाया रहता हे । एेला तव होता है जव जीव अनुचित कामना करता है जिसे 
स्वयं भगवान्‌ पूरा नीं करते। चैतन्यचरिताम्रत मे कहा गया हे कि जो व्यक्ति परमेश्वर 
की पूजा के साथ-साथ भौतिकभोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं 
वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवत्ताओं की पूजा समान स्तर पर नर्हीहो 
सकती, क्योकि देवताओं की पूजा भौतिक है ओर परमेश्वर की भक्तिः नितान्त 
आध्यात्मिक है। 

जो जीव भगवद्धाम जाने का इच्छुक हे, उसके मार्ग मेँ भौतिक इच्छां वाधक ह । 
अतः भगवान्‌ के शुद्धभक्त को वै भौतिक लाम नरह प्रदान किये जाते, जिनकी कामना 
अल्पन्न जीव करते रहते ई, जिसके कारण चै परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की 
पूजा मं लगे रहते हं। 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्‌भवत्यल्पमेधसाम्‌। 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।। २२॥ 
अन्त-वत्‌-नाशवानः; तु-लेक्रिन; फलम्‌-फलः; तेषाम्‌-उनका; तत्‌-वहः; भवति-होता है; अल्प- 
मेघसाम्‌-अल्पन्नां का; देवान्‌-देवता्ओं के पास; देव-यजः-देवताओं को पूजने वाले; यान्ति- जाते 
ह; मत्‌-पेरे; भक्ताः-भक्तगण; योन्ति-जाते हं; माम्‌-मेरे पास; अपि-भी। 


अल्पवुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजना करते हँ जौर उन्हं प्राप्त होने वाले फल 
सीमित तथा क्षणिक होते दे । देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते है, 
किन्तु मेरे भक्त अन्ततः मैरे परमधाम को प्राप्त होते है। 


तात्पर्य : भगवद्गीता के कुछ भाप्यकार कहते ह कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति 
परमेश्वर के पास परु सकता ह, किन्तु य्ह यह स्पष्ट कहा गया है कि देवतां के 
उपासक भिच्र लोक को जाते है, जहो विभिन्न देवता स्थित हं-टीक उसी प्रकार जिस 
तरह पूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चन्द्रमा का उपासक चन्द्रमा को प्राप्त 
घेता हं । इपर प्रकार यदि कोई इन्दर जैते देवता की पूजा करना चाहता है, तो उते पूजे 
जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा । एसा नही है कि जिस किसी भी देव्ता की 
पूजा करने से भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकता है । यँ पर इसका निपेध किया गया 
६, क्योकि यह स्पष्ट कल्म गया हे कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य 
लोकों को जाते ट, किन्तु भगवान्‌ का भक्त भगवान्‌ के ही परमधाम को जाता ह । 
यरो यट प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्र देवता परमेश्वर के शरीर के 
विभिन्न अंग टे, तो उन सवकी पजा करने से एक ही जेसा फल मिलना चाहिए । किन्तु 
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देवताओं कै उपासक अल्पन्ञ होते हे, क्योकि वे यढ नहीं जानते कि शरीरं के किस अंग 
कौ भोजन दिया जाय। उनमें से कु इतने मूर्ख हते हे क्रि वे यह दावाकरतेरंकि 
अंग अनेक ह, अतः भोजन देने के ठंग अनेक हें । किन्तु यह वहुत उचितं नहीं ह । क्या 
कोई कानां या जख मे शरीर को भोजन पर्वा सकता हे? ये यड नहीं जानते किर्ये 
देवता भगवान्‌ के विराट शारीर के विभिव्र अंग ह ओर वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास 
कर वेटतै हं कि प्रत्येक देवता पृथक्‌ ईश्वर हे तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है । 

मे केवल सारं देवता, अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग (अंश) ्ह। 
श्रीमद्भागवत मे क्य गया हे करि ब्राह्मण परमेशधर के सिर हे, कषत्रिय उनकी वदं हं, 
वैप्रय उनक्री कटि त्तथा शूद्र उनके पौव हे, ओर इन सवके अलग-अलग कार्ये हे } यदि 
कोई देवताओं कौ तथा अपने आपको परमेश्वरं का अंश मानता हे तो उमका ज्ञान पूर्ण 
हे! किन्तु थदि वर्ह इसे नटीं समञ्चता तो उमे भित्र लोको की प्राप्ति होती हे, जहो 
देवतागण निवाम करते हे । यह वह गन्तव्य नरी है, जया भक्तगण जाते हं । 

देवताओं से प्राप्ते वर नाशवान होते हे, क्योकि इम भौतिके जगत्‌ क भीतर सारे 
लोक, सारे दवता तथा उनके मारं उपासक नाशवान हं ! अतः इस परलोक मँ स्पष्ट का 
गया हे कि एसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हे, 
सतः एमी पूजा केवल अल्पन्नां द्वारा कौ जाती हे) चकि परमेश्वर की भक्तिर्मे 
कृष्णभावनामृतं मे संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनन्दमय लोक कौ प्राप्ति करता 
हे अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलेव्धि्ौँ पृथक्‌-पृथक्‌ होती ह । 
परमेश्चर असीम हें, उनका अनुग्रह अनन्त टै, उनकी दया भी अनन्त है । अत. परमेश्धर 
की अपने शुद्धभक्तों पर कृपा भी असीम होती है । 


अव्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 

परं भावमजानन्तो भमाव्ययमनुत्तमम्‌।। २४॥ 
अव्यक्तम्‌-अप्रकट, व्यक्तिम्‌ -म्वरूप को; आपत्रम्‌ पराप्त हुआ, भन्यन्ते-सोचने हे, माम्‌-मृञ्चको, 
अवुद्धवः-अत्यन्नानी -व्यक्ति, परम्‌-परम, भावम्‌-मत्ता, अजानन्तः-विना जान, मम मेरा, 
अव्ययम्‌ अनश्वर, अनुत्तपम्‌-मर्वश्रप्ठ । 
बुद्धिहीन मनुष्य मुञ्लको ठीके से न जानने के कारण सोचते हे कि मे (भगवान्‌ 
कृष्य) पहले निराकार था आओौर अव मेने इसं स्वरूप कौ धारण किया है! वै अपनै 
अल्पन्नान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नकं जान पते। 
तात्पर्यं : देवताओं के उपासकों को अल्पन्न कहा जा चुका ठ ओर इस श्लोक में 
निरविशेपवादि्यो को भी अत्पन्ञ कहा गया हे ! भगवान्‌ कृष्म अपने साकार सूप मं य्ह 
पर अर्जुन स वातं कर रहे हं, किन्तु तद भी निर्विशेपवादी उपने अज्ञान के कारम तर्का 
करते रहते हं कि परमेश्वर का अन्ततः कोई स्वल्प नर्हा होता । श्रीरामानुजाचार्य की 


परम्परा के महान भगवद्भक्त यामुनाचार्य ये इस सम्बन्ध मं दो अत्यन्त उपयुक्तं श्लोक 
कषे हे (स्त्र रते १२)- 


रषये श्रीमद्भगवद्गीता चथारूप अध्याय ७ 


त्वां शीलरूपचरितै- फरप्रक्रष्टै 

सत्वेन सात्विकतया प्रवलै छासैः। 
ग्रख्यातदैवग्सयार्थकिदां मते 

नैकासुरक्रतयः प्रभवन्ति गोदम्‌ // 

“हे प्रभु! व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान्‌ रूप मं जानते .हं । मनुष्य 
विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यो को जान सक्ता है ओर 
इस तरह आपको भगवान्‌ के रूप मे समञ्च सकता हे । किन्तु जी लोग रजो तथा तमोगुण 
के वश में हे, एसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समञ्च पाते । एेसे अभक्त वेदान्त 
उपनिषद्‌ तथा वैदिक प्रथो की व्याख्या करने मेँ कितने ही निपुण क्यो न हों, वे भगवान्‌ 
को नहीं समञ्ञ पाते" 

ब्रह्मसंहिता मे यह वताया गया हे कि केवल वेदान्त साहित्य के अध्ययन से भगवान्‌ 
को नहीं समञ्ञा जा सकता । परमपुरुप को केवल भगवत्कृपा से जाना जा सकता हे | 
अतः इस श्लोक में स्पष्ट प से कहा गया हे कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्न 
होते हं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्णभावनामृत से रहित हँ, जो वेदान्त तथा वैदिक 
साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हँ, अल्पनज्ञ हँ ओर उनके लिए ईश्वर के साकार रूप 
को समञ्न पाना सम्भव नहीं है। जौ लोग परमसत्य को निर्विशेष करके मानते हँ वे 
अदुद्धयः वताये गये हं जिसका अर्थ हे, वे लोग जौ परमसत्य के परम स्वरूप को नटीं 
समञ्यते । श्रीमद्भागवत मे वत्ताया गया है कि निर्विशेप ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारम्भ 
होती है जो ऊपर उठती हु अन्तर्यामी परमात्मा तक जाती हे, किन्तु परमसत्य की 
अन्तिम अवस्था तो भगवान्‌ ह । आधुनिक निर्विंशेपवादी तो ओर भी अधिक अल्पन्न दै 
क्योकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते जिन्होने स्पष्ट वताया 
टे कि कृण्ण परमेश्र ह । अतः निर्विंशेपवादी परमसत्य को न जानने के कारण सोचते 
टं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हे या कि राजकुमार हँ या कि शक्तिमान जीवात्मा 
ह । भगवदू्खीता मे (९.११) भी इसकी भर्त्सना की गई है । अक्जानन्ति गं मूढा मातुर्णी 

तनुगश्चितम्‌- केवल मूर्ख ही मुञ्ये सामान्य पुरुप मानते ह । 

तथ्य तो यह ह कि कोई विना भक्ति के तथा कृप्णभावनामृत विकसित किये विना 
कृष्ण को नदीं समज्ञ सकता । इसकी पुष्टि शाग्वत मे (१०.१४.२९) हूर्ई्‌ है- 

अथापि ते केव एदाम्बुजछय प्रसादलेणानुदर्ीत एक हि, 
जानाति तत्वं भगवन्‌ महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिर विचिन्वन्‌॥ 
“ह प्रभु! यदि कोई आपके चरणकमलों की रंचमाव्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो 


= ५ =, ~ 


कोर्ट न तौ मनोधर्मं द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याघ्या द्वारा भगवान कृष्ण या 
उनके रूम को समन्ञ सकता हे । भक्ति के द्वारा दी उन्हँं समञ्जा जा सकता है | जव मनुष्य 
हरे क्रय्य हरे क्ष्ण क्ण क्ष्य हरे हरे/ हरे यम हरे राम याम राम हरे हरे-इत महानतम 
जप सं प्रारम्भ करकं कृप्णभावनामृत् मे पूर्णतया तन्मव हो जाता है, तभी वह भगवान 
को समन्न सकता हे । अभक्त निर्विभेपवादी मानते है कि भगवान्‌ कृष्ण का शरीर इसी 
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भोतिक प्रकृति का वना है ओर उनके कार्य, उनका रूप इत्वादि सभी माया हे । यै 
निर्विरोपवाशी मायावाङी कलपते हे ! यै परमसत्य को नटी जानते । 

वीसवं शलोक में स्पप्ट टै-कामेसतेततहवलानाः प्रण्टन्तेऽन्यदेवताः-जो लोग 
कामेच्छाओं से अन्ये हं वे अन्व देवताओं की शरण मँ जाते हं ! वह स्वीकार किया गया 
है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य देवता मी है, जिनके अपने-अपने लोक हें ओर मगवान्‌ 
का भी अपना लोक हे। जेसा कि तमवे श्लोक मं कहा गया है-देवान्‌ देवयो यान्ति 
भदूमक्ता यान्ति माम-येवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हे सौर जो कृष्ण 
कै भक्त हे वै कृण्णलोक को जाते हे । यद्यपि यह स्पष्टं कडा गया हे, किन्तु तो भी मूर 
मायावादी यह मानते हे कि भगवान्‌ निर्विशेप हे ओर ये विभित्र रूप उन पर ऊपर सै 
थोपे गये ह| क्या गरैता के अध्ययन से एता प्रतीत होता है कि देवता सथा उनके धाम 
निर्विशेष हे? स्पष्टहेक्रिन तों देवतागण, न ही कृष्ण निर्विशेष टे। वे सभी व्यक्ति टहे। 
भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर टे, उनको अपना लोक हे ओर देवताओं के भी अपने-अपने 
लोक टे। 

अतः यह अदैतवादी तर्क कि परमसत्य निर्विप है ओर स्प ऊपर से थोपा 
(आरोपित) हआ है, सत्य नहीं उतरता। यहो स्पष्ट वताया गया हे कि यह ऊपर से 
थोपा टु नर्ही है । भग्रवदता से टम स्पष्टतया समञ्ञ सकते हं कि देवतार्ओ के खूप 
तथा परमेश्वरं का स्वरूप साथ-साथ विद्यमान हे ओर भगवान्‌ कृष्ण सच्चिदानन्द रूप हं । 
वेद भी पुष्टि करते हे कि परमसत्य आनन्दमयोऽभ्वासात्‌ -अर्थात्‌ यै स्वभाव से टी 
आनन्दमय हं ओर वे अनन्त शुभ गुणां के आगार हं । गत मे भगवान्‌ कहते हे कि 
यथपि वे अज (अजन्मा) हे, तो भी वे प्रकट होते हे । भगवद्गीता से हम इन सारे तथ्यों 
को जान सकते हे । अते. हम यह नीं समञ्ञ पाते कि भगवान्‌ किंस तरह निर्विशेष हे? 
जर्घौ तक गीता के कथन टे, उनके अनुसार निर्विशेपवादी अदेतवादियो का यह आरोपित 
सिद्यान्त मिथ्या हे । य्ह यह स्पष्ट हे कि परमसत्य भगवान्‌ कृष्ण के खेप ओर व्यक्तित्व 
दोन दं। 

नादं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।। २५॥ 

न-न तो, अहम्‌; प्रकागः-प्रकट, सर्वस्य-मवों के लिए, योग-माया-अन्तरंगा शक्ति से, 
समावृतः- आच्छादित, मूढः-मूर्घ; अयम्‌-यह; न-नर्ही, अभिजानाति-षमज्ञ सकता ह, 
लोकः-लोगः माम्‌-मुद्षकौ; अनम्‌-अनन्मा कोः अव्यवम्‌-अविनाशी को | 
म मूं तथा अल्पज्ञा के लिए कभी भी प्रकट नही हू। उनके लिए तो मँ अपनी 
अन्तरंगा शक्ति दारा आच्छादित रहता ई, अतः चै यह नही जान पाते कि म अजन्मा 
तधा अविनाशी हू। 
तात्पर्य : यह तर्का दिया जा सक्ता हे कि जव कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान धे ओर सवो 
के लिप दृश्य थे तो अव वे सवो के समल क्यों नीं प्रकट होते? किन्तु वास्तव मं वे 
हरे एक के समक्ष प्रकट नहीं थे । जव कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हे भगवान्‌ रूप मं समञ्ञने 
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वाते व्यक्ति थोड़े ही थे। जव कुरु सभा मे शिशुपाल .ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने 
का विरोध कियातो भीप्मने कृष्ण के नाम का समर्थन किया ओर उन्हे परमेश्वर घोषित 
किया । इसी ग्रकार पाण्डव तथा कुष अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप जानते थे, 
किन्तु सभी एसे नदीं थे । अभक्तो तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नदी थे। इसीलिए 
भगवदगीता मे कृष्ण कहते हँ कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें 
अपनी तरह समन्तं हँ । वे अपने भक्तं के समक्ष ही आनन्द के आगार के रूप मं प्रकट 
होते थे, किन्तु अन्यां के लिए, अल्पज्ञ अभक्त के लिए, वे अपनी अन्तरंगा शक्ति सं 
आच्छादित रहते थे। 

श्रीमद्मागठत मे (१.८.१९) कुन्ती ने अपनी प्रार्थना मं कहा हे कि भगवान्‌ 
योगमाया के आवरण से आवृत हे, अतः सामान्य लोग उन्दँं समज्ञ नहीं पाते । ईशोएनिषद्‌ 
मे (मन्त्र १५) भी इस योगमाया आवरण की पुष्टि हर्द हे, जिसमें भक्त प्रार्थना करता 
ह- 

हिरण्मयेन प्रेण सत्यस्यापिहितं गुखम्‌। 
तत्व पृषत्रपाढणु सत्यधमयि दृष्टये 

“हे भगवान्‌! आप समग्र ब्रह्माण्ड के पालक टँ ओर आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म हे । 
अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करं । आपका दिव्यरूप योगमाया से आवृत 
है । ब्रह्मज्योति आपकी अन्तरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें 
क्योकि यह आपके सच्विदानन्द विग्रह के दर्शन में वाधक टै ।“ भगवान्‌ अपने दिव्य 
सच्चिदानन्द शूप . मं ब्रह्मज्योति की अन्तरंगाशक्ति सै आवृत हँ, जिसके फलस्वरूप 
अल्पन्नानी निर्विंशेपवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। 

श्रीमद्भागवत मं भी (१०.१४.७) व्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति हे --“हे भगवान्‌, 
, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यं के स्वामी! संसार में एेसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा 
` ` लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदेव अपनी अन्तरंगाशक्ति का विस्तार करते 
रहते ह, अतः कोई भी आपको नहीं समञ्ञ सकता । विज्ञानी तथा विदान्‌ भले ही भौतिक 
जगत्‌ की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लं, किन्तु अपने 
समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हे!" 
भगवान्‌ कृष्ण न केवल जजन्मा ह, अपितु अव्यय भी हं । वे सच्चिदानन्द रूप हँ ओर 


उनकी शक्तियो अव्यय है । 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। २६॥ 
वेद--जानता हः अहम्‌-्म; समतीतानि-मूतकाल को; वर्तमानानि-वर्तमान को; च-तया; 
अरनुन- अर्जुनः भविष्याणि-भविप्य को; च-भी; भूतानि-सारे जीवों को; माम्‌-मुञ्को; 
तु-लेकरिनः वेद-जानता ह; न-नरही; कश्चन कोई ! 
हे अर्जुन! श्रीभगवान्‌ होने के नाते मेँ जो कुष्ट भूतकाल मेँ घटित हो चुका है, जो 
वर्तमान में घटित हो रहा है ओर जो जागे होने वाला है, वह सव कुष्ठ जानता हू । 
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म समस्तं जीवों को भी जानता ह, किन्तु मु कोई नहीं जानता। (न 
तात्पर्यं ; यहा पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है । यदि भगवान्‌ कृष्ण्‌ 
का स्वरूप माया होता, जेमा कि मायावादी मानते दे, तो उन्हे भी जीवात्मा की भति 
अपना शरीर यदलना पड़ता ओर विगत जीवन के विषय मे सव कुछ विस्मरण ठो जाता। 
को भी भोत्तिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति वनाय नहीं रख पाता, न ही 
वह भावी जीवन क विपय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी 
कर सकता हे। अतः वह यह नही जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य मे क्या घट 
रहा हे। भोतिक कल्मप से मुक्तं हुए विना वह एसा नही कर सकता। 

सामान्य मनुप्यो से भिन्न, भगवान्‌ कृष्ण स्पष्ट कहते हे कि वे यह भलीभौति जानते 
हं कि भूतकाल मे क्या घटा, वर्तमान मे क्या हो रहा हे ओर भविष्य मेँ क्या होने वाला 
हे लेकिन सामान्य मनुप्य पैसा नहीं जानते है । चतुर्थं अध्याय मे हम देख चुके ठै कि 
लाणों वर्प पूर्वं उन्होने सूर्यदेव विवम्बान को जो उपदेश दिया था वह उन्हं स्मरण हे। 
कृष्ण प्रत्येक जीवे कौ जनिते हे क्योकि वै सवा फे हदय मे परमात्मा रूप पे स्थित है । 
किन्तु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हदय मे परमात्मा रूप मे स्थित होने तथा श्रीभगवान्‌ 
के रूप मेँ उपस्थित रहने पर भी श्रीकृष्ण को परमपुरुष के खूप मे नहीं जान पाते, भले 
षी वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न सम्म लेते हो । निस्सन्देह श्रीकृष्ण का दिव्य शरीर 
अनश्वर हे। वे सूर्य के समान हं ओर माया वादल के समान हे। भोत्तिक जगत्‌ मे हमे 
पूर्य को देखते हे, वादलो को देखते हं ओर विभित्र नक्षत्र तथा ग्रहो को देखते हं} 
आकाश म वादल इन स्वँ को अल्पकाल के लिए ढक सकता दे, किन्तुं यह आवरण 
हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता हे । सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे सचमुच देके नहीं होते। 
इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती । वै अपनी जन्तरगा शक्ति 
के कारण अल्पज्ञा को दृश्य नीं होते 1 जैप्ता कि इस अध्याय के तृतीय शलोक म कह 
गयाहेकि करोड पुरुो मेँ से कु हौ सिद्ध वनने का प्रयत्न करते ह ओर सहस्रो एसे 
सिद्ध पुरुषो मेँ से कोई एक भगवान्‌ कृष्ण को समञ्ञ पाता हे । भले ही कोई निराकार 
वर्म या अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किन्तु कृष्णभावनापृत 
कै विना वहे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समञ्ञ ही नदीं सकता । 


इच्छादेषसमुत्थेन  दन्दमोहेन  भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।। २७॥1 


शच्छा इच्छ, द्वेप-तथा धृणा; समुत्थेन -उदय होने से, हन्द-दन्द ते, मोहेन-मोह के दारा 
भारत्त-हं भर्तवंशी; सर्व -सभी, भूताभि-जीव, सम्मोहम्‌-मोह को, सर्गे -जन्म लेकर, यान्ति-जाते 
ह, प्राप्त दो है, परन्तप-हे शत्रुओं के चिमेता। 


है भरतवंशी! हे शत्रुविजेता! समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा सै उत्पन्न 
दन्दो से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते है] 


तात्पर्यं: जीव की स्वाभाविक स्थिति शुदधज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता हे] मोहवश 
जव मनुष्य इस शुद्ध्ञान से दूर हो जाता हे तो वह माया के वशीभूत हो जाता हे भीर 
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भगवान को नहीं समञ्ञ पाता] यह माया. इच्छा तथा घृणा के इन्द.रूप में प्रकर होत्ती 
ह । इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुप्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता हं आर 
भगवान के रूप में कृष्ण से र्प्या करता हे । किन्तु शुद्धभक्त इच्छा तधा घृणा से मोहग्रस्त 
नहीं होते अतः वे समञ्च सकते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगाशक्ति से प्रकट 
होते हं। पर जो न्ड तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते है कि भगवान्‌ 
भौतिक (अपरा) शक्तियों दारा उत्पन्न होते हं । यदी उनका दुर्भाग्य है । एसे मोहग्रस्त 
व्यक्ति मान-अपमान, दुख-सुख, स्त्री-पुरुप, अच्छा-वुरा, आनन्द-पीडा जैसे हन्द मे रहते 
हुए सोचते रहते है “यह मेरी पत्नी हे, यह मेरा घर है, मं इस घर का स्वामी हू, म 
इसस्त्रीकापतिरहू।"ये दही मोहके दन्द हैँ। जो लोग एसे इन्दं से मोहग्रस्त रहते 
हं, वे निपट मूर्ख है ओर वे भगवान्‌ को नहीं समञ् सकते। 


येषां त्वन्तगत्तं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते न्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां टंढव्रताः।। २८॥ ` 
येषाम्‌-जिनः; तु-लेकिन; अन्त-गतम्‌-पूर्णतया विनष्ट; पापम्‌-पाप; जनानाम्‌- मनुष्यों का 


पुण्य-पयित्र; कर्मणाम्‌-जिनके पूर्व कर्म; ते-वे; दन्द-दैत के; मोह-मोह से; निर्मुक्ताः -मुक्त 
भजन्ते- भक्ति में तत्पर होते हं; माम्‌-मुञ्चको; टढ-द्रताः - संकल्पपूर्वक । 


जिन मनुष्यो ने पूर्वजन्मों मेँ तथा इस जन्म मे पुण्यकर्म किये हँ ओर जिनके पापकर्मा 
का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के दन्दो से मुक्त हो जाते है ओर 
यै संकल्पपूर्वक मेरी सेवा मे तत्पर होते है। 
तात्पर्य : इस अध्याय मे उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के 
, अधिकारी हं । जो पापी, नास्तिक, मूर्खं तथा कपटी हं उनके लिए इच्छा तथा घृणा के 
¦ हन्द को पार कर पाना कठिन ह । केवल एसे पुरुप भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान्‌ 
के शुब्धज्ञान को प्राप्त करते हे, जिन्होने धर्म के विधि-विधानों का अभ्यास करने 
पुण्यकर्म करने तधा पापकर्मा के जीतने मेँ अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः 
भगवान्‌ का ध्यान समाधि मं करते ह । आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि 
हे । शुब्धभक्तं की संगति में कृष्णभावनामृत के अन्तर्गत ही एसी पद प्राप्ति सम्भव है 
क्याकि महान भक्तो की संगति से ही मनुष्य मोह से उवर सकता है। 

श्रीमद्भागवत मे (५.५.२) कहा गया हं कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो 
उसे भक्तो की सेवा करनी चाहिए (महत्सेवा द्रारमाुविपुक्ते), किन्तु जो भौतिकतावादी 
पुरुपा को संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता 
ट (त्म्रार योषितां सद्किसङ्कसौ । भगवान्‌ के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए 
करते ह जिससे वे वद्यजीवों कों उनके मोह से उवार सकं । मायावादी यह नहीं जान 
पाते कि परमश्चर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीव नियम की 
सवसं वडा जवहलना ह । जव तक वह अपनी स्याभाविक स्थित्ति को पुनः प्राप्त नहीं 


कर लता, तव तक परमेश्वर को समज्ञ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति 
मं पूर्णतया प्रवृत्त हौ पाना किन 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये) 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्छरमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥५ २९॥ ~ 
जग -वृदधावम्था भे, भरण-तया मृत्यु तेः मोक्षाव-मुक्ति के लिए; माम्‌-मुञको, मेरे; 
आश्ित्व-आश्रय वनाकर्‌, शरण लेकर; यतन्ति-प्रयत्न करते है; ये-जो; ते-एेते व्यक्तिः 
प्र्म-व्रह्मः तत्‌-याम्तव मे उमः विदुः-वे जानते हँ, कृत्छम्‌-सव कुछ; अध्यात्मम्‌-विय्यः 
कर्मकर्म, च-भी, अखिलम्‌ -पूर्णतया । 
जौ जरा तया मृत्यु सै मुक्ति पाने के लिए यत्नरील रहते है, वे वुद्धिमान व्यक्ति 
मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते है। वे वास्तव में ब्रह्म ह क्योकि वे दिव्य कर्मों 
के विषय में पूरी तरह से जानते ह। । 


तात्पर्यं : जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते है, आच्यालमिक शरीर 
को नहीं । आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म हे, न मृत्यु, न जरा, न रोग । तः जिते 
आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान्‌ का पार्पद वन जाता है जौर नित्य 
भक्ति करता है। वही मुक्त हे । अदं ब्रद्ासिमि-मे आत्मा टू । कदा गया टै कि मनुप्य को 
चादिप्‌ कि वह यह समन्ने कि में व्रह्म या आत्मा ह| जीवन का यह ब्रह्मवोध ही भक्ति 
है, जैसा कि इस श्लोक मं कहा गया है । शुद्धभक्त व्रह्म पद पर आसीन होते है ओर 
वे दिव्य कमं के विपय में सव कुछ जानते रहते हे । 

भगवान्‌ की दिव्यतेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हँ जो अपने- 
अपने लक्ष्यो को प्राप्त करते ह ओर भगवत्कृपा से जव वे पूर्णतया कृष्णभावनाभायित 
हो जाते हं, तो परमेश्वर की मगति का लाम उटाते हे । किन्तु देवताओं के उपासक कभी 
मी भग्यद्दाम नरी पर्दुच पाते! यरी तक कि अत्पज्न ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के 
परमधाम, गोलोक वृन्दावने की प्राप्त नहीं कर पाते। केवल एसे व्यक्ति जो 
कृष्णभावनामृतं म कर्म करते हं (माम्‌ आश्रित्य) वे ष्टी ब्रह्म कटलाने के अधिकारी होते 
ह, क्योकि वे सचमुच ही कृष्णधाम पर्चने के लिए प्रयत्नशील रहते हे । एसे व्यक्तिर्यो 
को कृष्ण के विषय मं कोई भ्रान्ति नहीं रहती ओौर वे सचमुच ब्र्म है 

जो लोग भगवान्‌ फे अर्चा (स्वरूप) की पूजा करने मं लगे रहते है या भववन्धन 
से भृक्ति पाने कै लिए निरन्तर भगवान्‌ का ध्यान करते टं, वे भी व्रह्म अधिमूत आदि 
कै तात्पर्यं कौ समञ्जते टे, जेप कि भगवान्‌ ने अमले अध्याय में वताया है । 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः1 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विवुर्यक्तचेत्तसः। ३०१] 


स-अधिभूत -तेथा भौतिक जगत्‌ को चलाने वाले मिद्धान्त, अधिदेवम्‌-समम्त देवताओं को नियन्तित 
करर वालं, माम्‌ -मुशचको, स~अधिय्म्‌-तया ममम्त यना का नियन्ित करने वाले; च-भीः 
य॑ज; विदुः-जानते ई; प्रयाण-पृतयु के, काले-ममव मं, अपि-भी, चतथा, माम्‌ -मुञरको, 
तेवै, विदुः-जानते ह; युक्त-चेतसः-जिनके मन मुखम लगे ट। 


जो मुञ्च परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना भे रहकर मुन्ने जगत्‌ का, देवताओं का 


२७० श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ७ 


समस्त यज्ञविधि्यो का नियामक जानते है, वे अपनी मृत्वु के समय भी मुञ्ञ भगवान्‌ 


को जान ओर समञ्न सकते हे। 
तात्पर्य : कृप्णभावनामृत मं कर्म करने वालं मनुप्य कभी भी भगवान्‌ को पूर्णतया समज्ञने 
के पध से विचलित नहीं होते । कृष्णभावनामृत के दिव्य सान्निध्य से मनुष्य यह समज्ञ 
सकता है कि भगवान्‌ किस तरह भौत्तिक जगत्‌ तथा देवत्ताओं तक के नियामक र । 
धीरे-धीरे एेसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान्‌ मैं विश्ास वढ़ता है, अतः मृत्यु के 
समय एसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता । अतएव वह सहज 
ही भगवद्धाम गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है । 

यह सातर्वो अध्याय विशेप रूप से वताता है किं कोई किस प्रकार से पूर्णतया 
कृण्णभावनाभावित हो सकता हे । कृष्णभावना का शुभारम्भ एसे व्यक्तियों के सान्निध्य से 
होता है जो कृप्णभावनाभावित होते टै । एसा सान्निध्य आध्यात्मिक होता ठै ओर इससे 
मनुप्य प्रत्यक्ष भगवान्‌ के संसर्ग मे आत्ता है ओर भगवत्कृपा से चह कृष्ण को भगवान्‌ 
समञ्म सकता टै । साय ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समञ्ञ सकता है ओर यह 
समञ्ञ सकता ह कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भातिक कार्यो मे उलज्ञ जाता 
हे ] सत्संगति मं रहने सै कृष्णभावना के क्रमिक विकास से जीव यह समञ्म सकता है 
कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा वद्ध हुआ है । वह यह 
भी समञ्च सकता हे कि यह मनुप्य-जीवन कृष्णभावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए 
मिला हे, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहैतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना 
चादिप्‌) 

इसन अध्याय मे जिन अनेक विपयों की विवेचना की गई है वे है-दुख मे पड़ा हुआ 
मनुप्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा 
रोग से पृक्ति एवं परमेश्वर की पूजा । किन्तु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्णभावनामृत को 


: प्राप्त दे, वह विभिन्न विधियो की परवाह नहीं करता । वह सीधे कृष्णभावनामृत के कार्यो 


मे प्रवृत्त होता हे ओर उसी से भगवान्‌ कृष्ण के नित्य दात के रूप मे अपनी स्वाभाविक 
स्थित्ति को प्राप्त करता है] एेसी अवस्था मेँ वह शुदभक्ति मँ परमेश्वर के श्रवण तथा 
गुणगान म॑ आनन्द पाता है। उसे पूर्णं विश्चास रहता टै कि एसा करने सै उसके सारे 
उदेश्यां की पूर्ति होगी । एसी दृढ़ श्रद्धा दृढक्रत कहलाती हे ओर यह भक्तियोग या दिव्य 
्रमाभक्ति की शुरुआत होती हं । समस्त शास्र का भी यही मत हे | भगवदृरीता का यह 
सातर्वों अध्याय इसी निश्चय का सारांश हे। 


इस श्रकार श्रीमदभगवद्गीता के सातवे अध्याय “भगवद्ान” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्णं हश । 
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अध्याय जाट 





भगवत्प्राप्ति 


अर्जुन उवाच 
किं तदूव्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म॑पुरुपोत्तम। 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥ ९॥ 
अर्जुनः उवा्य-अर्जुन ने कष्ट, किम्‌-क्या, तत्‌-वद, व्रह्म-व्रहम, क्रिम्‌-क्याः; अध्वात्मम्‌-आत्मा, 


किम्‌-क्या, कर्प-मक्राम कर्म, पुरुष-उत्तम-हे पर्मपुख्प, अधि-भूतम्‌-भतिक जगन्‌, च-तया, 
किम्‌-व्या; प्रोक्तम्‌-क्लाता टै; अपि-दैवम्‌-दंवनागण, किम्‌-क्वा, उच्यते-कहलाना है 1 


सरतुन नै कहा-हे भगवान्‌! हे पुरुपोत्तमः व्रह्म क्या है ? आत्मा क्या है ? सकाम कर्म 

क्या है? यह भौतिक जगत्‌ क्या है? तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सव मुन 

चताद्ये 

तात्पर्य : दम अध्याय मं भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन के दारा पृषे गये, “द्रह्म क्या है?” आदि 

प्रश्नों का उत्तर देते हें । भगवान्‌ कर्म, भक्ति तथा योग ओर शुद्ध भक्ति की भी व्या्या 

करतै हं। श्रीमदूमागरव्त मे कडा गया है कि परम सत्य व्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ के 
२७९ 


२७२ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूय अध्याच ८ 


नाम से जाना जाताः है । साथ ही जीवात्मा या जीव को व्रह्म भी कहते हं 1 अर्जुन अत्मा 
के विषय में भी पृषता टे, जिसम्रं शरीर, आत्मा तथा मन का चाध हता ट| वक 
कोटा (निरुक्त) के अनुसार आत्मा का अर्धं मन, आत्मा, गरदार्‌ तथा इच्छया भी होता 
टै] 

अर्जन ने परमेश्वर को पुख्पात्तम या परम पुरुप कटकर सम्वोधित किया ६, जिसका 
अर्थं यह होताद कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नटी, अपितु परमपुरुप स 
उन्दं परमं प्रमाण मानकर, पृष्ट रद्य था, जो निरिचत उत्तर द सकते ध। 


अधियन्नः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसृदन। 

प्रयाणकाले च कथं ज्ेयोऽसि नियतात्मभिः।।२॥ 
अधियज्ञ ~न क्रा स्वार्मा; कथम-क्रम तट; कः--कानः; सन्र-~-पटा देहे-णारीर्‌ पृ असिमिन्‌-दरम 
मधघुग्रूढन-् मयुग्रुदन प्रयाण-काल-मृत्तु क त्रपय दय- तथा; कथम--कमः; जय असि-जानं जा 
सकते ह; नियत-आत्ममिः- आत्मसंयम क दारा। 


रे मयुसूदन! यज्ञ का स्वामी कौन है आर वह शरीर मं केसे रहता है? आर मूत्ु 
के समय भक्ति मे लगे रटने वाले जापको कसे जान पाते द? 
तात्पर्य : अधियल्न का तात्पर्य इन्द्र या विष्णु टो सकता ह । विष्णु समस्त देवताओं मं 
जिनमे व्रह्मा तथा शिव सम्मिलित ह, प्रधान देवता हं आर इन्द्र प्रशाप्तक देवत्ता्ओं मं 
प्रधान हे। इन्द्र तथा विष्णु दानीं की प्रूना यत्न द्वारा करी जाती द| किन्तु अर्जुने प्रश्न 
करता र कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कान ट आर भगवान्‌ किसर तरह जीव के शरीर 
के भीतर निवान्त करते ट 

अर्जुन नै भगवान्‌ को मध्रुमृदन कटकर सम्वोधित्त किया क्योकि कृष्ण ने एक वार 
मयु नामक जअप्नुर्‌ का वय किया था। वस्तुतः वतारे प्रण्न, जो शंकाके रूपमहं, 
अर्जुन के मन मं नर्ही उन चादिए थ, क्योकि अर्जुन एकर कृष्णमावनाभावित्त भक्त धा । 
उत्तः ये मारी शंकार्णँं अमुरा के मरदृण ह| चक्रि कृष्ण अमुरा कं मारने मं सिद्धदस्त थे 
अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कटकर सम्वोधित्त करता ह, जिससे कृण उस्न के मन मं उघछ्नै 
याली समस्त मुरी भशंकासीं को नष्टक्र दं। 

ट्म श्लोक का श्रयाणक्ले शव्द भी अत्यन्त महत्वपूर्णं ई, क्योकि अपने जीवन मं 
घ्मजो भी करते टे, रस्की परीक्षा मृत्यु के ममव होनी ह। अर्जुन उन लोगों के चिपय 
मे जो निरन्तर कृष्णभावनामृत मे लगे रते हं यट जानने के लिए अत्यन्त इच्छक ट 
क्रि अन्त समय उनकी क्या दथा छागी? मृत्यु के समव भरीर क सारे कार्य रुक जाते 
ओर मन सटी दथा म नही रटता। इस प्रक्रार शारीरिक स्थिति विगदु जानं से 
सकला क्रि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर्‌ सक! परम भक्त महाराज कुलशेखर 
प्राधना करत ६, “र भगवान्‌! टस समव मं पूर्णं स्वग्यं सच्छा किमरी मृत्यु इसी 
समयद्यो जाय निस्त मरा मने रपी ठंस आपके चरणक्रमलोटपी नाल के भीतर प्रविष्ट 
प्र सक 1” यद ख्पक इसलिए प्रवृक्त किया गया ट क्योकि एंस, जौ एकर जल पक्षी ह, 
वट कमल के पूरप्पा कौ कुतरनं मं आनन्द का अनुभव करता द, टम तरद वट कमलपुप्म 
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के भीर प्रवेण करना चाहता इ । मद्यराज कुलयेखर भगवान्‌ से कदत है, “इस समय 
मेरा मनसम्वम्यदटहे ररम भी पूरी तरह स्वस्य दु यदि मै आपके चरणकमनीं का 
चिन्तन करलं हुए तुरन्त मर जाऊँ तो मुञ्े विश्चाम दै कि आपके श्रवि मेरी भक्ति पूर्ण 
हौ जायेगी, किन्तु यदि मुदञ्च अपनी सदज मृत्यु की प्रतीदा करनी पड़े तो मं नदीं जानता 
क्रिक्याद्येगा क्योकि उम समय मेरा शरीर कार्वं करना वन्द कर देगा, मेरा गला ठंघ 
जायेगा ओर मुन्ने पत्ता नदीं कि मँ आपके नाम का जप कर पाङगा या नटी। अच्छा 
यी दोगा कि मुञ्च तुरन्त मर जाने दं ।” अर्जुन प्रन करता टे कि एमे समय मनुष्य 
क्रिम तरद कृष्ण के चरणक्रमनों मँ अपने मन को स्थिर कर मक्ता है? 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ! 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥ ३1 
श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवन्‌ ने कट्या; असरम्‌-अविनाी; ब्रह्म-द्रद्र;ः परमम्‌-द्िव्य, 


स्वभावः-प्ननातन प्रकृति; अध्यात्मम्‌-आन्मा; ठच्यते-कटनाना है; भूत-भाव-उदूभव-करः-जर्दो 
के भौनिक शरीर छौ सत्यत्र करने वाला, विसर्गः-मृष्टि; कर्म-मकाम कर्म; संज्ञितः-कटलाता है॥ 


भगवान्‌ ने कहा-सविनाशी अर दिव्य जीव वर्म कहलाता है ओर ठमका नित्य 
स्वभाव अच्यात्म या आत्म कटलाना है । जीवों के भौनिकरु शरीर से सम्बन्धित 
गनिवियि कर्म या साम कर्म कटलाती है! 


तापर : व्रह्म अविनाशी तथा नित्व है ओर इमका वियान कभी भी मीं वदलता । किन्तु 
दर्म मे भी परे परब्रह्म टता है। व्रह्म का अर्थं है जीव तया परद्रह्म का अर्य भगवान्‌ 
है| जीव का स्वप भौतिक जगत्‌ मं सक्र स्थिति से भिन्न टोता है । भोतिक चेतना र्म 
उमका स्वभाव पदार्थं पर प्रभुत्व जताना है, किन्तु आव्यान्मिकः चेतना वा कष्णमावनामृत 
भं ठमकरी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना हे 1 जव जीव भोत्तिक चेतना मं टोताटैतो 
एमे इम मेसार मं विभिच्र प्रकार के शरीर धारण करने पडते हं । यह भौतिक चेतना के 
कारण क्म अथवा विविच मृष्टि कटलात्ता है । 

वैदिक म्राटित्य मे जीव को जीवात्मा तया ब्रत कटा जाता है, किन्तु उमे कभी 
प्रत्र नहीं कटा जाता । जीवात्मा विभिन्न स्थिति ग्रदण करता है-कभी वह जन्यकार 
पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है ओर पदार्थं को अपना स्वग्प मान तेताहै तो 
कभी वदे परा आच्यात्मिक प्रकूनि क साय मिल जाता है। इसीलिए वद परमेश्धर की 
तरम्या शक्ति कटलाता ई । भौतिक या आय्यात्मिक प्रकृति के माय अपनी पद्चान कै 
अनुमार ही उमे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त टोता ३ै। भौनिक प्रकृति मं वद 
चोरामी लाख योनिर्यो मं से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किन्नु आध्यात्मिक 
भर्ति मं रछा एक ही शरीर द्योता है । भौतिक प्रकृति मे वट अपने कर्म के अनुमार 
कभी मनुष्व सूप म प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, प्ली आदि के च्पमं प्रकट 
कना है! स्वर्गलोक की प्रात्ति तया वदां का मुख मोगने की इच्छा सं वह कभी-कभी 
यन्न मम्पञ्न करता है, किन्तु जव रमक पुण्य शीण हो जाता हे तो वह पुनः म 


२७४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं अध्याय ८ 


मे पृथ्यी पर वापस आ जाता है | यह प्रक्रिया कर्म कहलाती हं । 

छदीग्य उपनिषद्‌ मं वैदिक यज्ञ-अनुप्ठानों का वर्णन मिलता हे। यज्ञ की वेदी मं 
पोच अण्नियों को पाच प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है । वे र्पौच अग्नियौँ स्वर्गलोक 
वादल, पृथ्वी, मनुप्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हँ ओर श्रद्धा, सोम, वर्पा, अन्न तथा 
वीर्य ये रपौच प्रकार की आहुतिरयों हं 

यन्न प्रक्रिया भे जीव अभीप्ट स्वर्गलोको की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करत्ता है 
आर उन्दँ प्राप्त करता है । जव यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्पा 
के रूप में उतरता है ओर अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है 
जिससे यह वीर्य मे परिणत होताहैजोस्त्री के गर्भ में जाकर फिरसे मनुप्यका रूप 
धारण करता है । यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता टै ओर पुनः वही चक्र चलता है । इस 
प्रकार जीव शाश्चत रीति से आता ओर जाता रहत्ता हे । किन्तु कृष्णभावनाभावित पुरुप 
एसे यज्ञो से दूर रहता हे । वह सीधे कृप्णभावनामृत ग्रहण करता है ओर इस प्रकार 
ईश्चर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। 

भगक्दुगीता के निर्विंशेपवादी भाष्यकार विना कारण के कल्पना करते हं कि इस 
जगत्‌ में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ओर इसके समर्थन में वे गता के पदरहवे 
अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धूत करते हे ! किन्तु इस श्लोक मे भगवान्‌ जीव को 
“मेरा शश्वत अंश“ भी कहते हं ¦ भगवान्‌ का यह अंश, जीव, भले ही भौतिक जगत्‌ 
मे आ गिरता है, किन्तु परमेश्वर (अच्युत) कभी नीचे नहीं गिरता । अतः यह विचार कि 
ब्रह्म जीव का रूप धारण करता हे ग्राह्य नहीं है । यह स्मरण रखना होगा कि. वैदिक 
साहित्य मं व्रह्म (जीवात्मा) को परब्रह्म (परमेश्वर) से पृथक्‌ माना जाता है । 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियक्चोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर।॥ ४॥ . 


अधिभूतम्‌-भोतिकं जगत्‌; क्षरः-निरन्तर परिवर्तनशीलः; भावः-प्रकृति; पुरुषः - सूर्य, चन्दर जैसे 
समस्त देवताओं सहित विराट रूप; च-तथा; अधिदैवत्तम्‌-अधिदैव नामक; अधिय्ञः-परमात्पा 
अहम्‌-म (कृष्ण); एव-निश्चव ही; अत्र-इसः; देहे-शरीर मँ; देह-भृताम्‌-देहधारिया मे; वर-हे 


श्रष्ट। 

टे देहधारियों में श्रेष्ठ! निरन्तर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत (भौतिक 
अभिव्यक्ति) कहलाती है । भगवान्‌ का विराट रूप, जिसमे सूर्य तथा चन्द्र जैसे 
समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है । तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में 
परमात्मा स्वरूप स्थित मे परमेश्वर अधियज्ञ (यज्ञ का स्वामी) कहलाता ह । 
तात्पर्य : यह भोतिक प्रकृति निरन्तर परिवर्तित होती रहती हे । सामान्यतः भौतिक शरीरो 
का छह अवस्धाजा म निकलना होता हं-व सत्त्र हतं ह, वठृत ह, कुट कराल तक 


रहते है, कुष्ठ गोण पदार्थ उत्पन्न करते रै, क्षीण होते हँ ओर अन्त मेँ विलुप्त हो जाते 


हं । चह भतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है । यह किषी निर्चित समय मं उत्पन्न की 
जाती हे आर किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेदरम्‌॥ 

यः प्रयाति स मदूभावं याति नास्त्यत्र संशयः ५॥ 
सयन-ने- नन्द च न्व्य, च-= मम्‌- 
मुद्द्रा-न्धग छर क्छ्येदरम्‌-नर क. दः 
स्वप्र चः दनि कग दैः न-न्टः सम्ि-दः यत्रा 


सर्‌ जीवन क उन्न में जो द्वन मेरा स्मरण ग्ने दृष्ट जगीर च्छा त्वाग रता 


दै, वट्‌ तुरन्न मेरे स्वमा च्छ प्राण ग्‌ा टै । टस्ये रंचमात्र भो मन्टेह नर है॥ 











कृप्नम्न्वन्ययरने की नटा दर्निति की ग्डड। नो क्ट भो 


पैर छदा, वद्र नुगन्न पग्यद्वर क दिव्य स्वभाव 








ष्टो द पगमे च्न्छि 
„ दद्र भ्ये गुदधानिगुद मद्धर्म ६। 
क्र न्नेम ठ्न स्ण्ट ज्दमन्दीद्यी स्ता न्द्र 


कपनदनामूत को सम्य नदी च्वि उन. मनुष्व 
मेरो टप्नतदन्यम्य छा उच्यात व्व उदि च्यवन द 


हौ क्प्नच्छम्न्ग्य 





मनुप्यच्छ निग्र न्रे 
क्न क्य ट र रान तरं स्न रन रान दरे टस-दन मदामन्तर 
दद्ट॥ भग्वान्‌ ॐदन्य ने उग्देण दितः 

तगोरिवनद्र्यतयी। बन ल्प्य 
ग्नय्नद्रं दत्त वमने च्यन्ध्व्य 











व्दवद्यना चछ सामना च्रनाषट्‌ 
मद्या द्।न मोटन मद्नन्रव्छ ज्ये चरन ग्टना चदधिए, लिने जीदन 


म्न्य कृप्यमावनद्व 








न वच्छ दुगनद्ग न्म प्रनद्धर्द। 
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यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः॥६। | 

यम्‌ यम्‌-जिस्; वा अपि-करिती भी; स्मरन्‌-स्मरण करते हुए भावम्‌-स्वभाव को; 
त्यजति-परित्याग करता हे; अन्ते-अन्त मे; कलेवरम्‌-शरीर को; तम्‌ तम्‌-वसा ही; एव -निश्चय 
ही; एति-प्राप्त करता हे; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; सदा-सर्दव; तत्‌-उस; भाव-भावः 
भावितः-स्मरण करता हुआ । । 
हे कुन्तीपुत्र! शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता हे, वह 
उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता हे। 
तात्पर्य : य्ह पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव वदलने की विधि का वर्णनदहै। जो 
व्यक्ति अन्त समय कृष्ण का चिन्तन करते हुए शरीर त्याग कृरता है, उते परमेश्वर का 
दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किन्तु यह सत्य नहीं है कि यदि कोरर मृत्यु के समय कृष्ण 
के अतिरिक्त ओर कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है । हमे इस वात 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए । तो फिर कोई मन की सही अवस्था मे किस प्रकार मरे? 
महापुरुप होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरन का चिन्तन किया, 
अतः अगले जीवन में हिरन के शरीर मे उनका देहान्तरण हुआ । यद्यपि हिरन के रूप 
मे उन्हं अपने विगत कमं की स्मृति थी, किन्तु उन्दँं पशु शरीर धारण करना टी पड़ा। 
निस्सन्देह मनुप्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों 
को प्रभावित करते है, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन वनता है । अगर कोई 
इस जीवन में सतोगुणी होता है ओर निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता दै तो सम्भावना 
यहीदटैकि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण वना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य 
स्वभाव को प्राप्त करने मेँ सहायता मिलेगी । यदि कोई दिव्यखप से कृष्ण की सेवा मेँ 

लीन रहता ह तो उसका अगला शरीर दिव्य (आध्यात्मिक) दी होगा, भौतिक नहीं । 
अतः जीवन के अन्त समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक वदलने के लिए हरे कष्ण 


हरे क्रव्ण क्ष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे याम हरे राम राम राम हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ 
विधि टहे। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य॒ च। 
मय्यर्पिंतमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयः ।1 ७॥ 
त्स्मात्‌-अत्तएवः; सरवेयु-समस्तः कालेपु-कालो मे; माम्‌-मुञ्चको; अनुस्मर-स्मरण करते रहो; 
युध्ययुद्ध करोः च-भी; मयि-मु्मे; अर्पित-शरणागत होकर; मनः-मनः; बुद्धिः-वुद्धि; . 
माम्‌-मुञ्नकोः एव-निश्चव ही; एष्यसि-्राप्त करोगे; असंशयः -निस्सन्देह ही । 
अतएव, टे अर्जुन! तुम्हे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिन्तन करना चाहिए ओर साध 
ही युद्ध करने के कर्तव्य कौ भी पूरा करना चाहिए । अपने कर्मों को मुय समर्पित 


करके तथा अपने मन एवं वुद्धि को मुदम स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुदे 
प्राप्तं कर सकोगे। 


श्लोक ९ ˆ भगवतापि २७७ 


तात्पर्य: अर्जुन को दिया गवा यह उपदेशं भोतिक कायो मे व्यस्त रहने वाले समस्त 
व्यक्ति के लिए वद्धा महत्वपूर्ण हे । भगवान्‌ यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यो 
को त्याग दे ¦ मनुष्य उन्ठे करते हए साध-साय हरे कव्य का जप करके कृष्ण का चिन्तन 
कर सकता है । इससे मनुप्य भौतिक कल्मप से मुक्त हो जायेगा ओर अपने मन तथां 
युद्धि को कृष्ण मं प्रवृत्त करेमा। कृष्ण कां नाम-जप करने से मनुष्य परमधाम कृष्णलोक 
को प्राप्त गा, इसमे कोई सन्देह नटीं हे । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। . 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ८॥ 
अभ्यास-योग-अभ्यास से; युक्तेन-ध्यान मँ लगे रहकर; चेतसा-मन तया, वुद्धि से, न अन्य 
गामिना -विना विचलित हुए; परमप्‌-परम, पुरुपम्‌-भगयान्‌ को; दिव्यम्‌ -दिच्य, याति -प्राप्त 
करता है; पार्थ -हं पृथापुत्र, अनुचिन्तयन्‌-निरन्तर चिन्तन करता हुआ। 
ह पार्थ! जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने मे अपना मन निरन्तर लगाये रलकर 
अविचयलित भाव से भगवान्‌ के छूप मेँ मेरा ध्यान करता है, वह मुखको अवश्य 
ही प्राप्त होता है। 


तात्पर्य : इस श्लोक मे भगवान्‌ कृष्ण अपन स्मरण करिये जाने की महत्ता पर वल देते 
ह| महामन्त्र हरे कृष्ण का जप करने ते कृष्ण की स्मृति हो आती दे! भगवान्‌ के 
शव्दोच्यार (ध्वनि) के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तया मन 
व्यस्ते रहते ह । इस ध्यान का अभ्यास अत्यन्त सुगम हे ओर इससे परमेश्वर को प्राप्त 
करे मेँ सहायता मिलती हे। एरुपम्‌ का अर्थ भोक्ता हे। यद्यपि सारे जीव भगवान्‌ की 
तरस्था शक्ति हं, किन्तु वे भौतिक कल्मप से युक्त हे। वे स्वय को भोक्ता मानते हे, 
जवि वे होते नर्ही । य्ह पर स्पष्ट उल्लेख हे कि भगयान्‌ ही अपने विभिन्न स्वरूपो 
तथा नारायण, वापुदेव आदि स्वांशो के शेप में परम भोक्ता है। 

भक्तं हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी 
रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरन्तर चिन्तन कर सकता है । एसा करने से वह 
शुव्ध हौ जातता हे ओर निरन्तर जप करते रहने से जीवन के अन्त में वह भगवद्धाम कौ 
जाता है योग अन्तकरण के परमात्मा का ध्यान हे । इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप ह्यारा 
मनुप्य अपने मन को परमेश्वर मे स्थिर करता हे] मन चंचल ठे, अतः आवश्यक टै कि 
मने को यलपूर्वक कृष्ण-चिन्तन मे लगाया जाय । प्राय उस एक प्रकार के कीट का 
दृष्टान्त दिया जाता हे जो तित्तली वनना चाहता है ओर वह इसी जीवन मँ तितती वन 
जाता हे। इसी प्रकार यदि हम निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करते ररह, तो यह निश्चित है 
कि हम जीचन के जन्त में कृष्ण जेसा शरीर प्राप्त कर सकेगे। 


कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। 
स्वस्य॒ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 11९11 


२७८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ८ 


कविम्‌-सर्वजन; पुराणम्‌ प्राचीनतम, पुरातन; अनुशासिततारम्‌-नियन्ताः अणोः-अणु की तुलना मं 
अणीयांसम्‌-लघुतरः; अनुस्मरेत्‌-सदैव सचता है; यः-जो; सर्वस्य-हर वस्तु का; धातारम्‌-पालक 
अचिन्त्य-अकल्पनीयः; ` रूपम्‌-जिसका स्वरूप; आदित्य-वर्णम्‌ -सूर्य॑के समान प्रकाशमान 
तमसः-अंधकार से; परस्तात्‌-दिव्य, पर । 


मनुप्य को चादिएु कि परमपुरुप का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, लघुतम सेभी 
लघतर, प्रत्येक का पालनकर्ता, समस्त भौतिकवुद्धि से परे, अचिन्त्य तथा नित्य 
पुरुष के रूप मेँ करे । वे सूर्य की भति तेजवान ह ओर इस भौतिक प्रकृति से 


परे, दिव्य रूप है। 

तात्पर्य : इस श्लोक मे परमेश्वर के चिन्तन की विधि का वर्णन हुआ है 1 सवसे प्रमुख 
वात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं हं । कोई निराकार या शून्य का चिन्तन कैसे 
कर सकता टै? यह अत्यन्त किन है । किन्तु कृष्ण क चिन्तन की विधि अत्यन्त सुगम 
हे जौर तथ्य खूप में य्ह वर्णित है] पहली वात तो यह है कि भगवान्‌ पुरुप हँ-हम 
राम तथा कृष्ण को पुरुप रूप मे सोचते ह । चाहे कोई राम का चिन्तन करे या कृष्ण 
का, वै जिस तरह के ह उसका वर्णन भगवद्गीता के इस श्लोक मे किया गया हे। 
भगवान्‌ कचि ह अर्थ्‌ वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हं, अतः वे सव. कुछ 
जानने वाले हे । चे प्राचीनतम पुरूपं ह क्योकि वे समस्त वस्तुओं, के उद्गम है, प्रत्येक 
वस्तु उन्दी से उत्पन्न हे । वे ब्रह्माण्ड के परम नियन्ता भी टँ । वे मनुप्यों के पालक तथा 
शिक्षक ह। वे अणु मे भी सुक्ष्म रहै। जीवात्मा वाल के अग्र भाग के दस हजारवं अंश 
के वरावर रै, किन्तु भगवान्‌ अचिन्त्य रूप से इतने लघु हं किवे इस अणुके भी हृदय 
मे प्रविष्ट रहते ह । इसीलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर कहलाते रै । परमेश्वर कै रूप में 
वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हदय मे प्रवेश कर सकते ह आर परमात्मा रूप मेँ 
उसका नियन्त्रण करते हं । इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी ह ओर सर्वो का पालन 
करने वाले र । उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है) प्रायः हम आश्चर्य करते हँ 
कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु मे तैर रहे है । यहाँ यह वताया गया है कि परमेश्वर 
अपनी अचिन्त्य शक्ति दवारा इन समस्त विशाल लोकां तथा आकाशगंगाओं को धारण 
किए हुए है । इस प्रसंग मं अचिन्त्य शव्द `अत्यन्त सार्थक है | ईशर की शक्ति हमारी 
कल्पना या विचार शक्ति के परे ह, इसीलिए अचिन्त्य कहलाती हे । इस वात का खंडन 
कान कर सकता हे? वे इस भौतिक जगत्‌ मे व्याप्त हँ फिर भी इससे परे हं । हम इसी 
भातिक जगत्‌ को टीक-टीक नहीं समज्ञ पाते जो आध्यात्मिक जगत्‌ की तुलना मे नगण्य 
हेतो फिर हम केसे जान सकते है कि दसके परे क्या टै? अचिन्त्य का अर्थ है इस 
भातिक जगत्‌ से परे जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिन्तन ट नहीं पाता 
ओर जो अकल्पनीय हे । अतः बुद्धिमान मनुष्यां को चाहिए कि व्यर्थ के तकां तथा चिन्तन 
सं दूर रहकर वेर्दा, भगवदुर्गाता तथा भागवत जसे शस्त्रो मे जो कुछ कडा गया ह, एते 
स्वीकार कर ले ओर उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे । इससे 
ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । 


श्लोक श्‌ मगवन््रपति २७९ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव। ` 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ १०॥ 

प्रयाण-काते-भृनयु कै समय; मनसा-मन मे; अचनेन-अदन, दृढः भकन्या-मक्ि से; युक्टः-लगा 

हआ; वोग-यनेन-योग पक्ति के दागः च -भी, एव-निग्वय ही; श्रवोः-दोना भौदो केः मध्यं -मय्य 
मे, प्राणम्‌ प्राग को, मवेग्व-म्वापित करे; सम्यक्‌ -पूर्मतयाः; सः-वट, तम्‌-उम, रम्‌-दिव्यः 
पुरपम्‌-भगवान्‌ को; उषैनि-प्रान करता है; दिव्यम्‌-दिव्व भगदद्धाम को । 


मृत्यु के ममय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मय्य स्थिर कर लेता हं ओर 
योगशक्ति के दारा अविचलित मन से पूर्णभक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में सपने 
को लगाना दै, वह निरिचिन रूप से भगवान्‌ को प्राप्त टोता ह ॥ ~ 
तात्पर्य : इम ऽलोक पे स्पष्ट किया गया टे द्रि मन्यु के समय मन को भगवान्‌ की भक्ति 
मे स्थिर चछछरना चादिए॥ जो लोग योगाभ्याम करते हँ रनक लिए संम्तुति की गई दै कि 
व प्राण को भौटों के वीव (आन्ना चक्रमे ते आये । यर पर पटूचक्रयोग के अभ्यास 
क्ता प्रम्ताव है, निममं-ष्टः चक्रां पर ध्यान लगाया जाता है। परन्तु निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मे लीन रघ्ने के कारण गुद भक्त भगवत्फपा से मृत्यु के ममय 
योगाभ्याम के विना भगवान्‌ का म्मरण कर स्कृता दै । इमकी व्याख्या चौदहवें श्लोक 
मेंकीग्ईद। 

दम श्लोक मं योग्वलेन शव्द का विशिष्ट प्रयोग महक््वपूरणं ह क्योकि योग के अभाव 
मे चा वद पटूचक्रयोग टौ या मक्तियोग-मनुप्य कमी भी मृत्यु के ममय इम दिव्य 
अवस्था (भाव) कौ प्राप्त नदीं होता । कोड भो मृत्यु के ममय परमेश्चर का सहसा स्मरण 
नर्टी कर पाता, उमं किमी न क्रिमी योग का, विगेपतया भक्तियोग का अभ्याम्‌ होना 
चरिए। चकि मृन्यु के ममय मनुष्य का मन अन्ययिक विचलित रहता है, अतः अपने 
जीवन मे मनुष्य को योग क पाय्यम म अच्यात्म का अम्याम करना चादिए। 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। ९९॥ 
यन्‌-निमः अदारम्‌-अदार ॐ का, वेद-विदः वेदां क ज्ञानाः वदन्ति-कटने है; वियन्ति-प्रदेग 
करते दैः यत्‌-निमं, यतयः-वड-वडे मुनि, वौत-रागाः-मंन्याम-आद्रम पे रषटने दानि मंन्यामी 
यन्‌-जोः; इच्छन्तः -उच्छा करनं वाने; ब्रह्मचर्यम्‌ रतवं का; चरन्ति-अभ्याम करत है; तत्‌-रम 
त-तुमक. पदम्‌-पद को. सदुप्रहण-मंतेय मे, प्रवक्ये -्मे दतनाऊँगा। 
जो वेदों केन्नाता रै, जो ओंकार का उच्चारण करते ह ओर जो संन्यास आश्रम 
के यद्-चडे मुनिर, वे व्रह्म मे प्रवेरा करते है। एसी सिद्धि की इच्छा करने वानं 
्रहमचर्यव्रन का सम्याम करते हं 1 अव म॑ तुष्टे यट विवि वनाम, जिममे छोई 
भी व्यक्ति मुक्तिलाम कर सकता है। 
तात्पर्य श्रीकृष्ण अर्जुन के निए पटूचक्रयोग की वियि का अनुमोदन कर चुर ह, निमे 
प्राणको भो के मघ्यम्थिर करनाद्टाना ट । यट मानकर छि दो सकता टं अरुत न्स 
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पट्चक्रयोग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले शलोक मे इसकी विधि वताते हं । भगवान्‌ 
कहते ह कि व्रह्म यद्यपि अद्धितीय है, किन्तु उसके अनेक स्वरूप होते हं । विशेपतया 
निर्विशेपवादियों के लिए अक्षरया ओकार ब्रह्म है। कृष्ण यर्हो पर निर्विशेष ब्रह्म के 
विपय मं वता रहे है जिसमें संन्यासी प्रवेश करते हं । - 

ज्ञान की वेदिक पद्धति मे छात्रं को प्रारम्भ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत 
का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती 
हे । इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपो से परिचित होते दै । यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक 
जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक टै, किन्तु इस समय एसा ब्रह्मचर्य जीवन 
(अविवाहित जीवन) विता पाना विल्कुल सम्भव नहीं है । विश्च का सामाजिक टचा इतना 
वदल चुका ठे कि छात्र जीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्य जीवन चिताना संभव नीं है | यद्यपि 
विश्च में ज्ञान की विभिन्न शाघां के लिए अनेक संस्थार्णँ टँ, किन्तु एेसी मान्यता प्राप्त 
एक भी संस्था नहीं है जय ब्रह्मचर्य के सिद्धान्तो मे शिक्षा प्रदान की जा सके । ब्रह्मचर्य 
के विना आध्यात्मिक जीवन में उत्रति कर पाना अत्यन्त कठिन है । अतः इस कलियुग 
के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान्‌ चैतन्य नै घोषणा की है कि भगवान्‌ कृण्ण के 
पवित्र नाम--हरे कष्ण हरे क्ष्ण क्रष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हस्- 
के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है । 


सर्वद्ाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मूष्यधायात्मनः प्राणमास्थित्तो योगघारणाम्‌।। ९२॥ 
सव॑-द्ाराणि-शरीर के समस्त द्वारां को; संयम्य-चश मं करके; भनः-पन को; हदि-हदय मं; 


निरुष्य-यन्द करः; च-~-भी; मूर्ध्नि-सिर पर; आधाय-रि्थिर करके; आत्मनः-अपने; 
प्राणम्‌ -प्राणवायु को; आस्थितः-स्थितः; योग-धारणाम्‌-योग की स्थित्ति। 


समस्त एद्धिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति (योगधारणा) कहा जाता 
है । इन्द्रियो के समस्त दारो को वन्द करके तथा मन को हदय मँ जौर प्राणवायु 
को सिर पर केन्वित करके मनुप्य अपने को योग मे स्थापित करता है। 


तात्पर्य : इप् श्लोक में वताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सवसे पहले इन्दरियभोग 
के सारे द्वार चन्द करने होते टं । यह प्रत्याह्मर अथवा इद्धियविपयों से इन्द्रियं को हटाना 
कटलाता हे । इसमे जानेन्दियो नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में 
करके उन्हे इन्ियतृप्ति मे लिप्त होने नीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय मेँ स्थित 
परमात्मा पर केद्ित ्टोता टै ओर प्राणवायु को सिर कै ऊपर तक चढ़ाया जाता हे। 
इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका हे । किन्तु जसा कि पहले कहा जा चुका 
ट अव यष्ट विधि व्यावहारिक न्दी हे ! सवसे उत्तम विधितो कृप्णभावनामृत हे } यदि 
कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने मेँ समर्थं होता हं, तो उसके लिए 
अविचलित दिव्य समायि में वने रहना सुगम हो जाता हे। 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। . 

„यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒यात्ति परमां गतिम्‌॥ ९३॥ 
ॐकार; इति-इम तरह, एक-अक्षरम्‌-एक अक्षरः द्रह्म-परद्र् का; व्याहरन्‌-उच्चारण करते 
एषः माम्‌ -मुकचको (कृष्ण को); अनुस्मरन्‌-स्मरण करते हए; यः-जोः प्रयाति-जाना हैः 
त्यजन्‌-छौडते हुए. देहम्‌-इम शरीरं को, सः-वढः; याति-प्राप्त करता टै; परमाम्‌-णरमः 
गतिम्‌-गन्तव्य, लक्ष्य । 
इस योगाभ्यास मे स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का 
उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान्‌ का चिन्तन करता है ओर अपने शरीर का 
त्याग करता है, तो वह निरिचत रूप से आच्यात्मिक लोकों को जाता दै। 
तात्पर्यं: यह स्पप्ट उल्लेख हुआ हे कि ओम्‌, ब्रह्म तथा भगवान्‌ कृष्ण परस्पर भित्र 
नहीं ह । ओम्‌, कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि हे, लेकिन हरे क्ष्ण में यह ओम्‌ सत्रिहित है । 
इस युग कै लिए रे छरय्य मन्त्र जप की स्पष्ट संस्तुति है! अतः यदि कोई-हर क्ष्ण 
हरै कृष्य कृच्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस मन्त्र का जप 
करते हए शरीर त्यागता हे तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों मं 
सै किसी एक लोक को जाता है । कृष्ण के भक्तं कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन कौ जाते 
हे । सगुणवादिर्यो के लिए आध्यात्मिक आकाश मेँ अन्य अनेक लोक ई, जिन्हे वेकुण्ट 
लोक कहते हे, किन्तु निर्विशेपवादी तो ब्रह्मज्योति में टी रह जाते हे । 


अनन्यचेताः सत्ततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः! ९४॥1 
अनन्य-चेतताः-अयिघलित मन मे, सततम्‌-सदैव, यः-जो, माम्‌-मुञ्च (कृष्ण) को, स्मरति-स्मरण 
करता दे, नित्यशः-नियमित रूप से; तस्य-उम, अहम्‌ दः सु-लभः- सुलभ, सरलता ते प्राप्य, 
पार्थ-हे पृथापुत्र; नित्य-नियमित रूप से; युक्तस्य-लमे हुए, योगिनः-भक्ते के लिए्‌। 


हे अर्जुन! जो अनन्य भाव से निरन्तर मेरा स्मरण करता है उसके लिए म सुलभ 
ह, क्योकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। 


तात्पर्य : इस श्लोक मं उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अन्तिम गन्तव्य का वण्निहैजो 
भक्तियोग के द्वारा भगवान्‌ की तेवा करते हे 1 पिले श्लोकों मेँ चार प्रकार के भर्तो 
का वर्णन हुआ है-आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी त्तथा ज्ञानी । मुक्ति की विभित्र विधिर्यो का 
भी वर्णन हुआ हे-कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हटयोग । इन योग पद्धतिर्या के नियमों मं 
कुछ न कुट भक्तिं मिली रहती ठै, लेकिन इस श्लोक मं शुद्ध मक्तियोग का वर्णन दै, 
जिसमे ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नही होता । जेसा कि अनन्यचेताः शव्द से सूचित 
होता हे, भक्तियोग मं भक्त कृष्ण के अतिरिक्त ओर कोई इच्छा नहीं करता! शुद्धभक्त 
न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न व्रहमज्योति से तादात्म्य या मोक्ञ म्रा भववन्धन से 
मुक्ति ही चाढता है शुद्धभक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता । चैतन्यचरितामृत नँ 
शुद्धमक्त को निष्काम कहा गया है । उते ही पूर्णशान्ति का लाम होता है, एर नही जो 
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स्वार्थ मेँ लगे रहते हे । एक ओर जरह ज्ञानयोगी, कर्मयोमी या हटयोगी का अपना-अपना 
स्वार्थ रहता है, वही पूर्णभक्त मं भगवान्‌ को प्रस्र करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा 
नर्ही द्योती। अतः भगवान्‌ कहते है कि जो एकनिष्ट भाव सं उनकी भक्ति मे लगा रहता 
ह, उसे वे सरलता से प्राप्त टोते ह। । 

शुद्धभक्त सदेव कृष्ण के विभिव्र रूपो मँ सं किसी एक की भक्ति मे लगा रहता है! 
कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, यथा राम तथा नृसिंह जिनमे से भक्त किसी एक 
रूप को चुनकर उसकी प्रेमाभक्ति मे मन कौ स्थिर कर सकता हे। एसे भक्त को उन 
अनेक समस्याओं काः सामना नहीं करना पडता, ` जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताजं को 
घ्रेलनी पडती हे । भक्तियोग अत्यन्त सरल, शुद्ध तथा सुगम टै । इसका शुभारम्भ हर 
कृष्ण जप से किया जा. सकता है । भगवान्‌ सर्वो पर कृपालु हं, किन्तु जेसा किं पटले 
कटा जा चुका हे जो अनन्य भाव ते उनकी सेवा करतत हं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु 
रहते ह । भगवान्‌ एते भक्तो की सहायता अनेक प्रकार से करते हं । जसा कि वेदो मं 
( कटठोपतिद्‌ १.२-२३) कटा गया ह--यमेवैव कृणुते तेन लभ्यस्तस्यैफ आत्मा विवृणुते 
तनु स्वाम्‌-जिसने पूरी तरह से मगवान्‌ की शरण ले ली है ओर जो उनकी भक्ति मं 
लगा टुआ द वही भगवान्‌ को यथारूप मेँ समञ्न सकता टै । तथा गताम भी (१०.१०) 
कट्टा गया हे- ववामि बुद्धियोगं तम््-एेसे भक्त को भगवान्‌ पर्याप्त वुद्धि प्रदान करते 
जिससे चह उन्हे भगवद्द्राम मं प्राप्त कर सके । `, 

शृद्धभक्त का सवसे वडा गुण यह हे कि वह देश अथवा काल का विचारं किये विना 
अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिन्तन करता रहता है । उसको किसी तरह का व्यवधान 
नहीं ्ोना चाहिए । उसे कटी भी जर किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने मं 
समर्थं होना चादिए । कुट लोगों का कष्टना रहे कि भक्तों को वृन्दावन जैसे पविच्र स्थानों 
मे, या किसी पवित्र नगर में, जर्हा भगवान्‌ रह चुके ह, रहना चाहिए, किन्तु शुन्दभक्त 
कटी भी रहकर अपनी भक्ति सं वृन्दावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता हे। श्री 
अद्वेत ने चेतन्य महाप्रभु से कहा धा, “आप जरह भी है, हे प्रभु! वदं वृन्दावन हे |” 

जेसा कि सततम्‌ तथा नित्यशः शब्दों से सुचित होता टे, शुव्दभक्त निरन्तर कृष्ण 
काटी स्मरण करता टे ओर उन्रींका ध्यान करता हे। ये शुब्धभक्त के गुण हं, जिनके 
लिए भगवान्‌ सहज सुलभ है । गीता समस्त योग पद्धतियो मे से भक्तियोग की ही संस्तुति 
करती दे] सामान्यतया भक्तियोगी ्पौच प्रकार से भक्ति मं लगे रहते हं (9) शान्त भक्त, 
जो उदासीन रटकर भक्ति मे युक्त होते ₹, (२) दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में 
युत्त होते ई, (३) सख्य भक्त, जो सखा रूप मेँ भक्ति में युक्त होते हं, (४) वात्सल्य भक्त, 
जो माता-पिता की भति भक्ति मे युक्त होते हे तथा (५) माधुर्यं भक्त, मो परमेश्वर के 
साथ दाम्पत्य प्रेमी की भति भक्ति युक्त होते दं शुद्रभक्त इनमं से किसी मे भी परमेश्वर 
की प्रेमाभक्ति म॑ युक्त होता ह ओर उरन्दं कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान्‌ उसे सरलता 
से प्राप्त छ्नौ जते द। जिस प्रकार शुद्धभक्त क्षणभरे के लिए भी भगवान्‌ को नीं भूलता, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने शुद्धभक्त को क्षणभर कै लिए भी नहीं भूलते | हरे प्य 
हरे क्ष्ण कृष्ण क्रप्ण हरे हरे हरे यम हरे राम यम राम हरे हरे-दस महामन्च्र के कीर्तन 
की कृष्णभावनाभावित विधि का यष्टी सवते वड़ा आशीर्वाद हे। 
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मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ ९५॥ 
माम्‌-मु्को, उपेत्य-ग्राप्त करके, पुनः-फिर, जन्म-जन्मः दुःख-आलयम्‌ दुं के स्यान कोः 
अगाश्वतम्‌-क्षणिक; न-कभी नर्ही; आप्नुवन्ति -प्राप्त करते हे, महा-आत्ानः- महान पृषुप, 
संसिद्धिप्‌-मिद्धि को, परमाम्‌-परम, गनाः प्राप्त हुए । 
मुर प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्तियोगी है, कभी भी दुखं से पूर्णं इस अनित्य 
जगत्‌ मं नहीं लौते, करथोकि उन्दे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती दै! 
तात्पर्य : चकि यद नश्वर जगत्‌ जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशं से पूर्णं है, अतः जो 
परम सिद्धि प्राप्त करता हे ओर परमलोक कृ्णलोक या गोलोक वृन्दान को प्राप्त होता 
हे, वह व्हा से कभी घापस नदीं आना चाहता । इसत परमलोक को वेदँ मँ अव्यक्त; अक्षर 
तथा परमा रति कटा गया हे । दूसरे शरवद मं, यह लोक हमारी भोतिक दृष्टि सेपरे 
ओर अवर्णनीय है, किन्तु यह चरमलक्ष्य हे, जो महात्माओं का गन्तव्य हे । महात्मा 
अनुभवसिद्ध भक्तो से दिव्य सन्देश प्राप्तं करते हे ओर इस प्रकार वे धीरे-धीरे 
कृष्णभावनामृत मे भक्ति विकसित करते हे ओर दिव्यतेवा मँ इतने लीन हो जते हे कि 
वैन तो क्रिसी भौतिक लोक मे जाना चाहते हे, य्ह तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक 
लोकं में जाना चाहते हे । वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते टे, अन्य कुछ 
नही । यही जीवन की सवसे वडी सिद्धि हे । इस श्लोक मं भगवान्‌ कृष्ण के सगुणवादी 
भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ हे । ये भक्तं कृष्णभावनामृत मे जीवन्‌ की परमसिदधि 
पराप्त करते हे । दूसरे शव्द मे, वे सर्वोच्च आमाण हं । 


आद्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते) ९६ 
आ्रह्म-भुवनात्‌-व्रह्मलोक तक, लोकाः- मारे लोक, पुनः-फिर, आवर्तिनिः-लौटने वात्न, 
अर्जुन-हे (अर्जुन, पाम्‌-मुञचकरो, उपेत्य-पाकर, तु-लेक्रिन, कोन्तेव-हे कुन्तीपुत्र, पुनः 
जम्य-पुनर्जन्म; न-कभी नही, विद्यते-होता है ! 


इस जगत्‌ में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखो के घर है, जरह जन्म 


तथा मरण का चक्कर लगा रहता है । किन्तु हे कुन्तीपुत्र! जो मेरे धाम को प्राप्त 
कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नह लेता! 

तात्पर्यं : समस्त योगियों को चाहं वे कर्मयोगी हो, न्नानयोमी या हटठ्योगी-अन्तत 
भक्तियोग या कृष्णभावनामृत में मक्ति की सिचि प्राप्त करनी होती हे, तभी वे कृष्ण के 
दिव्य धाम को जा सकते हे, जर से वै फिर कमी वापस नहीं जते! किन्तु जौ सर्वोच्च 
मोतिक लोकां अर्थात्‌ देवलोकां को प्राप्त होता टे, उमका पुनर्जन्म होता रहता हे । जित 
प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्चलोकों को जाते हे, उमी तरह ब्रह्मलोक, चन्द्रलोक तया 
दन्दलोक जैसे उच्वतर लोको से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते टं । छमन्दोभ्य उपनिषद्‌ मेँ 
निक पंयाणि विद्या का विधान हे, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सक्ता हे, किन्तु 
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यदि ब्रह्मलोक मँ वह कृष्णभावनामृत का अनुश्ीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर 
से लौटना पडता है । जो उच्चतर लोकों मे कृष्णभावनामृत में प्रगति करते हं, वे क्रमशः 
जोर ऊपर जाते रहते ह ओर प्रलय के समय वे नित्य परमधाम को भेज दिये जात्ते हं 
श्रीधरं स्वामी ने अपने भगवद्गीता भाप्य मे यह श्लोक उद्धृत किवा हे- 

ब्रह्मणा सह ते खरकं सम्प्राप्ते प्रतिसञ्रे, 

परस्यान्ते क्रतात्यनः किन्ति परं पदम्‌ ॥/ 

“जव इस भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्णभावनामृत मे 
निरन्तर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड को तथा विशिष्ट 
वैकुण्ठ लोकों को भेज दिये जाते हं 1” 

सहस्नयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः। 

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।1 ९७॥1 
सहस्र-एक हजार; युग-युगः पर्वन्तम्‌-सहित; अहः-दिनः यत्‌-जो; ब्रह्मणः-त्रह्मा का; विदुः-वे 
जानते रह; रात्रिम्‌-रत्रि; युग-युग; सहरान्ताम्‌-इसी प्रकार एक हजार वाद समाप्त होने वाली; 
ते-वे; अहः-रात्र-दिन-रातः; विदः-जानते है; जनाः-लोग । 


मानवीय गणना के अनुसारं एक हजार युग मिलकर र्मा का एक दिन वनता है 
ओर इतनी दही वड ब्रह्मा की रात्रि भी होती हे। 


तात्पर्य : भौतिक ब्रह्माण्ड की अवधि सीमित है । यह कल्पो के चक्र खूप में प्रकट होती 
हे । यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन हे जिसमे चतुर्युग-सत्य, तरेता, ढापर तथा कलि-के 
एक हजार चक्र होते है । सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का वोलवाला रहता हे 
ओर अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितान्त अभाव होता हे । यह युग १७,२८,००० 
वपां तक चलता हे । तेता युग मं पापां का प्रारम्भ होता है ओर यह युग १२,९६,००० 
वर्षां तक चलता हं ¡ द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास होता है ओर पाप वठते 
हं । यह युग ८,६४,००० वर्षो तक चलता हे । सवसे अन्त में कलियुग (जिसे हम 
विगतं ५ हजार वों से भोग रहे हं) आता हे जिसमे कलह, अन्ञान, अधर्म तथा पाप 
का प्राधान्य रहता हे ओर सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग ४,३२.००० 
वपो तक चलता हे । इस युग मं पाप य्ह तक वढ्‌ जाते है कि इस युग के जन्त में 
भगवान्‌ स्व॒यं कल्कि अवतार धारण करते हे, असुरो का संहार करते ह, भक्तो की रक्षा 
करते हं ओर दूसरे सतयुग का शुभारम्भ होता हे । इस तरह यह क्रिया निरन्तर चलती 
रहती हं। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के. तुल्य होते 
ह । इतने ही वपां की उनकी एक रात्रि होती ह । ब्रह्मा एेसे एक सौ वर्प जीवित रहते 
हे ओर तव उनकी मृत्यु होती है । ब्रह्मा के वे 9०० वर्प गणना के अनुसार पृथ्वी के 
३१,१०१४०,००,००,००.००० वर्प के तुल्य हं । इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु 
अत्यन्त विचित्र तथा न समाप्त छने वाली लगती टे, किन्तु नित्यता की दृष्टि से यह 
विजली की चमक जसी अल्प है । कारणार्णव मे असंख्य ब्रह्मा अटलाटिक सागर मेँ पानी 
के वुलवुलों के समान प्रकट होते ओर लष होते रहते हें । ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि 
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भोतिक ब्रह्माण्ड कै अग हे, फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तित होते रते ह । 
इस भोतिक ब्रह्माण्ड मँ ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अषटूते 

नहीं हं। किन्तु चकि व्रह्म इस ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करते हं, इसीलिए वे भगवान्‌ की 
त्यश्च सेवा म लगे रहते हे} फलस्वष्प उन तुरन्त मुक्ति प्राप्त हो जाती है । यह तक 
कि सिद्ध संन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च लोक 
है। किन्तु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति कै नियमानुसार 
मरणशील ते हे । 

अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसं्ञके॥ ९८॥ 
अव्यक्तात्‌-अव्यक्त मे; व्यक्तयः-जीवः; सर्वाः-सारे; प्रभवन्ति प्रकट होते ह; अहः-आगमे-दिन 
ष्टे पर; रप्रि-आगपे -रात्रि आने पर; प्रलीयन्ते-पिनष्ट हो जाते है; तत्र ~उममे, एव -निश्चय दी, 
अव्यक्त-अप्रकटः सं्के-नामक, कहे जाने वाले! 
व्रह्मा के दिन फे शुभारम्भ भें सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हे ओर फिर 
जव रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त मेँ विलीन हो जाते र। 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्रयाणमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ ९९॥ 

भूत-ग्रामः समस्त जीवों का सभूह; सः--वही, एव निश्चय टी, अवम्‌-यह; भूत्वा भूत्वा--वारम्वार 
जन्म लैकर; प्रलीयते-विनष्ट टौ जाता है; रत्रि~रात्रि के, आगमे-अनि पर, अवशः-स्यतः; 
पार्थ -टे पृयापुतर, प्रभवति-प्रकट होता है, अहः-दिन; आगमे-आने पर | 

जव~जनव ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हे ओर व्रह्मा की रात्रि 
होते ही वे असहायवत्‌ विलीन हो जाते है । 

तात्पर्यं : अल्पज्ञानी पुरुप, जो इस भोतिक जगत्‌ मे वने रहना चाहते हं, उच्चतर लोकों 
को प्राप्त कर सकते हे, किन्तु उन्हं पुन" इस धरालोक पर आना होता हे । वे ब्रह्मा का 
दिन टोने पर इस जगत्‌ के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों मं अपने कायो का प्रदर्शन 
करते हे, किन्तु व्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनय्ट हो जाते हे । दिन में उन्हं भोतिक कायो 
के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते दे, फिन्तु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के 
शरीर म॑ विलीन ष्टो जाते ष्। वे पुन ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हे । भरत्वा- 
भूत्वा प्रत्वीयते-दिन के समय वे प्रकट होते हे ओर रात्रि के समय पुन विनष्ट हो जाते 
ह । अन्ततोगत्वा जय ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता हे, तो उन सवका संहार हो जाता 
है ओर वे करो वपाँ तक अप्रकर रहते हे । अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर 
वे पुनः प्रकट होते हं । इस प्रकार ये भोतिक जगत्‌ के जादू से मोहित हते रहते हे। 
किन्तु जो वुद्धिमान व्यक्ति कृष्णभावनामृत स्वीकार करते टे, वे इस मनुष्य जीवन का 
उपयोग भगवान्‌ की भक्ति करने मे तथा हरे कव्य मन्त्र के कीर्तन मं विताते ठे । इस 
प्रकार वे इसी जीवन म कृष्णलोक को प्राप्त होते हं ओर वष्ट पर पुनर्जन्म के चक्कर 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ८ 


से मुक्त होकर सतत आनन्द का अनुभव करते हं। 


परस्तस्मात्त॒ -भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यत्ति।॥ २०॥ 
परः-परम; तस्मात्‌-रप; तु-लंक्रिनः भावः-प्रकृतिः; अन्यः-दुसरीः अव्यक्तः--अव्यक्तः 
अव्यक्तात्‌-अव्यक्त से; सनातनः-शाश्चतः यः सः-वद जी; सर्वेषु-समस्तः भूतेषु-जीवों केः 
नश्यत्सु-नाश होने पर; न-कभी नरी; विनश्यत्ति-विनष्ट होती ६ । । 
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो शाश्चत है ओर इस व्यक्त तथा 
अव्यक्त पदार्थं से परे है1 यह परा (श्रेष्ठ) ओर कभी नाश न होने वाली है । जव 
इस संसार का सव कुष्ट लय हो जाता है, तव भी उसका नाश नरी होता। 


तात्पर्य : कृष्ण की पराशक्ति दिव्य ओर शाश्वत ह ¡ यह उस भोतिक प्रकृति के समस्त 
परिवर्तनों से परे हे, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त ओर रारि के समय विनष्ट होती 
रहती हे । कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वधा विपरीत हं । परा तधा 
अपरा प्रकृति की व्याख्या सातवे अध्याय मेँ हुई हे । ` 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।! २९॥ 


अव्यक्तः-अप्रकट; अक्षरः-अचिनाशी; इति-ईइस प्रकार; - उक्तः-कटा गया; त्म्‌-उसकोः 
आहुः- कटा जाता ह; परमाम्‌-परम; गतिम्‌-गन्तव्य; यम्‌-जिसको; प्राप्य-प्राप्त करके; न-कभी 
नी; निवर्तन्ते- वापम आति टै; तत्‌-वट; धाम-निवास; परमम्‌-परमः मम-मेरा। 


जिसे वेदान्ती अप्रकर तथा अविनाशी वताते है, जो परम गन्तव्य है, निसै प्राप्त 


..कर लेने पर कोई वापस नरी आत्ता, वही मेरा परमधाम है । 


१ 


तात्पर्यं : व्रत्ण्सडिता मे भगवान्‌ कृष्ण के परमधाम को चिन्तामणि धाम कटा गवा हे, जो 
एेसा स्थान ह जरा सारी इच्छार्णं पूरी हीती हं । भगवान्‌ कृष्ण का परमधाम गोलोक 
वृन्दावन कटलाता ह आर वह पारसमणि ते निर्मित प्रासादं से युक्त टे । वर्ह पर वृक्ष 
भी ह, जिन्ठं कल्पतरु कहा जाता ट, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ 
प्रदान करने वालं टं । वरा गाप भी हं, जिन्हे सुरभि गौर कहा जाता हे ओर वे अनन्त 
दुग्ध देने वाली ह । इस धाम मं भगवान्‌ की सेवा के लिए लाखों लक्ष्यो टै । वे आदि 
भगवान्‌ गोविन्द तथा समस्त कारणों के कारण कटलातें हं । भगवान्‌ वंशी वजाते रहते 
टे (वेणु फणन्तम्‌) । उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों मे मर्वाधिक आकर्पक हे, उनके 
नेत्र कपमलदलो के समान हं ओर उनका शरीर मेघो के वर्ण काटे) वै इतने खूपवान रं 
कि उनका सन्दर्य हजारो कामदेवो को मात करता हं} वे पीते वस्त्र धारण करते हं 
उनके गले में माला रहती ह आर केशा मे. मोरपंख लगे रते है । भगवद्गीत मँ भगवान्‌ 
कृष्ण अपने निजी धाम, गोलोक वृन्दावन का संकेत मात्र करते हं, जो आध्यात्मिक जगत 
मे सर्वशरप्ठ लोक ट । टसका विणद वृत्तान्त व्रह्मसहिता मेँ मिलता टै। वेदिक ग्रथ 


यक २२ भ्रगदताण्ि ` २८७ 


(कखोपपिणद्‌ 5-३-99) वनाते हें क्वि भगवान्‌ का धान सर्व्रष्ट टै खार्‌ वा परमधाम 
ह (पृस्पात्रषरं -क्िखित्कि कठा परमा ग्रति) 1 एक दार कल पटच कम पिर म मादक 
ममार मं दापम नदो आना दीना । कृष्म का पटूमयाम तथा म्वयं कृष्य समिन्न टं, क्या 
वे दोनों एक य गुण वाने टं । साय्याल्मिक अकण मं ग्थिन इम गोगो बृन्दावन क 
प्रनिकृति वृन्दावन) इम पुथ्वी पर दित्नी मे ९० मोन दक्षिर्य-पर्व न्थिन टं ॥ जव कृ्न 
ने द्रम पृथ्वी पर अवतार प्रण किया था, तो उन्लने इमी भूमिं पर, मिमे वृन्दावन कते 
हेजरजो भारत मं मधुरा जिने के चौरासी वर्गनीलेमंफेलादहुआट, क्रीद्यको धी। 





पुरुषः स॒ परः पार्य भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं त्ततम्‌। २२॥ 

पुमपः-पग्पयुख्य; सः-दद्, परः-परन, निनमे दटकर कोट मीं हैः पार्ये पुट 
परक््या-भनिि के दाग; तभ्वः-प्रत्न क्रिया ज्व सना दैः तु-सेकिनः सनन्दवा-अनन्य, सविदन, 
यस्य-निमङ़; यन्तः-स्यानि- भूतनि -यद माग जग्तः येन -रिनके द्वा; सर्वम्‌-ममम्नः 
कदम्‌-नो कुर दम देख मने दै, तनम्‌-व्त्न दै 
भगवान्‌, जो सवमे महान ई, अनन्य भक्ति दवारा ही प्राण क्रिये जा सक्ते दै । यच्रपि 
चे अपने धाम मे विरानमान रहते ह. तो भी व मर्वव्यापी है आरे उनमें सव कुष्ट 
स्थित दै। 
तान्प : वा यट स्पष्ट दावा गदां क्रि जिम परमथाम मेषि लौटना नीं हेता, 
यद्र परमपुगर्प क्य का धाम 1 व्रह्मसिता में इम परमयाम को आनन्दचिन्मय रम 
कष्टा गयाद्ेजो एमा स्यान टे जौँ समी वन्तुरपुं परम अनन्द मेपूर्गहै। जितनी भी 
विविधा प्रकट दोती है चद मव इमी परमानन्द का गुण ह-वर्दा कृष्ट मौ भौतिक नटी 
हे। यः विवियना भगवान्‌ कैः विस्नार क माध दी विम्नूने दोनी जानी हे, क्वो वँ 
की मागी अभिव्यक्तिः पराशक्ति के कारण द, जैमा क्रि मानवं अध्याय मं वलावा गयादे। 
ज्रौ तक हम भोतिकर जगन्‌ का प्रप्न हे, यद्यपि भगवान्‌ उपने धाममंदही मदेव रहते 
है, तो भो वै अपनी भौतिक गन्ति (माया) द्वारा मर्वव्याप्न टे। इम प्रक्रार वे अपनो परा 
तथा अपग शक्तियों दाग मर्वत्र-मोतिक तथा आय्यत्मिक दोनो द्रह्माण्डां मं--उपम्थित 
रहते ट । यस्यान्तःस्यानिका सर्द चि प्रन्येक वम्नु उनमं या उनकी पराया अपग 
शक्न मे तिदित द । इन्दं दोनों शन्तं के द्वारा भगवान्‌ मर्दव्यापी ई । 

कृष्य के परमधाम मं या अमेख्य वेकुष्ट लोको मे भक्ति के हारा दी प्रदेश सन्मय 
ढ्‌ जमा क्रि भरकन्याशत्द दारा मुगचन दना ट क्रमो अन्य विम परमधामको प्रापि 
मम्मघ नहीं टे। वेदां मं (गोता उत्िय्‌ २२) भो परमयाम तया भगवान्‌ का 
वर्णन मिलता है। एरर वी सर्वर. कुष्णः। उम धान मे कवल एकर भगवान्‌ गता ह. 
जिमका नाम कृष्म हे । वद॑ अन्न दयालु विग्रह ईै ओग एकः ख्प मे च्थित टकर भी 
दद अपन को लाखा स्वा मं दिम्नृन करता रहता हे { यदा मे भगवान्‌ की उपमा ठम 
गाने दृक्षसंदी गडु ह, निम नाना प्रकार के षटरूल तया फल नमे दै ओग जिसकी 
पत्निया निरन्तर वदलनी रहती टे । वैकुण्ठ लोक को अध्यसना करने वाने मगवान्‌ क 










~~~ 


२८८ श्रीमद्‌भगवदूगीता यथारूप अध्याय ८ 


स्वांश चतुर्भुजी है ओर विभिन्न नामों से विख्यात ह-पुरुपोत्तम त्रिविक्रम, केशव, माधव 
अनिरुद्ध, हषीकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण 
वामन, पद्मनाभ आदि। 

ब्रह्मसंहिता मे (५.३७) भी पुष्ट दूर है कि यद्यपि भगवान्‌ निरन्तर परमधाम गोलोक 
वृन्दावन में रहते है, किन्तु वे सर्वव्यापी ह ताकि सव कु सुचारु रूप से चलता रहे 
( गरललोक एव रिकसत्यखिलात्मभूतः) । वेदँ मे (छेतर उपग्रिद्‌ ६.८) कहा गया ह-- 
परास्य शक्तिर्विविधैव शरूयते/ स्वाभाविको ज्ञानक्लक्रिया च्-उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक 
ह कि वे परमेश्वर के दूरस्य होते हुए भी दृश्यजगत मेँ विना किसी चुटि के सव कुष्ठ 
सुचारु रूप से संचालित करती रहती हे । 


यत्र॒ काले त्वनावृत्निमावृत्तिं चैव योगिनः! 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।। २३॥ 
यत्र-जिसः; काले-समय मे; तु-तथा; अनावृत्निम्‌-वापस न आना; आवृत्तिम्‌-वापपी; च-भी 


एव- निश्चय ही; योगिनः- विभिन्न प्रकार के योगी; प्रयातताः-प्रयाण करने वाले; यान्ति-प्राप्त करते 
है; तम्‌-रस; कालम्‌-काल को; वक्ष्यामि-कर्टुगा; भरत-ऋषभ-हे भरतो मे श्रेष्ट! 


हे भरतश्रेष्ठ! जव मँ तुम्हे उन विभिन्न कालों को वताऊंगा, जिनमे इस संसार से 
प्रयाण करने के वाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। 


तात्पर्य : परमेश्वर के अनन्य, पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिन्ता नहीं रहती कि वे 
कव ओर किस तरह शरीर को त्यागे । वे सव कुट कृष्ण पर छोड देते हँ ओर इस 
तरह सरलतापूर्वक, प्रसन्नता सहित भगवद्धाम जाते हँ । किन्तु जो अनन्य भक्त नहीं हं 
ओर कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हटयोग जैसी आत्म-साक्षात्कार की. विधियो पर आश्रित 
रहते हे, उन्हं उपयुक्त समय मे शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि 
इस जन्ममृत्यु वाले संसार मे उनको लौटना होगा या नहीं। 

यदि योगी सिद्ध होता हे तो वह इस जगत्‌ से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान 
चुन सकता हे । किन्तु यदि वह इतना पदु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक 
शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान्‌ ने अगले श्लोक मं एते उचित 
अवसरों का वर्णन किया हे कि कव मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य वलदेव 
विच्चाभूपण के अनुसार यहो पर संस्कृत के क्ल शव्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता 


देव के लिए हुआ हे। 

अम्निज्यो्तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥ 
अग्रिः-अग्नि; ज्योतिः प्रकाश; अहः-दिन; शुक्लः-शुक्लपक्ष; षट्‌-मासाः-छह महीने; उत्तर- 


अवणम्‌-जव सूर्यं उत्तर दिशा की ओर रहता है; तत्र-वर्हा; प्रयाताः-मरने वाले; गच्टन्ति-जाते 
ष; व्रह्म -व्रह्म को; व्रह्म-विदः-त्रद्मस्नानी; जनाः-लोग 


श्लोके २६ भगवति २८९ 


जो परव्द्म के क्ञाता &, वे अग्निदेव के प्रभाव म, प्रकारा मे, दिन के शुभक्षण में 
शुक्लपक्ष में या जव सूर्य उत्तरायण मँ रहता है, उन टह मासा मं इस संसार से 
शरीर त्याग करने पर उस परन्रह्म को प्राप्त करते ह। 

तात्पर्य : जव अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पञ्च का उल्लेख रहता ह तौ यह समन्नना चादिए 
कि इस सवो के अयिष्टाता देव होते हे जो आत्मा की यात्रा की व्यवम्था करते है। 
मृत्यु के ममय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्गं पर ले जाता है । यदि कोई अकम्मात्‌ 
या योजनापूर्वकं उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता हे तो उमके लिए निर्विशेष 
्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना सम्भव होता हे। दोग मे सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने 
के समय तथा स्थान कौ व्यवस्था करं सकते हं । अन्यां का इस्त पर कोई वश न्दी 
होता। यदि संयोगवश वे शुभमृदूर्त मे शरीर त्यागते हे, तव तौ उनको जन्ममृत्यु के 
चक्र मे लोटना नर्द पडता, अन्धा उनके पुनसावर्तन की सम्भावना वनी रहती दै \ 
किन्तु कृष्णभावनामृत मे शुद्धभक्त के लिए लोटने का कोड भय नहीं रहता, चाढे वह 
शुम मुहूर्त मे शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण मं, चाहे अकस्मात्‌ शरीर त्याग करे या 
स्वेच्छापूर्यक 1 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌। 

तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥ 
धूमः धुरो, रत्रिः-रात, तवा-ओरः कृष्णः-कृ्णपसः चद्‌-मासाः-ष्ह माम की अवयि; 
दक्षिण-अवणम्‌-जव पूर्वं दसिण दिशा मं रहता टै; तत्रव; चान्द्र-मसम्‌-चन्टलोक को, 
ज्योतिः प्रका; योमी-पोमी, प्रप्य -ग्राप्त करके; निवर्तते-चापम आता टै । 
जो योमी धुप, रात्रि, कृष्णपक्ष मेँ या सूर्यं के दक्षिणायन रहने के टह महीन में 
दिचंगन होता है, वह चन्दलोक को जाता है, किन्तु वँ सै पुनः (पृध्वी पर) चला 
आता है। 
तात्पर्यं : भागवत के तृतीय स्कथ मं कपिल मुनि उल्लेखे करते हे क्रि जो लोग कर्मकाण्ड 
तथा यन्नकाण्ड मं निपुण हे, वे मृत्यु होने पर चन्द्रलोक को प्राप्तं करते हे। ये महान 
आत्मा चन्द्रमा पर लगभग १० जार वर्पो तक (देवो की गणना से) रहती हं ओर 
सोमरस का धान करते हए जीवन का आनन्द भोगती ह । अन्ततोगत्वा वे पृध्वी पर 


लोट आती ह । इसको अर्थं यह दु कि चन्द्रमा मं उच्चन्रेणी के प्राणी रहते हे, भले 
हौ म उपनी स्थूल इन्दियो से उन्दें देख न सकत । 


शुक्लकृष्णे गती द्योते जगतः शाश्वते मते 1 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६॥ 
शक्न -प्रकागः कृष्णे -तया अयकारः गती-~-जाने के मार्गः; हि-निष्वय ही; एते-ये दोना, 
जगतः-पौविकर जगन्‌ का, शाश्वने-येदां क; मते-मत से; एकया-एक के द्वारा, याति-जाता है; 
अनावृत्निम्‌-न लौटने के निप. अन्यया-अन् क दारा, आवर्तते-आ जाता दे, पुयः-षिर से 
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वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग रै -एक प्रकाश.का तथा 
दूसरा अंधकार का। जव मनुष्य प्रकाश के मार्गं से जाता है तो चह वापसं नही 
आता, किन्तु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है । 

तातस्य : आचार्य वलदेव विद्याभूषण ने छयन्दोगय उपनिपद्‌ से (५.१०.३-५) एसा दी 
विवरण उद्धत किया है । जो अनादि काल सं सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिन्तक रहे हं 
वे निरन्तरं आवागमन करते रहे ह । वस्तुतः उन्हे परममोक्ष प्राप्त नरी होता, क्योकि वे 
कृष्ण कीं शरण मेँ नहीं जाते। 


नैते सृती पार्थं जानन्योगी मुद्यति कश्चन। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 

न-कभी नही; एते-इन दोनो; सृती-विभिन्र मागां को; पार्थ-हे पृथापुत्रः जानन्‌-जानते हुए भी; 
योगी-भगवद्भक्त; मुतति-मोहप्रस्त होत्ता है; कश्चन -कोई; तस्मात्‌-अतः; सर्वेषु कालेषु-सदेवः 
योग-युक्तः -कृष्णभावनामृत में तत्पर; भव-होवो; अर्जुन-हे अर्जुन । 
हे अर्जुन! यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गो को जानते है, किन्तु वे मोहग्रस्त नही 
होते। अतः तुम भक्ति में सर्वैव स्थिर रहो। 

तात्पर्य : कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हं कि उसे इस जगत्‌ से आत्मा के प्रयाण करने 
के विभिन्न मागां को सुनकर विचलित नदीं होना चाहिए । भगवद्‌भक्त को इसकी चिन्ता 
नहीं होनी चादिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात्‌ । भक्त को कृष्णभावनामृत मेँ 
दृढतापूर्वक स्थित रहकर हरे छ्रष्ण का जप करना चाहिए । उसे यह जान लेना चाहिए 
कि इन दोनों मार्गमे से किसी की भी चिन्ता करना कष्टदायक हे। कृष्णभावनामृत्त में 
तल्लीन होने की सर्वोत्तिम विधि यही हं कि भगवान्‌ की सेवा मे सदैव रतत रहा जाय | 
इससे भगवद्धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का 
योगयुक्त शव्द विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण टै! जो योग मे स्थिर हे, वह अपनी सभी 
: गतिविधियों में निरन्तर कृष्णभावनामृत मे रत रहता है । श्री रूप गोस्वामी का उपदेश 
हे-अनासक्तस्य निषयान्‌ यथार्ह्पदुङ्धतः-मनुप्य को सांसारिक कायां से अनासक्त रहकर 
कृष्णभावनामृत मं सव कुछ करना चाहिए । इस विधि से, जिसे युक्तकैराग्य कहते हैँ 
मनुप्य सिद्धि प्राप्त करता है । अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नदीं होता, 
क्योकरि वह जानता रहता हे कि भक्ति के कारण भगवद्धाम तक का उसका प्रयाण 
सुनिश्चित ट । 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चादम्‌॥ २८॥ 
वेदेषु- वेदाध्ययन मेः यज्ञेपु-यज्न सम्पत्र करने मेँ; तपःसु-यिभिव् प्रकार की तपस्या करने मे; 
च-भी; एव -निश्वय ही; दानेषु-दान देने मेः यत्‌-जो; पुण्य-फलम्‌-पुण्यकर्म का फल; 
प्रदिष्टम्‌ -मृचितत; अत्येति-लघ जाता हे; तत्‌ सर्वम्‌-वे सवः उदम्‌- यह; विदित्वा-जानकरः; 
योगी- योगी; परम्‌-परमः स्थानम्‌-थाम को; उपेति-प्राप्त करता है; च-भी; आद्यम्‌- मूल, आदि । 
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जौ व्यक्ति भक्तिमार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा 
सकाम कर्म करने से प्राप्त होन वाले फलो से वंचित नहीं होता । वेह मात्र भक्ति 
समपत्न करके इन समस्त फलो की प्राप्ति करता है आर अन्त मे परम नित्यधाम 
को प्राप्त होता है हृद < 
तात्पर्यं : यह श्लोक सातवें तथा आयवे अध्यायो का उपसहार दे, जिने कृष्णभावनामृत 
तथा भक्ति का विशेष वर्णन टे मनुप्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना 
षटोता है, उन्हीं के आश्रम रहते हुए तपस्या करनी होती हे । ब्रह्मचारी कौ गुरु के घर 
पै एक दासं की भति रहना पडता हे ओर दार-दार भिक्षा मौगकर गुरु के पास लाना 
होता हे। उसे गुरु के आदेश पर ष्टी भोजन करना होता हे ओर यदि किसी दिन गुरु 
शिष्य कौ भोजन करने के लिए वुलाना भूल जाय तो शिष्य को उपवासं करना होता 
हे । ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वेदिक नियम रह । ५ 

अपने गुरु के आश्म में जव छात्र पाच से वीत वर्प तक वेदं को अध्ययन कर 
लेता हे तो वह परम चरित्रयान यन जाता हे । वेदो का अध्ययन मनोधर्मियो के मनोरेजन 
के लिए नही, अपितु चरिन्ेनिर्माण के लिए हे। इस प्रशिक्षण के वाद व्रह्मचारी को गृहस्थ 
जीवन मे प्रवेशं करके विवाह करने की अनुमति दी जाती हे। गृहस्थ के सूप मे उसे 
अनैक यज्ञ करने होते हे, जिषसे वह आगे उन्नति कर सके । उमे देश, काल तधा पात्र 
के अनुसार तधा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान मे अन्तर करते ्ुएु दान देना 
होता हे, जमा कि भगवदर्ता मे वर्णित हे{ गृहस्थ जीवन के चाद वानप्रस्थ आश्रम 
प्रहण करना पड़ता हे, जिषरमे उसे जगल मे रहते हुए वृक्ष की छाल पहन कर तथा क्षोर 
कर्म आदि किये विना कडिन तपस्या करनी होती हे । इस प्रकार मनुय व्रह्म, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा अन्त मे सन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को 
प्राप्त होता हे । तव इनप्रे से कु स्वर्गलोक को जाते हें ओर यदि वे ओर अधिक उत्ति 
करते हे तो अधिक उच्वलोकों को या तो निर्विशेष व्रह्मज्योति को, या वेकुण्टलोकं या 
कृष्णलोक को जाते हं} वेदिक प्रथो में दसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती हे। 

किन्तु कृष्णभावनामृते की विशेषता यह हे कि मनुप्य एक ही ज्ञटके मँ भक्ति फरने 
के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमो के अनुष्टानों को पारं कर जाता हे। 

इदं विदित्वा शव्द सूचित करते हे कि मनुष्य को भगवदगीता के इस अध्याय मे तथा 
सातवे अध्याय मे दिये हुए कृष्ण के उपदेशों को समद्नना चाहिए । उत विद्वत्ता या मनोधर्मं 
से इन दोनो अध्या को समञ्जने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्ती की सगति 
स श्रवण करके समञ्नना चटिए! सातवे से लेकर वारहवे क के अध्याय भगवदूरतः 
के सार कूप हं । प्रथम छह अध्याय तथा अन्तिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छहो अध्यायौ 
कै लिए आवरण मात्र हे जिनकी सुरक्षा भगवान्‌ करते हे। यदि कौ फीता फे इन छह 
अध्यायो को भक्त की सगति में भलीरभाति सम लेता टै तो उमका जीवन समस्त 
तपस्याओं, यन्नो, दानो, चिन्तनं को पार फरके महिमा-मण्डित हो उदगा, क्योकि केवल 
कृष्णभावनामृतं कै द्वारा उमे इतने कमो का फल प्राप्त हो जाता हे । 

जिसे भगरवदूत मे तनिक भी शद्धा नहीं ह, उते किसी भक्त से भगवद्गीत समञ्मनी 
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चाहिए, क्योकि चौथे अध्याय के प्रारम्भ मं ही कहा. गया है कि केवल भक्तगण ही गत 
को समन्न सकते हं, अन्य कोई भी भगवद्गीत के अभिप्राय को नहीं समञ्च सकता । 
अतः मनुप्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवदर्गात पठे; मनोधर्मियो से नही। 
यह श्रद्धा का सूचक है । जव भक्त की खोज की जाती है ओर अन्ततः भक्त की संगति 
प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद्गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान 
प्रारम्भ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है ओर भक्तिके कारण कृष्ण या 
ईश्चर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके -रूप, नाम, लीलाओं आदि से संवंधित सारे भ्रम 
टूर हो जाते ह। इस प्रकार भ्रमो के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन मेँस्थिर दहो 
जाता है । तव उसे भगवद्गीत के अध्ययन मं रस आने लगता है ओर कृष्णभावनाभावित 
होने की अनुभूति होने लगती ह । आगे वढ्ने पर वह कृष्ण कै प्रेम मे पूर्णतया अनुरक्त 
हो जाता है । यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक 
वृन्दावन को प्राप्त होता है, जर्होँ वह नित्य सुखी रहता हे । 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय “भगवत्म्राप्ति” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हञा। 


अध्यायनौ 





परम गृह्य ज्ञान 


श्रौभगवानुवाद 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवद्याम्बनसुववे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोश्यसेऽशुभात्‌॥१॥ 


श्रीपमवान्‌ छवाच-द्मगदन्‌ नै छटाः इदम्‌-इम, तु-न्छ्नः ते-टुन्दणे ल्फ यु 
तमम्‌-ङ्त्यन गुदः प्रदक्ष्वामि-क्ड रद्य दः उनमूव्वे-र्ट्य न्ने ठन स सनम्‌- ल्लकः 
~यु हन. स्रितनू-मदेन, दनतू-गिर, जन्दा-रन्छ्य. मोस्दमे-दृच टो मके 
यगुमान्‌-हम कष्टपद मंग से। 








श्रीभगवान्‌ ने कटा अर्मुन! चक्छि तुन मुदम कभी ईर्ष्या नदरी खरे, इमनिरर्म 
तुम्हं यह्‌ परम गुद्यन्नान तया अनुमूति वनन्ाङंगा, निमे जन्तुम ममार क 
मारं क्नेगां मे मुन्छ टौ जाओमे। 

तान्पर्व : न्यन्यं भन्ह मतदान क विप मं उ्थिच्छयिक मुना दै, त्वोत दद्र 


सन्ममद्धरितष्टेता जाता दै यद्ध दवन दिधि शरन्द्मण्व्त में इम प्रच्य अनुनेदिन 
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कि 
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ह-- “भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते ह जिनकी अनुभूति तभी होती हे, जव 
भक्त जन भगवान्‌ सम्बन्धी कथाओं की परस्पर चर्चा करते ह । इसे मनोधर्मियों या 
विद्यालवीन विद्धानां के साचिध्य से नदीं प्राप्त किया जा सकता, क्योकि यह अनुभूत ज्ञान 
(विज्ञान) ह 1“ 

भक्तगण परमेश्धर की सेवा में निरन्तर लगे रहते हे । भगवान्‌ उस जीव विशेप की 
मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते है, जो कृष्णभावनाभावित होता ह ओर उते ही 
वे भक्तो के सान्निध्य मं कृष्णविद्या को समञ्लने की वुद्धि प्रदान करते हं । कृष्ण की चर्चा 
अत्यन्त शक्तिशाली है जौर यदि सौभाग्यवश किसी को एेसी संगति प्राप्त हो जाये ओर 
वह इस ज्ञान को आत्मसात्‌ करे तो वह आत्म-साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति 
करेगा । कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा मे उच्च सै उच्चतर स्तर तक रत्साहित 
करनं के उदेश्य से इस नवं अध्याय में उसे परम गुह्य वाते वताते ह जिन्हे इसके पूर्व 
उन्ोने अन्य किसी से प्रकट नदीं किया था। 

भगवद््ीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जेसा हे, दितीय तथा तृतीय 
अध्याय मेँ जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है, सातवे तथा 
आयखवं अध्याय में जिन विपयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से सम्बन्धित ह ओर 
कृष्णभावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कटे गये है । किन्तु नवं अध्याय में 
तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परमगुह्य कहा गया है | 
जिसे कृष्ण का यह परमगुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुप हे, अतः इस संसार में रहते 
हए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्तिरसाप्रत सिन्दु मे कहा गया है कि जिसमें 
भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती हे, वह भलै ही इस जगत्‌ मेँ वद्ध 


; सवस्था मं रहता हो, किन्तु उसे मुक्त मानना चाहिए । इसी प्रकार भगवद्गीता के दसवें 


अध्याय मं हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुप हे । 

इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्त्व हे} इदं ज्ञानम्‌ (यह ज्ञान) शव्द शुद्धभक्ति के 
द्योतक हं, जो नौ प्रकार की होत्ती हे-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन 
दास्य, सख्य तधा जात्म-समर्पण । भक्ति के इन नौ तत्व का अभ्यास करने से मनुष्य 
आध्यात्मिक चेतना अधवा कृष्णभावनामृत तक उट पाता है । इस प्रकार, जव मनुप्य का 
हृदय भातिक कल्मप से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्णविद्या को समञ्ञ सकता है । केवल 
यह जान लेना कि जीव भोतिक नहीं हे, पर्याप्त नहीं होता । यह तो आत्मानुभूति का 
शुभारम्भ हो सकता ह, किन्तु उस मनुप्य को शरीर के कार्यो त्तथा उस भक्तं के 
आध्यात्मिक कार्यां के अन्तर को समञ्लना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नीं 


~ 
9 | 


ट । 
सात्तवे अध्याय मे भगवान्‌ की एेशर्यमयी शक्ति, उनकी विभिनच्र शक्तिय--परा तथा 
अपरा-त्तथा इस भोतिक जगत्‌ का वर्णन किया जा चुका है! अव नवे अध्याय मं 
भगवान्‌ की महिमा का वर्णन किया जायेगा । 
इस श्लोक का अनसूये शव्द भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है | सामान्यतया वड़े से वडे 
विद्धान्‌ भाष्यकार भी भगवान्‌ कृष्ण से ईर्प्या करते हे ! यल तक कि वदुश्रुत विद्धान्‌ भी 
भगवद्गीता के विपय मे अशुव्ध व्याख्या करते हं । चूकि वे कृण्ण के प्रति ईरप्या रखते 
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ह, सन. उनकी टकरा व्यर्यं होनी ह] कवन कमम द्वारा की गई टीकां दी 
प्रामाभिक दै। कोई भी पेना व्यक्ति, जो कृष्य के प्रि ईर्पयानु हे, न तो भग्वदूणतिकी 
वयाया कर मक्रला हे, न पूर्गलान प्रदान कर सकना हे । जी व्यक्ति कृष्ण को जाने विना 
उन चरित्र कौ आलोचना करता दे, दह मूं ह । अतः एमी टीकाओं सं मावयान रना 
चादरिए। जो स्यक्ति यद ममन्ननं हे कि कृष्ण भगवान्‌ हं सौर शुद्ध तथा दिव्य पुख्प हं, 
उनके निए ये सव्याय लामप्रद ष्टोगे। 
राजविद्या ` राजगुह्यं पविव्रमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌! २१ 

राज-व्रिद्चा-दिदा्जे का गजा; गन-गुद्यम्‌-गेनीय जान छा दरा, पवित्रम्‌-गुद्धतमः इदम्‌-यटः 
ठनमम्‌-दिव्य, प्रत्यस प्न्य अनुभव मे; अवगमम्‌-ममन्ना मया, धर्म्यम्‌-यर्ः मु-सुखम्‌-अन्यन्त 
गुशी, कर्तृम्‌-म्पत्र करने मे, अव्ययम्‌-अविनर्म्गी 
यह ज्ञान सव विद्याओं फा राना है, जो समन्त रहस्य मे सर्वायिक गोपनीव है। 
यह परम शुद्ध है ओर चकि यह आन्मा की प्रत्यक्ष अनुमूनि कराने वाला है, अतः 
यह धर्म का मिद्धान्त हं । यह अविनाशी है अौर अन्वन्त मुखयूर्वक सम्पन्न च्या 
जाना है। 
तात्पर्य : भगरवदुगरत का यद्र अय्याय विद्याओं का राना (राजविच्रा) कटलाता टे, क्योकि 
यट पूर्ववरनीं व्याछ्यायिन ममम्त मिद्धान्नों एव दर्णनों का मार है। भारत कैः प्रमुख 
दार्भनिकं गौतम, कणाद, कपिल, यान्नवन्क्य, शाण्डिल्य तया वैश्चानर हं । मवमे जन्त 
मं व्वामदेव आने हे, जो केदान्तदू के लेखक टं । अन. दनि या दिव्यज्ञान के ेत्रर्मे 
क्रिमी प्रकार का अमाव नहीं टे । अव भगवान्‌ कटने हे कि यद नवम अय्याय एसे ममम्न 
न्नान का राजा हे, यद्र वेदाध्ययन मे प्राप्त नान एवं विभित्र दर्भनां का सार हे। यह 
गह्यतम टे, क्योकि गुह्य या दिव्यन्नान मं आन्मा तधा शरीर कै अन्नर को जाना जाता 
ह मस्त गुद्यन्नान के इम गजा (राजविद्या) की पराकष्टा दै, मक्ियोग। 

मामान्यनया लोगों को ईस गुह्यज्नान की निसा नदीं मिलनी। उन्दे वाद्य रनिक्नादी 
जरती हं । ज्र तक मामान्य जिल्ला का सम्वन्य ह उस्म राजनीति, समानश्च, भोतिकी, 
रसायनशान्त्र, गणिन, ज्योनिर्विज्नान, इ्जीनिवरी आदि मं मनुष्य व्यम्न रहते टे । विश्चमर 
मे ज्ञान के अनक विभाग ओर अनेक वद्-वड़ विश्विद्यालय टे, किन्तु दुर्माग्यवश 
कोई तुमा विश्चविद्यालय या सिक मम्यान नदीं है, नदौ अत्स-विदा की निघा दी जातीः 
ह्य । फिर भी सत्ा रीर का मवमे महत्वपूर्णं अग हे, आत्मा के विना शरीर महक्वीन 
टे तो भी लोग आन्मा कौ चिन्ता न कण्कं जीवन की गारीरिक आवभ्यक्ताओं को 
अिक मत्व प्रदान करते टे। 

भगवद्गीता मे दविनीय अव्याव म टी आत्मा की मत्ता पर वल दिया गया दे। 
प्रारम्म मद्य भगवान्‌ कठते टं छि यद्र शरीर नर टे जोर आन्मा अविनन्धर । (अन्तवन्त 
इमे दे नित्यस्योक्ताः सरीरिण) 1 यट ज्ञान का गुद्य सगं टै-केवल यह जान नेना कि 
यद उन्मा शरीर मे भित्र दे, यद निर्विकार, अचिनानी जर निन्ये --- -- 
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विपय मे कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती । कभी-कभी लोगों को यह भ्रम 
रहता हे कि आत्मा शरीर से भिन्न हे ओर जव शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर 
से मुक्ति मिल जाती हे तो आत्मा शून्य मे रहता है ओर निराकार वन जाता हे । किन्तु 
यह वास्तविकता नहीं है । जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर 
से मुक्त होने के वाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है ? यह सदेव सक्रिय रहता है । यदि 
यह शाश्चत हे, तो यह शाश्चत सक्रिय रहता है ओर वैकुण्ठलोक मे इसके कार्यकलाप 
अध्यात्मन्ञान के गुह्यतम अंश दै । अतः आत्मा के कार्यां को यहं पर समस्त ज्ञान का 
राजा, सम॑स्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है । 
यह ज्ञान समस्त कायो का शुद्धतम खूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य मे वताया गया 
है1 प््यपुराण मं मनुष्य के पापकर्मों का विश्लेषण किया गया है ओर दिखाया गया हे 
किये पापोंके फलहे! जो लोग सकामकर्मो में लगे हुए ह वे पापपूर्ण कमं के विभिन्न 
रूपों एवं अवस्थां मे फंसे रहते है । उदाहरणार्थ, जव वीज वोया जाता है तो तुरन्त 
वृक्ष नहीं तेयार हो जाता, इसमें कु समय लगता है । पहले एक छोटा सा अंकुर रहता 
है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तव इसमें एल आते ह, फल लगते हँ ओर 
तव वीज योने वाले व्यक्ति एल तथा फल का उपभोग कर सकते ह । इसी प्रकार जव 
कोई मनुष्य पापकर्म करता है, तो वीज की ही भोति इसके भी फल मिलने मे समय 
लगता हे । इसमे भी करई अवस्था होती हें । भले ही व्यक्ति मे पापकर्मो का उदय होना 
वन्द हो चुका हो, किन्तु किये गये पापकर्म का फल तव भी मिलता रहता है । कुछ पाप 
तव भी चीज स्प मे वचे रहते ह, कु फलीभूत हो चुके ते है, जिन्हे हम दूख तथा 
वेदना के खूप में अनुभव करते हे। 
जेसा कि सातवें अध्याय के अट्‌टाईसवं श्लोक मेँ वताया गया हे जौ व्यक्ति समस्त 
“` पापकमा के फलो (वन्धनों) का अन्त करके भौतिक जगत्‌ के इन्दं से मुक्त हो जाता 
“ हे, वह भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति मेँ लग जाता है । दूसरे शब्दं मे, जो लोग भगवद्भक्ति 
मे लगे हुए हे, वे समस्त कर्मफलों (वन्धनं) से पहले से मुक्तं हुए रहते हें । इस कथन 
की पुष्टि पद्रुराणमें हुई है- 
अप्रारब्धफलं एय कट कीज फलोन्युखम्‌। 
क्रमेणैव प्रलीयेत विष्युभक्तिरतात्यनाम्‌॥ 
जो लोग भगवद्भक्ति मे रत ह उनके सारे पापकर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, 
सामान्य ठो या वीज रूप मे हों, क्रमशः नष्ट हो जाते ठै । अतः भक्ति की शुलिकारिणी 
शक्ति अत्यन्त प्रवल हे ओर एवित्रम्‌ उत्तमम्‌ अर्थात्‌ विशुद्धतम कहलाती हे । उत्तम का 
तात्पर्य दिव्य हे } तमस्‌ का र्थं यह भौतिक जगत्‌ या अंधकार है ओर उत्तमका अर्थ 
भोतिक कायां से परे हुआ। भक्तिमय कार्या को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए 
यद्यपि कभी-कभी एसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भोति रत रहते 
ठं) ५ जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक 
टी होते ! वे आध्यात्मिक होते ठे ओर प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूपित होते हे । , 
का जाता हे कि भक्ति की सम्पत्रता इतनी पूर्णं होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष 
अनुभव किया जा सकता है । हमने अनुभव किया षे कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम 
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(हरे फच्य हरे कष्ण क्रय्य कृष्या हरे हट हरे सम हरे रामे राय राम हरे हरे का कीर्तन 
करता है रसे जप करते समय कुट दिव्य आनन्द का अनुभव ढता ह ओर वह तुरन्त 
ही समस्त भौतिक कल्मष से शुद्ध हो जाता है! एसा सचमुच दिष्टाई पदता है । यही 
नदी, यदि कोई श्रवण करने में ही न्ह अपितु भक्तिकायां के सन्देश को प्रचरितं करने 
मभौ लगा रहता हे या कृष्णमावनामृत के प्रचार कायां मं मदायता करता दे, तौ उसे 
क्रमशः आय्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता टे ! आय्यात्मिक जीवन की यह प्रगति 
किमी पूर्व रिक्षा या योग्यता पर निर्भर नदीं करती । यड विपि स्वयं इतनी शुद्ध है कि 
इममे लगे रने से मनुप्य शुद्ध वन जाता हे । 
चेदान्तसूषर मे (३.२.२६) भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यम्यासात्‌ के स्प मे हुआ 
है, जिनका अर्थ हे कि भक्ति इतनी ममर्द क्रि भक्तिकायोंमेंरतष्ोने मात्रते विना 
किमी संदेह कं प्रकाश प्राप्त हो जाता हे । इसका उदाहरण नारद जी के पूर्वजन्म में देषा 
जा सकता हे, जो पहले दामी के पुत्रेथे।येनतो शिहित्तथे, न दही राजकुले उत्पत्र 
हए धे, किन्तु जव उनकी माता भक्तो की नेवा करती रती धीं, नारद भी सेवा करते 
थै ओर कभी-कभी माता छी अनुपस्थिति मं भक्तो की सेवा स्वयं करते रहते ये 1 नारद 
स्वयं कहते ~ 
उच्छिष्टलेपानदुफोदितो किम 
सछ्रत्स्म भुजे तदण्रस्तकिल्वियः। 
एवं प्रत्तस्य विुद्धवेतस- 
स्तद्धर्म एवात्मरुचिः श्रजायते॥ 
श्रीमद्भागवत केः इस शलोक में (१.५.२५) नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने 
पूर्वजन्म का वर्णन करते हे । वे कषटते टे कि पूर्वजन्म मं वाल्यकाल मे वे चातुर्मास में 
शुद्धभक्त (भागवतो) की सेवा किया करते घे जिससे उन्टं उनकी सगति प्राप्त हई । कभी- 
कभी वे रपि अपनी धालिया मं उच्छिष्ट मोनने एोड देते ओर यह वालक धालि्योँ धोते 
समय उच्छिष्ट भोजन को चना चाषटता था । अतः उमने उन ऋषियों मे अनुमति मौगी 
अर जव उन्होने अनुमति दे दी तो यालक नारद उस च्छिष्ट भोजनं कौ खाता धा। 
फलम्यरूप वह जपने समस्त पापकमों मे मृक्त हौ गया । योज्या वह टष्छिष्ट खाता 
र्य त्यो त्यां वष ऋपिर्यो के समान शुद्ध-हदय वनता गया । चकि वे महाभागवत्त भगवान्‌ 
की भक्ति का सास्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे अतः नारद ने भी क्रमशः वेसी 
छ्पि विकसित कर ली । नारद आगे कहते हे-- 
तन्वं क्रष्णकथा प्रयताम्‌ 
अनु्रेणाटरणवं मनोहरः 
ताः श्रद्वा मेऽनुपदं विदण्वतः 
श्रियश्ववस्यय ममाभवद्‌ रुधिः॥ 
ऋषियों की सगति करने से नारद मृ भी मगवान्‌ की महिमा के श्रवण तधा कीर्तन 
कौ स्चि उत्पन्न ई आर उन्न भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की । उत. जैसा कि 
वेदान्त मेँ कटा गया टै-ग्रकारथ कर्मण्यम्यालतू-जो भगवद्भक्ति के कायो मं केवल 
लगा रता टे उमे स्वतः सारी अनुमूति दौ जाती हे ओर वह सव समञ्नने लगता है। 
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एसी का नाम त्य या प्रत्यक्ष अनुभूति एे। । 
धर्म्यम्‌ शव्द का अर्थं हे “धर्म का पथ | नारद वास्तव मेँ दासी पुत्र धे। उन्टं किसी 
पाटशाला भे जाने का अवसर प्राप्त नीं हुआ धा! वे केवल माता के कार्यो मे सएटायता 
फरते धै आर सोभाग्यवश उनकी माता को भक्तो की सेवा का सुयोग प्राप्त एज धा। 
वालक नारद को भी य सुजअवसर उपलव्ध एठौ सका कि वै भक्तों की संगति करने से 
षी समस्त धर्म के परमलध्य को प्राप्त कर सफे। यट ल्य हे-भक्ति, जेसा कि 
क्रमद्भागवतत भै का गया हे (स चै एसां परो धर्मो यतो भक्तिरधीश्षये) । सामान्यतः 
धार्भिक व्यक्ति यट नी जानते फि धर्म का परमलक्ष्य भक्ति की प्राप्ति षे जेसाकि हम 
पले एी आष्वे अध्याय कै अन्तिम श्लोक की व्याघ्या करते एए कए चुके ए (क्वे 
यशेष त चैव) सागान्यतया आत्म-साक्षात्कार के लिए वेदिक स्नान आवश्यक | 
किन्तु य्न पर नारद न तो फिसी गुरु के पास पाठशाला में गये थे, न एी उन्हे वेदिक 
नियमों की शिक्षा मिली धी, तो भी उन्हे वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त एो सके | 
य विधि रतनी सशक्त हे फि धार्मिक कृत्य किये चिना टी मनुष्य सिद्धि-पद को प्राप्त 
णेता ६। य केसे सम्भव एता हे? इसकी भी पुष्टि वेदिक सहित्य भे मिलती ए- 
आचार्यान्‌ एुरुफो केद। मान आचार्यो के संसर्ग मेँ रएकर मनुप्य आत्म-साक्षात्कार के 
लिए आवश्यक समस्त मान से अवगत एो जाता एे, भले एी वए अशिक्षित्त ठौ या उसने 
वेदो का अध्ययन न किया एो। 
भक्तियोग अत्यन्त सुखकर (सुखम्‌ एोता ए । एसा क्यों ? क्योकि भक्ति मेँ श्रक्णं 
कीर्तनं विष्णः रता ए, जिसतते मनुष्य भगवान्‌ की महिमा के कीर्तन को सुन सकता षे, 
या प्रामाणिक आचार्यो द्यारा दिवे गये दिव्यान के दार्शनिक भापण सुन सकता एे। 
भनुष्य केवल येढे रएकर सीख सकता षट, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का 
~. . उच्छिष्ट खा सकता षे । प्रत्येक दशा म भक्ति सुखमय दए । मनुष्य गरीवी की एलत में 
“ भी भक्ति फर सकता ६। भगवान्‌ कहते ए-पत्र पुष्पं फलं सोय-वे भक्त से एर प्रकार 
- फी भेर सेने कौ तैयार रघ्ते ्ं। चा पत्र ए, पुष्पो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो 
कुछ भी संसार के किसी भी कोने मे उपलच्ध ए, या किसी व्यक्ति दारा, उसकी सामाजिक 
रिथितति पर पिघार किये यिना, अर्पित किये जाने पर भगवान्‌ को वह स्वीकार ए, यदि 
उसे प्रमपूर्वक चाया जाय । इतित मे एसे अनेक उदाहरण प्राप्त एं । भगवान्‌ के 
परणकमलों पर चष तुलसीदल का आस्वादन करके सनत्कुमार जेसे मुनि महान भक्त 
यना गये । उतः भक्तियोग अति उत्तम ठे ओर इसे प्रसन्न मुद्रा मे सम्पन्न किया जा सकता 
६। भगयान्‌ को तो वष प्रेम प्रिय ए, जिससे उन्हे वस्तुं अर्पित फी जाती ए। 
यरो पर कटा गया ए कि क्ति शाश्रतष्टे। यह वेसी नी ए, जेसा कि मायावादी 
चिन्तक साधिकारं काते एे । यधपि वे कभी-कभी भक्ति करते ए, किन्तु उनकी यद भावना 
रती ४ कि जव तक मुक्ति न मिल जाये, तव तक उन्दँं भक्ति करते रहना चाषिए, 
किन्तु अन्त भँ जव ये मुक्त एो जागे तो दुश्चर से उनका तादात्म्य ठो जाएगा | एस प्रकार 
कौ अस्थायी सीमित स्पार्धमच भक्ति शुद्ध भक्ति नरी मानी जा सकती । वास्तविक भक्ति 
तो मुक्तिक याद भी यनी रएती हे । जव भक्त भगवद्धाम को जाता तो वौ भी चः 
भगवान्‌ फी सेवा में रत एो जाता | यह भगवान्‌ से तदाकार नी होना चाएता। 
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जैसा कि भग्वदृगरतः मे देखा जाएगा, वाम्तविक भक्ति मुक्ति के वाद प्रारम्भ होती 
हे। मुक्त होने पर भव मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित होता टे (ब्रह्मभूत) तो उसकी भक्ति 
प्रारम्भ होती हे (समः सवु भृतु मद्मति लभते पराणे । कोई भी मनुप्य कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, अष्टांगयोग या अन्य योग करके भगवान्‌ को नीं समञ्न सकता | इन योग- 
विधियो से भक्तियोग की दिशा भ किचित प्रगति हो सक्ती है, किन्तु भक्ति अवस्था को 
प्राप्त ए विना कोई भगवान्‌ कौ समञ्न नर्ही पाता। श्रीमद्भागवत मे इसकी भी पुष्टि 
हुई हे कि जव मनुष्य भक्तियोग सम्पन्न करके विशेष खूप से किसी महात्मा से 
श्रीमद्भागवत या भगवद्गीता सुनकर शुद्ध हो जाता दे, तो चह कृष्णविधा यां तत्वज्ञान 
को समञ्ञ सकता हे । एकं प्रतत्रमनसो भगवद्भक्तियोगतः । जव मनुष्य का हदय समस्त 
व्यर्थं की यातो से रहित घो जाता हे, तो चह समश्च सकता हे कि ईशर क्या दै! इस 
प्रकार भक्तियोग या कृष्णभावनामृत समस्त विधाओं का राजा ओरे समस्त गुद्यज्ञान का 
राजा हे। यह धर्म का शुद्धतम खूप ठे ओर इसे विना कटिनाई के सुखपूर्वक सम्पन्न किया 
जा सकता हे। अतः मनुप्य को चाहिए किं इसे प्रहण करे । 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य ` परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते पूत्युसंसारवर्त्मनि 1३1) 
अश्रह्ानाः -श्रद्ापिहीन, पुरुषाः -पुठ, धर्मस्य-धर्मं के प्रति; अस्य -इसः परन्तप-हे शत्रुहन्ता, 


अप्राप्य-विना प्राप्त किये, माम्‌ -मुञ्चको, निवर्तन्ते-लौटते है; मृत्युः-मृत्यु के, संसार--संसार मे, 
वत्मनि-पय मे। 


हे परन्तप! जो लोग भक्ति मे श्रद्धा नरी रखते, वे मुदे प्राप्त नही कर पाते । अतः 
वे इस भौतिक जगत्‌ मे जन्ममृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते है । 


तात्पर्य; श्रद्धाविहीन के लिए भक्तियोग पाना कठिन है, यरी इस श्लोक का तात्पर्य है । 
श्रद्धा तो भक्ती की संगति से उत्पच्र की जाती हे । महापुरुषों से वेदिक प्रमाणो को सुनकर 
भी अभागे लोग ईश्वर मे श्रद्वा नहीं रखते] वे क्विक्षकते रहते ह ओरे भगवदूभक्ति मेँ 
दृद नहीं रहते । दस प्रकार कृष्णभावनमूत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य हे ¦ चैतन्यचरितापरत 
भकहागयाहेकिश्रद्धातो यह पूर्णं विश्वा हे कि परमेश्वर श्रीकृष्ण की ही सेवा द्वारा 
सारी प्िद्धि प्राप्त की जा सकती हे। यही वास्तविक श्रद्वा हे। श्रीमद्भागवत मे 
(४,३१.१४) कषा गया हेः- 

यथाः तरोगृलनिफेवनेन एष्यन्ति तातस्कथभुकोपयाणखाः। 

प्राणोपहाराच्च यथेन्भियाणां तथैव स्वर्हिणमच्युतेन्या॥ 

“वृक्ष कौ जड को सीचने से उसकी डाले, रहनिरयाँ तथा पत्निया तुष्ट होती हे ओर 
आमाशय को भोजन प्रदान करने सै शरीर की सारी इन्दिया तृप्त होती हे] इसी तरह 
भगवान्‌ की दिव्यनेवा करने से सारे देवता तया अन्य समस्त जीव स्वत. प्रसर होते 
हे ।" अतः गतत पढ़ने के याद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्षं को प्राप्त 
हो-मनुष्य को अन्य सारे कां छोडकर भगवान्‌ कृष्ण की सेवा करनी चाहिए । यदि वह 
इस जीवन-दर्शन से विश्वस्त हो जत्ता हे, तो यही श्रद्वा ठे1 


२०० श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप अध्याय ९ 


इस श्रद्धा करा विकास कृष्णभावनामृत की विधि ह । कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों की 
तीन कोरिया ह । तीसरी कोटि मं वे लोग अति है जो श्रद्धाविहीन ह। यदि एेसे लोग 
ऊपर-ऊपर भक्ति मं लगे भी रदं तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नही हो पाती। 
सम्भावना यही है कि वे लोग कुष्ट काल के वाद नीचे गिर जर वे भले ही भक्ति में 
लगे रह, किन्तु पूर्ण विश्ास तथा श्रद्धा के अभाव मँ कृष्णभावनामृत म उनका लगा रह 
पाना कठिन है । अपने प्रचार कार्यां के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव दै किं कुष्ठ 
लोग आते है ओर किन्दीं गुप्त उदेश्य से कृष्णभावनामृत को ग्रहण करते हं । किन्तु 
जैसै ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है क्रि वे इस विधि को त्यागकर पुनः 
पुराने ठर पर लग जाते है । कृष्णभावनामृत मेँ केवल श्रद्धा के दारा ही प्रगति की जा 
सकती है । जरह तक श्रद्धा की वात है, जो व्यक्ति भक्ति-साहित्य मेँ निपुण है ओर जिसने 
दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली ठै, वह कृष्णभावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति 
कहलाता है । दूसरी कोटि मं वे व्यक्ति आते हे जिन्ठं भक्ति-शस्त्रौ का ज्ञान नहीं है, 
किन्तु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्णभक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग हे, अतः वै इसे ग्रहण 
करते ह । इस प्रकार वे तृतीय कोरि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हं, जिन्ठं न तो शास्त्र 
का पूर्ण्ञान है ओर न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन 
करते हं । तृतीय कोटि के व्यक्ति कृप्णभावनामृत से च्युत हो सकते है, किन्तु दवितीय 
कोरि के व्यक्ति च्युत नहीं हीते) प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अन्त मेँ अभीष्ट फल प्राप्त 
करते हे । तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम 
होती ह, किन्तु भागवत तथा गतत जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नदीं 
हो पाता। कभी-कभी इस तृतीय कोरि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानयोग 


`, की ओर रहती है ओर कभी-कभी वे विचलित होते रहते दं, किन्तु ज्योंही उने ज्ञान 


तथा कर्मयोग का संदूपण निकल जाता हे, वे कृप्णभावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम 
कोटि मं प्रविष्ट होतेरहै। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं मे विभाजित है ओर 
श्रीमद्भागवत मे इनका वर्णन हे | शागवत के ग्यारहवे स्कध में प्रथम, दवितीय तथा तृतीय 
कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है । जौ लोग कृष्ण के चिपय मे तथा भक्ति की 
ध्रप्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते ओर यह सोचते हँ कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्दे 
यह मार्गं अत्यधिक कटिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति मेँ रत क्यो न हे । 
उन्दं सिद्धि प्रप्त होने की वहुत कम आशा है । इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रस्रा 
परमावश्यक हे। 


मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। 
| मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः।। ४॥ 
मया-मरे दाराः तत्म्‌-वयाप्त £; इदम्‌-यद; सर्वम्‌-समस्त; जगत्‌-दृश्य जगत्‌; अव्यक्त- 


मर्तिना-अव्यक्त स्प दाराः; मत्‌-स्थानि -मुक्षमे; सर्व-भूतानि-समस्त जीवः ननी; च~-भी; 
अहम्‌-म; तेषु-उनमे; अवस्थितः-स्यित। | 


श्लोक ५ परम गुट जान ३०१ 


यह सम्पूर्णं जगत्‌ मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है ! समस्त जीव मुदे ह, किन्तु मै 
उने नही ह। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ की अनुभूति स्थूल इन्ियो से नर्टी हो पाती । कहा गया टे कि- 
अतः श्रीकरव्यतामादि न भवेद्‌ ग्रा्मिद्धियैः। 
सेवन्यृखो हि जिष्ादां स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ \ 
(भक्तिरसामृत सिन्धु १.२.२३४) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इन्र्यो से नदीं समज्ञा 
जा सकता। जौ समुचित निर्देशन से भक्ति मे लगा रहता है उसे ष्टी भगवान्‌ का 
साक्षत्कार षो पाता हे ब्रह्मसंहिता म (५.३८) कहा गया है 
श्रमाजनच्युरितभक्तिवित्कोचगेन सन्तः सदैव हदयेषु वितोकयन्ति-यदि किसी ने भगवान्‌ 
कै प्रति दिव्य प्रेमाभिख्चि रत्पत्र कर ली हे, तो वह सदैव अपने भीतर तथा वाहर 
भगवान्‌ गोविन्द को देख सकता हे । इस प्रकार वे सामान्यजनां के लिए दृश्य नरह हे । 
यं पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान्‌ सर्वव्यापी हे ओर सर्य उपस्थित रहते हे, 
किन्तु वे भौतिक इ्धियो दारा अनुभवगम्य नदीं हे 1 इसका संकेत अव्यक्तमूर्तिना शव्द 
द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हं न देख सकं, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं 
पर्‌ सय कु आश्रित हे। जेसा कि सातवे अध्याय मं वताया जा चुका है कि सम्पूर्ण 
दृश्य जगत्‌ उनकी दो विभिन्न शक्तियो -परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक 
शक्ति-का संयोग मात्र है । जिस प्रकार सूर्यप्रकाश सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे फला रहता है उक्ष 
शौ भगवान्‌ की शक्ति सम्पूर्णं सृष्टि मे फली टे ओर सारी वस्तु उसी शक्ति पर टिकी 

1 

फिर भी किसी को इस निष्कर्षं पर नहीं पहुंघना चादिए कि सर्वच फैले रहने के 
कारण भगवान्‌ नै अपनी व्यक्तिगते सत्ताखोदीहे। एसे तर्क का निराकरण कन्न के 
लिए टी भगवान्‌ कते हें “म सर्वत्र हँ ओर प्रत्येक वस्तु मुहे टै तो भीमे परू हटं।" 
उदाहरणार्थ, राना किसी सरकार का अध्यक्ष होता हे ओर सरकार :न्ङ श्निका 
प्राकट्य होती हे, विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरि 
होते ओर प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता हे। नाभ नन = उर अय 
नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभागं में स्वय उपस्थित टो। 
दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वषटप देखते हें ओर 
म तथा परलोक भं विमान हे वे सव भगवान्‌ की $ 
उत्पत्ति भगवान्‌ की विभिन्न शक्तियों के विस्तार मे र्त 
मे कहा गया टे-विष्टम्गहिदं करत्स्नमू-चे अपने =ङ- स्र 
शक्तियो के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हे। 










न च मत्स्थानि भूतानि पञ् = रर र्छम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्य == मरन 


१) 
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न-कभी नरह; च-भी; मत्‌-स्थानि मुम स्थित; भूतानि-सारी सृष्टि; पश्य-देखोः मे-मेराः 
योगम्‌ ेश्वरम्‌-अचिन्त्य योगशक्ति; भूत-भृत्‌-समस्त जीवो का पालकः नन्दी; च-भी; भूत- 
स्यः-विराट अभिव्यक्ति मे; मम-मेरा; आत्मा-स्व, आत्म; भूत-भावनः- समस्त अभिव्यक्ति का 
ग्रोत । “` 

तथापि मेरे दवारा उत्य्न सारी वस्तु मुद्यमे स्थित नहीं रहती । जरा, मेरे योग-एेशर्य 
को देखो! यद्यपि मै समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हू ओर सर्वत्र व्याप्त हुः लेकिन 
मे इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हु, क्योकि मे सृष्टि का कारणस्वरूप हू ॥ 


तात्पर्य : भगवान्‌ का कथन है कि सव कुछ उन्हीं पर आशित है (मत्स्थानि सर्वभूतारि) । 
इसका अन्य अर्थं नदीं लगाना चाहिए । भगवान्‌ इस भौतिक जगत्‌ के पालन तथा निर्वाह 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हँ । कभी-कभी हम एटलस (एक रोमन. देवता) 
को अपने कधं पर गोला उटाये देखते है, वह अत्यन्त थका लगता है ओर दस विशाल 
पृथ्वीलोक को धारण किये रहता है हमें किसी एसे चित्र को मन मे नहीं लाना चाहिए, 
जिसमे कष्ण इस सृजित ब्रह्माण्ड को धारण किये हृए हों । उनका कहना है कि यद्यपि 
सारी वस्तुर्तं उन पर टिकी है, किन्तु वे पृथक्‌ रहते ह । सारे लोक अन्तरिक्ष मे तैर रहे 
हं ओर यह अन्तरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है । किन्तु वे अन्तरिक्ष से भिन्न हे, वे पृथक्‌ 
स्थित हं । अत्तः भगवान्‌ कहते हं “यद्यपि ये सव रचित पदार्थ मेरी अचिन्त्य शक्ति पर 
टिके .हं, किन्तु भगवान्‌ के रूप मे में उनसे पृथक्‌ रहता हू |" यह भगवान्‌ का अचिन्त्य 
पर्य है। { । । 

वेदिककोश निरुक्ति मँ कहा गया ठै- युज्यतेऽनेन दुषु कायेकु-परमेश्वर अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिन्त्य आश्चर्यजनक लीलाएँ कर रहे हैँ । उनका व्यक्तित्व 
विभिन्न शक्तियो से पूर्णं हे ओर उनका संकल्प स्वयं एक. तथ्य है । भगवान्‌ को इसी खूप 
मं समज्ञना चाहिए । हम कोई काम करना चाहते हैँ, तो अनेक विघ्न आते हँ जौर कभी- 
कभी हम जो चाहते ह वह नहीं कर पाते । किन्तु जव कृष्ण कोई कार्य करना चाहते 
ह, तो सव कुष्ट इतनी पूर्णता से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह 
सव कषे हआ । भगवान्‌ इसी तथ्य को समञ्चाते है-यद्यपि ये समस्त सृष्टि के पालक 
तथा धारणकर्ता टे, किन्तु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते । केवल उनकी परम इच्छ 
से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता हे । उनके मन ओर स्वयं उनमें 
कोई भेद नहीं हे जैसा हमारे भौतिक मन में ओर स्वयं हम में भेद होता है, क्योकि वे 
परमात्मा ह । साथ ही वे प्रत्येक वस्तु मे उपस्थित रहते हँ किन्तु सामान्य व्यक्ति यह 
नटीं समञ्ज पाता कि वे साकार खूप मं किस तरह उपस्थित है । वे भौतिक जगत्‌ से भित्र 
ह तो भी प्रत्येकः वस्तु उन्दीं पर आशित है। य्ह पर इसे ही योगर्‌ एशवरम्‌ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की योगशक्ति कहा गया हे। अ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥। ६॥ 


नयक ७ परमगृदटजन ३०३ 





ददानि प्रकारः आकाण-न्यिनः-ग मे न्थिनि. नित्वयू-म्टरैवः वायुः. सर्वत्र 
गड दन द्द, महात-मडन. तथा-उनो पर्य, सर्वि भूदनि-म्य प्राः मन्‌- 
व्यानि-युनं न्थिद, इनि-दम प्रच्छर; ठरपार्य-मन्म्ने 





निम प्रक्छार्‌ सर्वत्र प्रवरमाने प्रन वावु सर्दव अश्चिग मं म्थिन रहनी ह, ठमी प्रकार 
ममम्न उन्यन् प्राणियों खे मुम स्यिन जानो । 
तात्पर्य : मामान्यननं के निषु दद समञ्च पाना कटिन ट क्रि हननी विगात गृष्टि भगवान्‌ 
पर किम ध्रकारं छित टे। चिन्नु मगवन्‌ स्दाद्ररय प्रस्तुत करते टे तिमे हनं ममञ्नने 
में मद्रायना मिने। काग नागी कन्यना के {नए मवम मटान अआमव्पाक टं ऊर उम 
साकम मे यादु विगर जगत्‌ की मदमे मद्मान उभिव्यन्छिदट। वावुकी गतिम प्रन्येक 
च्नुकी गति प्रभावित होती | चिन्नु यापु मान ष्टते हए भी आकण के अननर्गत 
ह्री स्थित र्ती टै, वद्र आकरा मे परं नरी द्ोनी। इमी प्रकार ममेम्न विचिन्र विराट 
ऊभिव्यन्ियों का ऊम्नित्व भगदान्‌ की परम इच्छा के पलस्वन्प ठे उैर वे मव 
परम इच्छा के उधीन टे जेमा करि दमनो प्रावः कटने टे उनकी च्छा करे विना एक 
पत्ता भी नी टितना॥ इम प्रकार प्रयै वन्तु उनकी द्च्टाके 
उनकी टौ इच्छा मे मारी वम्नु्ं ठन्पन्र दोनी टं, नव्य पालन दोना है उर उनका संहार 
नाद इतये पर भीयेप्रन्ेक वम्नु म उमी तन्द्र पथद्धं ग्टने हे, तिम प्रकार दायु 
केकयो मे साका रढनादटे। । 

उपनिथदीं यं कदय मया दै-वटूमया वतः पवते-“वायु भगवान्‌ दयम प्रदादिन 
रोती द” (तेत्तिरीप उपतिपरद्‌ २.८.१) । वृददारप्यक उपनिषद्‌ मे (3.८.१९) कंय मदा 
े-षतस्या का मस्रस्य प्रसते गां सूयवसा विद्य तिष्ठत एतन्य वा अस्स्व 
श्रतासनें गर्धिं ावफ्विव्यौ वितं तित भगदान्‌ क अय्यघ्नना मं धगमद्वेण मे 
चन्द्रमा, मूय तया सन्य प्वज्यल्‌ लक धुत्र ग्ड {7 ब्ह्यन्यनताम (५.५२) भ्बकदटा 


गाद 















व 










यच्वल्ुरप सविता सरन्न 
राया सनन्तवुरमूतिरसयतेयाः। 
यस्याल्या शरमति सम्यतकालवन्े 
गोवन्दमप्द पुट्य तमत मजनि 





य्दरमूर्यकीगतिकावर्गनिटै।कटागयादटेद्िमूर्व भगवन्‌ काणकनेत्रटे ओर 
दमनं ताय तथा प्रक्राण एनान की अपार गन्धि! लोभी यद गोविन्दे की पनम इच्छा 
तेर आददे के अनुसार अपनो च्छा धूनता ग्ना । अनः षटमे वैदिक मारिन्यमे 
द्म प्रमाय प्रादे कि यद विचित्र तदा दिमाल लगने चलत मृचि पुगौत्तरद 
मवान्‌ कै वणम इमक्री व्वाघ्या इमो अध्याय के उमे भ्लेक्नंमंकी गई 








सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्नानि कल्पादौ विसूनाम्यहम 


३०२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


न-कभी नही; च-भी; मतत्‌-स्यानि-मुञ्लमे स्थित; भूतानि-सारी सुष्टिः पश्य-देखो; मे-पेरा 
योगम्‌ एेश्चरम्‌-अचिन्त्य योगशक्ति; भूत-भृत्‌-समस्त जीवो का पालक; न-नही; च-भी; भूत- 

विराट अभिव्यक्ति मं; मम-मेरा; आत्मा-स्व, आत्म; भूत-भावनः - समस्त अभिव्यक्तियों का 
स्रोत । 


तथापि मेरे दवारा उत्पन्न सारी वस्तु मुके स्थित नदीं रहती । जरा, मेरे योग-एेशर्य 
को देखो! यद्यपि म समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हू जर सर्वत्र व्याप्त हू, लेकिन 
म इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नदीं हु, क्योकि मँ सृष्टि का कारणस्वरूप ह| 


तात्पर्य : भगवान्‌ का कथन है किं सव कुछ उन्हीं पर आधित है ( मत्स्थानि सर्वभूता । 
इसका जन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए । भगवान्‌ इस भौतिक जगत्‌ के पालन तथा निर्वाह 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है] कभी-कभी हम एटलस (एक रोमन देवता) 
को अपने कधौ पर गोला उटाये देखते टै, वह अत्यन्त थका लगता है ओर इस विशाल 
पृथ्वीलोक को धारण किये रहता है । हमें किसी एसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए, 
जिसमें कृप्ण इस सृजित ब्रह्माण्ड को धारण किये हए हँ ! उनका कहना है कि यद्यपि 
सारी वस्तुरफँ उन पर टिकी हं, किन्तु वे पृथक्‌ रहते ह ! सारे लोक. अन्तरिक्ष मं तैर. रहे 
है ओर यह अन्तरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है । किन्तु वे अन्तरिक्ष से भिन्न ह, वे पृथक्‌ 
स्थित ह । अतः भगवान्‌ कहते हं “यद्यपि ये सव रचित पदार्थ मेरी अचिन्त्य शक्ति पर 
टिके हं, किन्तु भगवान्‌ के रूप मे मे उनसे पृथक्‌ रहता हूं | यह भगवान्‌ का अचिन्त्य 
फश्य हे। 

वेदिककोश निरुक्ति मेँ कहा गया है- युज्यतेऽनेन दुषटतु क्येकु-परमेश्यर अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करते हए अचिन्त्य आश्चर्यजनक लीलार्पँ कर रहे है । उनका व्यक्तित्व 
विभिन्न शक्तियां से पूर्णं है ओर उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है । भगवान्‌ को इसी रूप 
मं समज्जना चाहिए } हम कोई काम करना चाहते हैँ, तो अनेक विघ्न आते हैँ ओर कभी- 
कभी हम जो चाहते ह वह नहीं कर पाते। किन्तु जव कृष्ण कोई कार्य करना चाहते 
ह, तो सव कुछ इतनी पूर्णता से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह 
सव केसे हज । भगवान्‌ इसी तथ्य को समञ्याते है-यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक 
तथा धारणकर्ता ह, किन्तु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते । केवल उनकी परम इच्छा 
से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है । उनके मन ओर स्वयं उनमें 
कोई भेद नहीं है जैसा हमारे भौतिक मन मे ओर स्वयं हम में भेद होता है, क्योकि वे 
परमात्मा ह । साय ही वे प्रत्येक वस्तु मेँ उपस्थित रहते है, किन्तु सामान्य व्यक्ति यह 
नहो समञ्ञ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित ह । वे भौतिक जगत से भित्र 


टं तो भी प्रत्येक" वस्तु उन्हीं पर आश्रित हे] य्ह पर इसे ही योगम्‌ एश्वरम्‌ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की योगशक्ति कहा गया है । 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो. महान। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। ६।। 


श्लोक ७ परम गृछजान ` ३०३ 


यथा-तिम प्रकार, आकाश-स्थितः आकाश में ग्थिन, नित्यम्‌-मदैव, वावुः-दटया, सर्वत्र- 
चः मधी जगह गहने यानी; भदान पदान, तथा-टमी प्रकार, सर्वाणि भूतानि-पारे प्रणीः मत 
स्थानि -मुद्मं स्थित, इति-इम ध्रकार, उपयारय-ममन्नो। 


निस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकारा मृ स्थित रहती है, एसी प्रकारं 
समस्त उत्पत्र प्राणियों कौ मुदर्मे स्थित जानो । 


तात्पर्य ; सामान्यजन क लिए यह समञ्च पाना कठिन हे कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान्‌ 
पर्‌ क्रिम प्रकार अधित है। किन्तु भगवान्‌ उदाहरण प्रस्तुत करते हे जिसे मे समन्नने 
म सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सवमे महान अभिव्यक्ति हे ओर उम 
आकाश में. वायु चिराट जगत्‌ की सवते मदान अभिव्यक्ति टै । वायु की गति से प्रत्येक 
वस्तु की गति प्रभावित शेती हे । किन्तु वायु महान होते हुए भी आकाश के अन्तग्ति 
ष्टी स्थित रहती दै, वह आकाश से परे नहीं होती । इसी प्रकार समम्त विचित्र विराट 
अभिव्यक्ति्यो का अस्तित्व भगवान्‌ की परम इच्छा के फलष्यषूप हे ओर वे सव इस 
परम इच्छा कैः अधीन हं जेमा किं हमलोग प्रायः कटते हं उनकी इच्छा के विना एक 
पत्ता भी नही टितता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील दै, 
उनकी ही इच्छा से सारी वस्तु उत्पत्र दती हे, उनका पालन होता दे ओर उनका संहार 
्टोता है! इत्तने परं भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक्‌ रहते हे, जिस प्रकार वापु 
कै कायो से आकाशे रहता हे । 

उपनिषदं मेँ कहा गमा है- वद्मा वातः पवते-“वायु भगवान्‌ के भव से प्रवाहित 
होती हे” (तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २.८.१) । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में (३.८.९) कहा गया 
है--एतस्य का अक्षरस्य श्रयासने गार्थिं सूर्यनद्रमसौ विषतो तिष्ठत एतस्य वा अरस्य 
श्रसासते ग्थिं दावाषटधिव्या विष्रतौ तिष्ठतः-“भगवान्‌ की अध्यक्षता में परमादेश से 
चन्द्रमा, सूर्य तरया अन्य विशाल लोक धूम रहं हं ।” ब्रह्मसंहिता मं (५५२) भी कहा 
गया टै 

यच्चश्युरेक सविता सकलप्रहाणां 
राजा स्मस्तदुरगिशेयतेनः/ 
यस्यासया श्रमति सम्भरतकालचक्रो 
गोविन्दमादि एरुषं तमहं भजामि॥/ 

यह सूर्य की गति का वर्णन दहे। कल गया हे किः सूर्यं भगवान्‌ का एक नेत्र है ओर 
समे ताप तथा प्रकाश फलान की अपार शक्ति है! तो भी यट गोविन्द की परम इच्छा 
ओर आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता हे । अत हमे वेदिक साहित्य सै 
इसके प्रमाण भ्राप्त हें कि यह विचि तथा विशाल लगने वाली भोतिक सृष्टि पूरी तरह 
भगवान्‌ के वश में टे । इसकी व्याख्या इती अध्याय के अगले श्लोको मे की गई हे। 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ७॥ 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


सर्वभूतानि-सारं प्राणी; कोन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌-ग्रकृति म; यान्ति-प्रवेश करते हैः 
मामिकाम- मेरी; कल्प-क्षये-कल्पान्त मे; पुनः-फिर से; तानि-उन सवां को; कल्प-आदौ-कल्प 
के प्रारम्भ मे; विसृजामि-रत्नन करता हः अहम्‌-मे। 

हे कुन्तीपुत्र! कल्प का अन्त होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते ठै जौर 
अन्य कल्प के आरम्भ होने पर मेँ उन्हे अपनी शक्ति से पुनः उत्पतन करता 1 
तात्पर्य : इस विराट भोतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान्‌ 
की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्यश्चये का अर्थं है, व्रह्मा की मृत्यु होने पर) ब्रह्मा एक 
सौ वर्प जीवित रहते ह ओर उनका एक दिन हमारे ४,३०,००,००,००० वर्पो के तुल्य 
टै। रात्रि भी इतने ही वर्पो की होती हे। ब्रह्मा के एक महीने में एसे तीस दिन तथा 
तीस राते होती ह ओर उनके एक वर्ष मेँ एसे वारह महीने होते र । एते एक सौ वर्पो 
के वाद जव ब्रह्मा की मृत्यु होती हे, तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थं है कि भगवान्‌ 
द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्दी मं चली जाती है। पुनः जव विराटजगत को 
प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है । एकोऽहं 
कहु स्याम्‌-यद्यपि म अकेला हू, किन्तु मँ अनेक हो जाऊंगा । यह वेदिक सूक्ति है 
( छान्दोग्य उपतरिकद्‌ ६.२.२३) 1 वे इस भौतिक शक्ति मे अपना विस्तार करते ह ओर सारी 
विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्सरमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ । ८ ॥ 
प्रकृतिम्‌ -प्रकृति मे; स्वाम्‌-मेरी निजी; अवष्टभ्य प्रवेश करके; विसृजामि-उत्पन्न करता हूः -पुनः 
पुनः-वारम्वार; भूत-ग्रामम्‌-समस्त विराट अभिव्यक्ति को; इमम्‌-इसः; कृत्स्रम्‌-पूर्णतः; 
अवशम्‌-स्वतः; प्रकृतेः-प्रकृति की शक्ति के; वशात्‌-वश मे । 


सम्पूर्णं विराट जगत मेरे अधीन हे! यह मेरी इच्छा से वारम्वार स्वतः प्रकट होता 
रहता है ओर मेरी री इच्छा से अन्त में विनष्ट होता हे । । 


तात्पर्य : यह भौतिक जगत्‌ भगवान्‌ की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है} इसकी व्याख्या 
करई वार की जा चुकी हे! सुष्टि के समय यह शक्ति पहत्तत्त्व के रूप भे प्रकट होती है 
जिसमे भगवान्‌ अपने प्रथम पुरुप अवतार, महाविष्णु, के रूप मे प्रवेश कर जाते हं । 
वे कारणार्णव मे शयन करते रहते हँ ओर अपने श्वास से असंख्य ब्रह्माण्ड निकालते 
आर इन ब्रह्माण्डं मं से हर एक मं वे गर्भोदकशायी विष्णु के खूप में प्रवेश करते है। 
इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आपको 
क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हं ओर यह विण्णु प्रत्येक वस्तु मेँ, यहाँ तक 
कि परत्यक अणुं प्रवेश कर जाते हं। इसी तथ्य की व्याष्या यहाँ हुई हे । भगवान्‌ 
प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते है। 

„ जरां तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, वे इस भौतिक प्रकृति मे गर्भस्थ किये जते 
ह अर वे अपने-अपने पूर्वकर्म के अनुसार विभिन्न योनिर्या ग्रटण करते हं । इस प्रकार 
इस भतिकं जगत्‌ के कार्यकलाप प्रारम्भ होते हे । विभिन्न जीव-योनियों के कार्यकलाप 
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सृष्टि के समयसे प्रारम्भ ष्टौ जतेह। पसा नर्टी कि यं यौनियौ क्रमशः विकसित 
होती हें । सारी की मारी योनियं ग्रहमण्ड की मृष्टिके साय दी छत्त्र दती ं। मनुष्य, 
पशु, पदी-ये सभी एकसाथ उत्यत्र होते टे, क्योकि पूर्व प्रलय कै समय जीर्वो की जौ- 
जो च्छा थी दे पुनः प्रकट होती हे । इमका स्पष्ट संकेत अव्यम्‌ शव्द से मिलता 
क्रि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रष्टता । पूर्व सृष्टि मं वे जिस-जिस अवस्था 
म थे, वे उसन-टम अवस्था में पुनः प्रकट ष्टौ जाते हे ओर यष सव भगवान्‌ की इच्छा से 
ष्टी सम्पन्न ता हे । यष्टी भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति हं । विभित्र योनियो को उत्पत्र करने 
के याद भगवान्‌ का उनम कोई नाता नही रह जाता । यह सृष्टि विभिन्न जीवा की स्चि्यां 
फे पूरा करने के उदेश्च से की जाती हं । अतः भगवान्‌ इसमे किसी तरह से वय नरी 
षते दं । 

नच मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय। 

उदासीनवदासीनमसक्तं तेपु कर्मसु॥९॥ 
न-कभी नर्ही, चमी; माम्‌ -मृद्रकौ, तानि-वे, कर्माणि कर्म; निदघ्नन्ति-वोधते है; धनञ्जव षे 
धन के विनेता, उदासीन-वत्‌-निरपेशष या तटस्य की तर, आसीनम्‌-स्विन हुआ; 
असक्तम्‌-आमक्तिरदितः तेषु-रन, कर्मसु-कायो मं। 


है धनस्नय! ये सारे कर्म मुषे नहीं वाव पाते है। मँ उदासीन की भति इन सारे 
भौतिक कर्मो से सदैव विरक्त रहता ह| 


तात्पर्य : हसं प्रसंग मं यढ नटीं सोच लना चदटिएु कि भगवान्‌ के पास कोई काम नटीं 
&। चै अपने वेकुण्टलोक में सदेव व्यस्त रहते हे । ब्रह्मसहित मं (५.६) कडा गया 
है- आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रक्रत्या न समागमः-वे सतत दिव्य अनन्दमय आध्यात्मिक 
कायो मेँ रत रहते हं, किन्तु इन भौतिक कायां से उनका कोई सरोकार नहीं रहता । सारे 
भोतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों दवार" सम्पच्च होते रहते हें । वे सदा टी इष सृष्टि 
कै भोतिक कायों कँ प्रति उदामरीन रहते हे । इस टदासीनता को टी यहाँ पर उदासीनवद्‌ 
कषा गया हे । यद्यपि टोट से टोट भौतिक कार्य पर उनका नियन््रण रहता ठै, किन्तु चे 
उदार्छनवद्‌ म्थित रहते हं । यों पर उच्च न्यायालय के न्यायायीश का उदाहरण-दिया 
जा सकता हं, जो पनं आसन पर वेटा रहता है । उसके आदेश से अनेक तरह की 
याते धटती रषटती है-किसी कौ फांसी दी जाती हे, किसी को कारावाम की मजा मिलती 
है, तो किमी को प्रचुर धनराशि मिलती हे, तो भी वह उदासीन रहता हे । उसं दम हानि. 
लाम मे कुष्ट भी लेना-देना नरी रहता । इसी प्रकार भगवान्‌ भी सदेव उदासीन रहते हे, 
यदपि प्रत्येक कार्यं मेँ उनका दाय रहता है । वदान्त यं (२ १ ३४) यद कहा गया 
टे कैवम्यन्ण्ये वे दूस जगत्‌ के इन्दो म स्थित नहीं टे। वे इन इन्दा से अतीत 
नष्टौ हम जमत्‌ की सृष्टि तधा प्रलय मं ही उनकी आसक्ति रहती है । सारे जीव 
अपने पूर्वकमों के अनुमार विभिन्र योनयो ग्रहण करते रढते ठे ओर भगवान्‌ इसमे कोई 
व्यवयान नर्टी डालते । 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। ९०॥ 
मया-मेरे दारा; अध्यक्षेण-अध्यक्षता के कारणः; प्रकृतिः-प्रकृति; सूयते-प्रकट होती है; स~ सहित; 
चर-अचरम्‌-जड़ तथा जंगम; हेतुना-कारण से; अनेन-इषः कौन्तेयं कुन्तीपुत्र; जगत्‌ -दृश्य 
जगत; विपरिवर्तते-क्रियाशील हे । 


हे कुन्तीपुत्र! यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियो मे से एक है ओर मेरी अध्यक्षता मे 
कार्य करती रै, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते है । इसके शासन में 
यह जगत्‌ वारम्वार सृजित ओर विनष्ट होता रहता है 


तात्पर्यं : य्ह यह स्पष्ट का गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत्‌ के समस्त कायां से 
पृथक्‌ रहते है, किन्तु इसके परम अध्यक्ष (निर्देशक) वही वने रहते हं । परमेश्वर परम 
इच्छामय है ओर इस भौतिक जगत्‌ के आधारभूमिस्वरूप है, किन्तु इसकी सभी व्यवस्था 
प्रकृति द्वारा की जाती हे। भगवदृगीता मे भी कृष्ण यह कहते है-““मे विभिन्न योनियों 
ओर रूपां वाले जीवों का पिता हूं 1“ जिस तरह पिता वालक उत्पन्न करने कै लिए माता 
के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति 
के गर्भं मे जीवों को प्रविष्ट करते ह ओर वे अपनी अन्तिम इच्छाओं तथा कर्मो के 
अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियं में प्रकट होते हं । अतः भगवान्‌ इस जगत्‌ से प्रत्यक्ष 
रूप में आसक्त नदीं होते । वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते है, इस तरह प्रकृति क्रियाशील 
हौ उठती है ओर तुरन्त ही सारी वस्तुं उत्पन्न हो जाती हे । चकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात 
करते है, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निःन्देह क्रिया होती है, किन्तु भौतिक जगत्‌ 
के प्राकट्य से उन्हँ कुछ लेना-देना नटी रहता । स्मृति मे एक उदाहरण मिला है जो इस 
प्रकार है-जव किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगन्धि मिलती रहती 
ठे, किन्तु एूल तथा सुगन्धि एक दूसरं से विलग रहते ह 1 एेसा टी सम्बन्ध भौत्तिक जगत्‌ 
तथा भगवान्‌ के वीच भी हे । वस्तुतः भगवान्‌ को इस जगत्‌ से कोई प्रयोजन नहीं रहता, 
किन्तु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते रँ । सारांश के 
रूपमे हम कह सकते हं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के विना प्रकृति कुछ भी नहीं कर 
सकती ] तो भी भगवान्‌ समस्त कार्यो से पृथक्‌ रहते है। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेम्वरम्‌)। ९९॥ 
अवजानन्ति-उपहास करते ई; माम्‌-मुन्नको; मूढाः-ूर्ख व्यक्ति; मानुषीम्‌-मनुष्य स्प पे; 
तनुम्‌-भरीरः आश्रित्तम्‌-मानते हुए; परम्‌-दिव्य; भावम्‌-स्वभाव को; अजानन्तः-न जानते हए 
मम-मेरा; भूत-प्रत्येक वस्तु का; महा-ईश्वरम्‌-परम स्वामी । 
जव म मनुप्य रूप मे अवतरित होता ह, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हं । वे मुञ्च 
परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। 
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तात्पर्य : इस अध्याय के पूर्ववरतीं श्लोकों से यष स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान्‌ मनुष्य सप 
मे प्रकट ेते हे, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते । जो भगवान्‌ सारे विराट जगत का 
सृजन, पालन तथा सहार करता षयो यह मनुष्य नदीं हो सकता। तो भी एसे अनेक मूर्ख 
ह, जो कष्ण को एक शक्तिशाली पुठय के अतिरिक्त ओर कुछ नही मानते । वस्तुत. ये 
आदि परमपुरुष हं, जैसा कि ब्रह्मसंहिता पे प्रमाण स्वष्प कल गया टे- ईश्वरः प्रमः 
कृव्यः-ये परम ईश्वर हे। 

ईश्चर था नियन्ता अनेक हे ओर वे एक दूसरे से यदरकर प्रतीत होते हे । भौतिक 
जगत्‌ मे सामान्य प्रवन्धकायों का कोई न कोई निर्देशक होता हे, जिसके ऊपर एक 
सचिव होता हे, फिर उसके ऊपर मन्त्री तथा उसमे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है । इनमे 
से हर एक नियन्त्रक होता हे, किन्तु एक दूरे के द्वारा नियन्वित होता हे । व्रह्सहिता 
मे फा गया है कि कृष्ण परम नियन्ता हे । निस्सन्देह भीतिक जगत्‌ तधा चेकुण्टलोक 
दोनों मेँ ही कर्ई-फई निदेशक होते ह, किन्तु कृष्णं परम नियन्ता हं (ईश्वरः परमः कृष्ण) 
तथा उनका शरीर सच्चिदानन्द खूप अर्थात्‌ अभोतिक होता हे। 

पि्टले श्लोकों मे जिन अदभुत कार्यकलापो का वर्णन हुआ है, वे भोतिक शरीर 
द्वारा सम्प्र नर्ही ठो सकते । कृष्ण का शरीर सच्चिदानन्द रूप हे । यद्यपि ये सामान्य 
व्यक्ति नटी हे, किन्तु मूर्यं लोग उनक्रा उपहाप्न करते हे ओर उन्टं मनुप्य मानते हे । 
उनका शरीर यह मावृफीम्‌ कहा गया टै, क्योकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध मे एक राजनीतिन्न 
ओर अर्जुन के मित्र की भोति सामान्य व्यक्ति वनकर कर्म करते हे । वे अनेक प्रकार से 
सामान्य पुरुप की भोति कर्म करते है, किन्तु उनका शरीर सच्चिदानन्द विग्रह रूप हे । 
इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य मे भी हुई हे । सच्चिदानन्द रूपाय कृष्याक्-मे भगवान्‌ कृष्ण 
क्रो नमस्कार करता टं जो सच्चिदानन्द खूप ठे ( गोल तापनी उषएतिपद्‌ १ १)। वेदो मे 
एते अन्य वर्णन भी टे] त्मकः गरोकिन्दम्‌- आप इन्द्रियो तधा गायो के आनन्दस्वरूप 
गोविन्द है । सच्विदानन्दविग्रहम्‌-तथा आपका रूप सच्चिदानन्द स्वस्प हे ( फोपल-तापनी 
उपनिषद्‌ १.३५) । 

भगवान्‌ कृष्ण के सच्िदानन्दस्वरूप होने पर भी एेसे अनेक तथाकथित यिद्ान्‌ तथा 
भगवद्गीत के टीकाकार हं जो कृष्ण को सामान्य पुरुप कहकर उनका उपहाम करते 
टं । भले ही अपने पूर्व पुण्यो के फारण विद्वान्‌ असाधारणं व्यक्ति के रूप मे पेदा हुआ 
हो, किन्तु श्रीकृष्ण के वारे मं एमी धारणा उसकी अल्पन्नता के कारण होती हे । इसीलिए 
वह पढ कहलाता है, क्योकि मूर्यं पुरुप ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हे । एसे मूर्ख 
कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते रे, कर्याकि वे कृष्ण के गुह्य कमो तथा उनकी 
विभिन्न शक्तियो से अपरिचित होते हं । ये यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्णज्ञान 
तया आनन्द का प्रतीक हे, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी टे ओर किसी को भी मुक्ति प्रदान 
करने वाले हं । चकि ये कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणो को नहीं जानते, इसीलिए उनका 
उपष्ठास करते हे । 

ये मूढ यह भी नहीं जानते कि इस जगत्‌ मे भगवान्‌ का अवतरण उनकी अन्तरंगा 
शक्ति का प्राकटप है । ये भोतिक शक्ति (माया) के स्वामी ह । जैसा कि अनेक स्थलों 
फर फष्ठ जा चुक्रा ह (मम माया दुरत्यया), भगवान्‌ का दावा है कि यद्यपि भोतिक शक्ति 
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अत्यन्त प्रवल हे, किन्तु वह उनके वश मे रहती है ओर जो भी उनकी शरण ग्रहण कर 
लेता है, वह इस माया के वश से वाहर निकल आता द । चदि कृष्ण का शरणागत जीव 
माया कै प्रभाव से वाहर निकल सकता हे, तो भला परमेश्वर जो सम्पूर्णं विराट जगत्‌ 
का सृजन, पालन तथा संहारकर्ता है, हम लोगों जसा शरीर कते धारण कर सकता है? 
अतः कृष्ण विषयक एसी धारणा मूर्खतापूर्ण है । फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समञ्ञ 
सकते कि सामान्य व्यक्ति के ख्प मं प्रकट होने वाले भगवान्‌ कृष्ण समस्त परमाणुं 
तथा इस विराट ब्रह्माण्ड के नियन्ता किस तरह हो सकते है । वृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो 
उनकी विचार शक्ति से परे होते ह, अत्तः वे यह सोच भी नदीं सकते कि मनुष्य-जैसा 
छप कैत एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है } यद्यपि कृष्ण असीम 
तथा ससीम को नियन्त्रित करते टै, किन्तु वे इस जगत्‌ से विलग रहते हं । उनके 
योगैश्चरम्‌ या अचिन्त्य दिव्य शक्ति के विपय में कला गया है कि वे एकसाथ ससीम 
तथा असीम को वश में रख सकते ह, तो भी वे उनसे पृथक्‌ रहते हं । यद्यपि मूर्ख लोग 
यह सोच भी नटीं पाते कि मनुष्य रूप मे उत्सन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा 
ससीम को वश मं कर सकते है, किन्तु जो शुद्धभक्त दै वे इसे स्वीकार करते हं, क्योकि 
उन पता है कि कृष्ण भगवान्‌ ह । अत्तः वे पूर्णतया उनकी शरण मेँ जाते ह ओर 
कृष्णभावनामृत मेँ रहकर कृष्ण की भक्ति मे अपने को रत रखते हं । ॥ 

सगुणवादि्यो तथा निर्गणवादियो मे भगवान्‌ के मनुप्य रूप में प्रकट होने को लेकर 
काफी मतभैद है] किन्तु यदि हम भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों 
का अनुशीलन कृष्णतत््च समञ्जने के लिए करं तो हम समञ्न सकते हं कि कृष्ण 
श्रीभगवान्‌ हं । यद्यपि वे इस धराधाम मँ सामान्य व्यक्ति की भोति प्रकट हुए धे, किन्तु 
वे सामान्य व्यक्ति हे नहीं} श्रीमद्भागवत मे (१.१.२०) जव शौनक आदि मुनियों ने 
सूत गोस्वामी से कृण्ण के कार्यकलापों के विपय में पूषा तो उन्होने कहा- 

क्रत्वा किल कर्माणि सह रामेण केश्वः 
अत्िमत्यान्नि भगवान्‌ गृढः कटगानुपः॥ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने क्लराम के साथ-साथ मनुष्य की भति क्रीडा की ओर इस 
तरह प्रच्छत्र रप मं उन्ोने अनेक अतिमानवीय कार्य किये ।“ मनुप्य के रूप मे.भगवान्‌ 
का प्राकट्य मूर्ख को मोहित वना देता है । कोई भी मनुप्य उन अलौकिक कायो को 
सम्पन्न नीं कर सकता जिन्हं उन्होने इस धरा पर करके दिखा दिया था | जव कृष्ण 
अपने पित्ता तथा माता (वसुदेव तथा देवकी) के समक्ष प्रकट हुए तो वे चार भुजाओं से 
युक्तं धे । किन्तु माता-पिता की प्रार्थना पर उन्दने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर 
लिया- करव शक्तः लियः ( भागवत १०.३.४६) । वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य 
मानव वन गये । यहो पर भी यह ईगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप मेँ प्रकट 
होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है| भगवद्गीता के ग्यारट्वं अध्याय मेँ भी कहा 
गवादटैकि अर्जुन नं कृष्ण से अपना चतुर्भुन खूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की (तेनैव 
रूग्ण चतमु) । इस रूप को प्रकट करने के वाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होने 
पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिवा (मादुषं रूपणे । भगवान्‌ के ये विभिन्न गुण निश्चय 
ही सामान्य मनुष्य जैसे नर्ही हे । ॥ । 
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कतिपय लोग, जो कृष्ण का उपहास करते हं ओर मायावादी दर्यान से प्रभावित होते 
ट, श्रीमदभागवत के निम्नलिथित श्लोक (३.२९.२१) को यह सिद करने के लिए उद्धत 
करते हे कि कृष्ण एक सामान्यं व्यक्ति थे\ अहं सकु भूतेषु भृतात्मावस्थितः 
सदा~परमेश्वर समस्त जीवों मं विद्यमान है । अच्छा ष्टो कि इत श्लोक को टम जीव 
मौल्यामी तथा विश्चनाय चक्रवर्तीं ठाकुर जैसे वैष्णव आचायों से ग्रहण करे, न कि कृष्ण 
को उपद्चस करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याघ्या्ओं से] जीव गोस्वामी इस श्लोक 
की टीका करते हुए कहते है कि कृष्ण समस्त चराचरों म अपने अंश विस्तार परमात्मा 
के श्प पे स्थित ह । अतः कोई भी नवदीदित भक्त जो मन्दिरे मं भगवान्‌ की अर्वूर्ति 
पर ही ध्यान देता है ओर अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता वह वृधा ही मन्दिर मं 
भगवान्‌ की पूजा भे लगा रता हे 1 भगवदूभर्तो के तीन प्रकार हे, जिनमें से नवदीदित 
सयते निम्न श्रेणी के ह । नवदीक्षित भक्त अन्य भक्ती की अपेक्षा मन्दिर के अर्चाचिग्रह 
पर अयिक ध्यान देते टे, अत्तः विश्वनाय चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हं कि इस प्रकार 
की मानसिकता को सुधारना चाहिए । भक्त को समञ्नना चषिए कि चकि कृष्ण परमात्मा 
सप में प्रत्येक जीव के हृदय में विधमान रहै, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या 
मन्दिर है, सलिए जिस तरह को भक्त भगवान्‌ के मन्दिर का सम्मान करता हे, वेपते 
ष्टी उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, जिसमे परमात्मा निवास करता हे । अतः 
प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नटीं करनी चादिए। 

एसे अनेक निर्विंशेपवादी दँ जो मन्दिरपूजा का उपास करते हे । वे कहते हे कि 
धृकि भगवान्‌ सर्वत्र हे तो फिर अपने फो हम मन्दिरपूजा तक ही सीमित क्यो रखे? 
यदि ईशर सर्वत्रेत्तो क्या वे मन्दिर या अविग्रह मं नही गे? यथपि सगुणवादी 
तथा निर्विशेपवादी निरन्तर लइते र्णे, किन्तु कृप्णभावनामूृत रम पूर्ण भक्त यद जानता 
है फि यदपि कृष्णं भगवान्‌ हं, किन्तु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हे, जिस्तकी पुष्ट 
श्हसहित मँ हई है 1 यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृन्दावन टे ओर वे वहीं निरन्तर 
वास कते हं, किन्तु चै अपनी शक्ति की विभित्र अभिव्यक्तिर्यो दारा तथा अपने स्वांश 
द्वारा भोतिकं त्तथा आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ सर्वत्र विद्यमान रहते ह । 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥९२॥ 
भोप-आशाः-निष्ल आशाः मोप-कर्माणः -निष्फल सकाम कर्म; मोघ-क्षानाः-विफल चचाम; 
विचेतसः-मोदम्त, गाक्तरम्‌-राती, आसुरीम्‌-आुर, च-तया; एव-निश्चय ष्टी, 
प्रकृतिम्‌ -स्वभाव को, मोहिनीम्‌-मोदमे याली, श्रिताः-शरण ग्रहण क्ये हुए । 
जो लोग इस प्रकार मोदग्रस्त शते हं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारो के प्रति 
आकृष्ट रहते ह । इस मौदग्रस्त अवस्था मे उनकी मुक्ति-आशा, उनके सकाम करम 
तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जते है। 
तात्पर्य : एसे अनेक भक्त ष जो अपने को कृष्णभावनामृत तथा भक्ति म रत दिखलाते 
हं, किन्तु अन्त.करण से ये भगवान्‌ कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते । पेते लोगां को कभी 
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भी भक्ति-फल-भगवद्धाम गमन-प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार जो पुण्यकर्म मे लगे 
रहकर अन्ततोगत्वा इस भववन्धन से मुक्त होना चाहते है, वे भी सफल नही हो पाते 
क्योकि वे कृष्ण का उपहास करते र । दूसरे शब्दां मे, जो लोग कृष्ण पर हँसते हं, उन्दं 
आसुरी या नास्तिक समञ्लना चाहिए । जैसा कि सातवें अध्याय में वताया जा चुका ह 
एसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण़ मे नहीं जाते । अतः परमसत्य तक पहुंचने 
के उनके मानसिक चिन्तन उन्हे इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हँ कि सामान्य जीव 
तथा कृष्ण एक समान हँ । एसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हँ कि अभी तो यह 
शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है ओर ज्योंही व्यक्ति मुक्तं होगा, तो उसमें तथा 
ईश्वर में कोई अन्तर नीं रह जाएगा । कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण 
निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान-अनुशीलन सदैव व्यर्थ 
रहता है, यदी इस श्लोक का संकेत हे । एेसे व्यक्तियों के लिए वेदान्त सूत्र तथा उपनिषदां 
जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। । 
अतः भगवान्‌ कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है । जो एसा करते है 
चे निरिचित्त रूप से मोहग्रस्त रहते रँ, क्योकि वे कृष्ण के शाश्चत्त रूप को नहीं समज्ञ 


पाते । कृहद्किष्णु स्छति का कथन दहै- 
केक्ति शरौकिकिं कहं क्रवणस्य परमात्मनः 
स॒ सर्वंस्याद्‌ कहि्कार्यः श्रीतस्पा्तवि्ानतः.। 
मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं सरानमाचरेत्‌॥ । 

“जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानं 
से वंचित कर देना चाहिए । यदि कोई भूल से उसका मँह देख ले तो उसे तुरन्त गंगा 
स्नान करना चाहिए, जिससे ष्टुत दूर हो सके ।” लोग कृष्ण की हँसी उडाते हैँ क्योकि 
वे भगवान्‌ से ईर्ष्या करते हें ! उनके भाग्य मे जन्म-जन्मान्तर नास्तिक तथा असुर योनियों 
मे रहे आना लिखा है । उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम मे रहेगा ओर धीरे- 
धीरे वे सृष्टि के गहनतम अन्धकार मे गिरते जा्येगे |“ 


महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्िताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।। ९३॥ 
महा-आत्मनः--महापुरुपः; तु-लेकिनः माम्‌-मुङ्ञको; पार्थ-हे पृथापुत्रः; दैवीम्‌-दैवी 
परकृतिम्‌-प्रकृति के; आश्िताः-शरणागतः; भजन्ति-सेवा करते है; अनन्य-मनसः-अविचलित मन 
स; ज्ञात्वा-जानकरः भूत सृष्टि का; आदिम्‌-उद्गमः अव्ययम्‌-अविनाशी । 
हे पार्थ! मोहमुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते है! वे पूर्णतः भक्ति 
मे निमग्न रहते है क्योकि वे मुञ्े जादि तथा अविनाशी भगवान के रूप मे जानते 
ह। 
तात्पर्य : इस श्लोक मेँ महात्मा का वर्णन हुआ है । महात्मा का सवसे पहला लक्षण यह 
है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है । वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता ओर 
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यह होता केसे है ? इसकी व्याप्या सातर्वे अध्याय में की गई है-जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की शरण ग्रहण करता हे वह तुरन्त ही भोतिक प्रकृति के वश से मुक्त टो जाता हे। 
यी यह पात्रता हे । ज्याही कोई भगवान्‌ का शरणागत हो जाता हे वह भोतिक प्रकृति 
के वग से मुक्त हो जातां है। यदी मूलभूत सूत्र हे । तटस्या शक्ति ने के कारण जीव 
ज्यो्ी भोतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यांही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निदंशन 
परे चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृत्ति का निदेशन हौ देवी प्रकृति कहलाती है । इस 
प्रकार से जव कोई भगवान्‌ के शरणागत होता हे तो उसे महात्मा पद की प्रपि ती 
ह 

महात्मा अपने ध्यान कौ कृष्ण क अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योकि 
वह भलीभाति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण ह । 
इसमे तनिक भी सन्देह नही हे । एेसा महात्मा अन्य महात्मार्ओं या शुद्धभक्तां की संगति 
सै प्रगति करता हे। शुद्धभक्तं तो कृष्ण के अन्य स्वरूपो, यथा चतुर्भुन महाविष्णु खूप 
से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी खूप से आकृष्ट होते ह, नही 
वै देवताओं या मनुर््यो के किसी खूप की परवाष्ट करते हे । वे कृष्णभावनामूत मे केवल 
कष्ण का ध्यान फरते हं । ये कृष्णभावनामृत मं निरन्तर भगवान्‌ की अविचल सेवा मेँ 
लगे रघ्ते ्। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुटव्रताः। 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ९४॥ 
सततम्‌-निरन्तर, कीर्तयन्तः-कीर्तन करते हुए, माम्‌-मेरे विपय मे, यतन्तः-प्रयाम करते हुए, 
च~भी, दृद.-द्रताः- संकल्पपूर्वक, . नमस्यन्तः-नमस्कार करते इए. घच-तया, माम्‌-मुस्नको, 
भक्त्या-भकतिः मे, नित्य-युक्ताः- मदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते ह । 


ये महात्मा मैरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृदसंकल्प के साथ प्रयास करते 
हुए, मुस्ने नमस्कार करते हए, भक्तिभाव से निरन्तर मेरी पूना करते है। 
तात्पर्यं : सामान्य पुरुप को रवर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं यनाया जाता । यदौ पर 
उमके लक्षणौ का वर्णन किया गया हे-महात्मा सदेव भगवान्‌ कृष्ण के गुणां का कीर्तन 
करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता । वह सदेव कृण्ण के गुण-गान 
म व्यस्त रहता हे । दूरे शर््दो मं, वह निर्विंशेपवादी नहीं होता । जव गुण-गान का प्रष्न 
उठे तो मनुप्य को चाषठिए्‌ किं वह भगवान्‌ के पवित्र नाम, उनके नित्य खूप, उनके दिव्य 
गुणो तथा उनकी अप्तामान्य लीलाओं की प्रशसा करते ए परमेश्वर को महिपान्वित करे । 
उपै इन सारी वस्तुओं को महिमन्वित करना येता हे, अत. महात्मा भगवान्‌ के प्रति 
आसक्त रहता हे । 

जौ व्यक्ति परमेशर के निराकार रूप, ग्रहमन्दोति; के प्रति आसक्त होता हे उपे 
भगवद्गीता मँ महात्मा नहीं कहा गया । उमे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित 
किया गया है| महात्मा सदैव भक्ति के विविध कायां मे, यथा विष्णु के श्रवण-कीर्तन 
म, व्यस्त रघ्ता है, जैसा कि शमद्माग्वत मे उल्तेख हे । यदी भक्ति श्रवणः कीत 
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धिष्णी; तधा स्मरणं हे । एसा मदात्मा अन्ततः भगवान्‌ कै पच दिव्य रसो मे सेकिसी 
एक रस भं उनका साचनिध्य प्राप्त करने के लिए दृचव्रत त्ता दे । ट्से प्राप्त करने के 
लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान्‌ कृष्ण की सेवा मे लगाता 
हे | यही पूर्ण कृणणभावनामृत कटलाता है । 

भक्ति मं कु कार्य हं जिन्हें इृढत्रत कहा जाता दे, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा 
भगवान्‌ के आविर्भाव दिवस (जन्माष्टमी) पर उपवास करना। ये सारे विधि-विधान 
महयन आचाय द्वारा उन लोगों के लिए वनाये गये हं जो दिव्यलोक म भगवान्‌ का 
सान्निध्य प्राप्त करने के टुच्छुक ट । महात्माजन इन विधि-विधानो का दृढता से पालन 
करते ह । फलतः उनके लिए वाण्छित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है । 

यसा कि ्सी अध्याय के दितीय श्लोक मे कहा गया है, यष्ट भक्ति न केवल 
सरल रै अपितु, एसे सुखपूर्वक किया जा सकता टै । इसके लिए कठिन तपस्या करने 
की आवश्यकता नटीं पड़ती । मनुप्य सक्षम गुरु के निर्देशन में एस जीवन को गृहस्थ, 
सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में विता सकता | वह संसार मै किसी भी 
अवस्था में करटी भी भगवान्‌ की भक्ति करके वास्तव में मात्मा वन सकता ै। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९५॥। 
ान-यज्ञेन-सान के अनुभीलन द्वारः; च-भ; अपि-निश्चय एी; अन्य-अन्य लोग; यजन्तः~-यत्न 
फरते एः पाम्‌-पु्को; ठउपासते-पूगते ई; एकत्वेन-एकान्त भाव से; प्ृयक्त्वेन-दैतभाव से; 
यहुपा-अनेक प्रकार सै; विश्वतः मुखम्‌-विश्च रूप मेँ । 


अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन दारा यज्ञ मे लगे रहते है, वे भगवान्‌ की पूजा 
उनके अद्वय रूप मे, विविध रूपों मँ तथा विश्च रूप मे करते हं । 
तात्पर्य : यढ श्लोक पि्टले श्लोकों का सारांश ए । भगवान्‌ अर्जुन को वतते षँ कि जो 
विशुद्ध कृष्णभावनामृत मेँ लगे रते एँ ओर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नीं 
जानते, वे मषटात्मा कलते टं । तो भी कुछ लोग एसे भी होते ए जो वास्तव मेँ मात्मा 
पद को प्राप्त नशी होते, किन्तु वे भी विभिन्न प्रकारो से कृष्ण की पूजा करते ए । इनमे 
रे कुष्ट का वर्णन आर्ते, अर्थार्थी, घ्नानी तथा जिज्ञासु के रूप मे किया जा चुका है| 
फिन्तु फिर भी कुट एसे भी लोग एते एं जो इनसे भी निम्न ते ए । इन्द तीन कोटियो 
मे रखा जाता दे-१) परमेश्वर तथा अपने को एक भानकरं पूजी करने चाले, २) परमेश्चर 
के किम्री मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा ३) भगवान्‌ के विश्च रूप की पूजा 
करने वाले । इनमे मे सवरौ अधम वे ठँ जौ जपने आपको अदेतवादी मानकर अपनी 
पूजा परमेश्वर के छप मे करते हं ओर इन्दं का प्राधान्य भी है। एते लोग अपने को 
परमेश्वर मानते हं ओर इस मानसिकता के कारण चै अपनी पूजा आप करते ह । यह 
भी एक प्रकार की ईशपूजा दे, वयोकि वे समते ए कि पे भौतिक पदार्थं न एोकर 
आत्मा ४ । कम से कम, एसा भाव तो प्रधान रहता हे । सामान्यतया निर्विशेपवादी इसी 
प्रकार सं परमेश्वर कों पृजते ट! दूसरी कोटि के लोग वे द जो देवताओं के उपासक हे 
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जौ अपनी कल्पना सै किरी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप भान लेते हं । वृतीय 
कोौटिपं वे लोम आते हं जो इस व्रहमण्ड से परे कु भी नहीं सोच पाते! वे ब्रह्माण्ड 
कौ ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हे 1 यट ब्रह्माण्ड भी भगवान्‌ 
का एक स्वघ्प हे। 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीपधम्‌। 
मन्तरोऽहमहमेवाज्यमहमप्रिरहं हतम्‌॥1 ९६11 
अहम्‌-पे, क्रतु.-वैदिक अनुष्ठान, कर्मकाण्डः अहम्‌-े, यज्ञः-स्मर्तं यत्तः स्वधा तर्पण, 
अहम्‌ मे, अहम्‌-े, ओपयम्‌-गदीवूरी, मन्ः-दिव्य ध्वनि, अहम्‌-र्मे, अहम्‌-मे; एव -निश्चय 
ही, आन्यम्‌-धृत, अहम्‌, अप्निः-अग्नि, अहम्‌-मै, हुतम्‌- आहुति, भेट । 
किन्तु मही कर्मकाण्ड, म ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, ओपयि, 
दिव्य ध्यनि (मन्त्र), घी, अग्नि तथा आहुति है। 
तात्पर्ं ; ज्योतिष्टोमे नामक येदिक यज्ञ भी कृष्मं हे स्फृति भे वर्णित्त महायज्ञ भी वरी 
ष । पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसत्र करने के लिए किया गया यज्ञ, 
जिते धृत रूप मे एक प्रकार की ओपधि माना जाता हे, वह भी कृष्ण टी हे । इस सम्बन्ध 
मे जिन मन्त्रो का उच्चारण किया जाता दे, वे भी कृष्ण है । यज्ञा मं आहुति के लिए 
प्रयुक्त ने वाली दुग्ध से वनी अनेक वस्तुएँ भी कृष्ण हँ । अग्नि भी कृष्ण हे, क्योकि 
यह अग्नि पाच तत्वों मे से एक हे, अतः वह कृष्ण की भित्रा शक्ति कही जाती हे । 
दूसरे शष्दां मे, वेदों के कर्मकाण्ड भाग मे प्रतिपादित वेदिक यज्ञ भी पूर्णरूप से कृष्ण 
| अथवा यष्ट क सकते हं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति मे लगे हुए हे उनके लिए 
यष समञ्नना चाषठिए कि उन्होने सारे वेदविहित यन्न सम्पन्न कर लिए हे । 


पित्ताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेधं पवित्र्मोकार तऋरक्साम यजुरेदव च\\९७॥ 
पिता-पिता, अआहम्‌-रमे, अस्य~-इसः; जगतः -त्र्मण्ड का, भाता-माता, धाता- आश्रयदाता, 
पितापहः-यायाः यं्म्‌-जानने योग्य; पवित्रम्‌-शुद्ध करने वाना, ञ्कारः-ॐ अक्षर. 
श्कू-क्र्वेद; साम सामवेदः यनुः-यलुर्वेद; एव-निश्चय ही, च-तया। 
म इस ब्रह्माण्ड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह ह| में त्ते (जानने योग्य), 
शुद्धिकर्ता तथा आकार हँ । मं ऋग्वेद, सामवेदं तथा ययुरवेद भी ह । 
तत्पर्य : सारे चराचर विराट जगत्त की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्वकलारपा 
से ्टोती हे। इस भोतिक जगत्‌ में हम विभित्र जीवों के साध तरह-तरह के सम्बन्ध 
स्थापित करते हे, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुट नदीं हे। प्रकृति कौ पुष्टि 
मे उन्म से कुट षएटमारे माता, पिता के स्प मं उत्पत्र हते हं किन्तु दं कृ्णके अंग षै 
ह द्सदृष्टिपे ये जीयजो हमे माता, पिता आदि प्रतीत होते हेये कृष्ण के सतिरिक्त 
कुष नदी हं । इस श्लोक में आए धता शव्द का अर्यं छव्य ईै। न केवल हमारे मन 
पिता कृष्ण के अशथ रूप हं, अपितु इने सरष्टा दादी तदा ठादा कृष्य हे! दस्ठत्‌. कः 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण हे । अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हं । 
हम वेदों से जो भी जानना चाहते ह वह कृष्ण को जानने की दिशामें होता है) जिस 
विपय स हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह कृष्ण हे । इसी प्रकार जो जीव 
वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता टै, वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण 
भी हे। समस्त वैदिक मन्न मे ॐ शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता हे, एक दिव्य ध्वनि- 
कम्पन है ओर यह कृष्ण भी हे । चकि चारों वेदो-ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद मेँ प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समञ्ञना चादिए। 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। ॥ 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌।। ९८॥ 
गतिः- ल्य; भर्ता-पालकः; प्रभुः-भगवान्‌; साक्षी-गवाह; निवासः-धाम; शरणम्‌-शरणः 
सुदत्‌-घनिष्ठ मित्र; प्रभवः-सुष्टि; प्रलयः- संहारः; स्थानम्‌-भूमि, स्थिति; निधानम्‌-अश्रय, 
विश्राम स्यल; बीजम्‌-वीज, कारणः; अव्ययम्‌-अविनाशी। 


म ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यन्त प्रिय मित्र 
ह्‌। मँ सृष्टि तथा प्रलय, सवका आधार, आश्रय तथा अविनाशी वीज भी हं। 


तात्पर्य : गति का अर्थ हे गन्तव्य या लक्ष्य, जर्हो हम जाना चाहते ह । लेकिन चरमलक्ष्य 
तो कृष्ण रह, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं । जो कृष्ण को नटीं जानता वह पथभ्रष्ट हो 
जाता है ओर उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। एसे 
अनेक लोग हं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य चनाते हँ ओर तदनुसार कठोर नियमा 
का पालन करते हुए चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को 
पराप्त होते हे । किन्तु ये सारे लोक कृष्ण की दी सृष्टि होने के कारण कृष्ण हँ ओर नहीं 
भी हं। एसे लेक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियो हीने के कारण कृष्ण है, किन्तु 
वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा मे सोपान का कार्य करते है । कृष्ण की विभिन्न 
शक्तियों तक पर्हुवने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना । अतः मनुप्य को चादिए 
किं कुष्ण तक सीधे पर्हुचे, क्योकि इससे समय तथा शक्ति की वचत होमी । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी ऊंची इमारत्त की चोटी तक एलीवेटर (लिपट) के दवारा पर्हुचने की सुविधा 
हौ तो फिर एक-एक सीढ़ी करके ऊपर क्यो चढ़ा जाये ? सव कुष्ठ कृष्ण की शक्ति पर 
आश्रित ह, अत्तः कृष्ण की शरेण लिये विना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हौ सकता । 
कृष्ण परम शासक टह, क्योकि सव कु उन्दी का ह ओर उन्हीं की शक्ति पर आश्रित 
ह| प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी ह । हमारा घर, देश 
या लाक जहां पर हम रह रहं हे, सव कुष्ट कृष्ण का है । शरण के लिए कृष्ण परम 
गन्तव्य हं, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के चिनाश के लिए 
कृष्ण कौ शरण ब्रहण करे] हम चाहे जरह भी शरण लँ हमे जानना चाहिए कि हमारा 
आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए । कृष्ण परम जीव हे । चूंकि कृप्ण हमारी उत्पत्ति 
ककारणया हमारं परमपिता हं, अत्तः उनसे वकर न तौ कोई मित्र हो सकता हे, न 
शुमचिन्तक । कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम अर प्रलव के पश्चात्‌ परम विश्रामस्थल ह । 


न्ट २० दरम गृधजान देश्थ 


उतः कृ नभ्य कारण्यं के न्वत कारयरहे। 


तपाम्यहमहं वयं निगृहणाम्युत्सृनामि च 
समृतं चैद मृत्युश्च सदसच्चाहमनुंन 1 ९९॥ 


निवृटनि-रे्रय्य 
द्य. ््युः-स््यः 


दद. 






देर द. मं पददा दः अदम्‌-मः उहम्‌-मे व्य्‌-दम, नि 
म य-नयाः. अवूतम्‌- ; च~र, एुव-न्थिदिर 
अमन्‌-पदर्य. च-दयः अम्‌ ठः अर्नुन-दे उदन 






हे अर्जुन! मंदही ताप प्रदान च्छगता हं र्‌ वर्पो क्छं र्ना तया नानाह। म 
अमरत्व ह जीर साश्ान्‌ मृत्यु भी हूं । आन्मा तया पदार्य (मत्‌ तया मन्‌) दोनों 
मुघ्रही्मेरे। 
ताल्पय कपय उपना दिभिव्र अन्धं मे विद्युत ना मूर क दाग तप तथाः प्रद्प्य 
विद्रे डने नर्‌ वर्याच्छनुमवे 
षा सनवेग्त दपः क्रा हदा नमान ना नाल प्रदान कर्ती 4 दद्रक्प्न 
षेजोर्ंतमेपृन्युन््पमे ष्टम कृपय नि्दतेटे। क्न 
विन्नयेपग करने पर यद निरविन्रजातादेकठि क्न 
कोई अन्नर नदरी है, सयदा दूसरे शव्द मे, दे पदाय 
कृष्ामवनामृत का उच्च सवन्यामषए्मामदनद्ामनना 
केष्धोदर्मन कंगना] 
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गकि कृण पदाय नया आन्मा दोर्ना हे, अतः ममन्न पौनिक् प्रकटे मे गुन्द्र 
विराट विश्च रूपभी कृष्न टै एवं वृन्दादनमं दो भुगादालै दी वादन करते ठयानयुनदर 


म्पे उनकी लीनं उनके मगवान्‌ ्पकौषहोतीटे। 
त्रैविद्या मां सोमपाः पृत्तपापा 
यनैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्ययन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌।। २०॥ 





के ॐनन्दको। 


जो वेदों छ सच्ययन करते तया मोमरम का पान ख्यते ह, वे स्यर्गप्रनिकौ 
गवेगा च्छते हुए अग्रन्यत रूप मे मेरी पूना कस्तं हं ॥ वे पपन मे शट लेरर्‌, 
हनद्े के पवित्र स्वर्मिरु धाम मे जन्म लेते हे, जहौ वे देवताओं खा मा आनन्द भोगे 
है 


२३९४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९ 


भौ जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है । अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हं । 
हम वेदौ से जो भी जानना चाहते ई वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है । जिस 
विपय से हमारी स्वाभाविक स्थित्ति शुद्ध होत्री है, वह कृष्ण है । इसी प्रकार जो जीव 
दिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंश, अत्तः कृष्ण 
भी है। समस्त वैदिक मन्त्रों मे ॐ शव्द, जिते प्रणव कहा जाता है, एके दिव्य ध्वनि- 
कम्पन है ओर यह कृष्ण भी है | चकि चारो वेदो-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद मेँ प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समञ्ना चाहिए । 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। ` 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌।। ९८ ॥ 
गतिः-लक्य; भर्ता-पालकः; प्रभुः-भगवान्‌)  साक्षी-गवाह; निवासः-धामः; शरणम्‌-शरणः 
सुहत्‌-घनिष्ट मित्र; प्रभवः-ृष्टि; प्रलयः-संहार; स्थानम्‌-भूमि, स्विति; निघानम्‌-आश्चय, 
विश्राम स्यलः; बीजम्‌- वीज, कारणः; अव्ययम्‌-अविनाशी 


म ही लक्षय, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यन्त प्रिय मित्र 
ह। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सवका आधार, आश्रय तथा अविनाशी वीज भी ह| 


तात्पर्य : गति का अर्थ हे गन्तव्य या लक्ष्य, जहौ हम जाना चाहते है । लेकिन चरमलक्ष्य 
तो कृष्ण हं, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं । जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो 
जाता है ओर उस्रकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर श्रमपूर्ण। एसे 
अनेक लोग हं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य वनाते है ओर तदनुसार कठोर नियमं 
का पालन करते दए चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को 
प्राप्त्‌ होते हं । किन्तु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है ओरं नदीं 
भी हं। एसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण ह, किन्तु 
वस्तुतः वे कृष्ण की अनुमूत्ति की दिशा में सोपान का कार्य करते. है । कष्ण की विभित्र 
शक्तियों तक पर्हुचने का अर्थं है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पर्ुचना । अतः मनुष्य को चाहिए 
कि कृष्णं तक सीधे पर्हुचे, क्योकि इससे समय तथा शक्ति की वचत होगी । उदाहरणार्थ, 
यदि किमी ऊंची इमारत की चोटी तक एलीवेटर (लिफ्ट) के द्वारा परहचने.की सुविधा 
हो तो फिर एक-एक सीढ़ी करके ऊपर क्यो चढ़ा जाये? सव कुछ कृष्ण की शक्ति पर 
आचरित ह, अतः कृप्ण की शरण लिये विना किसी चस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। 
कृष्ण परम शासक ह, करयाकि सव कु उन्हीं का है ओर उन्दी की शक्ति पर आशित 
टे प्रत्येक जीव के हदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साकी है । हमारा घर, देश 
या लाक जां पर हम रह रहं है, सव कुष्ठ कृष्ण का हे । शरण क लिए कृष्ण परम 
गन्तव्य ह, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए 
कृष्ण की भरण ग्रहण करे । हम चाहे जहा भी शरण ले हमे जानना चाहिए कि हमारा 
आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए । कृष्ण परम जीव है । कि कृष्ण हमारी उत्पत्ति 
के कारणया टमारं परमपिता हं, अतः उनसे वठ्कर न तो कोई मित्र हो सकतादटे, न 
शुमाचन्तक । कृष्ण सृष्टि के आदि उदूगम ओर प्रलय के पश्चात्‌ परम विश्रामस्थल ह ! 


श्लोक २० परम गृद्ध जान २३९५ 


अत. कृष्ण म्भो कारर्णो के गाश्चत कारण हे। 


तपाम्यहमहं वपं निगृहुणम्युत्सृजामि च। 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।1९९॥ 

तपमि-ताप देता ट, गर्मी पर्टुयाता दः अहम्‌-र्ग, अहम्‌-मे, वर्धम्‌-दर्मा. निमृह्णामि-रके रघन 
टः ठन्मूृनामि-भेनना दः च~तया, अपूनम्‌-अमरत्वः; च-तथा. एव -निश्चय दी, पृत्युः-मृन्यु, 
घ-तय्ा, सन्‌-आत्मा, अमन्‌-पदार्यः च-तया, अहम्‌-रम. अर्नुन-ह अर्तुन। 
है अर्नुन! मदी ताप प्रदान करता हू जौर वर्था को रोक्तातयालानादँ। मं 
अमरत्व हँ ओर साक्षान्‌ मन्यु भी हं । आत्मा तया पदार्य (सत्‌ तया अमन्‌) दोनों 
मुद्म्ीमेहे। 
तान्पर्पं : कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियो मे विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश 
विग्धैरते हे । प्रीप ऋतु मे कृष्ण टौ आकाश से वर्पा नीं होने देते ओर वर्पा ऋतुमंवे 
षौ अनवरत वर्पा कौ षद लगाते ए । जो शक्ति मे जीवेन प्रदान करती ए वह कृष्ण 
हे ओर अतमंमृत्युनर््पर्मे हमे कृष्ण मिलने टे। कृष्ण की इन विभिन्र शक्तियों का 
विश्लेषण करने पर यह निर्रि्चित हो जाता टै कि कृष्ण के लिएु पदार्थं तथा आत्मामं 
कोई अन्तर नीं हे, अथवा दूसरे शब्दों में, वे पदार्थं तथा आत्मा दनां हं । अत्तः 
कृष्णभावनामृत की च्च सवम्था मे एेमा भेद नदीं माना जाता । मनुष्य र वम्नु मे कृष्ण 
केषी दर्णन फरताहे। 

चकि कृष्ण पदार्थं तथा आत्मा दोनों टे, अत. ममम्त भोतिक प्राकटथों मे युक्त यद 
विराट विश्च रूप भी कृष्ण टे एवं वृन्दावन में दो भुनावाले वंशी वादन करते श्याममुन्देर 
रूप मं उनकी लीलां उनके मगवान्‌ ष्पकीष्ठोनीटै। 

प्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यन्ैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌! २०॥ 

प्र-विद्याः-र्तीन वेदो के दाता, माम्‌-मुञ्लो, सोम-पाः-मोम रमपान कने चाले, पृन-पिदर, 
पापाः-पापे का, पतैः -य् $ माय. इष्ट्वा पूना कर्कः स्वः-गतिप्‌-म्वर्म की प्राणि क लिए्‌, 
प्रार्थयन्ते -प्रा्यमा करते ई, ते-वे; पुण्यम्‌ -पवित्र, आसाद्य प्रन करे, सुर-इन््र-इन्द क. 
सोकम्‌-नक को. अभ्नन्ति-भौग करते है; दिष्यान्‌-देवी, दिवि~म्वरं मे, देव-भोगान्‌-देदताओं 
के आनन्द को। 
जो वेदो को अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते ह, वे स्वर्गे प्राणि की 
गवेषणा करते हए अप्रत्य रूप से मेरी पूना करते है । वे पापकर्मा से शुद्ध होकर, 
इन्द के पवित्र स्वर्मिक धाम मे जन्म लेते है, जर्हौ वे देवनाओं का सा आनन्द भोगने 
है। 
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तात्पर्य : >विद्छाः शब्द तीन वेवो-तसाम, यजुः तथा ऋण्वेद-का सूचक हे । जिस ब्राह्मण 
ने इन तीनों वेद का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है } जो इन तीनो वेदों से 
प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज मेँ आदर होता हे । दुभग्यिवश वेदां 
के एेस अनेक पण्डित दै जो उनके अध्ययन के चरमलक्ष्य को नहीं समस्ते । इसीलिए 
कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परमलक्ष्य घोपित करते हं । वास्तविक त्रिवेदी भगवान्‌ 
के चरणकमलों की शरण ग्रहण करते हैँ ओर भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए उनकी 
शुद्धभक्ति करते है! भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन तथा साथ-साथ कृष्ण 
को वास्तव मं समञ्जने के प्रयास से होता है। दुभग्यिवश जो लोग वेदों के नाममात्र के 
छात्र हं वे इन्द्र तथा चन्द्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में सुचि लेते ह । 
एते प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मप 
से शुद्ध हो जाते ह फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों, यथा महर्लोक, जनलोक, तपलोक 
आदि को प्राप्त होते है । एक वार इन उच्च लोकों मे पहुंच कर वरटा इस लोक की तुलना 
मेँ लाखो गुना अच्छी तरह इद्धियो की तुष्टि की जा सकती है। 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपत्रा - 
गतागतं कामकामा लभन्ते।! २९॥। 

ते-वे; तम्‌-उसको; भुक्त्वा-भोग॒ करके; स्वर्ग-लोकम्‌-स्वर्ग को; विशालम्‌ विस्तृत; 
कषीणे-समाप्त हो जाने परः पुण्ये-पुण्यकर्मो के फलः मर्त्य-लोकम्‌-मृत्युलोक मे; विशन्ति-नीचे 
गिरते ह; 'एवम्‌--इस प्रकारः त्रयी-तीनों वेदों के; धर्मम्‌-सिदधान्तों के; अनुप्रपन्नाः-पालन करने 
वाले ; गत-आगतम्‌ पत्यु तथा जन्म को; काम-कामाः-इन्रियसुख चाहने वाले; लभन्ते-प्राप्त करते 
है। 

इस प्रकार जव वे (उपासक) विस्तृत स्वर्गिक इन्दियसुख को भोग लेते है ओर उनके 
पुण्यकर्मा के फल क्षीण हो जाते ह तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लोट आते ई । इस 
प्रकार जो तीना वेदों के सिद्धान्तो मेँ दृढ रहकर इन्दियसुख की गवेषणा करते है, 
उन्हं जन्ममृत्यु का चक्र ही मिल पाता हे। 

तात्पर्य ॥ जो स्वर्गलोक प्राप्त करता टै उसे दीर्घजीवन तथा विपयसुख की श्रेष्ठ सुविधा 
प्राप्त होती तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता । पुण्यकर्मा के फलों के क्षीण 
होन पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जत्ता हे । जैसा कि वेदान्त मे ईंगित किया 
गया है, ( नल्पादयस्य यतः) जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के 
` कारण कृष्ण का नं समज्ञता, वह जीवन कै चरमलक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता । वह 
वारम्वार सवर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता-आता रहता टै, मानो वह किसी चक्र 
पर स्थितो, जो कभी ऊपर जाता है जर कभी नीये आता हे । सारांश यह हे कि वह 
वकृण्ठलाक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के वीच जन्ममृत्यु चक्र मे घूमता रहता हे । 
अच्छा तो यह होगा किं सच्चिदानन्दमय जीवन भोगने के लिए वैकुण्ठलोक की प्राप्ति 
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की जाये, क्यकि व से इस दुखमय संसार मे लौटना नटीं षटेता} 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परयुपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌! २२॥ 
अनन्वाः-निमक्ना कोई अन्य लत्य न क्लं, अनन्य भाव मे, चिन्तयन्तः-विनन कन्ते दए, 
माम्‌-मृप्रकौ; ये-जोः जनाः-व्यक्तिः परयुपासते-टीक मे पनतं ह. सेपाम्‌-उन, नित्य-मदा; 
अभियुक्तानाम्‌-भकति में लीन मनु्यां कीः वौध-आवण्यकतर्फुः कषेमम्‌-मुगला, आश्रयः 
दहमि-वहन करता दू, अहम्‌-मे। 
छन्तु जो लोग अनन्यमाव सै मेरे दिव्यस्वरूप का ध्यान करते हुए निरन्तर मेरी 
पूना करते ई, उनकी जो आवस्यकताएं होती ई, उन्दे मे पूरा करता हँ अरजो 
कुष्ट उनके पास है, उसकी रक्षा करता ह । 
तात्पर्यं : जो एक शण भी कृष्णभावनापृत के विना नीं रह सकता, वह चौवीम घण्टे 
कुष्ण का चिन्तन करता हे ओर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसंवन, वन्दन, अर्घन, दास्य, 
सख्यमाव तया आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान्‌ के चरणक्रमलों की सेवा मं रत रहता दै। 
एमे कार्यं शुम ते ह ओर आय्यत्मिक शक्ति से पूर्णं षटोते टे, जिसमे भक्ते को आत्म- 
सासात्कार ता है जर उमकी यदी एकमात्र कामना रहती हे कि वह भगवान्‌ का 
सत्रि्य प्राप्त करे । एमा भक्त निष्िवित रूप से दिना किमी कटिनाई के भगवान्‌ के पासन 
पटुता है । यष्ट योगर कहलाता हे 1 एसा भक्त भगवत्कृपा से इम संमार मँ पुनः नटीं 
ञता। क्षेम का अर्थे है भगवान्‌ दारा कृपामय मरसषण। भगवान्‌ योग दारा पूर्णतया 
कूष्णमावनाभावित ्टोने में सद्टायक वनते हे ओर जय भक्त पूर्णं कृष्णभावनामावित हो 
जाता है तो भगवान्‌ उमे दुखमय वद्धजीवन मं फिर से गिरने मे उसक्री रदा कते ह । 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ २२॥ 
पै-गोः अपि-भी, अन्व-दूमरे, देदता-देदताओं केः भक्ताः-भक्तगप्, वनन्तै-पूनने टै, श्रद्धया 
अन्विताः -श्रद्ापूर्वकः ते-वेः अपि-भी; माम्‌ -मूद्नको, एव-केदन, कौन्तेये कुन्तीपुत्र, 
चनन्ति-पूना करते ह, अविधि-पूर्वकम्‌ -त्रयिपूर्थं दग से। 
हे कुन्तीपुत्र! जो लोग अन्य देवताओं के भक्त ई ओर उनकी श्रदधापूर्वक पूना करते 
ई, वास्तवर्मे वै भी मेरी ही पूना करते है, छिन्तु वे यह चुदिपूर्णं ठंग से करते है। 
तात्पर्य श्रीकृष्ण का कथन है “लो लोग अन्य देवताओं छी पूजामंतने हते, वे 
अयिक युद्धिमान नदीं हेते, यद्यपि एसी पूना अग्रत्यदात मेरी ही पूमा है 1 उदाषएरणार्य, 
जव कोई मनुष्य वृक्ष की जर मं पानी न डालकर उमको पत्तियां तया टघनिो मे डालता 
द, तो वष्ट एता इसलिए करता हे क्योकि उमे पर्याप्त न्नान मी षता या वह नियमों 
का टीक मे पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर कै विभिव्र अंगों की मेवा करने का 
अर्थ हे आमाराय में भौनन की धूर्तिं करना । इसी तरह विमित्र देवना भगवान्‌ की सरकार 
के विभिन्न अधिकारी तया निदेशक हे । मनूष्य क असिक्ारिये या निदेशक दारा नटी 
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अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमो का पालन करना होता है इसी प्रकार हरं एक को 
परमेश्वर की दी पूजा करनी होती है । इसे भगवान्‌ के सारे अधिकारी तथा निर्देशक 
स्वतः प्रसत्र होगि । अधिकारी तथा निर्दंशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हे, अतः इन्दे 
घूस देना अवेध है । वहोँ पर इसी को अविधिपूर्वकम्‌ कहा गया है । दूसरे शब्दों मे कृष्ण 
अन्य देवताओं की वयर्थं पूजा का समर्थन नहीं करते। 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत््वेनातश्च्यवन्ति ते २४॥ 
अहम्‌-म; हि- निश्चित रूप से; सर्व-समस्त; यज्ञानाम्‌-यन्नों का; भोक्ता-भोग करने वाला; 
चतथा; प्रभुः-स्वामी;ः एव-भी; च-तथा; न-नरहीः तु-लेकिनः माम्‌-मुञ्चको 
अभिजानन्ति-जानते ह; तत्वेन वास्तव मं; अतः-अतएवः च्यवन्ति-नीचे गिरते हँ; ते-वे। 
मै ही समस्त यज्ञो का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हू। अतः जो लोग मेरे वास्तविक 
दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हे। , 
तात्पर्य : वर्ह यह स्पष्ट का गया है कि वैदिक साहित्य मे अनेक प्रकार के यज्ञ- 
अनुप्ठानों का अदेश है, किन्तु वस्तुतः वे सव भगवान्‌ को ही प्रसन्न करने के निमित्त 
है। यज्ञ का अर्थं ह विष्णु | भगवद्गीता के तृतीय अध्याय मे यह स्पष्ट कथन है कि 
मनुप्य को चादिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे) मानवीय 
सभ्यता का समग्ररूप वर्णाश्रम धर्म हे ओर यह विशेष ङ्प से विष्णु को प्रसन्न करने के 
लिए हं । इसीलिए इस श्लोक मे कृष्ण कहते है, “र्मे समस्त यज्ञ का भोक्ता हूँ, क्योकि 
मे परम प्रमुर्हू) | किन्तु अल्पज्न इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ 
~" के लिए देवताओं को प्रूजते है । अतः वे इस संसार मँ आ गिरते ह ओर उन्टे जीवन 

का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता । यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्तिं करनी हो 
तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से. प्रार्थना करे (यद्यपि यह शुद्धभक्ति 
नहीं ह) ओर इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। 


यान्ति देवव्रता देवाच्यितृन्यान्ति पितृत्रताः। 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌।। २५॥ 
यान्ति-जाते ट; देव-त्रताः- देवताओं के उपासकः देवान्‌ -देवताओं के पास; पितृन्‌ -पितरो के पास; 
यान्ति-जाते ह; पितृ-व्रताः पितरो के उपासकः भूतानि -भूत-प्रतों के पास; यान्ति-जाते है; भूत- 
इज्याः - भूत-प्रेत के उपासक; यान्ति-जाते हँ; मत्‌-पेरे; याजिनः-भक्तगण; अपि-लेकिनः 
माम्‌-मेरे पास। 
जो देवताओं की पूजा करते है, वे देवताओं के वीच जन्म लगे, जो पितसोँ को 
पूजते हे, वे पितरो के पास जाते है, जो भूत-प्रेत की उपासना करते है, चे उन्दी 
फे वीच जन्म लेते ह ओर जो मेरी पूजा करते ह वे मेरे साथ निवास करते ह । 
तात्पर्य : यदि कोई चन्द्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गन्तव्य 
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छो यताये गये विशिष्ट वैदिक नियर्मो का पालन करके प्राप्त कर सकता टे । दना 
विशद वर्णन वरद के कर्मकाण्ड अंश दर्यर्णिर में हुआ है, निमे विभित्र लोको मं 
स्थित देबता्ओं के लिए विशिष्ट पूना का विधान हे { इसी प्रकार विशिष्टं यत्न करके 
पितृलोक प्राप्त किया जा सकता हे । इसी प्रकार मनुप्य भूत-प्रेत लोकों मे जाकर यल, 
रस या पिशाच यन सकता हे । पिशाच पूजा को काला जादू कहते टं । अनेक लोग इस 
फाले जादू का अभ्यास करते है ओर सोचते हे कि यह अध्यात्म है, किन्तु एसे 
कार्यकलाप नितान्त भौतिकतावादी हं । इसी तरह शुद्धभक्त केवल भगवान्‌ की पूमा करके 
निस्सन्देषठ वेकुण्ठलोक तथा एूष्णलोक की प्राप्ति करता हे । इस श्लोक के माध्यम से 
यह समञ्ञना सुगम है कि जव देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ण प्राप्त कर सकता हे, 
तो फिर शुद्धभक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यो नहीं प्राप्त कर सकता? दुर्भाग्यवश 
अनेक लोगों को कृष्ण तधा विष्णु के दिव्यलोको की सूचना नदीं हे, अतः न जानने के 
फारण वे नीचे गिर जाते ह । यों तक कि निर्विशेपवादी भी ब्रह्मज्योति से नीव गिरते 
हे । इसीलिए फूष्णभायनामृत आन्दोलन इस दिव्य सुचना को समूचे मानव समाज में 
वितरित करता टै कि केवल हर कृष्ण मन्त्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध ठो सकता हे 
ओर भगयद््राम को वापस जा सकता हे। 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 

पप्रम्‌-पत्ती, पुष्पम्‌-ष्टूल, फलम्‌-फल, तोयम्‌-नल, य.-जो कोई. मे-मुक्नको, 
भक्त्या-भिपूर्वकः प्रयच्छति -र्भृट करता टे, तत्‌-यह, अहम्‌-र्े, भक्ति-उपदरतम्‌-भक्तिभाव पे 
अर्पित, अश्नामि -स्वीकार करता हू प्रयत-आत्मनः -शुद्धयेतना वाले से। 

यदि कोई प्रेम तथा भक्ति फे साध मुञ्े पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, 
तोरम उसे स्वीकार करता ह। 

तात्पर्य: नित्य सुख के लिए स्थायी, आनन्दमय धाम प्राप्त करने हेतु युद्धिमान व्यक्ति 
के लिएु यष्ट अनिवार्यं हे कि वह कृष्णभावनाभावित होकर भगवान्‌ की दिव्य प्रेपाभक्ति 
भ तत्पर रहे । एसा आश्चर्यमय फल प्राप्त कटने की विधि इतनी सरले कि निर्धन से 
निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचारं किये विना इसे पाने का प्रयास करना चादिए। 
इसफे लिए एकमान्न योग्यता इतनी ्टी है कि वह भगवान्‌ का शुद्धभक्तं हो । इससे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता कि फोई क्या हे ओर कलं स्थित है । यह विधि इतनी सरल ठै कि 
यदि प्रेमपूर्यक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल टी भगवान्‌ को अर्पित करिया जाता हे 
तो भगवान्‌ उपे सहर्षं स्वीकार करते हे । अत किसी को भी कृष्णभावनामृत से रोका 
र्हीं जा सकता, क्योकि यह सरल दहै ओर व्यापक हे! एेसा कोन पूर्ख लेगा जौ इस 
सरल पिधि सै कृष्णभावनाभावित नदीं ्टोना चामा ओर सच्विदानन्दमय जीवन की परम 
छिदि नरीं चठेगा? कृष्ण को केवल प्रेमाभक्ति घषटिएु ओर कृष्ट भी नरह । कृष्ण तो 
अपने शुद्धभक्त से एक छोटा पा ष्टूल तक ग्रहण करते है] किन्तु अभक्तं सै वै कोई 
भट नर्ण घाते । उन्हं किसी से कु भी नर्ही चाहिए, क्योकि वे आत्मत > 
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वे जपने भक्त की भेट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय मं स्वीकार करते हे । कृष्णभावनामृत 
विकसित करना जीवन का चरमलक्ष्य है । इस श्लोक मं भक्ति शब्द का उल्लेख दो वार 
यह घोपित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पर्हुचने का एकमात्र साधन 
हे ! किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्धान्‌, धनी या महान विचारक होने से, कृष्ण 
किसी प्रकार की भेट लेने को तैवार नहीं होते । भक्ति ही मूलसिद्धान्त हे, जिसके विना 
वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्ररित नहीं किये जा सकते । भक्ति कभी हैतुकी नहीं 
होती । यह शाश्चत विधि है। यह परमब्रह्म की सेवा मे प्रत्यक्ष कर्म हे। ध 
यह वतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी ओर समस्त यज्ञ-भटों के 
वास्तविक लक्ष्य है, अव भगवान्‌ कृष्ण यह वताते हँ किं वे किस प्रकार की भेट पसंद 
करते हं । यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक परहचने के उदेश्य से भगवदूभक्ति 
करना चाहता हे तो उसे चादिए कि वह पता करे कि भगवान्‌ उससे क्या चाहते हं 1 
कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा ओर कोई एेसी वस्तु भेट नहीं 
करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो, या उन्होने न मोगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, 
मछली तथा अण्डे भेट नदीं किये जाने चाहिए । यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती 
तो वे इनका उल्लेख करते ! उल्टे वे स्पष्ट आदेश दत्ते हं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा 
फल अर्पित किये जाये ओर वे इन्दे स्वीकार करगे । अतः हमे यह समज्नना चाहिए कि 
वे मांस, मछली तथा अण्डे स्वीकार नदीं करेगे । शाक, अ्न, फल, दूध तथा जल-ये 
ही मनुष्यो के उचित भोजन हँ ओर भगवान्‌ कृष्ण ने भी इन्दं का आदेश दिया हे । 
इनके अत्तिरिक्त हम जौ भी खाते हो, वह उन्ठं अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योकि वे 
उसे ग्रहण नहीं करेगे । यवि हम एेसा भोजन उन्हं अर्पित करेगे तो हम प्रेमाभक्ति नहीं 
कर सकेंगे । 
, तृतीय अध्याय के तेरहवें श्लोक में श्रीकृष्ण वताते हँ कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध 
` होता दे, अतः जो लोग जीवन मे प्रगति करने तधा भववन्धन से मुक्त होने के इच्छुक 
है, उन्हे इसी को खाना चाहिए । उसी श्लोक मे वे यह भी वताते है कि जो लोग अपने 
भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते है । दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कोर 
दस सं्तार की जरिलताओं मेँ उन्दं वोधने वाला रै। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन 
यनाकर उसे भगवान्‌ कृष्ण के चित्र या अर्चाविग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक 
छोकर इस तुच्छ भट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुप्य अपने जीवन में 
निरन्तर प्रगति करता हे, उसका शरीर शुद्ध होता है ओर मस्तिष्क के श्रेष्ठ तन्तु उत्पन्न 
होते हे, जिससे शुद्ध चिन्तन हौ पाता है । सवसे वड़ी वातत तो यह है कि यह समर्पण 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक करना चाहिए कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं 
रहती, क्योकि उनके पास सव कु है, किन्तु यदि कोई उन्दै इस प्रकार प्रसन्न करना 
चाहता हे, तो वे इस भेट को स्वीकार करते ह । भोजन वनाने, सेवा करने तथा भेर 
करने मं जो सवसे मुख्य वात रहती है, वह है कृण्ण के प्रेमवश कर्म करना। 
वे मायावादी चिन्तक भगरवदू्गता के इस श्लोक का अर्थं नहीं समञ्च सकेगे, जो यह 
मानकर चलते हं कि परब्रह्म इन्धियरहित हे । उनके लिए वह यातो रूपक दहे या 
भगवद्गीता के उटूघोपक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण हे। किन्तु वास्तविकता तो 
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यह द क्रि भगवान्‌ कृष्ण इदर्यो से युक्त टं ओर यह का गया है कि उनकी इद्धिर्यौ 
परस्परं परिवर्तनशील टं । दूमरे शव्दां म, एक दद्धिय दूसरी इद्धिय का कार्य कर सच्ती 
है। कृष्ण को परम व्रह्म कटने का आय यष्टी हे । इद्धियरहित ्टोने पर उन्दं समस्त 
एेश्वयों से युक्त न्दी माना जा सकता) सात्तदे अध्याय मं कृष्ण ने यतलायादहेकिवे 
प्रकृति के गर्भ मे जीवो को स्थापित करते हे । इत ये प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते 
ह| अत्त य्ह पर भी भर्त दवारा भोजन अर्पित करते हुए भक्त का प्रेमपूर्ण्‌ शव्द सुनना 
कष्ण के दारा भोजन करने तथा उमके स्वाद लने के ही समखूप हे। इस थात पर 
हमलिए वल देना ्ोगा क्योकि अपनी सर्वंच्च स्थिति के कारण उनका भुनना उनके 
भोजन करने तथा स्वाद प्रहण करने के ष्टी ममण्प हं । केवल भक्त ही विना तर्क के 
यट समघ्न सकता हे कि परद्रह्म भोजन कर सकते हँ ओर उसका स्वाद ले मकते हे। 


यत्करोपि यदश्नासि यच्वुहोपि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌! २७॥ 
चत्‌-जौ कुण, कगोपि-करते दो, यत्‌-जो भी, अश्नासि खाते षे; यत्‌-जो कुछ, जुोपि-अर्षित 
करते ष; ददासि-दान देते ठ, यत्‌-जोः यत्‌-जो भौ. तपस्यक्षि-तप करते हो; चमैन्तेय-रे 
कुन्तीपुत्र, तत्‌-य्; करष्व-करो, मत्‌-मृन्नरो, अर्पणम्‌-भंट रूपभे 


हि कुन्तीपुत्र! तुम जो कुष्ट करते हो, जो कुष्ट खाते हो, जो कुष अर्पित करते हो 
यादान देते दो ओर जो भी तपस्या करते हो, उसे मुद्रे अर्पित करत हए करो। 


तात्पर्य : इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इष प्रकार 
छाले कि वष्ट किमी भी दफा में कृष्ण को न भूल सके । प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन- 
निर्याहि के लिए कर्म करना पष्ता हे ओर कृष्ण यहा पर आदेश देते हे कि टर व्यक्ति 
उनके लिए टी कर्म करे । प्रत्येक व्यक्ति फो जीवित रहने के लिए कुछ न कुष्ट दाना 
पष्तां हे अतः उसे चाष्िए वि; कृष्ण को अर्पित भौन के रच्छिष्ट को ग्रहण करे । प्रत्येक 
व्यक्ति कौ कुएं न कुट धार्मिक अनुष्टान करने हते हे, अत्त. कृष्ण की संम्तुति हे, “हसे 
मेरे षतु करो” यी अर्चन हे। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता हे, अतः कृष्ण 
फते ह, “य मुने दो” जिसका अर्धं यड हे कि अधिक धन का उपयोग कृष्णभावनामृत 
आन्दोलन की उन्नति के लिए करौ! आनकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रस्चि 
दिष्ठाते ष, यथपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नही दै, किन्तु यदि कोई चौयीस 
घण्ट हरे कृष्य का जप अपने मल मं करे तो वह निपिचत्‌ रूप से मानम ध्यान्त 
तथा योगी हे, जिसकी पुष्टि भगवद्गीत के एटठे अध्याय मे की ग्ईदटे। 


शुभाशुभफलैरेवं मोक््यसे कर्मवन्धनैः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ २८॥ 


शुभ-गुम, अगुभ-अगुभ, फलैः-फनां के द्वारा, एवम्‌-इम प्रकार, मोध्यमे- मुक्त ते जाओगे, 
कर्मकर्म के; यन्यनैः-दन्धन ते. संन्यास मन्याम के. योग-योग से, वुक्त-आत्मा-मन कौ थिः 
करके, वियुक्तः मुक्त दआः माम्‌-मुप्ने, उपेष्यसि प्रास्त घेम । 


३२२ श्रीमद्भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९ 


इम तरह तुम कर्म के वन्यन तथा दसके शुभाशुभ फलो से मुक्त हो सकोगे। इस 
संन्यास्योग म अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। 


तात्पर्य : गुख के निर्देशन मेँ कृष्णभावनामृत मँ र्टकर कर्म करने को युक्त कहते ह| 
पारिभाषिक शव्द युक्त-वैरात्य टै । श्रीरूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की दे 
( शक्तिरसासनत सिन्य २.२५५)- 


अनासक्तस्य विपयान्ययार्टपुपयुजतः। 
तिवन्थिः कृय्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते/ 


श्रीरूप गोस्वामी कते टँ कि जव तक एम इस जगत्‌ मे ए, तव तक हमे कर्म करना 
पष्रता हे, एष कर्मं करना यन्द नीं कर सकते । अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण 
को अर्पित कर दिये जार्यं तो यष युक्तवैराग्य कलाता दै । वस्तुतः संन्यास मे स्थित होने 
पर पसे कर्म से चित्त खपी दर्पण स्वच्छ घौ जाता ए ओर कर्ता ज्यो-ज्योँ क्रमशः आत्म- 
साक्षात्कार की ओर प्रणति करता जाता है, त्यौँ-त्यो वह परमेश्र के प्रति पूर्णतया 
समर्पित एता रषएटता टे । अत्तएव अन्त मे वह मुक्तं ठौ जाता टे ओर यद मुक्ति भी विशिष्ट 
ती र । एस मुक्ति से वर व्रहमज्योति में तदाकार नीं एता, अपितु भगवद्धाम मै प्रवेश 
करता ६ । यट स्पष्ट उल्लेख े- माम्‌ उपैष्यकि-वद् मेरे पास आता हे, अर्थात्‌ मेरे धाम 
वापस आता द। गुक्ति की पोच विभित्र अवस्था हं ओर यट यदह स्पष्ट किया गया 
कि जो भक्तं जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन मेँ रघता हे, वह एसी अवस्था को प्राप्त 
आ रघा ए, जर से वह शरीर त्यागने के वाद भगवव््ाम जा सकता टे ओर भगवान्‌ 
की प्रत्यक्ष संगति गे रह सकता ए । 

जितत व्यक्तिः मं अपने जीवन को भगवत्सेवा मे रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई 
रुधि नर्ण प्नोती, वणी वास्तविक संन्यासी े। एसा व्यक्ति भगवान्‌ की परम दच्छा पर 
आश्रित राते एए अपने को उनका नित्य दास मानता टे। अतः वह जो कुछ करता टे, 
भगवान्‌ कै लाभ कै लिए करता ए । वट जो कुष्ठ कर्म करता ए, भगवान्‌ की सेवा करने 
कै लिए करता ए । यष्ट सकामकमो या वेदवर्णित कर्तव्यां पर ध्यान नष्ी देता। सामान्य 
मनुष्या के लिण वेदवर्णित कर्तव्यो को सम्पन्न करना अनिवार्य होता दे । किन्तु शुच्धभक्त 
भगवान्‌ की सेवा मे पूर्णतया रत ए्ठोकर भी कभी-कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्य का 
विरोध करता प्रतीत एता ४, जो वस्तुतः विरोध नीं एे। 

अत्तः येणणय आचाय का कथन षे फि वु्िमान से वुद्धिमान व्यक्ति भी शुव्दभक्त 
फी ग्रोजनाज तथा कार्या को नीं समघ्न सक्ता] रीक शव्द हैक वाक्य, क्रिया, 
म्रा विषह ना वु ( चतन्यचरिताणरत, मध्य २३.३९) । इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान 
की सेवामेरतष़, या जो निरन्तर योजना वनात्ता रताद कि किस तर भगवान्‌ की 
मैवा की जाये, उसे टी वर्तमान भे पूर्णतया मुक्त मानना चाषटिए जोर भविष्य म उसका 
भगव्दाम जाना ध्रुव ‰ | जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे ट, उसी प्रकार वहन भक्त 
भी सारी भोतिक आलोचना स परे घे जाता | 


भ्लोक २९ पाम गुद्य शाने ३२३ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥१ 

समः-ममभाव, अहम्‌- म, सर्व-भूतेषु-ममम्त जीवां चं, न-को{ नही, मे-मुपरम, द्वेष्य. -देपपू्ण, 
अस्ति-है, न-न तो, प्रियः प्रिय, ये-जो, भजन्ति -दिव्यमेवा करते हे, तु-लेशिनि, माम्‌-मुभको, 
भक्त्या -भक्ति मे, मयि -मुननमं दैः ते -वे व्यत्िः तेषु-उनमे, च~ भी, अपि -निर्चय ए. अह्‌ -रमे। 
मैनतोकिमीसैद्धेपकरतार्हूः नदी किसी के साय पक्षपात करतारहू। म सर्वो 
के लिए समभाव दूं। किन्तु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता दै, यह मेरा भिन्न 
है, मुदम स्थित रहता दै ओर मं भी उसका मित्र हू। ॥ 
तात्पर्य: वहो यह प्रश्न किया जा सकता हे कि जव कृष्ण का मवों कै लिए समभाव है 
सर उनका कोई विशिष्ट मित्र नर्ीहे तो फिर ये उन भक्तो में विशेष ख्चि क्यो लेते 
ह, जो उमकी दिव्यसेवा मं सदेव लगे रहते हे? किन्तु यढ भेदभाव महीं हे, यह तो सहन 
है| इस जगत्‌ मे हो सकता हे कि कोई व्यक्ति अत्यन्त उपकारी हो, किन्तु तो भी वह 
अपनी न्तानां मं विशेष छ्चि लेता हे । भगवान्‌ का कहना हे कि प्रत्येक जीव, चाहे 
यष जिस योनि का ष्ठो, उनका पुत्र हे, अत वे टर एक को जीवन की आवश्यक वस्तु 
प्रदान करते है| वे उम यादल के सदृश हं जो सवाँ कै ऊपर जलवृष्टि करता हे, चाहे 
यह वृष्टि चषटान पर ठो या स्थल पर, या जल में ्टो। किन्तु भगवान्‌ अपने भक्तों का 
विशेच ध्यान रखते हे । एेपे ही भक्तों का यटा उल्लेख हुआ हे-वे सदेव कृष्णभावनापृत 
मं रहते हं, फलतः वे निरन्तर कृष्ण मेँ सीन रहते हं । कृष्णभावनामृत शद्द॒षी वताता 
हैकिजो लोग एसे भावनामृत में रहते हे ये सजीव अध्यात्मवादी हे ओर उन्हीं भे स्थित 
| भगवान्‌ यषा स्पष्ट खूप से कहते हे मयि ते अर्थात्‌ वे मुञ्पे हं । फलतः भगवान्‌ 
भी उने हे । दसपे ये वथा मा प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌ की भी व्याष्या टो जाती 
है-जोभीमेरी शरणमे जा जाता है, उसकी मे उसी रूप भरं रयवाली करता दं । पह 
्विव्य आदानप्रदानं भाव विधमान रहता हे, क्योकि भक्त तया भगवान्‌ दोनों सचेतन हं । 
जवदीरे को सोने की अंगूटी में जड़ दिया जाता हे तो वह अत्यन्त सुन्दर लगता है। 
इसते सोने की महिमा यद़ती हे, किन्तु साथ ही हीरे की भी महिमा वदती हे । भगवान्‌ 
तधा जीव निरन्तर चमकते रहते हं ओरं जव कोई जीव भगवान्‌ फी सेवा मे प्रवृत्त ्टोता 
है तो वह सोने की भोति दिता हे । भगवान्‌ हीरे के समाने हं, अत्तः यह सयोग अत्युत्तम 
होता 1 शुद्ध अवस्था मे जीव भक्त कहलाते हे । परमेश्वर अपने भक्तां के भी भक्त थनं 
जते रहै। यदि भगवान्‌ तधा भक्त मेँ आदान-प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवदी दर्शन 
ष्ठी न रषे । मायायादी दर्शन में परमेश्वर तधा जीव के मध्य एला आदान-प्रदान का भाव 
नीं मिलता, किन्तु सगुणवादी दर्शन मे एमा होत्ता है। 

प्रायः यह दृष्टान्त दिया जाता है कि भगवान्‌ कल्पवृक्ष के समान हे ओर मनुप्य इस 
वृक्छप्तेजो भी मौगता है, भगवान्‌ उमकी पूर्ति करते हे । किन्तु यहा पर जो व्याघ्या दी 
गई है वह अधिक पूर्णं हे। यर्तं पर भगवान्‌ को भक्त का पक लेने वाला कष गया है। 
चट भक्त फे प्रति भगवान्‌ की विशेष कृषा की अभिव्यक्ति हे । भगवान फे -आटान-प्रदान 


२२४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप उध्याय ९ 


भाव को कर्म के नियम के अन्तर्गत नही मानना चाहिए । यह तो उत्त दिव्य अवस्था से 
सम्बन्धित रहता हे जिसमे भगवान्‌ तथा उनके भक्त कर्म करते हं \, भगवद्भक्ति इस 
जगतत का कार्य न्दी हे, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है, जर्हा शाश्चत्त आनन्द 
तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता हे। 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 
अपि-भी; चेत्‌-यदि; सु-दुराचारः-अत्यन्त गर्हित कर्म॑ करने वाला; भजते-सेवा करता टै; 
माम्‌-मेरी; अनन्य-भाक्‌-विना विचलित हृएः साघुः-साधु पुरुपः एव-निश्चय ही; सः-वहः 
मन्तव्यः-मानने योग्य; सम्यक्‌-पूर्णतया; व्यवसितः-संकल्प वाला; हि-निश्चय ही; सः-वह 


यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किन्तु यदि वह भक्ति मे रत रहता है 
तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योकि वह अपने संकल्प मेँ अडिग रहता है! 


तात्पर्य : इस श्लोक का शुदुराचारः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे, अतः हमें इसे ठीक से 
समञ्मना होगा ] जव मनुष्य वद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते ह प्रथम वद्ध 
ओर दितीय स्वाभाविक । जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के 
नियमों का पालन करने के लिए तरह-तरह के कर्म करने होते है, उसी प्रकार से वद्ध 
जीवन के प्रसंग मे भक्तं के लिए कर्म होते है, जो वद्ध कहलाते हे । इनके अत्तिरिक्त, 
जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव ते पूर्णतया भिज्ञ रहत्ता है ओर कृष्णभावनामृत मं 
या भगवद्‌भक्ति मेँ लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते है, जो दिव्य कहलाते ह । 
एसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में सम्पन्न होते है ओर शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति 
कहलाते हं । वद्ध अवस्था मे कभी-कभी भक्ति ओर शरीर की वद्ध सेवा एक दूसरे के 
समान्तर चलती ह किन्तु पुनः कभी-कभी वे एक दूसरे के विपरीत हौ जाती हैँ 1 जहौ 
तक सम्भव होता ह, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई एेसा कार्य न करे, जिससे यह 
अनुकूल स्थिति भंग हो । वह जानता है कि उसकी कर्म-तिद्ि उसके कृष्णभावनामृत की 
अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किन्तु कभी-कभी यह देखा जाता है कि 
कृप्णभावनामृत मे रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निन्दनीय कार्य कर 
वेठता टे । किन्तु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता श्रीमद्भागवत 
मे कषा गया दे कि यदि कोई व्यक्ति पतित हौ जाय, किन्तु यदि भगवान्‌ की दिव्य सेवा 
मे लगा रहे तौ हृदय मे वास्त करने वाले भगवान्‌ उते शुद्ध कर देते है ओर उस निन्दनीय 
कार्य के लिए क्षमा कर देते हं { भौत्तिक कल्मप इतना प्रबल है कि भगवान्‌ की तेवा में 
लगा योगी भी कभी-कभी उ्के जाल मेँ आ फंसता हे । लेकिन कृप्णभावनागृत इतना 
शक्तिशाली होता हं कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरन्त रुक जाता है । इसलिए 
भक्तियोग सदेव सफल होता हे । किसी भक्त के आदर्शे पथ से अकस्मात्‌ च्युत होने पर 
हंसनां नष्टीं चाहिए, क्योकि जेसा कि सगलै श्लोक मे वतताया गया हे ज्याही भक्त 
कृष्णभावनामृत मं पूर्णतया स्थित हो जाता हे, एसे आकस्मिक पततन कुछ समय कै 
पश्चात्‌ रुक जाते हे} 
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अतः जो व्यक्तिः कृष्णभावनामृत मं स्थित हे ओर अनन्य भाव से ठरे कव्य मनर का 
जप करता हे, उसे दिव्य स्थिति मँ आसीन ममज्ञना चाहिए, भले टी देववशात्‌ उपका 
पतन क्यो न टो चुका टो । साधुरेव शव्द अत्यन्त प्रभावात्मक हं । ये अभक्त को सावधान 
करते हे कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपष्यप्न मरही क्रिया जाना धा, उमे 
तव भी साधु टी मानना चाहिए । मन्तव्यः शव्द तो इससे भी अधिक धलशाली हे । यदि 
कोई ईस नियम को नहीं मानता ओर भक्त पर उप्तके पतन के कारण हंता षै तो वह 
भगवान्‌ के आदेश की अवन्ना फरता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यष हे कि यह 
अपिचल तथा अनन्य भाव से भक्ति मे तत्पर रे! 

वरि प्रण मेँ निम्नलिचित कथन प्राप्त हे- 

भगवति च हरावनन्यवेता 
श्रसमलिनोऽ परि विराजते मदुष्यः/ 
न हि ररकलुवच्छविः कदाचित्‌ 
तिमिरपरामवतामुपति चन्र 

फहने का अर्थं यह है कि यदि भगवद्भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी पृणित कार्यं करता 
पाया जापे तो इन कार्या को उन धर्यं की तर मान लेना चिए, निस प्रकार षाद मे 
छरगोश के धच्यै हं । इन धव्वां से चोदन कै विस्तार मेँ वाधा नटीं आती । इसी प्रकार 
पाधु-पय से भक्त फा आकस्मिक पत्तन उसे निन्दनीय महीं यनाता। 

किन्तु इसी के साय यह समक्षने की भूत नर्ही करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने 
वाला भक्त सभी प्रकार के निन्दनीय कर्म कर सकता टै । इस श्लोक गे केवल इसका 
उल्ल है कि भोतिक सम्यन्धों की प्रयलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है । 
भक्ति तौ एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोपणा है । जव तक मनुष्य माया से 
लष्ने के लिए पर्याप्त वलशाली नर्ही ठता, तव तक आकस्मिक पतन टो सकते हे । 
किन्तु यलवान टेन पर एसे पतन न्ह रेते, जैसा कि पहले फटा जा चुका हे । मनुष्य 
को इ परलोक का दुरुपयोग करते हए अशोभनीय कर्म नर्ही करना चाहिए ओर यह 
नर्ही सोचना चादिए कि इतने पर भो वह भक्त यना रष सकता हे । यदि वष्ट भक्ति के 
द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्चकोटि का भक्त नर्टी मानना चाहिए । 


क्षिप्रं भवति घ्मत्सा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न भे भक्तः प्रणश्यति।!३९॥ 


धिम्‌ -शीप्र, भवति-दन जाता षैः र्म-आत्मा-धर्मपरायण, शश्वत्‌-शान्तिम्‌ -स्यावी शानि को, 
निग्छति प्राप्त करता दै, कोन्तेव-हे कुन्तीपुत्र प्रतिजानीहि -घोपित कर दो. न-कभी नी, 
पे-पेर, भक्तीः-भक्त; प्रणश्यति-नष्ट शेता है। 

वह तुरन्त धर्मात्मा वन जाता है ओर स्थायी शान्ति को प्राप्त होता है । हे कुन्तीपुत्रा 
निदर होकर घोपणाए कर दो क्कि मेरे भक्त का कभी विनाप नदीं होता दे । 


तात्पर्य: इसका कोई दूसरा अर्थ नी लमाना चाहिए । सातवे अध्याय मे भगवान्‌ कहते 
कि जो दुष्कृती है, वह भगवद्भक्त नहीं हो सकता । जो भगवदूभक्त नहीं ह, उमम / 
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कोई भी योग्यता नीं होती । तव प्रश्न यह उठता टै कि संयोपवश या स्वेच्छा से 
निन्दनीय कर्मो मे प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता ह? यह प्रश्न 
टीक ही हे। जैसा कि सातवे अध्वाव मे कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास 
नदीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते । श्रीमद्भागवत मे भी इसका उल्लेख हं । 
सामान्यतया नौ प्रकार के भक्ति-कार्यो मे युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक 
कल्मप से शुद्ध करने में लगा हता हे । वह भगवान्‌ को अपने हृदय मे वसाता हं, फलत 

उसके सारे पापपूर्ण कल्मप धुल जाते ह । निरन्तर भगवान्‌ का चिन्तन करने से वह 
स्वतः शुद्ध हो जाता है । वेदँ के अनुसार एेसा विधान हे कि यदि कोई अपने उच्चपद 
मे नीचे गिर जाता है तौ अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते ह । किन्तु 
यौ पर एेसा कोई प्रतिवन्ध नहीं है, क्योकि शुद्धि की क्रिया भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण 
करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है । अतः हरे कष्ण हरे क्ष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे/ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस मन्त्र का अनवरत जप करना 
चाहिए । यह भक्तं को आकस्मिक पतन से वचाएगा । इस प्रकार वह समस्त भौतिक 
कल्मपो से सदेव मुक्त रहंगा। 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति ` परां गतिम्‌॥। ३२॥ 
माम्‌-मेरी; हि-निश्वय ही; पार्थ-ह पृचापुत्र; व्यपाश्चित्य-शरण ग्रहण करके; ये-जो; अपि-भीः 


स्युः- ह; पाप-योनयः-निम्नकुल में उत्पन्न; स्त्रियः-च्त्रर्या; वैश्याः-वणिक लोग; तथा-भीः 
शृद्राः-निम्न श्रेणी के व्यक्ति; ते अपि-वे भी; यान्ति-जाते है; पराम्‌-परमः; गतिम्‌-गन्तव्य को। 


` , हे पार्था जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हे, वे भले ही निम्नजन्मा स्त्री, वैश्य 
(व्यापारी) तथा शूद्र (श्रमिक) क्यो न हों, वे परमयाम को प्राप्त करते है। 


तात्पर्य : यहो पर भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति मे उच्च तथा निम्न जाति के लोगों 
का भेद नहीं होता । भौतिक जीवन में एसा विभाजन होता है, किन्तु भगवान्‌ की दिव्य 
भक्ति मं लगे व्यक्ति पर वह लागू नहीं होता। सभी परमधाम के अधिकारी हं। 
श्रीमद्भागवत में (२.४.१८) कथन टै कि अधम योनि चाण्डाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग 
से शुद्ध हो जाते हं । अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त दवारा पथग्रदर्शन इतने प्रवल हे कि वर्ह 
ऊंचनीच का भेद नही रह जाता ओर कोई भी इसे ग्रहण कर सकता हे ] शुद्ध भक्त की 
भरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता हे । प्रकृति के विभित्र गुणों 
के अनुसार मनुष्यां को सच्विक (व्राह्मण), रजोगुणी (कषत्रिय) तथा तामसी (वैश्य तथा 
भद्र) कटा जाता हे इनसे भी निम्न पुरुप चाण्डाल कहलाते हे ओर वे पापी कुतो मं 
जन्म लेते हं । सामान्य रूप से उच्यकुल वाले इन निम्नकुल में जन्म लेने वालो की संगति 
नहीं करते । किन्तु भक्तियोग इतना प्रबल होता है कि भगवद्भक्त समस्त निम्नकृल वाले 
व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते है । यह तभी सम्भव रै जव कोई 
कृष्ण की शरण मे जाये । जसा कि व्यपाश्रित्य शव्द से सुचित हे, मनुष्य को पूर्णतया 
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कृष्ण की शरण ग्रहण करनो ददिए्‌। तव वषट यदस दड़द्वानी तथा योगी म भी मदन 
यन मकनाद। 


किं पुन्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्घयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥२३॥ 

किमू-क्दा, दिना; पुनः-ररिर, -द्रद्र्य, पुण्वाः-धर्मत्यः, भक्ाः-परगग, रान 
ऋषयः-मायु रामे, तथा~भी, अनित्यम्‌-नारादानः अमृखम्‌-दुमय, सोक्म्‌-लोरख पने, 
इपम्‌-दम, प्राप्य ग्रान करके, भनस्व -प्रेराभन्ति मं लयो; माम्‌-येरी। 
फिर धर्मात्मा व्राद्मणो, भक्तो तया रार्पियो फे निए तो टना ही क्था है! सत्तः 
इम क्षणिक दुखमय संमार मं आ जाने पर मेरी प्रेमामक्ि मं अपने आपको 
लगाओ। 
तात्पर्यं : इम संमार मं करट श्रेणियां के लोहे, चिन्नु तो भी यष संमारकिमीके लिए 
मुमथ स्थन नदीं हे यनं स्पष्ट क्य गवा ह~ अतित्यम्‌ अदयं लनोरसू-यट जगन्‌ 
निन्य तया दुखमय दै ओर किमी भी मलते मनुष्य क रहने लाक मर हे । भगवान्‌ 
इम मंमार को शणिकर तया दु्मय घोपित कर रं हं । कुण दार्रनिक, विशेष मप से 
मायावादी, क्ते हे क्रि यह ममार मिथ्या टे, किन्तु भग्वदर्णतमसे टम यष्ट जान सकते 
ह्रिं य ममार मिथ्या नदीं टै, यह अनित्य हे। अनित्य तथा मिथ्या में अन्नरष्े। यष 
ममार अनित्य हे, किन्नु एक दूमरा भी समार हे जो नित्य े। यह सेमार दु्रमय है, 
किन्तु दूमरा संसार निन्य तधा आनन्दमय हे। 

अर्नुन का जन्म ऋषिनुल्य राजकु में हुआ था। उत" भगवान्‌ ठममे भी कष्तै टै, 
“मेरी सेवा करो, सौर शीघ्री मेरे धाम को प्राप्न करो |“ किमी की भी इम अनित्य 
ममार में नीं रहना चादिए्‌, क्योकि यष दुखमय दे } प्रत्येक व्यक्तिः कौ भगवान्‌ कै दय 
मै लगना चाहिए, निममे वह मदैव सुखी रह मक । भगवदभक्ति टी एकमात्र एमी विधि 
ट जिमक्रे दारा सभी वर्गो के लोगों कौ मारी ममम्या्ुं मुलक्नाई्‌ जा मकनी हे। अत 
प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामूने स्वीकार करके अपने जीवन कौ सफ़ल दनाना घादिए्‌। 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मापेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 

>-मदैव मरा चिननन कने वदा, धव-ष्. मन्‌-पेग. भकः- भन, पनू-रेग, 
टमामरे, माम्‌-मुपका नमम्कुर-ममम्कार कय, माम्‌-युररका, एव-निग्यय टी, 
एष्यगि-पामोग, वुक्न्वा-लीन यकर. एवम्‌ -दम ध्रकार, आन्मानम्‌- अयनी अल्पा क्रा, मन्‌- 
परायण -मरी पि मं अनुग । 

सपने मन को मेरे निन्य चिन्तन मे लगाओ, मेरे भक्त वनो, मुद्रे नमन्कार करो 
सौर मेरी ही पूना करो। इम प्रकार मुद्यमे पूर्णतया तन्नोन रोने पर तुम निरिवित 
रूप मे मुयर्छे प्राप्त होमे। 
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तात्पर्य : इस श्लोक में स्पष्ट इगित हे कि इस कल्मपग्रस्त भौतिक जगत्‌ से छुटकारा 
पाने का एकमाच्र साधन कृ्णभावनामृत हे । कभी-कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन 
का तोडमरोड कर अर्थं करते ह : कि सारी भक्ति भगवान्‌ कण्ण को समर्पित की जानी 
चाहिए । दुभग्विवश एसे भाष्यकार पाटकों का ध्यान एसी वात की ओर आकर्षित करते 
हं जो सम्भव नटीं रे। एसे भाप्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण मं 
कोई अन्तर नहीं हे । कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य. नहीं हँ, वे परमेश्वर ह । उनका शरीर, 
उनका मन तथा स्वयं वे एक हैँ ओर परम ह । जैसा कि कुर्मुराण मेँ कहा गया हे आर 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्यचरिताप्नत (पंचम अध्याय, आदि लीला ४१. 
४८) के अनुभाप्य मे उन्रृत किया ठै देहकेहीविभेदोऽय नेश्वरे विद्यते काचित्‌-अर्थात्‌ 
परमेश्वर कृष्ण मे तथा उनके शरीर में कोई अन्तर नहीं है । लेकिन इस कृष्णतक्त्य को 
न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते है ओर उनको उनके मन या शरीर से 
पृथक्‌ वताते ठे । यदपि यह कृप्णतत्त्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किन्तु कुछ लोग जनता 
को भ्रमितं करके धन कमाते हे। 

कुछ लोग आसुरी छते है, वे भी कृष्ण का चिन्तन करते हँ किन्तु ई्प्यावश, जिस 
तरह कि कृष्ण का मामा राजा कस करता धा । वह भी कृष्ण का निरन्तर चिन्तन करता 
रता धा, किन्तु वष्ट उन्दे अपने शत्रु रूप मे सोचता था । वह सदैव चिन्ताग्रस्त रहता 
धा ओर सोचता रता था कि न जाने कव कृष्ण उसका वध कर दं। इस प्रकार के 
चिन्तन से हमें कोई लाभ ोने वाला नहीं टे। मनुप्य को चाषिए कि भक्तिमय प्रेम में 
उनका चिन्तन करे 1 यही भक्ति हे । उसे चादिए कि वह निरन्तर कृष्णतत्त्व का अनुशीलन 
करे । तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या टै? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण 
भगवान्‌ हं ओर हम कर्प वार कह चुके टं कि उनका शरीर भौतिक नटीं है अपितु 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे । इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त वनने मेँ सहायता मिलेगी । 
अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्ध होगा 
` अतः मनुप्यको कृष्ण के आदि रूप मे मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन 
मं यह दृद विश्ास करके पूजा करने मं प्रवृत्त रोना चारटिए कि कृष्ण ही परम हे । कृष्ण 
की पूजा के लिए भारत में हजारो मन्दिर रै, जँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता 
टे। जव एेसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुप्य को चारिएु कि कृष्ण को नमस्कार करे । 
उसे अर्चाविग्रष के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार ते प्रवृत्त होना 
चाषटिएु । इससे वह कृष्णभाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा । इससे चह कृष्णलोक को 
जा सकेगा । उसे चाषिएु कि कपटी भाष्यकारो के वहकावे में न आए । उसे श्रवण, कीर्तन 
आदि नवधा भक्ति मे प्रवृत्त एठोना चाषिएु । शुद्ध भक्ति मानव समान की चरम उपलव्धि 
ह| 

भगवद्गीता के सातवें तथा आवें अध्यार्वो मे भगवान्‌ की एेसी शुद्ध भक्ति की 
व्याख्या की गई ८, जौ कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त हे। जो पूर्णतया शुद्ध 
नही हो पाते वे भगवान्‌ के विभिन्न स्वरूपं दवारा यथा निर्विशेपवादी ब्रह्मज्योत्ति तथा 
अन्तर्यामी परमात्मा दारा आकृष्ट एते है, किन्तु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात्‌ सेवा 
करता टे। 
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कृष्ण प्नम्यन्धी एक उत्तम पपमें क गयाहे क्रि जो व्यक्ति देवतार्ओ फी पूनामे 
र्त ह, ये सर्वयिक अल्नानी ह, उन्हे कभी भौ कृष्य का चरम वरंडान प्राप्त मी है 
सर्ता। घो सकता हे कि प्रारम्भ मे कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिरजये, तोभी 
उने अन्य सारे दारनिकों तथा योगि सं श्रेष्ठ भानना चाषिए । जो ्यक्ति निरन्तर कृष्ण 
भक्ति मं लगा रता दै, रपे पूर्णं साधुपुट्प समश्नना चषिए। क्रमशः उपक आकस्मिक 
पक्ति.वि्ीन कार्य कम होते जाणे ओर उमे शीप्र षी पूर्ण षिदि प्राप्त होगी | यस्तप 
मे शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नीं आता, क्योकि भगवान्‌ स्वयं ही सपने 
शुद भक्तों फी रक्षा करते षे । अतः युद्धिमान मनुष्य को धाषटिए कि वह शीय 
फृष्णभावनामूत परथ को ग्रहण करे ओर संसार मं सुखपूर्यक जीवन चिताए। अन्ततोगत्या 
वह कृष्ण खपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा । 


ङ्स शकार श्रीमद्भगवद्गीता के न्वं अव्याय “परम ग्य सान“ को भक्तिगेरान्त 
तेत्पर्य र्ण हजा। 


` अध्याय क्स 





श्रीभगवान्‌ का एशर्य 


श्रीभगवानुवाच 

भूय॒ एव महाबाहो शृणु मे परमं वक्चः। 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया)) ९ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; भूयः-फिरः; एव-~निश्चय टी; महा-वाहो-ए विष्ट भुजाओं 
पाले; शृणु-सुनो; भे-भेरा; परमम्‌-परप; चचः-उपदेश; यत्‌-जो; ते-तुगको; जहम्‌-भे; 
प्रीयमाणाय-अपना प्रिय मानकर; वक्षयामि-कषटता षटु; हित-कामप्यया-तुग्ारे हिते (लाभ) के लिए। 
श्रीभगवान्‌ ने कटा-हे महावाहु अर्जुन! ओर जगे सुनो । चकि तुम मेरे प्रिय सघा 
हो, अतः मं तुम्हारे लाभ के लिए एसा ज्ञान प्रवान करूंगा, जो अभी तकं मेरे दारा 
वताये गये ज्ञान से प्रेष्ठ होगा। 
तात्पर्य : पराशर मुनि ने भगवान्‌ शव्द की व्याल्या इस प्रकार की ६े-जो पूर्ण रूप से 
पुरेशयो - सम्पूर्णं शक्ति, सम्पूर्णं यश, सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण घ्राने, सम्पूर्ण सौन्दर्य तथा 
रम्पूर्ण त्याग-~से युक्त ए, वह भगवान्‌ एे। जव कृष्ण एस धराधाम मेँ धे, तो उन्छोने 
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एलं फेय को प्रदश्नि किया था, फलत. पराशर जेमे मुनियों ने कृष्ण को भगवान्‌ स्प 
मे म्वीङार क्रिया हं1 अव अर्जुन कौ कृष्ण अपने एश्चयों तथा कार्य का ओर भी गुद्य 
ज्ञान प्रदान कर रटे टै इमके पूर्वं मातवे अध्याय से प्रारम्भ करके वे अपनी शक्तियो 
तथा उनके कार्य करने क विपय मं यता चुके टे। अव टस अध्याय मे वे अपन पश्या 
का वर्णन करं र ट! पिष्टे अध्याय मं उन्मि दृढ़ विश्वा के साथ भक्तिः स्थापित 
करने मं अपनी चिभिन्र शक्तियां के योगदान कौ चर्चा स्पष्टतया की हे । इष अध्याय मेँ 
पुनः वे अर्जुन कौ अपनी सृष्ट्यां तथा विभिन्न एेश्यां के विपय मेँ वतारे! 
ज्यो-ज्यां भगवान्‌ के विषय मं कोई मुनता हे, त्या -त्यां वह भक्ति मेँ रमता जाता 

हे। मनुष्य कौ चष्टिएु कि भक्तों की सगति में भगवान्‌ के विपय मं सदा श्रवण करे, 
षषम उमकी भक्ति वद़ेगी । भक्तों के समाज में एसी चचिं केवल उन लोर्गो के वीच ष्टो 
सकती है, जो सचमुच कृष्णभावनामृते के इच्छुक टा । एसी चर्चाओं मं अन्य लोग भाग 
नी ते सकते । भगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट शद्दां मे कहते हे कि चकि तुम मुघ्रे अत्यन्त 
प्रिप शे, अतः तुम्हारे लाभ के लिए पमी वाते कष रहा हू | 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः! 

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥ 
नं-कभी नटी, मे-पेर; विदुः-जानते है, सुर-गणाः-देवता, प्रभवम्‌-रत्पत्नि या देश्यं को, 


न-कभी नही; महा-शऋषयः-वडे-यङ़े कपि, अहम्‌ दः आदिः-ख्पति, हि-निगश्चय ही, 
देवानाम्‌-देवताओं का, महा-षीणाम्‌- महरिया का, च~-भी, स्वंगाः-मभी तरद मे। 


मतो देवतागण मेरी उत्पत्ति या दशर्य को जानते है ओर न महर्पिगण दी जानते 
६, क्योकि म सभी प्रकार सै देवताओं ओर महर्पियों का भी कारणस्वलूप (उद्गम) 
| 

तात्पर्य : जेमा कि ब्रह्मसंहिता में कष्टा गया हे, भगवान्‌ कृष्ण टी परमेश्वर ह । उनसे 
यदृकर फोई नरी है, वे समस्त कारणो के कारण हे । यदत पर भगवान्‌ स्वय कष्ते हं 
क्रि ये समस्तं देवताओं तथा ऋषियों के कारण ट । देवता तथा म्पि तक कृष्ण फो नहीं 
समक्न पाते। जव चे उनके माम या उनके व्यक्तित्व को नर्ही समन्न पाने तो इस क्षद्रलोक 
के तेधाकचित विद्धानों के विपय में क्या कहा जा सक्ता है? कोई नीं जानता कि 
परमेश्वर क्यों मनुप्य रूप मे इस पृथ्वी पर आते हे ओर एमे विम्मयजनके असामान्य 
कार्यकलाम करते ट । तय तो यह समजन्न लेना चाषटिए्‌ कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता 
आवश्यक नही है । यड-यङ़ दंवताओं तया ऋषियों ने मानिक चिन्तन दारा कृष्ण को 
जानने का प्रयास किया, किन्तु जान नहीं पाये। श्रीमद्भागवतमे भी स्पष्ट कहा गया है 
कि यद से यड देवता भी भगवान्‌ को नीं जान पाते । जो तक उनकी अपूर्ण इन्िया 
पट्ैय पाती है, व्ही तक वे सोच पाते हं ओरं निर्विशेषवाद के एसे विपरीत निष्कर्पं को 
प्रप्ते ष्टोते हे, जो प्रकृति के तीनां गुणो दवारा व्यक्त मरही होता, या कि वे मन.चिन्तन 
दारा कुष्ट कल्पना करते हं, किन्तु इस तरह के पूर्यतापूर्णं चिन्तन से कृष्ण को नदीं 
समम्ना जा सकता। 
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यहो पर भवान्‌ अप्रत्य खूप मँ यह कहते ह कि यदि कोई परमसत्य को जानना 
चाहता ह तो, “लो, मँ भगवान्‌ के रूप मं य दूँ] मं परम भगवान्‌ द|“ मनुष्य को 
चाटिए कि इसे समने! यदपि अचिन्त्य भगवान्‌ को साल्ात्‌ रूप मं कोई नही जानं 
सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हे । वास्तव मे हम सच्चिदानन्द रूप कृष्ण को तभी 
समघ्न सकते हं, जव भरगरवङ्गीत तथा शरीगदभागकत मे उनके वचनों को पढ़ । जो 
भगवान्‌ की अपरा शक्ति मे है, उन्टँ ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति 
या निर्विशेष ब्रहम रूप में होती है, किन्तु भगवान्‌ को जानने के लिए दिव्य स्थिति मे 
एोना आवश्यक दे । 

चूकि अधिकांश लोग कृष्ण कौ उनके वास्तविक रूप में नहीं समघ्न पाते, अतः वे 
अपनी अहैतुकी कृपा से एसे चिन्तको पर दया दिखाने के लिए अवतरित ोते टै । ये 
चिन्तक भगवान्‌ के असामान्य कार्यकलपों के ठते ए भी भोतिक शक्ति (माया) से 
कलत्मपग्रस्त एने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ठी सर्वश्रेष्ठ मानते ह । केवल भक्तगण टी 
जो भगवान्‌ की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके है, भगवत्कृपा से सम्न पाते हे कि कृष्ण 
सर्वश्रेष्ठ षै । भगवद्भक्त निर्विशेष व्रह्म की परवाह नहीं करते} वे अपनी श्रद्वा तथा 
भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते ह ओर कृष्ण की अहैतुकी कृपा से टी 
उन्दँं समञ्न पाते एं । अन्य कोड उन नीं सम्म पाता । अतः वड़े से वड़े ऋपि भी स्वीकारं 
करते हे कि आत्मा या परमात्मा तो व है, जिसकी हम पूजा करते है । 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌) 

असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३॥ 
यः-जौ; माम्‌-मुस्तको; अजम्‌-अजन्मा; अनादिम्‌-आदिरदित; च-भी; वेत्ति-जानता षै; 
लोक-लोकों का; महा-ईश्वरम्‌-परम स्वामी; असम्मूढः-मोहरषिति; सः- वहः; मर्तयेषु-मरणशील 
लोगो मे; सर्व-पापैः-सारे पापकमों से; प्रमुच्यते-मुक्त ठो जाता हे। 


` जो मुले अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप मे जानता है, मनुष्यों मे 
केवल वरी मोहरहित ओर समस्त पापों से मुक्त होता रै। 
तात्पर्य: जेसा कि सातवें अध्याय मेँ (७.३) कटा गया है- मनुष्याणा सहसु कश्विधतति 
र्ष्दिरे-जो लोग आत्म-साात्कार के पद तक उटने के लिए प्रयत्नशील एते है, ये 
सामान्य व्यक्ति नहीं ट, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है, जिन्दे आत्म- 
साक्षात्कार का ज्ञान नटीं एता । किन्तु जो वास्तव मे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को 
समघ्ने के लिए प्रयत्नशील ते रं, उनमें से ध्रेष्ठ वही है, जो यह जान लेता है कि 
कृष्ण ही भगवान्‌, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा ईँ, वही सवते अधिक सफल 
अध्यात्मघ्नानी टे | जव वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तर समन लेता ठै, उसी 
दशा गें व समस्त पापकमों से मुक्त ठो पाता षे] 

य पर भगवान्‌ को अज अर्थात्‌ अजन्मा कठा गया हे, किन्तु वे द्वितीय अध्याय 
गं वर्णित उन जीवों से भिन्न ट, जिन्दे अज कष्टा गया है ] भगवान्‌ जीवां से भिन्न है, 
क्योकि जीव भोतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते टे । वद्धजनीव अपना शरीर 
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यदते रते हे, किन्तु भगवान्‌ का शरीर परिवर्ननभील नटी हे । यष्ट तक कि जव वे 
हम लोक मे सते षतो भी वे उसी अजन्मा रूप मं आते हं । इमीलिषए घौधे अध्याय मं 
फष्ठा गया द कि भगवान्‌ अपनी अन्तरेगा शक्ति के कारण अधराशक्ति माया के अधीन 
नरी है, अपितु पराशक्ति मे रहते हे । 
इस श्लोक के वेत्ति लोक महेधरम्‌ शवो से सूचित छता हे कि मनुष्य को यट 
जानना घाष्टिए्‌ कि भगवान्‌ कृष्ण ब्रह्माण्ड के तभी लोको के परम स्वामी हं । चे सृष्टि 
फे पूर्वं धे ओर अपनी सृष्टि से भिन्न ह। सारे देवता इसी भौतिक जगत्‌ मे उन्पन्र दए, 
किन्तु कृष्ण अजन्मा हँ, फलतः ये ब्रद्मा तधा शिवजी जैसे वद-यडे देवताओं से भी भिन्न 
ह सौर चकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समत देवताओं के छष्टा हं, अतः वे समस्त 
लोकों के परम पुख्पदटे। ॥ 
सतएव श्रीकृष्ण उम टर वस्तु से भिन्न ह, जिसकी सृष्टि हद टं ओर जो उन्दं इस 
षटप मं जान लेता हे, चठ तुरन्त टी सारे पापकमा से मुक्त टो जाता हे] परमेश्चर का 
नान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पापकमों से मूक्तं होना घाटिए। जेसा कि 
भगवलरता मे का गया टे कि उन्टं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हे, किप 
अन्य साधन से नर्दी। 
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समञ्ञे। जैसा कि पहले कहा जा 
चुक्रा हे, केवल मूर्ख व्यक्ति टी उन्हं मनुप्य मानता ढे 1 इसे य भित्र प्रकार से कहा गया 
है। जो व्यक्ति मूर्यं नष है, जो भगवान्‌ कै स्वरूप फो ठीक से समञ्च सकता हे, यष 
समस्त पापकमों से मुक्ते हे। 
यदि कृष्ण देवकीपुत्र खूप में विषयात ह, तो फिर वै अजन्मा कैसे हो सकते हे? 
इसकी व्याट्या श्रीमद्भागवत मं भी की गई हे-जव ये देवकी तधा वसुदेव के समक्ष 
प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नीं जन्मे । वे अपने आदि रूप मँ प्रकट हए 
ओर फिर एक सामान्य ग्रिशु मे परिणत टो गए्‌। 
कृष्ण की अध्यक्षता मेँ जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है । वह शुभ या अशुभ 
फर्मो भे दूपित नर्ही छता! इस जमत्‌ मँ शुभ या अशुभ चम्तुओं का वोध वहुत फु 
मनोधर्मं है, क्योकि दसन भोतिक जगत्‌ मं कु भी शुभ नहीं है] प्रत्येक चस्तु अशुभ है, 
क्योकि प्रकृति स्वयं टी अशुभ े। टम इते शुम मानने की कल्पना मात्र करते हं । 
वाम्तविक मंगल तो पूर्णभक्ति ओर सेवाभाव से युक्त कृप्णमावनामृत पर ही निभि करता 
। अतः यदि म तनिक भी चाहते हे कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमे परमेश्वर की 
आना ते कर्म करना होगा। एेमी आनना श्रीमदृशरवत तथा भगवदू्ातर जैसे शार्स्नो से 
या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती हे । चकि गु भगवान्‌ का प्रतिनिधि होता दे, 
अत्त ठमकी आन्ना प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आन्ना होती हे। गुरु, साधु तधा शाघ्र एक 
ही प्रकार से आस्ना देते 1 इन तीनां प्रोता मे कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से 
किये गये सारे कार्य स्र जगत्‌ के शुभाशुभ कर्षफरलो से मुक्त होते हे । करम सम्पन्न करते 
हुए भक्तः की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे सन्यास कहते हे। जैषा कि 
मगवट्गेतरा के एटे अध्याय कै प्रधम शलोक में कटय गया है कि, जो भगवान्‌ का आदेश 
मानकर कोर कर्तव्य कर्ता हे ओर जो अपने कर्मफलं की शरण ग्रहण नही करता 
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( अन्रश्रितः कर्मफ़लगो, वही असली संन्यासी टै । जो भगवान्‌ के निर्देशानुसार कर्म करता 
हे. वास्तव मे संन्यासी तथा योमी वही है, केवल संन्यासी या छद्य योगी के वेष मेँ रहने 
वाला व्यक्ति नदीं) 


बुद्धिल्लनिमसम्मोहः . क्षमा सत्यं दमः शमः! 

सुखे दुखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।! ४॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः) ८) 
बुद्धिः-वुद्धि; ज्ञानम्‌-ज्ञान; असम्मोहः-संशय से रहित; क्षमा-क्षमा; सत्यम्‌-सत्यताः 
दमः--इन्दरियनिग्रहः शमः-मन का निग्रह; सुखम्‌-सुख; दुःखम्‌-दुख; भवः--जन्म; अभावःमृत्युः 
भयम्‌-डर; च-भी; अभयम्‌-निभीकता; एव-भी; च- तया; अहिंसा-उषहिसा; समता--समभावः 
तु्टिः-सन्तोप; तपः--तपस्या; दानम्‌-दान; यश्षः-यशः; अयशः-अपयश, अपकीर्ति; भवन्ति-होते 
ह; भावाः-प्रकृतिर्या; भूतानाम्‌-जीवों की; मत्तः-मुञ्षसे; एव- निश्चय ही; पृथक्‌ -विधाः-भित्र-भित् 
प्रकार से व्यवस्थित | 


वुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमाभाव, सत्यता, इन्द्रियनिग्रह, मननिग्रह, 
सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अर्हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश 
तथा अपयश-जीवों के ये विविध गुण मेरे ही दारा उत्पन्न है । 


तात्पर्य : जीवों के अच्छे या वुरे गुण कृष्ण हारा उत्सन्न है ओर य्ह पर उनका वण्नि 
किया गया ह। 

युद्धि का अर्थं है नीर-्ीर विवेक करने वाली शक्ति, ओर ज्ञान का अर्थ हे, आत्मा 
तथा पदार्थं को जान लेना । विश्चविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थं 
से सम्बन्धित होता है, यर्होँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ 
आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अन्तर को जानना} आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विपद 
मं कोई ज्ञान नदीं दिया जाता, केवल भौतिक तक्वो तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर 
ध्यान दिया जाता हे । फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नदीं है] 

असम्मोह अर्थात्‌ संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जव मनुष्य 
क्ञिज्लकता नहीं ओर दिव्य दर्शन को समञ्जता ट । वह धीरे-धीरे निश्चित रूप से मोह से 
मुक्त ठो जाता ह । हर वाते को सतर्कत्तापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, जख मूंदकर कुठ 
भी स्वीकार नदीं करना चादिएु। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए । मनुष्य को सदिष्णु 
घन चाहिए ओर दूषरों के छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए । सत्यम्‌ का अर्थ 
है कि त्यां को सही रूप मेँ उन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुतं किया जाए ! तथ्यो को - 
तोडना मरोडना नदीं चाहिए । सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वदी सत्व 
वोलना चाहिए जो अरन्या को प्रिय लगे। किन्तु यह सत्य नहीं है । सत्य को सही-सदी 
खूप मं वोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समज्ञ सकं कि सच्चाई क्या है । यदि कोई 
मनुष्य चोर ह ओर यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर हे 
तौ यह सत्य है । यद्यपि सत्य कभी-कभी अग्रिय होता है, किन्तु सत्य कहने मेँ संकोच 
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नी करना चाष्िए। सत्य की मोग हे कि तथ्यों को यधाखूप मे लोकहित क लिए प्रस्तुत 
क्रिया जाए। यही सत्य की परिभाषा हे। 

दमः फाअर्थहे कि इन्ियों को व्यर्धं के विपयभोग मे न लगाया जाए। इद्धियां 
की समुचित आवश्यकताओं की पूर्तिं का निषे नर्ही है, किन्तु अनावश्यक इद्धियभोग 
आध्यात्मिक उन्नति म वाधक हे] फलतः इन्द्रियां के अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण 
रखना घाहिए। इसी प्रकार भन पर भी अनावश्यक विचारो के विष्द्ध मंयम रखना 
चाहिए । दसे शमर कहते हे । मनुप्य को चाष्िए कि धन-अर्गन के चिन्तन मे टी सारा 
रमय न गँवाये। यह चिन्तन शक्ति का दुठपयोग हे । मन को उपयोग मनुष्यों की मूल 
आवश्यकताओं को समन्नने के लिए किया जाना चाषटिए ओर उमे ष्ठी प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत 
करना चाषिए। शाघ््रमर्म्ञो, साधुपुख्पो,- गुठओं तथा महान विचारकों फी सगति में 
र्करं विचार-शक्ति का विकास करना चषटिए। जिर प्रकारं से कृष्णभावनामृत के 
आध्यात्मिक त्रान के अनुशीलन में सुविधा टो यही सुखम्‌ है । इसी प्रकार एखम्‌ वह हे 
जिससे कृष्णभावनामृत के अनुभीलन मे असुविधा हो1 जो कुएं कृष्णभावनामृत के 
विकास के अनुकूल टो, उसे स्वीकार करे ओर जो प्रतिकूल हौ उसका परित्याग करे । 

भव अर्थात्‌ जन्म का सम्यन्ध शरीर से हे । जहो तक आत्मा काप्रपनदहे, वष्टन 
तो उत्पद्र ्टोता हे न मरता हे। इसकी व्याघ्या म भगवदगीता के प्रारम्म मही कर 
धके ह । जन्म तथा मृत्यु का सयध इस भोत्तिक जगत्‌ मं शरीर धारण कटने रे े। भय 
तो भविष्य की चिन्ता से उदुभूत हे । कृष्णभावनामृत रमे रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत 
नरह केता, क्योकि वह अपने कमं के द्वारा भगवदूधाम को वपरस जाने के प्रति आश्वस्त 
रहता हे। फलम्वशूप उसका भविष्य उज्ज्वल ्टोता हे । किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य 
के विपय में कु नर्ठी जानते, उन्हं इसका कोई न्नान नर्टी ठता कि अगले जीवन में 
क्या होगा । फलस्वरूप ये निरन्तर चिन्ताग्रस्त रहते ह । यदि हम चिन्तामुक्त टोना चाहते 
ह, तो सर्वोत्तम उपाय यह दे कि हम कृष्ण फो जानें तथा कष्णभावनामृत में निरन्तर 
स्थित रहं । इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रगे । श्रमिद्श्ययवत मेँ (११.२.३७) 
केषा गया हे- भयं क्गितीयाभितिकेरात. स्यातू-भय तो हमारे मायापाण मे फंस जाने से 
उत्पप्न ्ठेता हे। विन्तु जो माया के जाल से मुक्ते, जो आश्स्तषेकि वे शरीर नी, 
अपितु भगवान्‌ कै आध्यात्मिक अशा हं ओर जो भगवदूमक्ति मं लगे ए दे, उन कोई 
भय नीं रता । उनका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हे। यह भय तो उन व्यक्तियों की 
अयस्या है जो कृष्यभावनामृत मेँ नही हें । मभ्दम्‌ तभी सम्भव है जव कृष्णभावनामृत 
मे रहा जाए्‌। 

अहिताः का अर्धं होता ढे कि अन्यं को कष्ट न पदैवाया जाय । जो भोतिक कार्य 
अनेकानेक राजनीति, समाजशस्वियों, परोपकारियों आदि द्वारा किये जाते हे, उनके 
परिणाम अच्छे मरही निकलते, क्योकि राजनीतिन्नो तधा परोपकारियो म दिव्यदृष्टि नीं 
षटैती, वे यड नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद हे । अर्टिसा 
कफोर्णष्कि यनूर्प्यो को इस प्रकार से प्रशिधित किया जाए कि दस मानवदेषट का पूरा 
पुरा उपयोग टो सके । मानवदेह आत्मसाक्षात्कार के हेतु मिली हे { अत एमी कोई मस्या 
या मध जिसपते रदेश्य की पूर्ति मं प्रोत्साहन न टो, मानवदेश के प्रति हिसा करने वाला 


४ ध 
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(अनाश्रितः कर्मफलम्‌, वही असली संन्यासी हे । जो भगवान्‌ के निर्देशानुसार कर्म करता 
हे वास्तव मं संन्यासी तथा योगी वही है, केवल संन्यासी वा छ्य योगी के वेप मं रहने 


वाला व्यक्ति नहीं। 


लुद्धिर्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्य दमः शमः। । 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥४॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव॒ पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
वुद्धिः-वुद्धि; ज्ानम्‌-न्नान; असम्मोहः-संशय सेः रहित; क्षमा क्षमा; सत्यम्‌-सत्यताः 
दमः--इन्दियनिग्रह; शमः-मन का निग्रह; सुखम्‌-सुखः; दुःखम्‌-दुलः; भवः-जन्म; अभावः-मृत्युः 
भयम्‌-डरः; च-भी; अभयम्‌ -निर्भीकता; एव-भी; च- तया; अहिंसा-अर्हिसाः समता-समभावः 
तुष्टिः-सन्तोप; तपः- तपस्या; दानम्‌-दानः; यशः-यश; अयशः-जपयश, अपकीर्ति; भवन्ति-होते 
है; भावाः प्रकृतिर्या; भूतानाम्‌-जीवों की; मत्तः-मुञ्लसे; एव-निश्चय ही; पृथक्‌-विधाः-भित्र.भिन्न 
प्रकार से व्यवस्थित । 


वुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमाभाव, सत्यता, इन्द्रियनिग्रह, मननिग्रह, 
सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश 
तथा अपयश-जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न ै। 
तात्पर्य : जीवों के अच्छे या वुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्सन्न ह ओर यहो पर उनका वर्णन 
किया गया है । 

वुद्धि का अर्थ हे नीर-क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, ओर ज्ञान का अर्थ है, आत्मा 
तथा पदार्थं को जान लेना । विश्वविद्यालय की शिक्षा ते प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ 
से सम्बन्धित होता है, यर इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान काअर्थहै 
आत्मा तथा भातिक पदार्थं के अन्तर को जानना । आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विपय 
मे कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्त्व तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर 
ध्यान दिया जाता हे । फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है] 

असम्मोह अर्थात्‌ संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जव मनुष्य 
क्िज्ञकता नहीं ओर दिव्य दर्शन को समन्नता है । वह धीरे-धीरे निश्चित रूप से मोह से 
मुक्त हो जाता हं । हर वात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ओंख रमूदकर कुछ 
भी स्वीकार नदीं करना चाहिए । क्षमा का अभ्यास करना चाहिए । मनुष्य को सहिष्णु 
होना चाहिए ओर दूसरों के छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम्‌ का अर्थ 
हैकि तथ्यं को सही रूप में अन्यां के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को - 
तोडना मरोड़ना नहीं चाहिए । सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्व 
वोलना चाषिए जो अन्यो को प्रिय लगे । किन्तु यह सत्य नहीं है । सत्य को सरी-सही 
ख्पमं वोलना चाहिए, जिसते दूसरे लोग ममज्ञ स्के कि सच्चाई क्या है । यदि कोई 
मनुष्य चोर हे ओर यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर टै, 
ता चह सत्य हं । यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, किन्तु सत्य कहने मे संकोच 
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नर्छी करना चष्रिए्‌। सत्य की मोग है कि तर्यो को यथाख्प मं लोकत के निए प्र्नुन 
करिया जाए। यष्री सत्य की परिभाषा टे। 

देमः फा अर्थष्ेकि इन्धिर्यो को व्यर्धं के विपयभोग मे न लगाया जाए। इन्धि 
की समुचिते आवश्यकताओं की पूर्तिं का निपेय नर्ही हे, किन्तु जनायश्यक दृद्धियभोग 
आध्यात्मिक प्रति मे वाधक हे। फलतः इन्दियों के अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण 
रखना चषटिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विवारों के विरुद्द संयम रखना 
चदिए। इसे शम कहते ह । मनुष्य को चाट कि धन-अर्जन के चिन्तनमेष्टी सार 
सपय म गेवाये। यष्ट चिन्तन शक्ति का दुख्पयोग हे । मन छा उपयोग मनुष्यों की मूल 
आवग्यकताओं फो समश्नने के लिए किया जाना चाटिए जौर उषे षी प्रमाणपूर्वक प्रम्तुन 
करना चाटिए। शास्व्रमर्म्ञो, सायुपुरूपं, गुरखुओं तथा मटन विवारकीं की संगति में 
रे्कर विचार.शक्ति का विकाम करना चाहिए । जिर प्रकार से कृष्णभावनामृत्‌ के 
आध्यात्मिक न्नान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम्‌ है । इसी प्रकार दुखम्‌ चह दहे 
जिससे कृष्णभावनामृत के अनुशीलन मे असुविधा टो । जो कुछ कृष्णभावनामृत के 
विक्राम के अनुकूल ठो, उमे स्वीकार करे ओर जो प्रप्िकूल टो उसक्रा परित्याग करे 1 

भव अर्थात्‌ जन्म का स्म्यन्ध शरीर से हे । जहां तक अत्मा का प्रएनदे, हन 
तो उत्पद्र होता हे न मरता हे। इसकी व्या्या म भगवद्गीता के प्रारम्भ मेही कर 
चुके ह | जन्म तथा मृत्यु को संयध इस भोतिक जगत्‌ मं शरीर धारण करनेमेषे। भव 
तो भविष्य की चिम्ता मे उदृभूत हे । कृष्णभावनामृत में रने वाला व्यक्ति कभी भयभीत 
नही तेता, क्योकि वह अपने कपो फे दारा भमवदूधाम को वापम जाने के प्रति आश्चस्त 
षता हे। फलम्यष्ठप उसका भविष्य उज्ज्वल होता हे । किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य 
के पिपय में कुष नर्टी जानते, उन्टं इसका कोई न्ञान नहीं ता कि अमले जीवन मँ 
क्या टोगा। फलस्वरूप वे निरन्तर चिन्ताम्रस्त रहते हं । यदि हम चिन्तामुक्त ्टौना चाहते 
हे, तो सर्वोत्तम उपाय यह हे कि हम कृष्ण को जानें तधा कृष्णभावनामूत मे निरन्तर 
स्थित रहं । देस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रगे ] श्रीमद्भागवत में (११.२.३७) 
क गपा ह~ भय क्ितीवाभिगिकेरातः स्यातू-भय तो हमारे मायापाश मे फंम जाने से 
सत्यत्र होता षटे। किन्तु जो माया के जाल से मुक्तं टं, जो आश्चम्तरेकि वे शरीर नही, 
अपितु भगवान्‌ के आध्यात्मिक अश ट ओर जो भगवदूमक्ति मे लमे दुए ह, उन्हं कोई 
भय नीं रता । उनका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हे । यट भय त्तो उन व्यक्तियों की 
अवस्था हे जो कृष्णभावनामृत मे नरह ह} अभयम्‌ तभी सम्भव है जय कृष्णभावनामृत 
मं रषा जाए। 

असा का अर्ध॑ष्टोता हे कि अन्यां कौ कष्ट न पडंचाया जाय जो भोतिक कार्य 
अनेकानेक राजनीतिक्ना, समाजभास्विया, परोपकारियों आदि द्वारा किये जाते हं, उनक 
परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योकि राजनीतिज्ञ तथा परोपकारि्यो मे दिव्यदृष्टि नहीं 
षेती, ये य मरही जानते क्रि वास्तव मं मानेव समाज के लिए क्या लाभप्रद टे । अर्टिसा 
फा अर्ये कि मनुष्यों को इष प्रकार मे प्रशिसिते किया जाए कि इम भानवदेह का पूरा- 
पूरा ठपयोग हो सके] मानवदह आत्म-साक्नात्छार के हेतु मिली हे । अत्त एमी कोई सम्था 
या संघ निममे उदेश्य फी पूर्तिं मर प्रोत्माहन ग टो, मानवदेह के प्रति हिमा करने वाला 
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ठै । जिससे मनुप्यों के भावी आध्यालमिक सुख मं वृद्धि हो, वटी अठ है। 

समता से राग-देप से मुक्ति घोतित होती हे। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता दै 
ओर न अत्यधिक देप ठी । इस भौतिक जगत्‌ को राग-देप से रहित ोकर स्वीकार 
करना चाहिए । जो कुछ कृष्णभावनामृत को सम्पन्न करने मे अनुकूल ठो, उसे रहण करे 
ओर जो प्रतिकूल ठो उसका त्याग कर दे । यही समता ह 1 कृष्णभावनामृत युक्त व्यक्ति 
कोन तो कु ग्रहण करना तता ्ै, न त्याग करना होता हे । उसे तो कृष्णभावनामूत 
सम्पन्न करने मे उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता षे । 

तुष्टि का अर्धे कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक 
वस्तुं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रषे} उपे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त घो जाए, 
उसी से प्रसन्न रहना चारिए । यरी तुष्टि है । तपर्‌ का अर्थं है तपस्या । पर्‌ के अन्तर्गत 
चेदो मे वर्णित अनेक विधि-विधानों का पालन करना होता है-यधा प्रातःकाल उठना 
ओर स्नान करना। कभी-कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता ह, किन्तु इस 
प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते है वे तपस्‌ या तपस्या कहलाते हं । इसी प्रकार 
मास के कुछ विशेष दिनों मे उपवास रखने का भी विधान रे । हो सकता है कि इन 
उपवासो को करने की इच्छा न हो, किन्तु कृण्णभावनामृत के विज्ञान मे प्रगति करने के 
संकल्प फे कारण उसे एेसे शारीरिक कष्ट उठने होते है । किन्तु उसे व्यर्थ ही अधवा 
वेदिक आदेशो के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नरी हे । उसे किसी राजनीतिक 
उदेश्य से उपवास नटीं करना चाषिए । भगवद्गीता मे इसे तामसी उपवास कहा गया 
तथा किसी भी एते कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण मे किया जाता दै, आध्यालिकं 
उन्नति नरी होती । किन्तु सत्तोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत 
यनाने वाला टे, अतः वैदिक आदेशो के अनुसार किया गया उपवास आध्यालमिक ज्ञान 
को समुत्तत वनाता हे) 

जघनं तक दान का सम्बन्ध टे, मनुप्य को चाहिए कि अपनी आय का पचास प्रतिशत 
किसी शुभ कार्यं मे लगाए ओर यह शुभ कार्यं है क्या? यह हे कृष्णभावनामृत मे किया 
गया कार्य । एसा कार्य शुभ ठी नही, अपितु सर्वोत्तम होता दै ! वकि कृष्ण अच्छे हं 
इसीलिए उनका कार्य (निमित्त) भी अच्छा हे, अतः दान उसे दिया जाय जो 
कष्णभावनामृत मे लगा ठो 1 वेदं के अनुसार व्राद्मणो को दान दिया जाना चाहिए । यह 
प्रधा आज भी चालू टे, यद्यपि सका स्वरूप वह नहीं हे जैसा कि वेदँ का उपदेश ठे। 
फिर भी अदेश यी षै कि दान ब्राह्मणो को दिया जाये। वह क्यों? क्योकि वे 
आध्यात्मिक जान के अनुीलन मेँ लगे रहते है । ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि 
ए सारा जीवन ब्रसमजिज्ञासा मे लगा दे । तर्य जानातीति क्रह्मणः-जो ब्रह्म को जाने, 
वही ब्राह्मण हे । इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता षट, क्योकि वे सदैव आध्यात्मिक 
फार्यमें रत स ए ओर उन्हे जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता । वेदिक 
साषत्य मे संन्याक्ियां को भी दान दिये जाने का आदेश दे । संन्यासी ार-दार जाकर 
भिना मोगते ४1 वे धनार्जन के लिए नही, अपितु प्रचारार्थं ठेसा करते हे । वे द्वार-दार 
जाकर गृष्स्यां को सज्ञान की निद्रा से जगति है। चकि गृहस्थ गृहकायां मे व्यस्त रहने 
छ कारण सपने जीवने के वास्तविक उदेश्य को, कृष्णभावनामृत जगाने को, भूले रहते 
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है, अनः यष्ट सन्वमिणो का कर्नव्यहक्रि वे भिघ्रारी यन कर गृरम्यं के पाम जाँ 
आः कृथ्णभावनाभाविन षटीने के निए उन प्रेरित करे। वदो छा कथन द द्ि मनुध्य जामे 
जरं मानव जीवन में ज प्राप्न करना है. उमे प्राप्त करे । म॑न्यानिवों द्वारा यत लान तया 
विधि दितग्ति की जानी है, अनः मन्यामी कमर द्राद्यणों कौ तदा इमो प्रसार क उत्तम 
काथो के लिए्‌ दनि ठना चष्िए, किमी मनक के कारण नटी। 

र्‌ भगवान्‌ चैतन्य के अनुसार छाना खाटिए्‌ । उनका कयन टे कि मनुष्य तभी 
प्रमिदि (यश) प्राप करता ह, जव वह मद्रान भ्छके ग्पर्म जाना जानाष्टो। यी 
धाम्मयिकं यण ह । यदि कोई कृष्णभावनामृन मं मदयन वनना टे सोर दिख्वानर्घनादटै, 
तो वली वाम्तवर म प्रमिद्ध हं। निमे एमा यथ प्राप्न नष्टो, दह अप्रमिदट हे 

ये मारे गरुण ममार भर मँ मानव ममान र्मे तया दवममान में प्रकट ते टे अन्य 
सोमं भी विमिन्र तरह के मानवं जर ये गुण उने भीष्टेनेटे। तो, जो व्यक्ति 
कृर्यभावनामृत में प्रगनि करना च्ल हे, उमे कृण्न ये मारे गुण रन्यत्र कर देने है, 
ङकिन्नु मनुष्य करो तो इन्दं अपने अन्तर में विकमित करना होता हे । जौ व्यक्ति भगवान्‌ 
की वामं लग जाना दै, वह भगवान्‌ की यौजना के अनुमार इन मारे गुणो कौ विक्षमिन 
कर लेना हे। 

ष्म जो कुट भी अच्छा या वुगा दयते हं उमक्रा मूल श्रीकृष्ण दहं। इम मंमार भें 
कोई भीष्मो वन्नु नरी, जो कुष्ण मे स्थित नष्टो! यौ ज्ञान हे । यपि ट्म जानने दे 
कि वन्तु भिव्रम्पमेम्थित हे, करिन्नु ष्टम यद्र अनुभव करना चटिएु करि मारी वन्तु 
कृष्ण मे ह्ये उन्पत्र हं । 


मह्पयः सप्त॒ पूरवे चत्वारो मनवस्तथा। 

मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥ 
महा-त्रधवः-मविगय, सप्तमः, पू -पू्दङातन यं चत्वारः दार, मनवः-मनुय, तथा-भी, 
भत्‌-भावाः-मृप्रने ख्यः पानसाः-मत म. जानाः-उन्पत्र, वेषाम्‌-निनरो, लोके-ममार मे, 
्पाः-ये मदः व्रनाः- मननात, जीव।॥ 
मपतर्थिगण तया उनमे भी पूर्व चार अन्य महर्पि एवं मारे मनु (मानवनानि फे पूर्वन) 
सव मेर मन मे उन्पत्र हं अर्‌ विमित्र लोक्छं मं निवाम करने वाने सारं जीव उनमें 
सयनरित होने ह। 
तेन्पर्वं : भगवान्‌ यदौ पर दरत्याण्ड क प्रना का आनुवगरिक वर्णन कर नहे ह। ध्य 
परमेशर की शक्ति से न्पग्र आदि जीव हे, तिन्हं हिरण्यगर्भ कहा जात्ता हे । द्र्य मे 
मन पर्ध्पिं तथा इनमे भो पूर्वं छार मर्ध्धि-मनक सनन्दन, मनानन तया 
मनन्कुमार-एवं मारे पनु प्रकर हृए्‌। ये पच्चीम महान ऋषि द्र्ण्ड के नमस्न जीवों 
के धर्म-पयपरदर्णक कडलाने हं । समय दर्यष्ड हे सोर प्रतयेर व्र्यण्ड मं सम्य लाक 
ट ओर प्रत्यक लोक मं माना योनि निवाम करती हे। ये म दनो पय्यीरा प्रजपनियों 
मै उ्पत्रहे। कुप्न छी कृपा मे एक जार दिव्य वर्पो कतक तम्या कटने के याद द्र्य 
फो गृष्टि करय क्ता छ्रान प्राप्न दुखा! तद द्र्य मे सनम, सनन्दन, सनानन नथा 
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सनत्कुमार उत्पन्न हुए । उनके वाद रुद्र तथा सप्तर्पि ओर इस प्रकार फिर भगवान्‌ की 
शक्ति स सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो का जन्म हुआ । ब्रह्मा को पितामह कहा जाता हे 
ओर कृष्ण को प्रपितामह-पितामह का पिता । इसका उल्लेख भगवदुरता के ग्यारहवें 
अध्याय (११.३९) मे किया गया हे । 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः! 

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।। ७॥ 
एताम्‌-इस सारे; विभूतिम्‌ -पेर्य को; योगम्‌-योग कोः च-भी; मम-मेराः, यः-जो कोरः 
वेत्ति-जानता है; तक्वतः--सदही-षही; सः-वह; अविकलत्पेन-निश्चित रूप से; योगेन-भक्ति से; 
युज्यते-लगा रहता टै; न-कभी नीः अत्र -यर्हो; संशयः -सन्देह, शंका । 


जो मेरे इस रश्र्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हे, वह मेरी अनन्य भक्ति में 
तत्पर होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नरी हे। ९ “ 


तात्पर्य : आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है, भगवदज्ञान | जव तक कोई भगवान्‌ 
के विभिन्न एेश्चर्यो के प्रति आश्स्त नहीं हो लेता, तव तक भक्ति मे नहीं लग सकत्ता। 
सामान्यतया लोग इतना तो जानते हं कि ईश्वर महान हे, किन्तु यह नहीं जानते कि चह 
किस प्रकार महान है] यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है } जव कोई यह 
जान लेता है कि ईश्चर कैसे महान हे, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवद्भक्ति 
मे लग जाता है। भगवान्‌ के एेशर्यो को ठीक से समन्न लेने पर शरणागत हौने के 
अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता 1 एसा वास्तविक ज्ञान भगवद्गीत; 
श्रीमद्भागवत तथा सन्यसे ही प्रथो से प्राप्त किया जा सकता हे] 

इस ब्रह्माण्ड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों मे अनेक देवता नियुक्तं है, जिनमें 
से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तेथा अन्य प्रजापति प्रमुख दै 1 ब्रह्माण्ड की प्रजा के अनेक 
पितामह भी ह ओर वे सव भगवान्‌ कृष्ण से उत्सन्न है । भगवान्‌ कृष्ण समस्त पितामहं 
के जदि पितामह हे। 

ये रहे परमेश्वर के कुछ एश्र्य । जव मनुष्य को दन पर अट्ट विश्वास हो जात्ता है 
तो वह अत्यन्त श्रद्धा समेत तथा संशयरहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है ओर 
भक्ति करता ह । भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति में रुचि वढ़ने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की 
आवश्यकता हे ! कृष्ण की महानत्ता को समञ्जन मं उपेल्ला भाव न वरते, क्योकि कृष्ण 
की महानता को जानने पर टी एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती हे। 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व॒ प्रवर्तते) 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः! ८॥ 


अहम्‌-मे; सर्वस्य-सवका; प्रभवः-उत्पत्ति का कारणः मत्तः-मु्से; सर्वम्‌-सारी वस्तुः 
प्रवर्तते -दूभूत होती ह; इति-इस प्रकार; मत्वा-जानकरः; भजन्ते -धक्ति करते द माम्‌-मरी; 


बुघाः-विद्दानजन; भाव-समन्विताः- अत्यन्तं मनोयोग सं । । 
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म सम्न आच्यासिक तथा भौतिक जगतो का कारण द, प्रत्येक धम्तु मुद्र ही सं 
उदुभून है जो बुद्धिमान यह भनीमोति जानन है, वे मेरी प्रेमाभक्ति मे लगने 
तथा हदय मै पूरी तरद मैरी पूना में तत्पर होते है। 

तात्पर्य ; निम विदधान नै वे फा ठीक मे अध्ययन सिया टो ओर भगवान्‌ चेतन्य जेषं 
अपिारियों ते छान प्राप्त पा ष्तं तथा यष जानताष्ठो करि दन उपदा का किम प्रकार 
उपयोग फरना चाधि, वटी यष्ट ममन्न सकता ट रि भौतिक तथा आय्यास्मिक्र जगर्तो 
के मूत श्रीकृष्ण ह टे हृष प्रकार के श्रान मे वह भगवद्भक्ति मं न्थिर हो जाता हे। 
यह व्यर्णकी टीछ्राओंप्ते या मूके द्वारा कभी पद्यध्रष्ट नटी होता] मारा वैदिक 
माशत्य स्वीकार करता दै कि कृष्ण दी व्रत्या, शिव तथा अन्य ममम्न दैवनाओं के ग्रो 
ट| अथर्ववेद मं (गोपलतापनी उफकियद्‌ १.२४) कदय गया ह~ यो ब्रह्य विदधति पूर्व 
यो वौ दंदारव गापयति स्म कव्य -प्रारम्भ भं कृष्णनेद्रह्माको वेदं कोश्वानि श्रदान 
क्रिया ओर उन्न भूतकाल मं वेडिक पान का प्रचार किया। पुन" नारायण उपकिपद्‌ मे 
(१) कष गया टे- अद पुरुयोे € वँ नारादणोऽ कामयत पना, छगेदेति-तय भगवान्‌ ने 
जीवो की मृष्ट फरनी चाही । उपनिषद्‌ म आगे भी कहा गया ह~ नारावणाद्‌ ्रत्ण जादते 
माराण रमापति पमापते नाराकणाद्‌ ह्रो जायते/ नारायणादव्टौ वसवो जायन्ते 
नारायणादकादस रद्रा जायन्ते ऋरायणादद्रादाहित्यः- “नारायण मे ब्रह्मा उत्पन्रष्ेते टे, 
नारयण ते प्रजापति उत्पद्रं टोते हे, नारायण मे इन्द्र ओर आट वमु उत्पग्र होने हं ओर 
भारापण मे ष्टी ग्वारृष्ट सद्र तथा यार आदित्य उन्पद्र छते है 1“ यष मारापण कृष्ण के 
ष्टी जगह) 

यें क्‌ टी कयन े-गण्यो देवकर्-देवकी पुत्र, कृष्ण, ही भगवान्‌ ह 
(नााय्ण उषतिषद्‌ ४)। तय यष कटा गया-एरो वौ नारायणा आसि ब्रह्म न काणो 
नापो नाग्निस नेमे धावाष्धिवी न नशकराथि न सूर्य-सृष्ि के प्रारम्भ में केवल भगवान्‌ 
मारापणथे। न्राप्ाये, नज्रिव। न अनि रथी, न चन्द्रमा, न नक्षत्र ओर न पूर्य (महा 
उपिद 9१) । सहा उषतिपहमं यष्ट भी क्म ण्यादे कि शिवजी परमश्चग क मम्नकसे 
एत्पग्र ए । अतः वे का कना हे कि व्रह्मा तथा निव के ष्टा भगवान्‌ कीष्टी पूजा 
की जानी चदरिए। 

मोसवर्यमे कृष्ण कते है 

प्नाप़ति घ रद्र घाप्यमेव सनाभि वैज 
नौ क्षि मा न विगानीतो मम मादाविमोरितो॥ 

"मने ही प्रजापतियों को, गिव तथा अन्यां को उन्पत्र किया, किन्तु वे मेरी मायाम 
मोघ ष्टौने के कारण वहः नी जानने कि मेने टौ उन्टं उन्पत्र स्वि ।" कराह दुरायमें 
भीक्षयगया टै 

माराव्यः परो दवस्तत्मान्नतय्वुरमेखः। 
कस्वाद्रदोऽ भवशेवः स च स््सता गतः 

“नारायण भगवान्‌ हं, गिनमे ब्रह्मा उन्पत्र एए ओर फिर द्रद्मा से गिव उन्पत्र दुष्‌ 1 

भयान्‌ कृष्ण ममम्न उन्पत्तिय के ग्रोत हे ओर वे पर्वकाग्ण कटलानैदटे।व 


षि 
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कहते ह, “चकि सारी वस्तु मुञ्चसे उत्पन्न है, अतः मेँ सवो का मूल कारण हूं । सारी 
वत्तु मेर अधीन हँ, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है 1” कृप्ग से वढ़्कर कोई परम नियन्ता 
नदीं है । जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से चा वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान 
लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्णभावनामृत में लगाता ह ओर सचमुच विद्वान पुरुप 
यन जाता है] उसकी तुलना मे अन्य सारे लोग, जो कृष्ण को ठीक सै नदीं जानते, मात्र 
मूर्ख सिद्ध होते है । केवल मूर्खं ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समञ्ञेगा । कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खा द्वारा मोहित न हो, उसे भगवद्गीता की समस्त 
अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए ओर दृढ्तापूर्वक 
कृष्णभावनामृत मे अग्रसर होना चाहिए । 


मघ्ित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।!।९॥ 

मत्‌-चित्ताः-जिनके मन मुञ्यमे रमे ई; मत्‌-गत-प्राणाः-जिनके जीवन मुद्ध मं अर्पित ह 
बोधयन्तः-उपदेभ देते हुए; परस्परम्‌-एक दूसरे से, आपस मे; कथयन्तः-वाते करते हुए; च-भी; 
माम्‌-पेरं विषय मँ; नित्यम्‌-निरन्तरः तुष्यन्ति-प्रसत्र होते हं; च-भी; रमन्ति-दिव्य आनन्द भोगते 
है; च~-भी। 
मेरे शुद्धभक्तों के विचार मुम चास करते रहै, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित 
रहते है ओर ये एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय मे वाते करते हुए 
परम सन्तौप तथा आनन्द का अनुभव करते है । 
तात्पर्य : यहा जिन शुद्ध भक्तो के लक्षणों का उल्लेख हु है, वे निरन्तर भगवान्‌ की 
दिव्य प्रेमाभक्ति मे रमे रहते ह । उनके मन कृष्ण के चरणकमलों से हटते नहीं । वे दिव्य 
विपयो की ही चर्चा चलात्ते ह । इस श्लोक में शद्ध भक्तों के लक्षणों का विक्षेप रूप से 
उल्लेख हुआ हे { भगवद्भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अटर्निश 
लगे रहते हे । उनके हदय तथा आत्मा निरन्तर कृष्ण मे निमग्न रहती हैँ ओर वे अन्य 
भक्तों से भगवान्‌ के विपय मेँ वाते करने मे आनन्दानुभव करते है । 

भक्ति की प्रारम्भिक अवस्थामे वे सेवा में ही दिव्य आनन्व उटाते है ओर 
प्रिपक्वायस्था मेवे ईश्चर-प्रम को प्राप्त होते है] जव वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर 
लेते हं, तव वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते है, जो भगवद्धाम मेँ प्राप्त होती है । 
भगवान्‌ चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हदय मे वीज वोन से करते ह । ब्रह्माण्ड 
के विभिन्न लोकों में असंघ्य जीव विचरण करते रहते है । इनमें से कुछ ही भाग्यशाली 
होते ह, जिनकी शुद्धभक्त से भेट हो पाती है ओर जिन्हे भक्ति समञ्जन का अवसर प्राप्त 
हो पाता हं । यह भक्ति वीज के सदृश हे । यदि इसे जीव क हृदय मेँ वो दिया जाये ओर 
जीव हरं क्ष्ण मन्त्र का श्रवेण तथा कीर्तन करता रहे तो वीज अंकुरित होता है, जिस 
प्रकार कि नियमतः सीचते रहने पे वृक्ष का वीज फलता है } भक्ति रूपी आध्यात्मिक 
पाधा क्रमशः वकता रहता ह, जव तक यह ब्रह्माण्ड के आवरण को भेदकर ब्रह्मज्योति 
म॑ प्रवेश नीं कर जाता । ब्रह्मज्योत्ति मे भी यह पौधा तव तक ठता जात्ता है, जव तक 
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उम उद्यतम लोर के नष प्राप्न खर लेता, तिर्म गोलो वृन्दरायन या कृष्ण का परमपाम 
कते ह| अन्ननौगन्या यद्र पोधा भगवान्‌ के चरगस्मनो छौ फरण प्राप्न कर वरीं 
विश्राम पाना द| निम प्रकार पोयमें क्रम सष्टूल तथा फल अनिट, एमी प्रङार 
भनिः््पी पौधं मंभी फन आनं टे सौर कर्तन तथा श्रवण के स्प र्यं उमस निघ्न 
धतना राता द| चैतन्य एरिताटरत मं (मध्य लीना, अध्याय १९) भक्तिर््पी पया 
विन्नार मे वर्णन ष्टा हे। वर यट दनाया गयाद्ेकरि जवर पूर्ण पौया भगवान्‌ के 
द्यणकमरननो की रण प्रण कर लेता ट ती मनुय पूर्मतधा भगवन्द्रम मं लीनष्टो जाता 
ट, तय वह एक धण भी परमेश्वर के दिना नटी र पाता, जिम प्रकार कि मटनी जल 
क त्रिना नरी रष सक्ती । पमी अवस्या मे भक्त वाम्तद मं परमेश्वर के संसर्ग में दिव्यगूण 
प्राण कर सेता टे। 

श्रमषमाणवत मँ भी भगवान्‌ तथा उनके भक्तां के मम्दन्ध केः विपय मं एसो अनेक 
कयां ह| हमीलिए शमिदमागवत भक्तो को अत्यन्त प्रिय हे जेमा कि भागवतमंष्ी 
(१२.१३.१८) कट्या गया दै~-श्रमद्मागवतं प्राणं अगले यक्ष्वा क्रियम्‌। एमी कया 
पं भौनिकर कायो, आर्धिर विकाम, इद्धियनृणि या मंद के विपय मकु भीनर्णेद। 
श्रीमहमायवत टी एकमात्र पमी कथा हे, जिममं भगवान्‌ तथा उनके भक्तों की दिव्य 
प्रकृति फा पूर्ण वर्णन मिलता है । फलन कृय्यभावनाभावित जीव एमे दिव्य माघित्य के 
श्रवण में दिव्य ण्वि दिाने टे, जिम प्रकार तट्ण तथा तट्णी को परष्पर मिलने में 
आनन्द प्राप्त टता े। 


तेषां सतत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 

ददामि वुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते॥९०॥ 
तेषाम्‌-रन, मतत -युक्तानाम्‌- गदेव लीन रटने वानो कोः भजनाम्‌-भक्ति करने वानो का; 
प्रीति-पूर्वकम्‌ -प्रमभाय सटित, ददामि-दता दं, युद्धि-योगम्‌- अमनी युदधि, तम्‌-पाः, 
येन-निगने, माम्‌-मूप्नसो. उपयान्ति-प्राप्त शेते दै, ते-व। 
जो प्रमपूर्वफ मेरी मेवा करने मे निरन्तर लगे रहते है, उन्हे मै ज्ञान प्रदान फरता 
दै, निस्करे दारा वं मुद्य तक मक्तेर्है 
तान्यर्यं ; &स लोर मे गुष्धि-णेगम्‌ शव्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । दमे स्मरण ष्टो क्रि दवितीय 
अध्याय मँ भगवान्‌ नै अर्नुन को उपदेण दते हए कष्य धा कि मे तुष्टं अनेक विषां के 
चारेमे यना युका दं ओर अव में तुष्टं युद्धि्याग की शिला दंा। अव उमी बुद्धियीग 
फी व्याघ्याफीजा रीदे | गुद्धिपोग कृष्णभावनामृत मं रद्कर कार्य करनं खा काते 
ट ओर यी उत्तम वुद्धि षै। युदि का अर्थदे वुद्धि ओर योगका सर्द योपि 
गतिपिधियों अथवा यौगिरु उघ्रति। जव कोई भगवद्धाम का जाना चाहता हं ओर भक्तिः 
मे वष्ट कृष्णभावनामृत को श्र्ण कर तेता है, तो उपक्र यह कार्यं वुदि्याग कषटलाना 
| द्मरे शव्द मे, युद्धियोग व चिपि हे, जिसमे मनुष्य भवयन्धन मे पटना चाध्ता 
है । प्रति करने का धरम लघय कृष्णप्राणि 1 लौग मे नर्टी जानते. अत. भ~ --- 
प्रामायिक शुगर की मगनि आवश्यक दे मनुष्य को ज्ञात रोना घाटिए्‌ फि कृष्य 
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हं ओर जव ल्य निर्दिप्ट दै, तो पथ पर मन्दगति से प्रगति करने पर भी अन्तिम लक्ष्य 
प्राप्त हो जाता हं। । ६ 

जव मनुप्य लक्ष्य तो जानता है, किन्तु कर्मफल मे लिप्त रहता है, तो. वह कर्मयोगी 
हेता हे ¦ यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जव कोई कृष्ण को समञ्ने के लिए मानसिक 
चिन्तन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञानयोग मे लीन होता है । किन्तु जव वह लक्ष्य को 
जानकर कृप्णभावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता हे, तो वह भक्तियोगी या 
वुद्धियोभी होता है ओर वदी पूर्णयोग हे । यह पूर्णयोग ही जीवन की सिद्धाचस्था ह । 

जव व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से सम्बद्ध रहकर भी 
प्रगति नहीं कर पाता, क्योकि वह वुद्धिमान नहीं दै, तो कृष्ण उसके अन्तर से उपदेश 
देते है, जिससे चह सरलता से उन तक पर्हुच सके ! इसके लिए जिस योग्यता की ऊपेक्षा 
टै, वह यह ह कि कृष्णभावनामृत मं निरन्तर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार 
की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुठ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किन्तु 
्ेमपूर्वक । यदि भक्त इतना वुद्धिमान नहीं है कि आत्म-साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर 
सके, किन्तु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्तिकार्यो मं रत रहत्ता है, तौ भगवान्‌ उसे अवसर 
देते हे कि वह उन्नति करके अन्त मे उनके पास पर्हुव जावे । 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमन्ञानजं ` तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतता)) १९॥ 
तेषाम्‌-उन परः; एव-निश्चय ही; अनुकम्पा-अर्थम्‌-विशेप कृपा करने के लिए; अहम्‌-र्म; अन्ञान- 


जम्‌-अन्नान के कारणः तमः-जंधकार; नाशयामि-दूर करता हू; आत्म-भाव-उनके हृदयो मेः 
स्यः-स्यित; ज्ञान~-ल्लान के; दीपेन-दीपक दारा; भास्वता-प्रकाशमान हुए । 


म उन पर विशेष कृपा करने के हतु उनके हदयों मे वास करते हए ज्ञान के 
प्रकाशमानं दीपक के दारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करतार्हू। 


तात्पर्य : जव भगवान्‌ चैतन्य वनारस मेँ हरे क्रव्य महामन्त्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर 
रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनु्तरण कर रहे थे । तत्कालीन वनारस कै अत्यन्त 
प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानन्व सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते 
धे 1 कभी-कभी भक्तो की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हे कि भक्तगण अंधकार 
मेजर दार्शनिक दष्ट से भोले-भाले भावुक है, किन्तु यह तथ्य नहीं है } एसे अनेक 
वड़-वड़ विदान पुरुप ह, जिन्होने भक्ति का दर्शन ्रसतुत किया है । किन्तु यदि कोई भक्त 
उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उटाये ओर यदि वह अपनी भक्ति 
में एकनिष्ट रदे, तो उसके अन्तर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हे । अतः 
कृष्णभावनामृत मृ रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञानरदित नदीं हो सकता । दस्के लिए इतनी ही 
योग्यता चादिए कि वह पूर्णं कृण्णभावनामृत मेँ रहकर भक्ति सम्पन्न करता रटे। 
आधुनिक दार्शनिको का विचार है कि विना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया 
जा सकता | उनके लिए भगवान्‌ का उत्तर है-जो लोग शुद्भक्ति मे रत टै, भले ही वे 
पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमो से पूर्णतया अवगत न हो, किन्तु भगवान्‌ उनकी 
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मदाना करते ष्टी ह, जैमा कि इस श्लोक मे वताया गवादै। 
भगवान्‌ अर्जुन को यताते हि मात्र चिन्तन से परमे मत्य भयवान्‌ कौ समर पाना 
अभम्मव हे, क्वकि भगयान्‌ इतने मष्टान हँ कि कोरं मानमिक् प्रयसे र्नतो 
जानाजासकतादटै, नदी प्राप्त कियाजा सक्ता! भने ही कोई लाग्नों पं तक 
चिन्तने करता र, किन्तु यदि भक्ति मर्टी करता, यदि वट परम सत्यका प्रेमी नर्टीदै, 
तौ एते फभी भी कृष्ण या परम सत्य गमन्न में नहीं आणे । पररम सत्य, कृष्ण, केवत 
भक्ति गै प्रम छते ह ओर अपनी अचिन्त्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त फेः दय मे स्वयं 
प्रफट ष्टौ सकते हे! शुद्धभकत के दय मे तो कृष्णं निरन्तर रते टे सर कृष्ण की 
एपर्थिति मूर्यं के ममान हे, जिमके द्वारा अन्लान का अंधकार तुरन्त दूर टो जाता टै। 
शुद्धभक्त पर भगवान्‌ की यही विरोध कृषा टे 1 
करेघ्रं जम्मं के भोतिक सर्ग के कल्मप के कारण मनुष्य का दय भोतिकता के 
मल (धूलि) से अच्छादित ष्टौ जाता है, किन्तु जय मनुप्य भक्ति मं लगता है ओर निरन्तर 
हरे श्ण का जप फरता है तौ यद मल तुरन्त दूर ठो जाता हे ओर उम शुद्ध पान प्राप्त 
षटोता दे । परम लक्ष्य विष्णु को टमी जप तथा भक्ति ने प्राप्त किया जा सकता है, अन्य 
किमी प्रकार फे मनोधर्मं या तर्कं द्वारा मर्ही। शुद्ध भक्त जीवन की भोतिक आवश्यकताओं 
के लिए चिन्ता नटी फरता है, न तो उमे छोई ओर चिन्ता करने फी जवग्यकता दै, 
क्योकि दय मे अथकार टट जानं पर भक्त की प्रेमाभक्ि सं प्रमन्न टोकर भगवान्‌ म्बत. 
सय फुट प्रदान काते ह । वटी भगवद्गीता फा उपदेश-सार टै । भगवद्गरता के अध्ययन 
मे मनुष्य भगवान्‌ फे शरणागत होकर शुदभक्ति मे लग जाता है 1 जने टी भगवान्‌ अपने 
ऊपर भार णै लेते हे, मनुष्य मारे भोतिक प्रयाणों से मुक्त ष्टो जातादे। 
अर्नुन ठयाघ 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 

पुरुप शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥९२॥ 

आहुस्त्वामृषयः स्वं देवर्धिर्नारदस्तथा। 

असितो देदलो व्यासः स्वयं यैव व्रवीपि मे॥९३॥ 


अर्मुनःउवापच -अर्नुन ने कषा, परम्‌-परम, ब्रह्म सत्य, परम्‌-परम, धाम- आधार, पविग्रम्‌-गुद्ध, 
परमम्‌-परम, भवान्‌-आप्‌, पृर्यम्‌-पुरय; शाश्वतम्‌ -नित्य, दिष्यम्‌-दिव्य, आदि-देवम्‌-आटि 
स्याथी, अनम्‌- अनन्या, विभुम्‌ सर्व्व, आदूः-कदते टै, त्वान्‌ अङ), वयः सादुगण, 
सर्वे-गभी, देव-श्यपिः-दवनाओं क ऋषि, नारदः-नाद, तथा-भी, अमितः-अनित, 
देदलः -देयनः य्यासः -व्यामः स्वपम्‌-स्ययं, घ-भी, एव -निग्चय टी ब्रवीपि-आप यना रष ई. 
मे -पुप्नस। 


अर्जुन ने कटा-साप परम भगवान्‌, परमधाम, परमपवित्र, परममत्य ह । आप 
नित्य, दिव्य, आदि पुरुप, अजन्मा तया महानतम £ । नारद, अमित, देवल तया 
व्या जैसे पि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हं आर अव आप स्वयं 9 चरणे 
प्रकर कद रहे ै। 


(14; श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


तात्पर्य : इन दो श्लोकों सं भगवान्‌ आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हं 
क्योकि य्ह यह स्पप्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न । .इस अध्याय के चार 
महत्त्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंका जाती रहीं ओर उसने कृष्ण को 
भगवान्‌ स्वीकार कर लिया । उसने तुरन्त ही उद्घोष किया “आप परब्रह्म हे 1“ इसके 
पूर्व कृष्ण कह चुके ह कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हं । प्रत्येक 
देवता तया प्रत्येक मनुप्य उन पर अभित्त ह । चे अज्ञानवश अपने को भगवान्‌ से परम 
स्वतन्त्र मानते ह । एेसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान्‌ ने 
पि्ठले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की हे । अव भगवत्कृपा से अर्जुन उन्हं परमसत्य 
खूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशो फे सर्वथा अनुरूप है । एसा नदीं है कि 
परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चादटुकारी करते हुए उन्टे परमसत्य भगवान्‌ 
कट रहा है 1 इन दो श्लोको मे अर्जुन जो भी कहता है, उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा 
होती है । चैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हँ कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता हँ 
वही उन्हें समज्ञ सकता है, अन्य कोई नदीं । इन श्लोकों मं अर्जुन द्वारा कहे शव्व वैदिक 
आदेशो द्वारा पुष्ट होते हं। 
केन उयतरिष्द्‌ में कहा गया हे कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय ह ओर कृष्ण 
पहले ही कट चुके हँ कि सारी चस्तुर्फं उन्दी पर आश्रित ह ! मुण्डक उपतनिष्द्‌ मे पुष्टि 
की गई है कि जिन परमेश्यर पर सव कुछ आभ्रित्त है, उन्दँ उनके चिन्तन मै रत रहकर 
ही प्राप्त किया जा सकता हं । कृष्ण का यह निरन्तर चिन्तन स्मरणम्‌ है, जौ भक्ति की 
नव विधियो मेंसेहै। भक्ति के द्वारा ही मनुप्य कृष्ण की स्थिति को समञ्च सकता है 
ओर इस भोतिक देह से-छुटकारा पा सकता ह । 
वेदो मे परमेश्वर को परम पवित्र माना गया हे} जो व्यक्ति कृष्ण को परम पचित्र 
मानता हे, वह समस्त पापकर्मो से शुद्ध हो जात्ता हे ! भगवान्‌ की शरण मे गये विना 
पापकर्म से शुद्धि नहीं हो पाती] अर्जुन द्वारा कृण्ण को परम पवित्र मानना वेदसम्मत 
हे । इसकी पुष्टि नारद आदि कऋरपियोँ द्वारा भी हुई है। 
कृष्ण भगवान्‌ हं ओर मनुप्य को चादिए कि वह निरन्तर उनका ध्यान करते हुए 
उनसे दिव्य सम्बन्ध स्थापित करे1! वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक 
आवश्यकताओं तथा जन्म-मरण से मुक्त हं | इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, अपितु सारे 
वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हं । सारे वंदिक साहित्य में कृण्ण का एसा वर्णन 
मिलता हे ओर भगवान्‌ स्वयं भी चौथे अध्याय मे कहते हं, “यद्यपि मँ अजन्मा हू, किन्तु 
धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकर होता हूँ |" वे परम पुरुप हँ, उनका कोई 
कारण नर्हीं हं, क्योकि वे समस्त कारणों के कारण हँ ओर सव कृष्ट उन्दी से उद्भूत 
है । एसा पूर्णज्नान केवल भगवत्कृपा से प्राप्त होता दै । ॥ 
यर्हो पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से टी अपने विचार व्यक्त करता हे। यदि हम 
शरणवदुता को समज्नना चाहते हँ तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना 
होगा । यह परम्परा-प्रणाली कहलाती है अर्थात्‌ गुरु-परम्परा को मानना ! परम्पराप्रणाली 
के चिना भगवदूर्गातता को नर्ही समञ्ञा जा सकता } चह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा 
सम्भव नर्ही हे । दुभग्यिवश जिन्टं अपनी उच्च शिक्षा का घमण्ड हे, वे चैदिक साहित्य 
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कैः हृतने प्रमाणां कैः ते टर्‌ भी अपने इर दुराप्र पर अषु रहते है कि कृष्ण एक 
सामान्य व्यक्ति ष्। 


सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशाव। 

न॒हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः।९४॥ 
सवंम्‌-भव, एतन्‌-हग, ऋत्म्‌-मन्य को, भन्ये -ग्वीकार करता र, चत्‌-जो, माम्‌-गुञ्नफो, 
यदगि-काने षो, केवाव-हे कृष्णः न-कभी नी; हि-निग्चय टी, ते-आपफे, भगवन्‌-हे भगवान्‌, 
ध्यक्तिम्‌-म्यम्प काः पिदः-जान समते ई; देवाः-देवतागण, न-न तो, दानवाः-अगुरग। 
है कृष्ण! आपने मृद्यमे जौ कुष्ट कटा दै, उसे म पूर्णतया सत्य मानता हू । हे प्रभ! 
मतो देवनागण, न अमुरगण ही आपके स्वरूप को समञ्च सकते रहै । 
तात्पर्य : यौ पर अर्युन सकी पुष्टि करता हे कि श्रद्धाहीन तथा आप्री प्रकृति वाले 
लोग कृष्ण फो नीं समन्न सकते । जव देवतागणं तक उन्ह नर्ठी समघ्न पाते तो आधुनिक 
जगत के तथाकथित विद्वानों फा यया कषटना? भगवत्कृपा से अर्जुन समघ्न गया कि 
परममत्य फृष्ण हे ओर वं सम्पूर्णं हे । अत. मे अर्जुन के पय का अनुमरण कटना 
घादिषु । एमे भगरवदृगीतः पा प्रमाण प्राप्त था। जा कि भगवद्गीता के घतुर्यं अध्याय 
भे कद्य गया दे, भगवदु्ता के ममञ्जने की गु-परम्परा का द्वस रो धुका धा, अतः 
कष्ण ने अर्जुन से उमकी पुन स्थापना फी, ययोकि वे अर्जुन फो अपना परम प्रिय शा 
तथा भक्ता समश्नते धे] अतः जेमा कि भीतोरपनिपद्‌ की भूमिका मे हमने क्य हे, 
भगवद्गता का स्नान परम्परा-विपि मे प्राप्त करना चारिए्‌। परम्परा-विपि के लुप्त होने 
पर उमकै मूव्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया । हे चाटु फ्रि अर्जुन का म सनुतरण 
कर, जिमने कृष्ण की सारी याने जान लीं । तभी हम भगवदुयता के सार को शमन 
शरफणे ओर तभी कृष्ण को भगवान्‌ ण्प प जाने सफंगे। 








स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुपोत्तम। 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ ९५॥ 
स्वयम्‌ -ग्ययं, एव ~रि्चय टी, आत्मना अपने आप अतत्यानम्‌- अपने को. येत्य - जानः ह, 
त्वम्‌-भप, पृरप-उत्तम-ष् पुटप, भूत-धादन -रे रयफ़ उदृगय. भूत-ईश -मभी जीरो के 
स्वामी, देव-देव -ह समन देवना ओं के म्वामी, जगत्‌-पते -हे रपूण व्रा्रण्डु कै म्पामी। 
हे परमपुरु, हे सवके उद्गम, हे समस्त प्राणियां के स्वामी, टे देवो के देव, 
प्रद्माण्ट फे प्रभु! निम्मन्देह एकमाय्र आप री अपने को अपनी अन्तरणाशक्ति से 
जानने याने र। 
तात्पर्य : परमेशध्रर वृच्णकोये ही जान मक्ते दे, जां अर्जुन तथा उपफ अनुयापि्पा की 
भोति भक्तिः फन के माध्यम मे भगवान्‌ के मम्पफं मं राते हे] आगुरी या नास्तिक 
प्रणि वाने सोग कृष्ण को नदीं जान सकने पमा मनोधर्मं जो भगवान्‌ मे दूर ते जाए, 
परम पातकः है ओर जो कृष्ण फो नीं जानता उमे भग्यदूगोततकी टी से गम 
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प्रयत्न नहीं करना चाहिए । भगवक्द्ीता कृप्ण की वाणी है ओर चकि वह कृष्ण का 
तत्त्वविन्नान हे, अतः इसे कृष्ण से ही समञ्लना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया इसे 
नास्तिको से ग्रहण नटीं करना चाहिए । 

श्रीरद्मागवत में (१.२.११) कहा गवा ठे कि 

वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व यन्लानमद्यम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवारिति शव्यते॥ 

परमसत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है-निराकार व्रह्म, अन्तर्यामी 
परमात्मा तथा भगवान्‌ । अतः परमसत्य के ज्ञान की अन्तिम अवस्था भगवान्‌ हे । हो 
सकता है कि सामान्य व्यक्ति, अथवा एेसा मुक्त पुरुप भी जिसने. निराकार ब्रह्म अथवा 
अन्तर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया हे, भगवान्‌ को न समजन्न पाये । अतः एसे 
व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान्‌ को भगवद्गीत के श्लोकों से जानने का प्रयास करे, 
जिन्हे स्वयं कृष्ण ने कहा है । कभी-कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान्‌ के रूपमे या 
उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते ह । किन्तु अनेक मुक्त पुरुप कृष्ण को पुरुपौत्तम 
रूप में नहीं समज्ञ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हं पुरुपोत्तम कहकर सम्बोधित करता हे] 
इतने पर भी कुष्ट लोग यह नहीं सम्म पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक ह। 
दुसीलिए अर्जुन उन्दं भूतभावन कहकर सम्वोधित करता है । यदि कोई उन्हं भूतभावन 
के रूपमे समञ्ज लेता ठै तो भी वह उन्हें परम नियन्ता के रूप मे नहीं जान पाता। 
इसीलिए उन्दं य्ह पर भूतेश या परम नियन्ता कहा गया ह । यदि कोई भूतेश रूप में 
भी उने समञ्ञ लेता है तो भी उन्हे समस्त देवताओं के उद्गम रूप मेँ नहीं समञ्ञ पाता । 
इसीलिए उन्हे देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव, कहा गया है । यदि देवदेव रूप 
मे भी उन्हं समञ्ञ लिवा जाये तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामीके ख्पमें समञ्लमें 
नदीं आते । इसीलिए वहो पर उन्हं जगत्पति कहा गया है । इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति 
के आधार पर कृष्ण विपयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है । हमं चाहिए कि 
कृष्ण को यथारूप मे समज्ञने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हां का अनुसरण कर । 


वकतुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥। ९६॥ 
वक्तुम्‌-कहने के लिए; अर्हसि-योग्य टै; अशेषेण-चिस्तार मे; दिव्याः-दैवी, अलौकिक 
हि-निए्वय दी; . आत्म-अपना; विभूतयः-एर्वः याभिः-जिनः विभूतिभिः-एेधर्याो सै; 
लोकान्‌- समत लोकों कोः इमान्‌-इनः त्वम्‌-आपः; व्याप्य-व्याप्त होकर; तिष्टसि-र्थित टै । 
कृपा करके विस्तारपूर्वक मुघ्रे अपने उन दैवी रश्वर्यो को वतार्ये, जिनके द्वारा आप 
इन समस्त लोकों मं व्याप्त है 
तात्पर्य : इस ्लोक स एेसा लगता टे कि अर्जुन भगवान्‌ सम्बन्धी अपने ज्ञान से पहले 
स सन्तुप्ट ६ | कृष्ण-कृपा पे अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, वुद्धि तधा ज्ञान ओर मनुष्य 
का इन साधर्ना संज कुठ भी प्राप्त हो सकता हे, वह सव प्राप्त ह, तथा उसने कृष्ण 
को भगवान्‌ के रूप मं समञ्न रखा हे । एम किसी प्रकार का सभय नदींहे, तो भी वह 
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कृष्ण से अपनी सर्वप्यापफता फी च्याख्या करने फे लिए अनुरोध करता हे 1 सामान्यजन 
तथा विशेशूप से निर्विशेषयादी भगवान्‌ की सर्वव्यापकता के विपय मे अधिक 
विचारशील रहते हे । सतः अर्जुन श्रीकृष्ण से पृषता हे कि ये अपनी विभिन्न शक्तियों 
फे द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी खूप मे विध्यमान रहते हे । हमे यह जानना घषटिए कि 
अर्जुन सामान्य लोगो फे हित फे लिए ष्टी यह पृष्ठ रहै) 


` कथं विद्यामहं योधिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌) 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ ९७॥ 
कथम्‌-फिस तराः, कैे; विद्यम्‌ अहम्‌-मे जाम सङ; योणिन्‌-हे परम योगी; त्वाम्‌-आपफो; 
सदा~सदैयः परियिन्तयन्‌-पिनान करता हुआ, फेषु-फिसः केषु-फितः च~भी, भयेपु-स्पो म; 
चिन्त्यःअसि-आपका स्मरण किया जता है; भगयन्‌ -हे भगयान्‌, मया-मेरे द्वारा । 
हे कृष्ण, हे परम योगी! भै किस तरह आपका निरन्तर चिन्तन कसँ भौर आपको 
कैसे जाँ? हे भगवान्‌! आपका स्मरण किन-किन रूपां मे करिया जाय? 
तात्पर्यं : जसा फि पिछले अध्याय में फषा जा धुका है, भगवान्‌ अपनी योगमाया से 
आच्छादितं रहते हे! केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हे देख प्रते हं । अय अर्जुन फो 
िशाप्न टो धुका हे कि उसफे मित्र कृष्ण भगवान्‌ हे, विन्तु वट उस सामान्य विधि को 
जानना चाहता हे, जिसके द्वारा सर्वस्ताधारण लोग भी उन्टे सर्वव्यापी रूप से रगघ्र सके । 
अपुरो तथा नास्तिफो सहित सापान्यजन कृष्ण फो नही जान पाते, क्योकि भगवान्‌ अपनी 
योगमाया शक्ति से आच्छादित रहते हे । दूसरी यात यष हे, फि ये प्रश्न जनसामान्य फे 
लाभ हेतु पृषे जा रषे हे । उच्चकोटि फा भक्ते केवल अपने ष्ठी न्नान के प्रति चितित नहीं 
रता अपितु सारी मानव जति फे ज्ञान के लिए भी राता हे। अत अर्मुन वेष्णव घा 
भक्तं ्ोने के कारण अपने दयातु भाव से प्तामान्यजनो कफे लिए भगवान्‌ फे सर्वव्यापक 
शूप फे कषान का दार खोल रहा दै । सह कृष्ण को जानयूम्न फर फगिन्‌ कषटकर सम्योधित 
फरता हे, क्योकि ये योगमाया शक्ति फे स्वामी हे, जि्के कारण ये सामान्यजन फे लिए 
प्रकट या प्रकट होत ह । सामान्यजन, जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नदी हे, कष्ण के 
विषय मे निरन्तर नी सोच सफता। वह तो भोतिकं चिन्तन करता हे । अर्जुन इम रासार 
फे भोतिकतावादी लोगो की चिन्तन-प्रवृत्ति फे विषय मे विचार कर रहा है । ेडुफेडु 
च भाषे शव्द भोति प्रफृति फे लिए प्रयुक्त हे (भाय फा अर्थं हे भोतिक पस्तु) । पुकि 
भोतिकतायादी लोग कृष्ण फे आध्यात्मिक स्यषूप को नही समश्च सकते, अत. उन्हे 
भोतिक यस्तुओ पर चित्त एकाग्र करने फी तथा यह देने का प्रयास करने फी सलाह 
टी जाती हे फि कृष्ण भौतिक सूपो में किष प्रकार प्रकट होते है] 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। 
भूयः कथय तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌। ९८॥ 


विस्तरेण -पिस्तार से, आत्मनः-अपनीः योषम्‌-योगशक्ति, पिभूतिम्‌-एेधर्यं को, च -भी; जन- 
अर्दन -हे न्निर्मो फा पध कटने यले; भूवः-फिरः कथय -करं, वृत्तिः तुष्टि; हि~गिश्थप ही, 
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शृण्वतः -गुनते दए; न अस्ति- नरी टै; मे-मेरी; अपृतम्‌-अपृत को। 
हे जनार्दन! आप पुनः विस्तार से अपने एशर्य तथा योगशक्ति का वर्णन करर । म 
आपके विषय मेँ सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हु, क्योकि जितना ही आपके विषय 
मे सुनता ह, उतना ही आपके शब्द-अमृत को चना चाहता हू। 
तात्पर्य : इसी प्रकार का निवेदन नेमिपारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी 
से किया धा। यह निवेदन इस प्रकार है- 
व्यं तु न॒ वि्प्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। 
यच्छरण्वता रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे 
“उत्तम स्तुतियों दवारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरन्तर श्रवण करते 
हुए कभी तृप्ति नहीं होती । किन्तु जिन्न कृष्ण से अपना दिव्य सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया है वे पद पद पर भगवान्‌ की लीलाओं के वर्णन का आनन्द लेते रहते हं ।” 
( श्रीमद्भागवत १.१.१९) 1 अतः अर्जुन कृष्ण के चिपय में ओर विशेप रूप से उनके 
सर्वव्यापी रूप के वारे में सुनना चाहता टे। 
जघ्न तक अश्रुतम्‌ की वात हे, कृष्ण सम्बन्धी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य हे ओर 
रस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती टै। आधुनिक कटानिरयो, कथां 
तथा इतिटास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हं क्योकि इन संसारी कहानियो 
के सुनने सै मन भर जाता टे, किन्तु कृष्ण के विपय मे सुनने से कभी धकान नहीं 
आती । यष्टी कारण हे कि सारे विश्च का इतिहास भगवान्‌ के अवतारं की लीलाओँ के 
सन्दभों से पटा हुआ दे । हमारे पुराण विगत युगो के इतिहास र, जिनमं भगवान्‌ के 


विविध अवतारो की लीलोओं का वर्णन टे इस प्रकार वारम्वार पढ़ने पर भी विपयवस्तु 
नवीन वनी रहती ठे 


श्रीभगवानुवाच 

हन्त॒ ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। ९९॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; हन्ता; ते-तुमसे; फथयिष्यामि-करटूगा; दिव्याः-दैवी 
हि-निश्चय षी; आत्म-विभूतयः-अपने एश्चयां को; प्राधान्यतः -प्रमु रूप रै; कुरश्रे्ट- 
कुरुश्रष्ट; न अस्ति- नी टै; अन्तः-सीमा; विस्तरस्य-विस्तार की; मे-मेरे। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-हो, अव मे तुमसे अपने मुख्य-मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन 
करूंगा, क्योकि हे अर्जुन! मेरा एशचर्य असीम हे । | 
तात्पर्यं : कृष्ण की मानता तथा उनके एेशर्य को समञ्च पाना सम्भव नष हे । जीव की 
दिया सीमित टं, अतः उनसे कृष्ण के कार्य-कलापों की समग्रता को समह पाना सम्भव 
नरी हे। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते रे, किन्तु यह मानकर नहीं 
कि वे किसी विशेष समय में या जीवन-अवस्था में उन्हे पूरी तरह समञ्न संगे । चल्वि 
कृष्ण के वृत्तान्त इतने आस्वाद्य हं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत एोते हे । इस प्रकार 


श्लोक २० श्रीभगवान्‌ का द्यं ३६९ 


भक्तगण उनका आनन्द उखाते है । भगवान्‌ के पेयां तथा उनकी विविय शक्त्यां की 
चर्चा चानं मं शुद्ध भक्तो को दिव्य आनन्द मिलता हे, अतः वं उनको सुनने रहना सौर 
उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते ई । कृष्ण जानते है करि जीव उनके एशचर्वं के विम्तार 
क्रो नही समञ्न सकते, फलतः वे अपनी विमित्र शक्तियों कै प्रमुख स्वरूपा का द्धी वर्णन 
करने के लिए राजी देते हं । प्राधान्यतः शव्द अत्यन्त महत्वपूर्ण दै, वयोकि हम भगवान्‌ 
के प्रमुख विन्तारों को ही समञ्च पाते ठे, जवकि उनके स्वऱेप अनन्त टे । इन सवको 
समद्र पाना सम्मव नीं है । इस श्नोक मे प्रयुक्त विपति शव्द उन एशां का सूचक ठै, 
जिनके द्वारा भगवान्‌ सारे विश्च का नियन्त्रण करते टं । अमरकोश पं विपति का अर्घ 
विलक्षण एशर्वं है। 

निर्विगोपवादी या सर्वेधरवाद्रौ न तो भगवान्‌ के विलकण एश्वयीं को सेमन्न पाता 
हे, न उनकी देवी शक्तियों के स्वग्पों को । भोतिक्र जगत्‌ में तथा वैकुण्ट लोक मं उनकी 
शक्तिर्या अनेक रूपां मं फली हई हे । अव कृष्ण उन रूपों को वताने जा रे हं, जो 
सामान्य व्यक्ति प्रत्यदार्पसे दे सकता हे} इम प्रकार उनक्री रगविरमी शक्ति का 
आगिक वर्णन क्रिया गया हे। 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।॥ २०॥ 

अहम्‌-मे, आत्मा-जत्मा; गुडाकेश अर्नुन, सर्व-भूत-ममम्त जीव, आशव-स्थितः ददप मे 
स्थित, अहम्‌-रमे, आदिः-टदूगम, च-भी; मध्यम्‌-मध्य, च-भी, भूतानाम्‌-ममम्न जीवां का, 
अन्तः-अन्तः एव निश्चय टी; च~तया। 
है अर्जुन! म समस्त जीवों के हदयों मे स्थित परमात्मा ह। में ही समस्त जीवो का 
आदि, मव्य तया अन्तर्हू। 
तात्पर्यं : इम श्लोक मं अर्जुन को गुडकिरर कटकर मम्ोधित किया गया टे जिमका अर्थ 
हे, “निद्रा रुपी अन्धकार को जीतने वाला ।” जो लोग अन्नान कूपी अन्यकार मं सोये 
हए ६, उनके लिए यष्ट ममञ्न घाना सम्मव नटीं हे क्रि भगवान्‌ किन-किन विधियां मे 
इम लोक मं तधा वेकरुण्टलोक मं प्रकट होने हे । अत. कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिएु इस 
प्रकार का सम्वोयन पदृतत्वपूर्ण हे । चकि अर्जुन एमे अन्यकार से ऊपर द, अतः भगयान्‌ 
उसमे विविध एश्चयों को वताने कै लिए तैवार हो जाते हं 

सर्वप्रयम कृष्ण अर्जुन कौ वताते टे कि वे अपनं मूल विस्तार के कारण समग्र 
दृश्यजगत की आत्मा हे । भोतिकर मृष्टि के पूर्वं भगवान्‌ अपने मूल विम्तार के द्वारा 
पुरुप अवतारं धारण करते टं ओर उन्दी मे मव कुष्ट आरम्भ दोना हे । अन. वे प्रधान 
महत्तत्व की आत्मा हं । इम मुष्टि का कोरण महत्त्व नीं होता, वास्तव मे महाविष्णु 
मपपर्णं भोनिक शक्ति या महन्तत्य में प्रवेभा करते दं । वे आत्मा हें । जव महाविष्णु इन 
प्रकटीमूत ब्रह्मण्डां मे प्रवेश करते दें तो वेप्रन्येक जीव मं पुनः परमात्माके शख्पमं 
प्रकट दते हे । हमे जञात्त टं कि जीव का शरीर आत्मा के स्पुलिग की उपम्थिति के 
कारण विद्यमान रहता हे । विना आध्यात्मिक स्फलिगं के शरीरं विकमित नदीं हो सकता । 


२५० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९० 


उसी प्रकार भौतिक जगत्‌ का तव तक विकास नदीं होता, जव तक परमात्मा कृष्ण का 
प्रवेश नहीं हो जाता। जसा कि दुक्ल उपनिषद्‌ मे कहा गया ह-्रक्रत्यादि 
सर्वभूतान्त स्वरेण च नारायणः-परमात्मा रूप में भगवान्‌ समस्त प्रकटीभूत 
ब्रह्माण्डों मं विद्यमान ह। 

श्रीमद्‌मायवत में तीनों पुरुप अवतारो का वर्णन हुआ हे । सरत्वत त्त्र मं भी इनका 
वर्णन मिलता ह! विष्णोस्तु जीणि रूफाणि पुरुकाठ्यान्यथो विदुः-भगवान्‌ इस लोक में 
अपने तीन स्वरूपं को प्रकट करते ह कारणोदकसायी किष्यु, गभोदकायी विष्णु तथा 
क्षीसेदकशायी विष्यु। ब्रह्मसंहिता मे (५.४७) महाविप्गु या कारणोदकशायी चिष्णु का 
वर्णन मिलता हे । यः कारणार्यवजले भजति स्य योगनिद्र सर्वकारण कारण भगवान्‌ 
कृष्ण महाविष्णु के रूप मेँ कारणार्णव में शयन करते हे ! अतः भगवान्‌ ही इस ब्रह्माण्ड 
के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हे। 


आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं ` शशी 11 २९॥ 
आदित्यानाम्‌-आदित्यों में; अहम्‌-म हू; विष्णुः- परमेश्वर; ज्योतिषाम्‌-समस्त ज्योतियों म; 


रविः-ूर्य; अंशुमान्‌-किरणमाली, प्रकाशमान; मरीचिः- मरीचि; मरुताम्‌-मरुतों मं; अस्मि-ह 
नक्षत्राणाम्‌- तारो मे; अहम्‌-म हू; शशी-चन्द्रमा। 


मे आदित्यो में विष्णु, प्रकाशो मे तेजस्वी सूर्य, मरुतो मे मरीचि तथा नक्षन्न मे 
चन्द्रमा हू] 


तात्पर्य : आदित्य वारह हँ, जिनमे कृष्ण प्रधान हैं 1 आकाश मे रिमटिमाते ज्योतिपुंजो में 
सूर्य मुख्य हे ओर व्रहसहिता मेँ तो सूर्य को भगवान्‌ का तेजस्वी नेत्र कलहा गया है। 
` अन्तरिक्ष मे पचास प्रकार के वायु प्रवहमान ह, जिनमे से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण 
` का प्रतिनिधि 
नक्षत्रा मं रत्रि के समय चन्द्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि 
ह । इस श्लोक से प्रतीते होता हे कि चन्द्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश मे रिमटिमाने 
वाल तारे भी सूर्यप्रकाश को परावर्तित करते हे । वेदिक वादुभय पे ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत 
अनेक सूर्यो के सिद्धान्त को स्वीकृति प्राप्त नहीं हे । सूर्य एक हे ओर सूर्य के प्रकाश से 
चन्द्रमा प्रकाशित्त हे, तथा अन्य नक्षत्र भी! चकि भगवदृगीता से सूचित होता हे कि 
चन्द्रमा एक नक्षत्र हं, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चन्द्रमा के सदृश हे । 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना! २२॥ 


वेदानाम्‌ वेदों मः साम-वेदः-सामवेद; अस्मि टः देवानाम्‌-देवताओं में अस्मि 
वासवः स्वगं का राजा; इन्द्रियाणाम्‌ -इन्धियो मेः मनः-मनः च~ भीः असि भूतानाम्‌- जीवों 
मः अस्मि-टू; चेतना-प्राण, जीवनी शक्ति - । 


श्टोक २५ ~ श्रीभगवान्‌ का न्वयं ३५९१ 


मं वेदां यं सामवेद ह, देयो मं स्वर्ग का राना इन्द्र हु, इन्दि में मन रह, तथा समस्त 
जीवो में जीवनीशक्ति (चेतना) ई। 


तात्पर्य: पार्यं तथा जीव में यट अन्तर है कि पदार्धं मे जीवों कं ममान चेतना नटीं 
होती, अनः यह चेतना परम तधा शाश्वत ह । पदाथों के संयोग मे चेतना टत्पव्र नहीं 
की जा सकनी। 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌! २३॥ 
दद्राणाम्‌-ममम्त द्र मँ; शद्भरः-गिवनी, च- भी, अस्मि; दि्-इंशः-देवताओं का कोयध्यध, 
यक्ष-रक्षस्ाम्‌-यकी तथा राक्षसीं में, वमूनाम्‌-वयुओं मे; पावकः-अग्निः च-भी; अस्मि 
मेः-मेगरः शिखर्णिाम्‌-ममम्त पर्वतो मे. अदम्‌ मेदू] 
मं समम्त रुद्रो मे शिव हू, यक्षो तया राक्षसो मे सम्पत्ति का देवता (कुवेर) हू, 
चमुं मे अग्नि हू जौर ममम्त पर्व्तोममरुहा 
तत्पर : ग्यारह खदँ में शकर या भिव प्रमुख ढे! वै भगवान्‌ के अवतार हे, जिनं पर 
ग्रह्माण्ड के तमोगुण का भार टे। यक्षो तया राक्षसो के नायक कुवेर टे जो देवताओं कै 
क्ोपाव्यदर तथा भगवान्‌ के प्रतिनिचि हे । मे पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत सम्पदा करे लिए 
विख्यात हे । 

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं वृहस्यतिम्‌। 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ 
पुरोयसाम्‌-ममम्न पृरेद्ितों मे. च-भी. भुय्यम्‌ प्रमुख, माम्‌-मुको, विद्धि-जानो, पार्घ-हे 
पृयापुरः वृहस्पतिम्‌-गृहम्यति; सेनानीनाम्‌-ममम्न सेनानायकं मं म, अहम्‌-मं र, 
स्कन्दः-करार्विकप, सरसाम्‌-ममम्त जनाय म. अस्मिं द, सागरः-ममुदर । 
ह अर्जुन! मुद्रे समस्त पुरोहितो मं मुख्य पुरोहित वृहस्पति जानो! मे ही समस्त 
सेनानायकं मे कार्तिकेय ह आर समस्त जलाशयो मं समुद्र ह। 
तात्पर्यं : इन्द्र श्वर्गं का प्रमुख देवता हे आर स्वर्ग का राजा कटहलाता हे । जिम लोक में 
ठमका शामन हे वटं इन्द्रलोकं क्रहलाता ह 1 वृहम्पत्नि राजा इन्द्र के पुरोहित हे ओर चकि 
इन्द्र ममम्त रानाओं का प्रयान है, इमीलिएु वृहस्पति ममम्त पुरोचितों मे मुख्य हे । जैमे 
इन्र सभी राजाओं के प्रमुख हे, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कन्द या कार्तिकेय 
ममम्त मेनापति्यां के प्रथान े। ममम्तं जलाशयो मे ममुद्र मवमे वडा हे। कृष्णके ये 
म्वरूपं उनकी मानता के ही मुचक हें । 

महर्पणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानां जपयज्नोऽस्मि स्थावराणां दिमालयः।] २५॥ 
महा-्षीणाम्‌-म्र्थियां मे, भृगुः-भृग्‌, अहम्‌ मे दू, गिराम्‌-वापी मे, अस्मि -ग्कम्‌ 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं अध्याय १० 


अक्षरम्‌-प्रणव; यज्ञानाम्‌ --समस्त यन्नो मे; जप-यत्ञः- कीर्तन, जप; अस्मि-रहुः स्थावराणाम्‌-जड्‌ 
पदा मे; हिमालयः-हिमालय पर्वत । 

मै महर्पियो में भृगु हू, वाणी मेँ दिव्य ओंकार हु, समस्त यज्ञो मं पवित्र नाम का 
कीर्तन (जप) तथा समस्त अचलो मं हिमालय हूं । 

तात्पर्य : ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र 
उत्पन्न किवे । इनमें से भृगु सवसे शक्तिशाली मुनि थे] समस्त दिव्य ध्वनियो मँ जकार 
कृष्ण का रूप है । समस्त यज्ञो मे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे-का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप हे । कभी-कभी पशु यज्ञ 
की भी संस्तुति की जाती है, किन्तु हरे कष्ण यज्ञ मे हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। 
यह सवसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ हे । समस्त जगत मेँ जो कु शुभ ठै, वह कृष्ण का 
रूप है । अतः संसार का सवसे वडा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिले 
श्लोक मे मेरु का उल्लेख हुआ है, परन्तु मेरु तो कभी-कभी सचल होता है, लेकिन 
हिमालय कभी चल नहीं है । अतः हिमालय मेरु से वढकर हे। 


अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ २६॥ 
अश्त्यः-जश्चत्य वृक्ष; सर्व-वृक्षाणाम्‌-सारे वृक मे; देव-ऋषीणाम्‌- समस्त देवर्पियों मे; च-तथा; 


नारदः-नारद; गन्धर्वाणाम्‌- गन्धर्वलोक के वसियों मेँ; चित्ररथः-चित्ररथ; सिद्धानाम्‌-समस्त 
सिद्धि प्राप्त हुओं मे; कपिलःमुनिः-कपिल मुनि! 


म समस्त वृक्षों मे अश्चत्थ वृक्ष हु जर देवर्पियों मे नारद ह| म गन्धर्वो मे चित्ररथ 
हू ओर सिद्ध पुरुषों मे कपिल मुनि हू। 

तात्पर्य : अश्चत्य वृक्ष सवसे ऊँचा तथा सुन्दर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्यप्रति 
~ नियमपूर्वक प्ूजते ह । देवताओं मेँ नारद विश्वभर के सवसे वड़ भक्त माने जाते है जर 
पृजित होते ह । इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हे । गन्धर्वलोक एसे 
निवासियों से पूर्णं हे, जो वहुत अच्छा गाते है, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हे । 
सिद्ध पुरुप मे से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है । वे कृष्ण के अवतार 
मानं जाते हं । इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है । वाद में भी एक अन्य कपिल 
प्रसिद् हुए, किन्तु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों मेँ महान अन्तर हे। 


उद्धेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌। 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥। २७॥ 


उद्चैःश्रवसम्‌-उच्येःश्रवा; अश्चानाम्‌-घोड़ मे; विद्धि-जानो; माम्‌-मुञ्करो; अमृत-उद्धवम्‌-समुद्र 
मन्यन श्न उत्पत्र; एरावतम्‌-एरावत; गज-इनद्राणाम्‌-मुख्य हाथियों में; नराणाम्‌-मनुप्यो मः 
च-तया; नर-अधिपम्‌-राना। ४ 


घोदों मं मुद्रे उच्चैःश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मन्यन के समय उत्पन्न 


भटक २३ शरीमगदान्‌ का रश्व ३५३ 


हा धा। गनरानो मेम षट्रावन हूँ तथा मनुष्यो में राजाह 
तात्प: एक दार दवो तया जमु ने ममुद्र-मन्थन मे भाग लिया। इम मन्यन मे अमृन 
तथा चिप प्राप्वद्एु। विपकोतो जिवजी ने पौ लिया, किन्तु अमृत कै साच अनेक 
जीव उन्पद्र दए, जिनमं उच्चं रवा नामक धोद भो था[ इमी अमृन क माय एक अन्व 
पशु एरावत नामक दधी भी उ्यत्र टु चा। चकि ये दोनों पनु समृत के माय उन्पत्र 
हए धे, सनः इनका विरोय मन्व टे अर ये कृष्ण के प्रनिनिवि दं। 

मनुष्यों मं गजा कृष्ण का प्रतिनिधि ई, क्वोकि कृष्य द्रद्यण्ड क पालक टै अर 
सपने दंवी गुणो के कारय नियुक्त किये गये राजा भो अपने गन्यो के पाननर्घ्ना हाने 
ह 1 महागज युधिष्टिर, मद्रागज परीद्धित तथा भगवान्‌ रान जेते राजा अन्वन्न धर्मात्मा 
श, जिन्छेने सपनी प्रना का सदेव कल्या मोचा | वेदिक माित्य मं गजाको इश्वर का 
प्रतिनिधि माना गया दै । किन्नु इम युगे धर्मक ह्यम टोने मे गाजतन्त्र का पतन हुआ 
सर्‌ अन्नतः वितान डा गया दे। किन्तु यद समङ्लना चादिए्‌ करि भूतकाल मं लोग 
धर्मान्मा रानाओं के अयीन रटकर्‌ अचिक्र मुखी थै। 





आयुधानामहं वचं धेनूनामस्मि कामधुक्‌। 

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८१ 
अआवृयानाम्‌-द्दियागं मं, यम्‌-र्मे दँ, वदम्‌-वदः; येनूनाम्‌-गनं मे, यन्मि-षः काम 
धुक्-मुरमि गय, प्रननः-मन्तान, उ्यत्ति का काग्प, च-तद्वा, अस्मि, कन्दपः~कःमदेव, 
सर्पाणाम्‌-मप म, अस्मि; वामृच्छिः-वममुि। 
र्म हथियारों मे वत्र हू, गायों मं मुरभि, सन्नति उन्पत्ति क कारणो मे प्रेम का देवना 
कामदेव तथा मपो मे वामुकिरहा 
तात्पर्यं : वत्र मचमुच उन्यन्त वलशाली विवार टे ओर यट कृष्य की शक्ति का प्रतीक 
है वेकुष्टलोक मं न्थिन कृष्णलोक क्री गार क्रिसी भो मनय दुद्री ना सकमी हं अग 
उनम जा जितना चाट उनना दृध प्राप्न कर सकना है । निम्यन्देढ इम जगन्‌ मं एमो 
गा नदीं सिवनी, किन्नु कृष्यलाक मं इनक हान का उनले ह 1 भगवान्‌ एमी अनेक 
गरु रखने टं, तिनं मुरमि कटा जाना टं । कटा जाना टं क्रि भगवान्‌ एम ग्रवोंके 
चरने में व्यम्न रहने रे । कन्दर्पं काम वासना द, जिममे सच्छं पुत्र उन्प्र होते हं । कमी- 
कभी कवल इद्धियतृत्ति के लि मंमोग कव्य जाना टे, किन्तु एमा संमोग कृष्ण क्ा 
प्रतीक नटी द। अच्छी मन्नाने की न्पत्ति के लिए किया गया ममाग कन्दर्पं कटलाना 
टे अर वट कृष्ण का प्रनिनिपिदटोनाटे 











अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌॥ २९॥ 


अनन्तः- अनन, च- भा, अम्मि-ट्‌, नागानाम्‌- फस दत्त मपी प, वसुवः-जन क अयिष्टाना 








देढना; यादसनाम्‌-मनस्न यन्ददनं मं अरम्‌-ये दु. पिनृणाम्‌-पितगं मँ अ्मा-अररेक, च-भी. 


अस्मि टू. यमः-मन्यु का नियाम सेयमताम्‌-ममस्न निवननकर्ा श्नं मं अहम्‌-य द| 
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अनेकं फएणों वाले नागों में मै अनन्त ह ओर जलचरो मे वरुणदेव हू। मे पितरो मे 
अर्यमा ह तथा नियमों के निर्वाहको मे मे मृत्युरा यम हू। 

तात्पर्यं : अनेक फणां चाले नागो मे अनन्त सवसे प्रधान हँ ओर इसी प्रकार जलचरो मं 
वरुण दैव प्रधान ह । ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते है । इसी प्रकार पितृलोक के 
अयिप्ठाता अर्यमा ह जो कृष्ण के प्रतिनिधि हँ । एेसे अनेक जीव हं जो दुष्टो को दण्ड 
देते है, किन्तु इनमें यम प्रमुख हें । यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक मं रहते ट । मृत्यु 
के वाद पापी लोगों को वँ ले जाया जाता है ओौर यम उन्ट तरह-तरह का दण्ड देने 
की व्यवस्था करते ईह। 


प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयत्तामहम्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥ ३०॥ 


प्रहादः-प्रदूलादः च~-भी; असिः दैत्यानाम्‌-असुरों मे; कालः-काल; कलयताम्‌-दमन करने 
वालों मेः अहम्‌ हूः मृगाणाम्‌-पशुओं मं; च-तथा; मृग-इन्द्रः-सिंह; अहम्‌-्मे 
वैनततेयः- गरुड; च-भी; पक्षिणाम्‌-पकियो मे। 

दत्यो मे मेँ भक्तराज प्रह्लाद हँ, दमन करने वालो मे काल र, पशुजों मे सिंह हूः 
तथा पक्षियों मे गरुद हू 


तात्पर्यं; दिति तथा अदिति दो वहने धीं । अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हं ओर दिति 
के देत्य । सारे आदित्य भगवद्भक्त निकले ओर सारे दत्य नास्तिक । यद्यपि प्रह्लाद का 
जन्म दैत्य कुल मे हुआ था, किन्तु वे वचपन से टी परम भक्तं धे। अपनी भक्ति तथा 
देवी गुण के कारण वे कृण्ण के प्रतिनिधि माने जाते हे। 

दमन के अनेक नियम ह, किन्तु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता 
ह, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा हे ! पशुजों मे सिंह सवसे शक्तिशाली तथा 
ख ता हे ओर पक्षियो के लाखो प्रकारो मे भगवान्‌ विष्णु का वाहन गरुड़ सवसे 
महान द । 


पवनः पवतामस्मि रामः शस््रभृतामहम्‌। 


दमषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी \! ३९॥ 
पवनः--वायु; पवतताम्‌-पविव्र करने वालो मे; अस्मि; रामः-राम; शस्र-भृताम्‌ -भ्त्रधारियो मे; 
अहम्‌ भः क्लपाणाम्‌-मएलिरया मे; मकरः- मगर; च~ भीः अस्मि; स्रोतसाम्‌ - प्रवहमान नदिय 
मे; अस्मि; जाहवी- गंगा नदी। 
समस्त पवित्र करने वालो मे मँ चायु रहँ, शस्त्रधारियों मे राम, मषलियों मे मगर 
तथा नदियों मे गंगारहू। 
तात्पर्यं: समस्त जलचरो मे मगर सवसे वड़ा ओर्‌ मनुप्य के लिए सवते घातक होता टे । 
अतेः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता दे । 


श्लोक ३३ ~ श्रीभगवान्‌ का एवं ३५५ 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुना 
अध्यत्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌।1 ३२॥ 

सगाणाम्‌- सम्पूर्णं मृष्टियो का; आदिः-प्ररम्भ, अन्तः-जन्त, च-तथा, मष्यम्‌-म्प्य; च-भीः 
एव-निष्चय ही, अहम्‌-र्मे दः अनुन-हे. अर्जुन; अध्यात्म-विद्या-अय्यान्मन्नानः 
व््चानाम्‌-विद्याओं ; वादः-म्बाभाविक्‌ निर्णय, प्रवदताम्‌-तकां मं; अहम्‌-र्मे हू 1 ॥ 
हे अर्जुन! मे समस्त सृष्ट्या का आदि, मव्य ओर अन्त ह। मँ समस्त विचार्ज में 
अय्यात्म विद्या ह ओर तर्कशास्तरियों में मं निर्णायक सत्य हं । 
तात्पर्य : सृष्टियों मे सर्वप्रथम समस्त भौतिक त्वो की सृष्टि की जाती हे। जसा कि 
पलै वताया जा चुका हे, यह दृश्यनगत महाविष्णु “गभोदकशायी विष्णु तथा 
क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्सन्न ओर मचालित हे । वाद मं इसका संहार शिवजी दारा 
किया जाता हे। ब्रह्मा गोण घ्रष्टा हे। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे 
सधिकारी परमेश्वर के भोतिक गुर्णां के अवतार टे । अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, 
मध्य तथा अन्त हे। 

उच्च विद्धा के लिए ज्ञान के अनेक ग्रथ हं, यया चारों येद, उनके ए वेदांग, 
वेदान्त सूत्र, तर्का ग्रथ, धर्मग्रथ, पुराण । इस प्रकार कुल चोदह प्रकार कै प्रथ हें । इनमें 
से अध्यात्म विधा सम्वन्धी प्रय, विशेष रूप से वेदान्त सूत्र, कृष्ण का स्वप हे। 

तर्कशास्वियों म विभित्र प्रकार के तर्क होते रहते हे । प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, 
जितम विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता हे । प्रतिढन्द्ी को हराने का प्रयास 
मात्र वितण्डा टे, किन्तु वास्तविक निर्णय काद कहलाता टे ¦ यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण 
का स्वरूप हे। 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विन्वतोमुखः॥ ३३॥ 
अक्षराणाम्‌-असरो मं, अ-कारः-अकार अर्थान्‌ पला अक्षर, अस्मि; इन्दः-दन्द समाम, 
सामासिकस्य मामामिक शब्दां मं, च~-तया, अहम्‌-मै हू, एव-निश्चय ही, अक्षयः-शाश्चत, 
कालः-काल, ममय; थाता-घष्टा, अहम्‌-मै, विन्वतः-मुखः-दरह्मा। 
अक्षरो मे म अकार हं ओर समासो मे दन्द समास ह। म शात कालभीर्हू अर 
घष्टाओं म व्रद्मरहू! 
तात्पर्य : अ-कार, अर्थात्‌ संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर (अ) वेदिक साहित्य का 
शुमारम्भ हे । अकार के विना कोई स्वर उच्चरित नदीं हो मकता, इसीलिए यह आदि 
स्वर हे । सस्कृत मं कई तरह के सामामिक शव्द होते हं, जिनमे से रामकृष्ण जसे दोहर 
शव्द दन्द कटलाते हँ । इस समास मं राम तथा कृष्ण अपने उमी छप मं हे, अतः यह 
सास दन्द कठलाता इ । 

समस्त मारने वार्लो भं काल सर्वोपरि टे, क्योकि यह सवां कौ मारता है} काल 

कृष्णस्वषटप हे, क्योकि समय जने पर प्रतयाग्नि से सव कृ लव टौ जाएगा। 


२५६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९० 


सृजन करने वाले जीवां मं चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान हे, अतः वे भगवान्‌ कृष्ण के प्रतीक 


ह। 


मूत्युः सर्वहरश्चाहमुन््रवश्च भविष्यताम्‌। 
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृत्तिः क्षमा॥३४॥ 
मृत्युः- मृत्युः सर्व-हरः सर्वभक्षी; च-भी; अहम्‌-मं हूः उद्धवः सृष्टिः च-भी; भविष्यताम्‌ --भावी 
जगतो मे; कीर्तिः-यशः; श्रीः -एेशर्य या सुन्दरता; वाक्‌-वाणी; च-भी; नारीणाम्‌-स्तरियो मे; 
स्मृतिः-स्मृति, स्मरणशक्ति; मेया द्धिः धृतिः-दृकता; क्षमा-क्षमा, ध्य | 
मै सर्वभक्षी मृत्यु हू जौर में ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हू । स्त्रियों 
मे मे कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हू। 
तात्पर्यं : ज्योही भनुप्य जन्म लेता हे, वह क्षण-क्षण परता रहता ए । इस प्रकार मृत्यु 
समस्त जीवो का हर क्षण भक्षण करती रती हे, किन्तु अन्तिम आघात मृत्यु कटलाता 
रै । यष मृत्यु कृष्ण टी हे । जँ तक भावी विकास का सम्बन्ध टै, सारे जीवों मं छह 
परिवर्तन होते हँ-वे जन्मते हे, वकते है, कुछ काल तक संसार मे रहते हे, सन्तान उत्पन्न 
करते हं, क्षीण होते हे ओर अन्त में समाप्त हो जाते हं } इन छो परिवर्तनं मे पहला 
गर्भ से मुक्ति हे ओर यह कृष्ण हे । प्रथम उत्पत्ति टी भावी कार्यां का शुभारम्भ हे। 
यछ जिन सात एेश्चयौ का उल्लेख हे, वे स्त्रीवाचक हँ कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, 

मेधा, धृति तथा क्षमा । यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी, या इनमे कुछटहीषहोतेष् 
तो वह यशस्वी होता ठै । यदि कोई मनुप्य धर्मात्मा दे, तो वह यशस्वी होता हे } संस्कृत 
पूर्ण भाषा ह, अतः यष्ट अत्यन्त यशस्विनी ए । यदि कोर्ट पठने के वाद विपय को स्मरण 
रख सकता हे तो एते उत्तम स्मृति मिली होती हे । केवल अनेक ग्रंथो को पठ्ना पर्याप्त 
नदी घेता, किन्तु उन्हं समञ्ञकर आवश्यकता पड़ने परे उनका प्रयोग. मेधा या वुद्धि 
, कषलाती ह । यह दूसरा शर्य हे । अस्थिरता पर विजय पाना धूति या दृढ़ता हे । पूर्णतया 

योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो ओर सुख तथा दुख परे समभाव से रहे तो यह 
एशर्य क्षमा कहलाता ह । 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌! 


मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५॥ 
बृहत्‌-साम -वृहत्पामः  तथा-भी; साम्नाम्‌-साम्वेद कै गीतों मे; गायत्री-गायत्री मंत्र; 
एन्दसाम्‌-ममस्त न्दा म; अहम्‌-्म हूः मासानाम्‌- मीनो में; मार्ण-शीर्पः-नवम्वर-दिसम्यर 
(अगन) का महीना; अहम्‌ -म दः व्रातूनाम्‌-समरत ऋतुओं मे; कुसुम-आकरः- वसन्त । 
भे सामवेद के गीतों में वृहत्साम हू ओर छन्दो मे गायत्री हू समस्त महीनों मे र्म 
मार्गशीर्ष (जगहन) तथा समस्त ऋतुओं मे फूल लिलाने वाली वसन्त क्रतु हु। 
तात्पर्य : जेता कि भगवान्‌ स्वयं चता चुके हे, ये समस्त वेदों मेँ सामवेद टे । सामवेद 
विभिन्न दवाओं दारा गाये जाने वाले गर्तो का संग्रह हे । इन मीत्तो मेँ से एक वृच्त्साम 
हे जि्रकी ध्वनि सुमधुर हे जर जो अर्धराचि मं गाया जाता हे) 


श्लोक ३६ श्रीभगवान्‌ कां एश्वर्य ३५७ 


संस्कृत मे काव्य के निश्वित विधान है! इसमें लय तया ताल वहुत सी आधुनिक 
कविता की तरह मनमाने नदीं हेते । एसे नियमित काच्य मँ गायत्री मनर, जिस्रका जप 
केवल सुपात्र व्राहर्णो द्वारा ही होता है, सवसे अधिक महत्त्वपूर्णं है | गायत्री मन्त्र का 
उल्लेख शऋमद्श्ागवत मे भी हुआ है । चूंकि गायत्री मन्त्र विशेपतया ईश्वर-साात्कार 
के ष्टी निमित्त , इसीलिए यह परमेश्वर का स्वषूप टै 1 यह मन्त्र जध्यात्म मेँ उतरत 
लोगों के लिए है । जव इसका जप करने मे उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान्‌ 
के दिव्य धाम मं प्रविष्ट ते है। गायत्री मन्त्र के जप के लिए मनुष्य कौ पहले सिद्ध 
पुरुप के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते 
है! वैदिक सभ्यता मेँ गायत्री मन्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है जौर एसे ब्रह्म का नाद अवतार 
माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हँ ओर शिप्य-परम्परा द्वारा यह उने आगे वदता 
रहा दहै। 

मासं में अगहन (मार्गशीर्ष) मास सर्वोत्तम माना जाता हे क्योकि भारत में इस मासि 
मे घेतो से अत्र एकत्र किया जाता हे ओर लोग अत्यन्त प्रसन्न रहते ह ! निस्सन्देह 
वसन्त एसी ऋतु हे जिसका विश्वभर मे सम्मान होता हे क्योकि यह न तो वहुत गर्म 
रती हे, न सर्द ओर इसमे वृक्षो मं टूल आते हे । वसन्त मे कृष्ण की तीला्ओं से 
सम्बन्धित अनेक उत्सव भी मनाये जाते हे, अत दसे समस्त ऋतुओं मेँ से सर्वाधिक 
उल्लासपूर्णं माना जाता है ओर यह भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिनिधि हे । 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌॥। ३६॥ 
दयूतम्‌-जुआ; ठलयताम्‌-समम्त छलिया या धूतं भे, अस्मि, तेजः- तेन, चमकदमक, 
तेनस्विनाम्‌-तेजम्पियां मे. अहम्‌ दूँ, जय.-विजय, असि, व्यवमायः-जायिम या माहम, 
अस्ति ~, सत्त्वम्‌-वल, सत्व-वताम्‌-वलवानो का, अहम्‌-र्म टं । 
म लियो मे जु ह अौर तेजस्वरयो मे तेज ह। मे विजय हू, साहस ह ओर 
वलवा्नो का वल हू। 
तात्पर्य: ब्रह्माण्ड मे अनेक प्रकार के छलिया हे । समस्त एल-कपट कमाँ मे द्यूत-क्रीडा 
(जुआ) सर्वोपरि हे ओरं यह कृष्ण का प्रतीक है । परमेश्वर के रूप मेँ कृष्ण किमी भी 
सामान्य पुरुप की अपेक्ना अधिक कपटी (ल करने वाले) हो सकते हें । यदि कृष्ण 
किसी से ्टल करने की सोच लेते हे तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता । उनकी महानता 
एकामी न होकर सर्वागी हे। 

वे विजयी पुरुपों की विजय हे । वे तेजस्वियो के तेज हे । साहसी तथा कर्मर्टो मे वे 

सर्वाधिक साहसी तथा कर्मट हे । वे यलवानों मं सर्वाधिक वलवान हे । जवं कृष्ण इत 
धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हं वल में हरा नहीं सकता था। यल तक कि 
अपने याल्यकाल मे उन्होने गोवर्धन पर्वत उटा लिया था। उन्हं नतो कोई टल मं हर 
सकता हे, न तेजन में, न विजय में, न साहस तया वल मं । 


२३५६. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९० 


सृजन करने वाले जीवों मे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान ह, अत; वे भगवान्‌ कृष्ण के प्रतीक 
है| क 
मृत्युः सर्वंहरश्चाहमुद्धवश्च ` भविष्यताम्‌ 
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ३४ ॥ 
मृत्युः-ृत्युः सर्व-हरः सर्वभक्षी; च -भीः अहम्‌ हूः उद्धवः-सृष्टिः च-भी; र 
जगता रमै; कीर्तिः-यशः; श्रीः-एधर्य या सुन्दरता; वाक्‌-वाणी; च-भी; नारीणाम्‌- मे; 
स्मृतिः-स्मृति, स्मरणशक्तिः मेधा-वुदधि; धृतिः -दृटृताः क्षमा-क्षमा, धेर्य। - 
मे सर्वभक्षी मृत्यु ह जोर मे ही आगे होने वालों को उत्पन्न.करने वाला हं । स्त्रियों 
मे मे कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हू । 
तात्पर्य : ज्योही मनुप्य जन्म लेता हे, वह क्षण-क्षण मरता रहता हे । इस प्रकार मृत्यु 
समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रत्ती है, किन्तु अन्तिम आघाते मृत्यु कहलाता 
है । वह मृत्यु कृष्ण ही है । जरह तक भावी विकास का सम्बन्ध हे, सारे जीवों मं छह 
परिवर्तन होते है-वे जन्मते हँ, वढ्ते ह, कुछ काल तक संसार में रहते हं, सन्तान उत्पन्न 
करते हं, क्षीण होते है ओर अन्त मे समाप्त हो जाते है । इन छएहो परिवर्तनां मे पहला 
गर्भ से मुक्ति है ओर यह कृष्ण हे । प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यो का शुभारम्भ हे । 
यर जिन सात एशर्यो का उल्लेख हे, वे स्त्रीवाचक हं-कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, 
मेधा, धृत्ति तथा क्षमा । यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी, या इनमे से कुरी होतेह 
तो वह यशस्वी होता है । यदि कोई मनुप्य धमत्मा है, तो वह यशस्वी होता है । संस्कृत 
पूर्ण भापा है, अतः यह अत्यन्त यशस्विनी है । यदि कोई पढने के वाद विपय को स्मरण 
रख सकता हं तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती हे । केवल अनेक प्रथो को पढ़ना पर्याप्त 
नटीं होता, किन्तु उन्टं समज्ञकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या वुद्धि 
, कलाती हं । यह दूसरा एशर्य हे | अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढता हे । पूर्णतया 
‡ योग्य होकर यदि कोड विनीत भी हो ओर सुख तथा दुख मे समभाव से रहे तो यह 
पश्व क्षमा कहलाता ह । 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌! 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥। 
बृहत्‌-साम -वृहत्सामः _ तथा-भी; साम्नाम्‌-सामवेद के मीतों मे; गायत्री-गायत्री मंत्र; 
छन्दसाम्‌--ममस्त न्दा म॑; अहम्‌-म हूः मासानाम्‌-महीनों मे; मार्म-शीर्षः-नवम्वर्‌-दिसम्वर 
(अगहन) का मदीना; अहम्‌-मे हः ऋतूनाम्‌-समस्त ऋतुओं मे; कुसुम-आकरः-- वसन्त । 
मे सामवेद के मतां मे वृहत्साम हू ओर छन्दो में गायत्री हू। समस्त महीनों मेँ मेँ 
मार्गशीर्प (जगन) तथा समस्त ऋतुओं मे एूल लिलाने वाली वसन्त ऋतु ह| 
तात्पर्य : जसा कि भगवान्‌ स्वयं वता चुके टं, वे समस्त वेदों मे सामवेद हे । सामवेद 
विभित्र देवताओं द्वारा गाये जाने वाले गीतों का संग्रह हे । इन गीतां मे से एक वृहत्साम 
ह जिसकी ध्वनि सुमधुर है ओर जो अर्था में गाया जाता हे। 


श्लोक ३६ श्रीभगवान्‌ का पेष्वर्यं ३५७ 


सम्कृत मँ काव्य कैः निरचित विधान टै | इममे लय तथा ताल वहुन सी आधुनिक 
कविता की तरह मनमाने न्दी होते । एसे नियमित काव्य मं गायत्री मन्त्र, जिसका जप 
केवल सुपात्र द्राह्मणो द्वारा दी होता है, सवसे अयिक्र महत्त्वपूर्णं है । गायत्री मन्त्र का 
उन्तेव श्रद्भागवत मे भी हुआ है । चकि गायत्री मन्त्र विशेषतया ईश्चर-सासात्कार 
के ही निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्चर का स्वरूप दै { यह मन्त्र अध्यात्म में उतरत 
लोगों के लिए है । जव इसका जप करने मृं उन्दं सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान्‌ 
के दिव्य धाम मे प्रविष्ट होते र्है। गायत्री मन्त्र के जप के लिए मनुप्य को पहलं तिद्ध 
पुरप के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्तं करने होते 
ह| वैदिक सभ्यता मं गायत्री मन्त्र अत्यन्त महत्वपूर्णं है आौर उसे व्रह्म का नाद अवतार 
माना जाता दै। ब्रह्मा इसके गुर हँ ओर रिप्य-परम्परा द्वारा यह उनसं आगे वढता 
रहादटै। 

मासों में अगहन (मार्गशीर्प) मास सर्वोत्तम माना जाता हे क्योकि भारत में इस मास 
मे खतं से अच्र एकत्र किया जाता है ओर लोग अत्यन्त प्रसव्र रहते हे । निस्मन्देह 
वसन्त एसी ऋतु है निष्का विश्चभर में सम्मान होता हे क्योकि यह न तो वहत गर्म 
रहती दै, न सर्द ओर इसमे वृक्षो में टूल आते हे । वसन्त में कृष्ण की तीलाओं से 
सप्वन्धित अनेक उत्मव भी मनाये जाते है, अत" इसे समस्त ऋतुओं मं से सर्वाधिक 
उल्लासपूर्ण माना जाता हे ओर यह भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिनियि टे 1 । 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌॥ २६॥ 
दयूतम्‌-जु आ, छलवताम्‌-समम्न छलिया या॒धूतां मे, अस्मि-ूं, तेजः-तेज, चमकदमकः; 
तेजस्विनाम्‌ तेजप्वियां मे, अहम्‌-म दू, जयः-विनय, अस्मि, व्यवसायः-जाछिम या माटम, 
अमि दः सत्तवम्‌-वन, सत्व-वताम्‌-दनवानो का, अहम्‌-र्म हूं । 
मे लियो मे जुआ हू जर तेनस्वियो में तेजर्हू। मं विजय ह, साहस हु ओर 
वनवानों का वलर्हू। 
तान्पर्य : ्रह्माण्ड मं अनेक प्रकार के एलियों हं । समम्त एल-कपट कमं मं घूत-कीडय 
(जु) मर्वोपरि हे ओर यह कृष्ण का प्रतीक है । परमेश्वर के ्पमेंकृष्णकिमीभी 
सामान्य पुय की अपेक्षा अयिक कपटी (छल करने वाले) हौ सकते हें । यदि कृष्ण 
किसी से ष्टल करने की मोच लेते हे तो कोई उनमे पार नदीं पा सकता । उनकी मटानता 
एकगी न होकर सर्वागी हे] 

वं विजयी पुरूपं की विजय हे वे तेजस्वियों के तेन हे । साटषी तथा कर्मठा मे वे 

सर्वाधिक माहमी तथा कर्मट हं । व दलवानोँ मं सर्वाधिक वनवान हं! जव कृष्ण इस 
धरायाम मं विद्यमान थे तो कोई भी उन्दं वल मं हरा नदीं सकता धा। यहाँ तक कि 
अपने वाल्यकाल मं उन्हनि गोवर्धन पर्वत खटा लिया धा1 उन्हं न्तो कोईूष्लमेदहरा 
सक्ताहे, न तेज मे, न विजय में, न साहसम तथा वल में। 


२३५८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूय ` अध्याय १० 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः! 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः 11 २७॥ 
वृष्णीनाम्‌ -वृष्णि कुल मे; वासुदेवः-दारकावास्री कृष्णः अस्मि-रहरः पाण्डवानाम्‌ - पाण्ड्वा मं; 
घनञ्जयः-अर्जुनः मुनीनाम्‌-मुनियो मे; अपि-भी; अहम्‌-्म हूः व्यासः-व्यासदव, समस्त वेदा के 
संकलनकर्ता; कवीनाम्‌-महान विचारकों मे; उशना-दाना, शुक्रायार्यः कविः-विचारक । 
मै वृष्णिवंशियों मे वासुदेव ओर पाण्डवो मे अर्जुन हू। मँ समस्त मुनियों मं व्यास 
तथा महान विचारकों मे उशना हू। 
तात्पर्यं : कृष्ण आदि भगवान्‌ हे ओर वलदेव कृष्ण के निकरतम अंश-विस्तारे हं । कृष्ण 
तथा वलदेव दोनो ही वसुदेव के पुत्र रूप मं उत्पन्न हुए, अतः दीनां को वासुदेव कहा 
जा सकता दै । दूसरी दृष्टि से चकि कृष्ण कभी वृन्दावन नदीं त्यागते, अत्तः उनके जितने 
भी खुप अन्यत्र पाये जाते हं वे उनके विस्तार हे । वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश- 
विस्तार हे, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं हं । अतः इस श्लोक में आगत काड़देव 
शब्द का अर्थं वलदेव या वलराम माना जाना चाहिए क्योकि वे समस्त अवतारों के 
उदूगम टे ओर इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हं । भगवान्‌ के निकटतम अंशो 
को स्वांश (व्यक्तिगते या स्वकीय अंश) कहते हं ओर अन्य प्रकारके भीञअंशहं, जो 
विभ्रंश (पृथकीकृत अंश) कहलाते हे । , । 

पाण्डुपुत्रो मे अर्जुन धनञ्जय नाम से विख्यात ह । वह समस्त पुरुषों मं श्रेष्ठतम हे 

अतः कृण्णस्वरूप हे । मुनियों अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान में पटु विद्धानों में व्यास सवसे वड रै 
क्योकि उन्होने कलियुग में लोगों को समञ्चाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से 
प्रस्तुत किया। ओर व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते है] अतः वे 
करप्णस्वरूप हं । कविगण किमी विपय पर गम्भीरता से विचार करने मं समर्थ होते ह। 
कवियों मे उएना अर्धात्‌ शुक्राचार्य असुरो के गुरु धे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी 
राजनेता धे । इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के एेशर्य के दूसरे स्वसूप हे । 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌! 

मौनं यचेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌।। ३८॥ 
दण्टः-दण्डः दमयताम्‌-दमन के समस्त साधनों मे से; अस्मि; नीतिः-सदाचार; अस्मि; 
जिगीषताम्‌ -विजय की आकांक्षा करने वालों मे; मोनम्‌-चुप्यी, मोन; च- तया; एव-भीः असिः 
गुह्यानाम्‌ रहस्या मः; जानम्‌- नान; ज्ञान-वताम्‌-न्नानियो मे; अहम्‌-मे हू । 
अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनां मे से मै दण्ड रहूँ ओर जो विजय 
के आकांी हे उनकी म नीति ह| रहरस्यो मे म मौन हूँ जौर वुद्धिमानों मे ज्ञान 
हू। 
तात्पर्य : वसे तो दमन के अनेक साधन हे, किन्तु इनमें सवे महत्त्वपूर्ण ह दुष्टो का 
नाश | जव दुष्टो को दण्डित किया जाता हे तो दण्ड देने वाला कृष्णस्वरूप होता रै । 
किसी भी क्षत्र मे विजय की आकांक्षा करने वाले मे नीति की ही विजय होती दे। सुनने, 


श्लोक ४१ श्रीमणवान्‌ का रेव ३५९ 


सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं मे मोन धारण ही मवमे महत्त्वपूर्ण हे, 
क्योकि मौन रहने मे जल्दी एत्रति मिलती हे । ज्ञानी व्यक्ति वह हे, जो पदार्थं तथा आत्मा 
मे, भगवान्‌ की परा तथा अपरा शक्तिं मं भेद कर सके । एता ज्ञान साक्षात्‌ कृष्ण है । 


यद्यापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन) 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३९॥ 
यत्‌-जो, च-भी, अपि-घले सकता दै; सर्वं -भूतानाम्‌-ममम्त मृष्टियां मे, बीजम्‌-वीज, तत्‌- दह, 
अहम्‌-मै दः अर्नुन द्र अर्जुन, न-नर्टी, तत्‌-व, अस्ति-दटै, विना-रटितः; यत्‌-जौ; स्यात्‌-टौ, 
मया -मुञ्मे, भूतम्‌-जीव, चर-अचरम्‌-जगम तया जड । 
यही नर्ही, हे अर्नुन! मं समस्त मृष्ट का जनक वीन ह| एेमा चर तथा अवर कर 
भी प्राणी नही है, जो मेरे चिना रह सके। 
तात्पर्य: प्रत्येक वम्तु का कारण षोता है ओर इम सृष्टि का कारण या वीज कृष्ण है। 
कष्ण की शक्ति के विना कुष्ट भी नीं रह सकता, अतः उन्हं सर्वशक्तिमान कटा जाता 
हे ¡ उनकी शक्ति के विना चर तथा अचर, किसी भी जीव का अस्तित्व नटीं रह सकता । 
जौ कुष्ट कृष्ण की शर्ति पर आधारित नदीं टे, वह माया हे अर्थात्‌ “वह जो नहीं हे 1“ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥! ४०॥ 
न~-न तो, अन्तः-मीमा, अस्ति-है, मम-मेरे, दिव्यानाम्‌-दिष्य, विभूतीनाम्‌-पेश्चयों की, 
परन्तप शत्रुओं के विमेता, एषः-यद मव, तु-लेशिन, ददेशतः-खादढरणम्वरूपः प्रोक्तः-कटे 
गये, विभुतेः-एेशयों केः विस्तरः-विशद्र वर्णन, मया-मेरं दारा। 
है परन्तप! मेरी दैवी विभूतिर्यों का अन्त नदीं है। मने तुमसं जौ कुष्ट कहा, वह तौ 
मेरी अनन्त विभूतियों का संकेत मात्र है। 
तात्पर्मं : जैसा कि वेदिक साहित्य मे कल्य गया हे यद्यपि परमेश्वर की शक्तिर्या तथा 
विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती टे, किन्तु इन विभूतियों का कोह अनन नहीं है 
अतएव ममस्त विभूतिं तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना सम्भव नर्टी ठे! अर्जुन की 
जिन्नासा को शन्त करने के लिए केवल थोडे ते उदाहरण प्रस्तुत किये गवे हे। 
यद्यद्विभूतिमत्सतत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तैर्जोऽशसम्भवम्‌।)४९॥ 
यत्‌ -चत्‌-नो-जो, विभूति-एशर्य, मत्‌-युक. सत्वम्‌-अग्नित्व, श्री-मन्‌-गुन्दर, 
उर्मितम्‌-तेजम्वी; एव -निप्वय ही, वा-अयवा, तत्‌ तत्‌-ये-वे, एव निश्चय दी, अवगच्छ जानो, 
त्वम्‌-तुम, पप मरं, तेजः- तेन का, अंश -माग, अण म, सम्मवम्‌-जन्यत्र । 
तुम जान लो कि मारा एश्वर्य, संन्दर्य तथा तेनस्यी सृष्ट्या मेरे तेज के एक 
स्फुलिंग मात्र सै उद्भूत ई। 
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तात्पर्य : किसी भी तेजस्वी या सुन्दर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत मंहयौयाइस 
जगत मे, कृष्ण की विभृत्ति का अंश रूप ही मानना चाहिए ! किसी भी अलौकिक तेजयुक्त 
वस्तु को कृष्ण की विभूति समञ्चना चाहिए । । 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌।। ४२॥ 


अथवा-या; वहुना-अनेकः; एतेन -इस प्रकार से; किम्‌-क्या; ज्ञातेन-जानने से; तव तुम्हारा 
अर्जुन-हे अर्जुन; विष्टभ्य-व्याप्त होकर; अहम्‌-रमै; इदम्‌-इसः कृत्स्नम्‌-समपर्ण; एक-एक; 
अंगेन-अंज के द्वारा; स्थितः-म्थित हू; जगत्‌ -्रह्माण्ड मं 


किन्तु हे अर्जुन! इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या हे ? म तो अपने एक 
अंश मात्र से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर इसको धारण करता ह| 


तात्पर्य : परमात्मा के रूप में ब्रह्माण्ड की समस्त वस्तुओं मं प्रवेश कर जाने के कारण 
परमेश्वर का सारे भौतिक जगत मेँ प्रतिनिधित्व है । भगवान्‌ यट पर अर्जुन को वताते 
हं कि यह जानने की कोई सार्थकता नीं है कि सारी वस्तुं किस प्रकार अपने परथक- 
पृथक शर्य तथा उत्कर्प मे स्थित हँ । उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं 
का अस्तित्व इसलिए है क्योकि कृष्ण उनमे परमात्मा रूप मेँ प्रविष्ट ह । व्रह्मा जसे विरार 
जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान हं क्योकि भगवान्‌ उन सवम प्रविष्ट 
होकर उनका पालन करते हं। 
एक एसी धार्मिक संस्था (मिशन) भी है जो यह निरन्तर प्रचार करती है कि किसी 
भी देवता की पूजा करने से भगवान्‌ या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी । किन्तु यहा पर 
, देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित्त किया गया है, क्योकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे 
~ .महानतम देवतां भी परमेश्वर की विभूति के अंशमात्र हं । वे समस्त उत्सच्र जीवो के 
` उद्गम हं ओर उनसे वढ्कर कोई भी नहीं है । वे असर्व हे जिसका अर्थटैकिन 
` तो कोई उनसे भ्रष्ठ हे, न उनके तुल्य । फ्दपुराणर्मं कहा गया है कि जो लोग भगवान्‌ 
कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाह वेब्रह्मयायाशिवदहीक्योंन दो, मानतेरहैवे 
पाखण्डी हो जाते ह, किन्तु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियो एवं उनकी शक्ति 
के अंभो का अध्ययन करता हं तौ वह विना किसी संशय के भगवान्‌ कृपण की स्थिति 
को समज्ञ कता है ओर अविचल- भाव से कृपण की पूजा में स्थिर हो सकता हे। 
भगवान्‌ अपने अंश के विस्तार ते परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हं, जो हर विद्यमान वस्तु 
मे प्रवेश करता ह । अतः शुद्धभक्त पूर्णभक्ति में कृष्णभावनामृत मेँ अपने मनो को एकाग्र 
करते ठै । अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते ह ¡ इस अध्याय के श्लोक ८ से 
99 तक कृष्ण की भक्ति तधा पूजा का स्पष्ट संकेत हे । शुद्धभक्ति की यदी विधि टै। 
इस अध्याय मं इसकी भली्भंति व्याख्या की गई है कि मनुप्य भगवान्‌ की संगति में 
किस प्रकार चरम भक्ति-सिद्धि प्राप्त कर सक्ता टै । कृष्ण-परम्परा के महान आचार्य 
श्रील वलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते है- 


श्लोक ४२ श्रीभगवान्‌ का एेश्व्व ३६९ 
वच्छकित्नेरात्सयादा = शवन्त्यत्यु्रतेच्सःज 
यदिन श्रतं विश्वं स कृष्णो दयमेऽव्यति॥ 
प्रवल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता हे ओर सारे ममार का 
पालन कृष्ण के एक लघु अश दारा होता हे । अतः श्रीकृष्ण पूजनीय हे । 


डत श्रकार श्रीमदूभगवद्गीता के दत्वे अध्याय “छीमगवान्‌ का एरय का 
भकतिवेदान्त तात्यर्यं र्ण इजा ८ 


अध्याय ग्यारह ` 





विराट रूप 


अर्जुन उवाच 

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंितम्‌। 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; मत्‌-अनुग्रहाय-मुङपर कृपा करने के लिए; परमम्‌-परमः 
गुद्यम्‌- गोपनीय; अध्यात्म-आध्यात्मिकः; सं्ञितम्‌-नाम सै जाना जाने वाला, विषयकः; यत्‌-जो; 
त्वया-आपके द्वारा; उक्तम्‌-कटे गये; वचः-शव्द; तेन-रउप्तसे; मोहः- मोह; अयम्‌-यह; 
विगतः-हट गया; मम~-पेरा। 
अर्जुन ने कटा-जापने जिन अत्यन्त गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुस्रे उपदेश दिया 
हे, उसे सुनकर अव मेरा मोह दूर हौ गया हे । 
तात्पर्य : इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणो के कारण के रूप में दिखाया गया है | 
यहा तक कि वे उन मदयविष्णु के भी कारण स्वरूप हं, जिनसे भौतिक ब्रह्माण्डों का 
उद्भव होता हं । कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारो कै उद्गम हैँ । इसकी पूर्ण 
व्या८्या पि्टले अध्याय में की गई हे। 


२६२ 


शोक ३ विशटस्व्य ३६३ 


अथ जक तक अर्जुन की दात है, उमका कहना है कि उमका मोह दूर हो गया टै। 
हतका अर्धं यह हुआ कि चह कृण्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुप्य नही मानता, 
अपितु उन्हे प्रत्येक वस्तु का कारण मानता टै 1 अर्जुन अत्ययिक प्रबुद्ध हो चुका टै ओर 
उमे प्रघ्त्रता दै कि उमे कृष्ण जैसा मित्र मिला हे, किन्तु अव वह यह सोचता ४ फि भले 
ष्टी वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किन्तु दूषरे लोग नही मनिगे । उतः 
दस अध्याय में वह सर्वो के लिए कृष्ण फी अलोकिकता स्थापित करने कै लिए कृष्ण पे 
प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलारएं ! वस्तुतः जव कोई अर्तुन की ही तर 
कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता हे, तो वह डर जाता है, किन्तु कृष्ण दतने दयालु 
ह कि इस स्वरूप कौ दिखाने के तुरन्त वाद वे अपना मूलखूप धारण कर तेते है । अर्चन 
कृष्ण क इस कथन को वार यार स्वीकार करता है कि वं उक्षकं लाभकेलिएदी सव 
कुष्ट यता रह हं । अतः अर्जुन इमे स्वीकार करता है कि यह सव कृष्ण की कपा से घटितं 
हलो रष्टा ै। अव उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणां के कारण रे ओर 
परमात्मा के ख्य मं प्रत्येक जीव के हदय मेँ विमान हं! 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥। २॥ 
भव -उत्पत्ति, अप्ययौ-लय (प्रलय), हि-निश्वय टीः भूतानाम्‌-समम्त जीवं का, श्रुतौ--मुना गया 
है; विस्तररः-विम्तारपूर्वक; भवा-मेरे दारा, स्वत्तः-आपे; कमल-पद्र-अश-हे कमन नयनः; 
माहातम्यम्‌-महिमा; अपि-भी, च~ तथा; अब्ययम्‌-अक्षय, अयिनाशी। 


हे कमलनयन! मने आपस प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय मे विस्तार से 
मुना है ओर आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। 

तात्पर्यं : अर्जुन यहीं पर प्रसन्रता के मारे कृष्ण कौ कमलनयन (कृष्ण के नेत्र कमल के 
प्ूल की पडियों जेसे दिखते ह) कहकर सम्वोधित करता हे क्योकि उन्होने किसी 
पिले अध्याय मं उते विश्वास दिलाया टै- भह क्रत्सतस्य जयतः प्रभवः श्रलयस्तया-ं 
इस सम्पूर्णं भोतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं । अर्जुन इसके विषय में 
भगवान्‌ से विस्तारपूर्वक सुन चुका हे। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति 
तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्तं वै इन सवमे पृथक्‌ (अमंग) रहते हे । जेसा कि 
भगवान्‌ ने नवे अध्याय मेँ कटाहे किवे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वय उपस्थित 
नहीं रहते यही कृष्ण का अचिन्त्य एश्र्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता हे कि उसने 
भतीर्भाति समञ्च लिया हे। 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर! 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥। ३11 


एवम्‌-इम प्रकार, एतत्‌- यह, यधा-जिम प्रकार, अत्य -कटा दै, त्वम्‌-आपने, आत्यानम्‌-अपने 
आपको, परम-ईश्वर-हं परमेश्वरः द्रष्टम्‌-दखने के निए, इच्छामि -इच्छा करता ह ते-आपकु 
सू्पम्‌-र्पः एेग्वरम्‌-दैवी, पुरुष-उत्तम-दे पुच्यां मं उत्तम । 
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हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर! यद्यपि आपको मेँ अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके 
वास्तविक रूप मे देख रहा हू, किन्तु मेँ यह देखने का इच्छुक हू कि आप इस दृश्य 
जगत मेँ किस प्रकार प्रविष्ट हुए ह । मँ आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता 
हू 

तात्पर्य : भगवान्‌ ने यह कहा कि उन्होने अपने साक्षात्‌ स्वरूप मे ब्रह्माण्ड के भीतर प्रवेश 
किया है, फलतः यह दृश्यजगत सम्भव हो सका है ओर चल रहा है । जटा तक अर्जुन 
का सम्बन्ध हे, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित हे, किन्तु भविष्य मे उन लोगो को 
विश्या दिलाने के लिए, जो कृष्ण को सामान्य पुरुप सोच सकते हे, अर्जुन चाहता हे 
कि वह भगवान्‌ को उनके विराट रूप मेँ देखे जिससे वे ब्रह्माण्ड के भीतर से काम करते 
हे, यद्यपि वे इससे पृथक्‌ हं । अर्जुन द्वारा भगवान्‌ के लिए एरुषोत्तम सम्बोधन भी 
महत्त्वपूर्णं टै । चकि वे भगवान्‌ हे, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित दै, 
अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते ह । वे यह समञ्जते हँ कि अर्जुन को उनके विराट 
रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योकि वह उनको साक्षात्‌ देखकर पूर्णतया 
संतुष्ट टे । किन्तु भगवान्‌ यह भी जानते हैँ कि अर्जुन अन्यो को विश्चास दिलाने के लिए 
ही विरार रूप का दर्शन करना चाहता हे । अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत 
इच्छा न धी! कृष्ण यह भी जानते ह कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित 
करने के लिए करना चाहता है, क्योकि भविप्य म एसे अनेक धूर्त गे जो अपने आपको 
ईश्वर का अवतार वतार्णँगे। अतः लोगों को सावधान रहना हौगा। जो कोई अपने को 


कृण्ण कटंगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट खूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना 
छोगा। 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम्‌।। ४॥ 
` मन्यसे तुम सोचते हो; यदि-यदि; तत्‌-यहः; शक्यम्‌-समर्थ पया-मेरे हारा द्रष्टुम्‌ -देखे जाने के 

लिए; इति-इस प्रकारः प्रभो- स्वामी; योग-ईश्वर-हे योगेश्वर; ततः- तव; मे-पुसे; त्वम्‌-आपः; 
दर्शय-दिखलादये; आत्मानम्‌-उपने श्वूप को; अन्ययम्‌-शाश्चत) 
हे प्रभु! हे योगेश्र! यदि आप सोचते है कि मँ आपके विश्वरूप को देखने मे समर्थ 
हो सकता हु, तो कृपा करके मुद्रे अपना असीम विश्वरूप दिखलादये। 
तात्पर्य: एेसा कटा जाता हे कि भोत्तिक इन्दियों दवारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख 
सकता ए, न सुन सकता हे ओर न अनुभव कर सकता हे । किन्तु यदि कोई प्रारम्भ से 
भगवान्‌ की दिव्य प्रमाभक्ति मे लगा रदे, तौ वह भगवान्‌ का साक्षात्कार करने मे समर्थ 
षो सकता टे । प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिग मात्र हे, अतः परमेश्वर को जान पाना 
या देख पाना सम्भव नी ह । भक्तरूप मं अर्जुन को अपनी चिन्तनशक्ति पर भरोसा नदीं 
६, चह जावात्मा हाने कं कारण अपनी सीमाओं को ओर कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति 
को स्वीकारं करता हे । अर्जुन समञ्ञ चुका धा कि एक क्षुव्रजीव के लिए असीम अनन्त 


श्लोक ६ विराट रूप २३६५ 


छौ समन्न पाना सम्भव नही हे ¦ यदि अनन्त स्वय प्रकट हौ जाए, तो अनन्त की कृपा 
से टी उसकी प्रकृति कौ समन्ञा जा सकता हे 1 यर्हा पर योगेशर शव्द भी अत्यन्त सार्थक 
टै, क्योकि भगवान्‌ के पास अचिन्त्य शक्ति टे । यदि वे चाहं तो अमीम होकर भी अपने 
आपको प्रकट कर सकते हं । अतः अर्जुन कृप्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता 
है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता । जव तक कोई उनकी शरण में नर्टी जाता ओर 
भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने कौ प्रकट करने के लिए वाथ्य नहीं हें । अतः जिन्हे अपनी 
चिन्तनगक्तिं (भनोधरम) का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। 


श्रीभगवानुवाच 

पश्य मे पार्थं रूपाणि शशोऽथ सहस्रशः। , 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ , 
श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कटा; पश्य-देखो, मे-मेरा, पार्थे पृथापुत्रः रूपाणि-रूपः 
शतशः-सैकर्टो, अथ-भी, सहस्रशः-हनर्ते, नाना-वियानि-नाना रूप वाले, दिव्यानि-दिव्य, 
नाना-नाना प्रकार के; वर्ण-रंग, आकृतीनि-ष्प; च-भी। 
भगवान्‌ ने कटाहे अर्जुन, हे पार्थ! अव तुम मेरे एश्वर्य को, सैकर््म-हजारो प्रकार 
के दैवी तधा विविध रंगं वाले कूपो को दैखो। 
तात्पर्यं: अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलापी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत्‌ 
के लाभार्थं प्रकट हौता हे । फलत वह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित दे । निम 
प्रकारं प्रकृति (माया) प्रकर-अप्रकट हे, उसी तरह कृष्ण का यह विश्चख्प भी प्रकट तथा 
अप्रकट होता रहता हे । यह कृष्ण के अन्य ख्पों की भति वेकुण्ट मं नित्य नहीं रहता । 
जँ तक भक्त फी वात दे, वह विश्वषटप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नदीं रहता, 
लेकिन चकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अत. वे यह शूप प्रकट 
करते टं । सामान्य व्यक्ति इस खूप को नहीं देख सकता । श्रीकृष्ण दारा शक्ति प्रदान किये 
जाने पर टी इसके दर्शन हो सकते हे। 


पश्यादित्यान्वसूनसद्रान्विनौ मरुतस्तथा। 


बहून्यदृषटपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।1 ६॥ 
पपव-दैो, आदित्यान्‌ -अदिति के वार पर को, वसून्‌-आ्ं ययुओं को, स्दरान्‌-ए्् के ग्यारह 
शपा को, अभ्विनौ-दो अश्विनी कुमारो को, मस्तः-उन्वासों पठतां को, तचा-भी, बहूनि-अनेक, 
अदृष्ट-न देखे हए, पूर्वाणि-पटले, इम्के पूर्व, पश्य-देखो, आश्च्याणि-ममम्ते आवयो को, 
भारत-हं भरतवशि्यो मं श्रष्ट। 
हे भारत! लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रद्र, अध्विनीकुमारो तथा अन्य देवताओं के 
विभित्र रूपो को य्ह देखो । तुम एसे अनेक आश्चर्यमय खों को देखो, जिनं पहले 
फ्सीनेनतो कभी देखा दे, न सुना है। 
तात्पर्य : यदपि अर्जुन कृष्ण का अन्तरंग सखा तथा अत्यन्त विद्वान या, तो भी ~ 
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अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्दुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌।। ९०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९९॥1 
अनेक-करट; वक्त्र-पुख; नयनम्‌-नेत्र; अनेक-अनेकः अद्धुत--विचित्रः दशंनम्‌- दृश्य; 
अनेक-अनेक; दिव्य-दिव्य, अलैक्रिक; आभरणम्‌-आभुपणः; दिव्य-दैवी; अनेक-विविधः 
उद्यत-उटाये हुए; आयुधम्‌-हयियारः; दिव्य -दिव्यः माल्य-मालार्ः अम्बर- वस्त्र; धरम्‌-धारण 
किये; दिव्य-दिव्य; गन्ध-सुगन्धिरयौः अनुलेयनम्‌-लगी र्थी; सर्व-समस्तः आश्चर्य 
मयम्‌-आश्वर्यपूर्ण; देवम्‌-प्रकाणयुक्तः अनन्तम्‌-असीमः विश्वतः-मुखम्‌ -सर्वव्यापी । 
अर्जुन ने उस विश्वरूप मेँ असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य 
देखे ! यह रूप अनेक दैवी आभूपर्णो से अलंकृत था जरं अनेक दैवी हथियार उठाये 
हए था। यह दैवी माला तथा वस्त्र धारण किये था ओर उस पर अनेक दिव्य 
सुगन्धिर्यो लमी थीं । सव कुठ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त धा। 
तात्पर्य : इन दोनों श्लोकों मँ अनेक शब्द का वारम्वार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित 
करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथो, मुखो, पोवां की कोई सीमा 
न थी। ये रूप सारे ब्रह्माण्ड म फले हुए थे, किन्तु भगवत्कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान 
पर वैटे-वैठे देख रहा था । यह सव कृष्ण की अचिन्त्य शक्ति के कारण धा । 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ ९२॥ 
दिवि-आकाश रमेः सूर्य-सूर्य का; सहस्रस्य-हजारो; भवेत्‌-थ; युगपत्‌-एकसाय; 
उत्थिता-उपस्यित; यदि -यदिः भाः-प्रकाशः सदृशी-के समान; सा-वह; स्यात्‌-हो; भासः-तैजः 
तस्व-उसः; महात्मनः-परम स्वामी का। 
यदि आकाश में हजारो सूर्यं एकसाथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परमपुरुषं 
के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। 


तात्पर्य : अर्जुन ने जो कु देखा वह अकथ्य धा, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान 
दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है} न तो संजय वँ था, 
न धृतराष्ट्र, किन्तु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता ह | 
अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना (हजारों सूर्यो) सं कर रहा है 
जिसे इसे समज्ञा जा सके । । 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।। ९३॥ 
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तत्रव; एक-स्थम्‌-एकत्र, एक स्यान मं, जगत्‌-्रहमण्डः कृत्स्नम्‌ सम्पूर्णः 
प्रविभक्तम्‌ विभाजिते; अनेकथा-अनेक रमेः अपरवत्‌ देय; देव-देवस्य-भगयान्‌ के, 
शरर-विश्चग्नप मे, पाण्डवः-अर्जुन ने; तदा-तव। 


उस समय अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप मे एक ही स्थान पर स्थित हजारो भागो मं 
विभक्त ब्रह्माण्ड के अनन्त अंशो को देख सका। 

तात्पर्य : तत्र (वही) शव्द अत्यन्त महत्वपूर्णं हे । इससे सूचित होता हे कि जव अरसूनि 
ने विश्चष्ठप देखा, उपस् समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनो टी रथ पर वेढे थे। युद्धभूमि के 
अन्य लोग इस रूप को नही देख मके, क्योकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान 
छी थी | वह कृष्ण के शरीर मं हजारो लोक देख सका । जसा कि वैदिक शास्त्रो से पता 
चलता हे कि ब्रह्माण्ड अनेक हें ओर लोक भी अनेक हं । इनमे से कुट मिह के वने हे, 
कुएं सोने के, कुट रत्नो के, कुछ वहत वड हे, तो कुछ वहुत यड नर्ही हं | अपने रथ 
पर वैटकर अर्जुन इन सवां को देख सकता धा । किन्तु कोह यह नहीं जान पाया फि 
अर्जुन तधा कृष्ण के वीव क्या चल रहा था। 


ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जयः। 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरभाषत॥। ९४ ॥ 

तततः-तत्यश्चात्‌, सः-वह; विस्मय-आविष्टः आश्चर्यचकित होकर; ह्ट-रीमा-्षं से रोमाधितः 
धनञ्जवः-अर्जुन; प्रणम्य-प्रणाम करके; शिरसा-गिर के वल; देवम्‌-भगवान्‌ को, कृत- 
अञ्जलिः -हाथ जोडकर, अभापत-कहने लगा। 
तव मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए 
मस्तक इयुकाया ओर वह हाथ जोढकर भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा। 
तात्पर्य : एक वार दिव्य दर्शन ्टुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक सम्वन्ध 
तुरन्त यदल गवे। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मेत्री सम्बन्ध धा, किन्तु दर्शन होते 
ष्टी अर्जुन अत्यन्त आदसपूर्वक प्रणाम कर रहा हे ओर हाथ जौडकर कृष्ण से प्रार्थना 
कर रहा हे ¡ वहं उनके विश्वष्ठप की प्रशं कर रहा हे । इस प्रकार अर्जुन का सम्बन्ध 
मित्रता का न रहकर आश्चर्य का वन जाता है । वड़-वडे भक्त कृष्ण को समस्त सम्बन्धो 
का आगार मानते द शस्त्रो मे १२ प्रकार के सम्बन्धो कः एल्लेख दे ओर ये सय कृपण 
में निहित हे । यह कह। जाता हे कि वे दौ जीयो के वीच, देवताओं के वीच या भगवान्‌ 
तथा भक्त के वीच के पारस्परिक आदान-प्रदान होने वाले सम्बन्धं के सागर हे । 

यहौँ पर अर्जुन आश्चर्य-सम्बन्ध से प्रेरिते हे ओर उसीमं वह अत्यन्त गम्भीर तथा 
शान्त षटोते हुए भी अत्यन्त आघ्लादित हौ उदा । उसके रोम खड़ हो गये ओर वह हाथ 
जोडकर भगवान्‌ की प्रार्थना करने लगा} निस्सन्देह वह भयभीत नर्ही धा । वह भगवान्‌ 
कै आश्चयं से अभिभूत धा { इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था ओर उप्की प्रमपूर्ण 
मित्रता आश्चर्य से अभिभूत धी । अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हई । 
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अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्खान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- । 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌।। ९५। 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा; पश्यामि-देखता हू; देवान्‌-समस्त देवताओं को; तव-आपके; 
देवे प्रभु; देहे-शरीर मे; सर्वान्‌--समस्तः तथा -भी; भूत-जीवः; विशेष-सद्घान्‌-विशेप रूप से 
एकत्रित; व्रह्माणम्‌-व्रह्मा को; ईशम्‌-शिव को; कमल-आसन-स्थम्‌-कमल के ऊपर आसीनः 
तरषपीन्‌-क्रपिरयो को; च-भी; सर्वान्‌-समस्त; उरगान्‌-सपां को; च-भी; दिव्यान्‌ -दिव्य । 
अर्जुन ने कहा-हे भगवान्‌ कृष्ण! म आपके शरीर मे सारे देवताओं तथा अन्य विविध 
जीवों को एकत्र देख रहा ह । मै कमल पर आसीन व्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों 
एवं दिव्य सर्प को देख रहा द| 
तात्पर्य : अर्जुन ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु देखता टै, अतः वह ब्रह्माण्ड के प्रथम प्राणी 
व्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्माण्ड के अधोतल में 
शयन करते है, देखता है । इस शेष-शय्या के नाग को वासुकि भी कहते है । अन्य सपा 
को भी वासुकि कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमललोक स्थित 
ब्रह्माण्ड के शीर्पस्थ भाग को जहो ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते है, देख 
सकता है । इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अन्त तक की सारी वस्तुरणँ अपने रथ 
मे एक ही स्थान पर वैटे-वैठे देख सकता धा । यह सव भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से ही 
सम्भव हो सका। - 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र | 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ९६॥ 
अनेक~-करट; . वाहु- भुजाः उदर-पेट; वक्त्र-मुखः नेत्रम्‌-ओंखें; पश्यामि-देख रहा रहः 
त्वाम्‌-आपको; सर्वतः-चारो ओर; अनन्त-रूपम्‌-असंख्य स्प; न अन्तम्‌-अन्तहीन, कोई अन्त 
नरी टैः न मध्यम्‌ -मध्य रहित; न पृनः-न फिर; तव-आपका; आदिम्‌ -प्रारम्भः; पश्यामि-देखता 
हट; विन्व-ईश्चर--दे ब्रह्माण्ड के स्वामी; विन्वरूप- ब्रह्माण्ड के रूप में| 
हे विग्धेशर, हे विश्वरूप! मै आपके शरीर मेँ अनेकानेक हाथ, पेट, मुह तथा ओघे 
देख रहा हु, जो सर्वत्र फले हँ ओर जिनका अन्त नहीं है । आपे न अन्त दीखता 
हे, न मध्य जीर न आदि। 


तात्पर्य : कृष्ण भगवान्‌ हं ओर असीम है, अतः उनके माध्यम से सव कुछ देखा जा 
सकता धा। 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीत्िमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
ीप्तानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ 11९७ ॥ 
किरीटिनम्‌-मूकुट युक्त, गदिनम्‌-गदा धारण किये. चक्रिणम्‌-चक्र समेतः च-तयाः 
नेनःरगिम्‌-नैन; सर्वनः-चासं अर; दीपि-मन्तम्‌-्रकाश युक्त; पश्यामि-दछता हूः 
त्वाम्‌-आपक्रौ, दुनिरीष्वम्‌-देखने मं कटिन, ममन्तात्‌-सर्वत्र, दीप्त-अनन -प्ररन्यनित अग्नि, 
अर्क -मूर्व की; चतिम्‌-धूप, अप्रमेवम्‌-अनन ॥ 
आपके रूप को एमकरे चकार्चोव तेन के कारण देख पाना कटिन है, क्योकि वह 
प्रन्न्यलित्‌ अग्नि की भति अथवा सूर्य के अपार प्राश की भति चारौं ओर 
फल रहा दै। तो भी में इस तेनोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हु, जो अनेक मुकुटो, 
गवां तथा च्छे से विभूषित है} 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।1९८॥ 
त्वम्‌-आपः; अस्ररम्‌-अच्युत, परमम्‌-परम, वेदितष्यम्‌-जानने योग्य, त्वम्‌-आपः अस्व दम, 
विश्वस्य -विच्च के, परम्‌-परमः निधानम्‌-आधार, त्वम्‌-अपः अव्ययः-उविनाशी, शाग्वत-धमं- 
गोप्ता-शाद्चत धर्मं के पानक, सनातनः ~ शाश्च; त्वम्‌-आप, पुरुषः-परमपुग्रय, मनः मे-पेरा 
मतद) 
साप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हं । आप इस व्र्माण्ड के परम आयार (आद्य) ह । 
आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हं । आप सनातन धर्म के पालक भगवान्‌ है! यदी 
मेरामतरहै। 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तनपन्तम्‌॥ १९॥ 
अनादि-अिरदित. मध्य-पथ्य, अन्तम्‌-दा अन्त, ` अनन्त-अर्मपः; वीरम्‌ -महिमा, 
अनन्त-अमच्यः वादुम्‌-भूनाे, शि-चन्दरमाः सूर्य -तया सूर्य, नेत्रम्‌-ओं, धर्यामि -दखता हू 
त्वाम्‌-आपको, दीप्त-प्रन्न्यनितः; हूताश-दक्त्रम्‌-आपके मुख से निकननी स्व 
तैनसा-अयपने तेन से, विश्वम्‌-विश्च को. इदम्‌-दम, तपन्तम्‌-तपाने हृए। 
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आप आदि, मध्य तथा अन्त से रहित है । आपका यश अनन्त है । जापकी असंख्य 
भुजार्पं ह ओर सूर्यं तथा चन्दमा आपकी अखं ह । मँ आपके मुल से प्रज्ज्यलित 
अग्नि निकलते ओर आपके तेज से इस सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को जलते हए देख रहा 
ह्‌। 
तात्पर्य : भगवान्‌ के पड्एशचर्यो की कोई सीमा नहीं हे । यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति 
पाई जाती है, विन्तु शास्त्रं के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक 
दोप नहीं ह। कहा जाता हे कि मोहग्रस्त होने या परम आच्लाद के समय या आश्चर्य 
होने पर कथनो की पुनरुक्ति हुआ करती है । वह कोई दौप नहीं ह । 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। 
वृष्द्धुतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥! २०॥ 
द्यौ-वाद्य आकाश से लेकर; आ-पृथिव्योः-पृथ्वी तक; इदम्‌-इस; अन्तरम्‌-मध्य मं; हि-निश्चय 
ही; व्याप्तम्‌-व्याप्तः त्वया-आपके द्वारा; एकेन-अकेलाः; दिशः-दिशार्णः चतथा; सर्वाः-सभी; 
दृष्ा-देखकरः; अद्धुतम्‌-अद्भुत; रूपम्‌-षूप को; उग्रम्‌-भयानकः; तव-आपके; इदम्‌-इसः 
लोक~लोकः त्रयम्‌-तीनः; प्रव्यधित्म्‌-भयभीत, विचलित्त; महा-आत्मन्‌-टे महापुरुप । 
यद्यपि आप एक है, किन्तु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके वीच के समस्त 
अवकाश में व्याप्त ह । हे महापुरुष! आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को 
देखकर सारे लोक भयभीत है । । । ` 
तात्पर्य : इस श्लोक मं दाक्‌-भ-एधिव्योः (धरती तथा आकाश के वीच का स्थान) तथा 
लोकत्रयम्‌ (तीनो संसार) महत्त्वपूर्ण शब्द हं, क्योकि एसा लगता है कि न केवल अर्जुन 
ने इस विश्वरूप को देखा, वल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा । अर्जुन द्वारा 
विश्वष्ठप का दर्शन स्वप्न न धा । भगवान्‌ ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, न्ने 
युद्धक्षेत्र मं उस विश्चरूप को देखा। । । 
अमी हि त्वां सुरसद्धा विशन्ति 
केचिद्धीत्ताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसद्धनः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः! २९॥ 
अमी-वे सयः हि-निश्चय ए; त्वाम्‌-आपको; सुर-सहाः-देव समूह; दिशन्ति-प्रवेश कर रटे है 
फेचित्‌-उनमे से कुछ; भीताः-भयवणः प्राञ्जलवः-दाय जोड; गृणन्ति-स्तुति कर रटे ह; 
स्वस्ति-कल्याण हो; इत्ति-इम प्रकार; उक्त्वा-कहकर; महा-ऋषि-महर्पिगणः; सिद्ध-सद्घाः-सिद् 


लोगः स्तुवन्ति-स्तृति कर रे ईः त्वाम्‌-आपकी; स्तुतिभिः-ग्रर्यनाओं से; पुष्कलाभिः वैदिक 
स्तात म॑। 
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देवों का सारा समूह आपकी शरण लै रहा है ओर आपे प्रवेश कर रहा है। 
उन्म से कुठ अत्यन्त भयभीत टोकर हाय जोदे आपकी प्रार्थना कर रहे रै} 
मर्पियों तया सिरधो के समूह “कल्याण हो” कहकर यैदिक स्तोत्र का पाठ करते 
हए आपकी स्तुति कर रहे है । 


तात्पर्य : समस्त लौकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेन से इतने 
भवभीतथेकिवेरक्षाके लिए प्रार्थना करने लमे। 


सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च! 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसहा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव - सवे ।। २२॥ 
रद्र-रिव छा एप, आदित्याः-आदित्यगणः; चसवः-सरे वसुः ये-जो; चतथा, साष्याः-प्राध्य, 
विश्वे-विश्ेदेवता, अभ्विनौ-जधिनीकुमारः; भस्तः-परुदूगण, चतथा; उप्म-पाः-पितरः 
च~तथा; गन्धर्व -गन्धर्व, यक्ष-यक्ष, असुर-अमुरः सिद्ध-तथा मिद्ध देवताओं के; सद्पाः- समू, 
यीक्षन्ते-देघ रटे ह; त्वाम्‌-आपको, विस्मिताः-आश्चर्यचकित होकर, च-भी, एव -निगश्चय ही, 
सर्व-सव। 
शिव के विवि रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्चेदेव, दोनों अश्िनीकुमार, 
मरुद्गण, पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक 
देख रहे रहै। 


रूपं महन्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महावाहो बहुबाूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुद॑ष्राकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌॥ २३॥ 
रूपम्‌ -रूप, महत्‌-पिशाल, ते-आपकाः बहु-अनेक, सकत्र मुख, नेत्रम्‌-तथा ओष, महा- 
याहे वलिष्ट भुजाओं वाले, धटू-अनेक, बाहु भुजाः ऊरू-जौ्घ, पादम्‌-तथा पाव, बहु- 
उदरभ्‌-अनेक पैट, यहू-दंष्रा-अनेक दात, करालम्‌-भयानकः; दृष्टा-देवकर, लोकाः-सारे लोक, 
परव्यचिताः-विघनितः तधा-उसी प्रकारः अहम्‌-र्यै। 
है महावाहु! आपके इस अनेक मुख, नेत्र, वाहु, जंघा, पौव, पेट तथा भयानक र्दातों 
वाले विराट खूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोक अत्यन्त विचलित है ओर 
उनदीकीतरहर्मभीर्हू। 


नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌। 
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दृष्ठ हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। २य।। 

नभःस्पृशम्‌-आकाश ्ूता हुआ; दीप्तम्‌ -ज्योतिर्मय; अनेक-कई; वर्णम्‌ -रंग; व्यात्त-खुले हए; 
आननम्‌-मुख; दीप्त-प्रदीप्त; विशाल-वड़ी-वडी; नेत्रम्‌-अंखे; दृा-देखकरः हि-निश्चय हौः; 
त्वाम्‌-आपको; प्रव्यितः-विचलित, भयभीत; अन्तः-भीतर; आत्मा-अत्माः धृतिम्‌ --वृदता या 
धर्यं को; न- नही; विन्दामि-प्राप्त हू; शमम्‌-मानसिक शन्ति को; च-भी; विष्णो-हे विष्णु । 

हे सर्वव्यापी विष्णु] नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, 
मुख फलाये तथा वदी-वड चमकती ओघं निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित्त 
है।मैनतो धैर्य धारण करपारहार्हु, न मानसिक संतुलन टी पा रहार 


दषाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्रैव कालानलसत्निभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश  जगत्निवास।। २५॥ 

द्रत; करालानि-विकराल; च~-भी; ते-आपके; मुखानि-मुर्खा को; वृष्टा-देखकर; एव-इस 
प्रकार; काल-अनल-प्रलय की; सच्रि-भानि-मानो; दिशः-दिशार्णंः न-न्ीं; जाने-जानता हुः 
नन्ही, लभे-प्राप्त करतः हू; च-तया, शर्म-आनन्द; प्रसीद-प्रसत्र हँ; देव-ईश-हे देवताओं के 
स्वाभी; जगत्‌-निबास-टे समस्त जगतां के आश्रय। 
हे देवेश! हे जगन्निवास! आप मुद पर प्रसन्न हँ । मै इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि 
स्वरूप मुखो को तथा विकराल वतिं को देखकर अपना सन्तुलन नहीं रख पा रहा। 
भे सच ओर से मोहग्रस्त हो रहा हू 


अमी च त्वां धृतराष्टूस्य पुत्राः 
सर्वे सरहैवावनिपालसङ्नधैः। 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्ाकरालानि भयानकानि 
केचिद्िलग्ना दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाष्धैः 11 २७ 11 


अमी--ये; च-भी; त्वाम्‌-आपको; ूत्तराषटस्य-धृतराषटर फ; पुत्राः-धुत; सर्वे -सभी; सह--सदहित; 
एव निस्सन्ेढः अवनि-पाल-वीर राजाओं के; सङ्षैः-समूढट; भीष्मः-भीप्मदव; 
द्रोणः ोणाचा्यः सूत-मुत्ः-क्णः तया-भीः असो-यट; ` सह-साय; अस्मदीयः मार, 
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अपि-भी; योप-मृख्यैः-मुख्य योदया; वक्त्राणि-मुां क॑ः ते- आपकर; स्वरपणाः-तेजी से, 
विदन्ति प्रवेश कर रटे है; दंट्रा-दन, करालानि -विकदानः भयानकानि भयानक, केचित्‌-उनमें 
से कुष्ठ; विलण्नाः-लगे रहकर, दशन-अन्तरेषु-दोतां के वीच मेः सन्दृश्यन्ते-दिष रह है, 
चूितिः-यूर्ण दए, उत्तम-अद्वैः-रितं मे। 

धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजां सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्णं 
एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख मे प्रवेश कर रहै है} उनम से 
कुष्ट के शिरो को तो भै आपके दर्ता के वीच चूर्णित हआ देख रहा द। 

तात्पर्य : एक पिले श्लोक मेँ भगवान्‌ ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुट 
देने का इच्छुक ष्टो तो वे उमे दिखा सकते हँ । अव अर्जुन देख रहा हे कि विपक्ष के 
नेता (भीष्म, द्रोण, कर्णं तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र) तथा उनके सैनिक ओर अर्जुन के 
भी तेनिक विनप्ट हो रहे हें । यह इसका सकेत हे कि कुछक्ेत्र मेँ एकत्र समस्त व्यक्तियों 
की मृत्यु के याद अर्जुन विजयी ्टोगा। यँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, निन्दे 
अमेय माना जाता हे, ध्वस्त ठो जार्येगे । वही गति कर्णं की होनी है । न केवल विपक्ष 
के भी जैसे पठान योद्धा विनष्ट ष्टौ जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुट महान 
योद्धा भी नष्ट होगे। 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 

त्था तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥ २८॥ 


यथा-जिम प्रकार; नदीनाम्‌-नदिर्यो की, वहवेः-अनेक, अष्वु-देाः-जल की तर, 
समुदरम्‌-समुदः एव -निश्चव टी, अभिमुखाः-की ओर, द्रवन्ति -दौडती है; तथा-उसी प्रकार सै; 
तव-आपके; अमी-ये सव, नर-लोक-वीराः-मानव समान के राजा, विगन्ति-प्रवेश कर रेह 
दक्बाणि-मुों मे; अभिविज्वलन्ति -प्रज्ज्यलित टौ रषे हे । 

जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त 
महान योद्धा भी आपके प्रज्ज्यलित मूर्खो में प्रवेश कर रहे ई। 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतह 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः1! २९॥ 
यथा-जिम प्रकारः; प्रदीप्तम्‌-जलती हई; ज्वलनम्‌-अग्नि म; पतद्गाः-पतिगे, कीड़े मकोडे, 
विशन्ति प्रवेश कतते ह; नागाव-विनाश के लिए, समृद्ध पूर्ण, वेगा. - वेग, तथा एव-रमी प्रकार 
पैः माशाव-विनाश के लिए; विगन्ति-प्रवेश कर रष हैः लोकाः-सारं लोगः तव-आपक 
अपि-भी, वक्त्रणि-मर्वो पं; समृद्ध-षेगाः-पृरे वेग से। 
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मै समस्त लोगो को पर्ण वेग से आपके मुख मेँ उसी प्रकार प्रविष्टं होते देख रहा 
ह, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्ज्यलित अग्नि मे कूद पडते है । 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-. । 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।। ३०॥ 


लेलिद्यसे-चाट रटे ह; ग्रसमानः-निगलते हुए; समन्तात्‌-समस्त दिशाओं से; लोकान्‌-लोर्गो को 
समग्रान्‌-सभी; वदनैः-मुखां से; ज्वलद्धिः-जलते हुए; तेजोभिः-तेन से; आपूर्य--आच्छादित 
करके; जगत्‌-्रह्माण्ड को; समग्रम्‌-समस्त; भासः-किरर्णे; तव-आपकी; उग्राः-भयंकर 
प्रतपन्ति-भ्रुलसा रही हे; विष्णो-हे विश्वव्यापी भगवान्‌ । 


हे विष्णु! म देखता हू कि आप अपने प्रज्ज्वलित मुखां से सभी दिशाओं के -लोगों 
को निगले जा रहे ह । आप सारे ब्रह्माण्ड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी 
विकराल ञ्मूलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे है। 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌) ३९॥ 
आख्याहि-कृपया वतार्ण; मे-मुञ्चको; कः-कौन; भवान्‌-आप; उग्र-रूपः-भयानक रूपः 


नमःअस्तु-नमस्कार चहो; ते-आपको; देव-वर-हे दंवताओं मे श्रेष्ठ; प्रसीद-प्रस्न हौ; 

.¦ विज्ञातुम्‌-जानने के लिएः इच्छामि-षएच्छुक रह भवन्तम्‌-अपको; आ्यम्‌-आदि; न- नीः 
हि-निए्चय ही; प्रजानामि - जानता हुः तव-आपका; प्रवृत्तिम्‌-प्रयोजन । 

हे देवेश! कृपा करके मुघ्धे वतलाइये कि इतने उग्ररूप मे आप कौन है? म आपको 

नमस्कार करता हू, कृपा करके मुञ्जपर प्रसन्न हो । आप आदि-भगवान्‌ है । मै 


आपको जानना चाहता हु, क्योकि मँ नहीं जान पा रहा हू कि आपका प्रयोजन क्या 
हे। 


| श्रीमगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिरह प्रवृत्तः । 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः । ३२॥ 
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श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ ने कटाः काः-कान, अस्मि षट, सोक-लोको का; क्षय-कृत्‌-नाग 
करने याला, प्रवृद्धः-मष्ानः लोकान्‌-समम्त लोगो को; समाहतुम्‌-नष्ट करने म; इह-इम संसार 
मे, प्रृत्तः-लगा हुआ, ऋते-विना, अपि-भीः त्वाम्‌-आपको, न-कमी नी; भविष्यन्ति-दोगिः 
सवं -गभी, ये-जो; अवस्थिताः -म्यितः प्रति-अनीकेपु-विपक्ष मे; योधाः-सैनिक 1 
भागवान्‌ ने कहा-समस्त जगर्तो को विनष्ट करने वाला काल भं ह अौर र्म यों 
समस्त लोगो का विनाश करने के लिए आया हू। तुम्हारे (पाण्डवां के) विवा दोनों 
पक्षा के सारे योद्धा मारे जार्पगे। १ 
तात्पर्यं; यपि अर्जुन जानता धां कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान्‌ षं, तौ भी वह 
कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित धा। इमलिएु उसने इस विनाशकारी शक्ति के 
देश्य फ वारे में पृ्टता्ट की। वेदो मे लिघा टै कि परम सत्य र वस्तु को, यहाँ तक 
कि ब्राह्मणों को भी, नष्ट कर देते हं । कठोषनियद्‌ का (१.२.२५) वचन ६- 
यस्य ब्रह्म च क्षं च उभे भवत ओदनः/ 
गृत्युवस्योपसेवने क हत्या वेद यत्र सः॥ 

अन्ततः सारे ब्राह्मण, प्रिव तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल-कवतित होते हं । 
परमेश्वर का यह रूप सवका भक्षण करने वाला है ओर यहो पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी 
काल के खषप म प्रस्तुत करते हं । केवल कुट पाण्डवां के अतिरिक्त युद्धभूमि मेँ आये 
सभी लोग उनके द्वारा भसित होगै। 

अर्जुन लङने के पक्ष में न धा, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समक्षता था, क्योकि 
तव किसी प्रकार की निराशा न होती । किन्तु भगवान्‌ का उत्तर ्े कि यदि वह नर्ही 
लता, तौ भी सारे लोग उनके ग्राम यनते, क्योकि यही उनकी इच्छा हे । यदि अर्जुन 
मरी लता, तौ वे सव अन्य विचि से मरते । मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़ 
या नर्ी। वस्तुत. वे पष्टले से मृत हं । काल विनाश है ओर परमेश्वर की इच्छानुसार सारे 
संसार को विनष्ट होना े। यह प्रकृति का नियम हे। 


तस्मात््वमुत्तिष्ठ॒ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुडक्ष्व॒ राज्यं सपृद्धम्‌। 
मयेवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २३॥ 
तस्मात्‌-अतएवः त्वम्‌-तुम, उलिष्ठ-रटो; यपराः-यश, लभस्व -प्राप्त करो, जित्वा -जीतकरर, 
शघ्रून्‌-शुभों को, भुढष्व-भोग करो, राज्यम्‌-राज्य का. समृद्धम्‌-सम्पत्र, मया-पेरे द्वारा, 
एव - निश्चय ही, एत-ये मय, निहताः- पारे गये, पूर्वम्‌ एव-पहले ही, निमित्त-माप्र्‌ू-केवल 
कारण मात्र, भव-वनो, सव्य-साधिन्‌-हे मव्यमादी) 
अतः उठो! लने के लिए तैयार हओ अौर यश अर्जित करो। अपने श्रुभों को 
जीतकर सम्पव्र राज्य का भोग करो। ये सव मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके ई 
ओर हे सव्यसाची! तुम तो युद्ध मे केवल निमित्तमाच्र हो सक्ते हो। 
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तात्पर्य : सव्यसाची का अर्थं हे वह जो युद्धभूमि मे अत्यन्त कौशल के साथ तीर छोड़ 
सके । इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप मे सम्वोधित किया गया है, जो अपने 
शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है । निपिततम्रम्‌- ^ केवल कारण 
मात्र” यह शब्द भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । संसार भगवान्‌ की इच्छानुसार गतिमान है। 
अल्पज्ञ पुरुप सोचते है कि यह प्रकृति विना -किसी योजना के गतिशील है ओर सारी 
सृष्टि आकस्मिक हे । एते अनेक तथाकथित विज्ञानी हँ, जो यह सुञ्माव रखते हँ कि 
सम्भवतया एेसा था, चा एता हो सकता हे, किन्तु इस प्रकार के “शायद” या “हो सकता 
है” का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है । यह 
योजना क्या हे ? यह विराट जगत्‌ वद्धजीवों के लिए भगवान्‌ के धाम वापस जाने के 
लिए सुञअवसर (सुयोग) है ! जव तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने 
की रहती है, तव तक वे वद्ध रहते हँ । किन्तु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना 
(इच्छा) को समज्ञ लेता है ओर कृष्णभावनामृत का अनुशीलन करता हे, वह परम 
वुद्धिमान हे । दृश्यजगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईशर की परम अध्यक्षता मे होता 
है । इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईशर की योजना के अनुसार लड़ा गया । अर्जुन युद्ध 
करने से मना कर रहा था, किन्तु उसे वताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार एसे 
लड़ना होगा । तभी वह सुखी होगा । यदि कोई कृष्णभावनामृत से पूरित हो ओर उसका 
जीवन भगवान्‌ की दिव्य सेवा में अर्पित हौ, तो समज्ञो कि वह कृतार्थ है । 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌! ३४ ॥ 
द्रोणम्‌ च-तया द्रोण; भीष्मम्‌ च-भीप्म भी; जयद्रथम्‌ च-तया जयद्रथ; कर्णम्‌-कर्णः तथा-ओरः 
अन्यान्‌-अन्य; अपि-निश्चय ही; योध-वीरान्‌-महान योद्धा; मया-मेरे दारा; हतान्‌-पहले ही मारे 
गवे; त्वम्‌-तुम; जहि-मारो; मा-मतः व्यथिष्ठाः-विचलित होओ; युध्यस्व-लड़ो; जेता 
असि-जीतोगे; रणे-युद्ध मे; सपत्नान्‌-शव्रुओं को । 
द्रोण, भीप्म, जयद्र, कर्ण, तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके 
है । अतः तुम उनका वध करो जर तनिक भी विचलित न होओ। तुम केवल युद्ध 
करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुं को परास्त करोगे। 
तात्पर्य: प्रत्येक योजना भगवान्‌ दारा वनती है, किन्तु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु 
रहते ट कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते है, उन्दं ही वे 
उसका श्रव देते हं । अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाटिए कि प्रत्येक व्यक्ति 
कृष्णभावनामृत मं कर्म करे ओर गुरु के माध्यम से भगवान्‌ को जाने ! भगवान्‌ की 
योजनां उनी की कृपा से समञ्जी जाती है ओर भक्तों की योजनार्णँ उनकी दही योजनां 
हं । मनुप्य को चाहिए कि एसी योजनाओं का अनुसरण करे ओर जीवन-संपर्प मं विजयी 
वन्‌। 
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सञ्जय दटवाच - 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृत्ताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
, सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य1। ३५॥1 


सश्रवः ठवाच-मनय ने कद्र, एतत्‌-दइम प्रखर; श्रुवा-मूनकृर; वचनम्‌-दागीः केरावस्य कृ 
की, कृत-अनिः-ष्य जकः येपमानः-कोपते एः किरीर -अर्जुन ने, नमस्कृत्वा -नमष्कार 
करकः भूयः -षि, एव-भी; याह-वोनाः कृष्णम्‌ -कृष्ण मे, स-गद्रदम्‌-अवय्द्ध स्वर मे; भीत- 
भीतः-ङ्रा-दग मा, प्रणम्य-प्रगाम कटके । 

, संनय ने धृनराष्टर सै कटा-रं राना! भगवान्‌ के मुख से इन वचनां फो सुनकर 
कंपते इए अर्जुन ने हयाय जोढ़ृकर उन्हे वारम्ारे नमस्कार किया। फिर उसने 
भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर मेँ कृष्ण मे इस प्रकार कदा 1 
तात्पर्यं : जैमा कि पलं कटा जा चुका हे, भगवान्‌ के विश्चर्प के कारण अर्जुन 
आप्वर्यचकित धा, अतः वह कृष्ण को वारम्वार नम्कार करने लगा ओर अवचख्द् कंट 
सै आचर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रुप में मर्टी, अपितु भक्त केसरूपर्मे करने 
लगा॥ 





अर्जुन उवाच 
स्याने इहषपीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्परहष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
स्वे नमस्यन्ति च सिद्धसहाः १३६१ 
अर्नुन.व्वाच-अर्मुन ने कट्या; स्थाने -यदर टीक है, एपक-ईपा-हे इन्दियो के म्यामी, तव- आपके, 
प्रकीर्या -फीर्ति मेः जगत्‌-मारा मंयार,प्रहष्यनि-र्पिन टो रहा है, अनुरज्यते-अनुरक्त हो रदा हे, 
-~-तया, रहनांसि-उमुरगयः भीतानि-डर मे. दिशः-मारी दिशाओं में, द्रवन्ति-माग रहे है; 
सर्वे-मभी, नमस्यन्ति -नमस्धार करते हं, च-भी, सिद्ध-सद्पाः-मिदपुगरय। 
अर्जुन ने कहा-हे दीकेश! आपके नाम के श्रवण से संसार दर्पित रोता है जौर 
सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होने ह { यद्यपि मिद्धपुरुप आपको नमम्कार ररते 
ई, किन्तु असुरगण भयभीत है आर इयर-उयर भाग रहे है । य ठीक ही हुआ 
है। 
तन्पर्यं : कृष्ण मे कुरुसेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध ष्ठो गया ओर 
भगवान्‌ के परम भक्त तदा मित्रके रूप मं नमे योदा करि कृष्ण जो कुट करते टे, व 
सव चित दै! अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण द्टी पालकः हे ओर भक्तां के उयराध्य तथा 
अवा्टित तत्त्वो के सहारकर्ता हं ! नके सारं चर्यं सर्वो केः लिए ममान श्प शुम ष्टेते 


¢ 
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हे । य पर अर्जुन यह समञ् पाता है कि जव युद्ध निश्चित खूप से होना था तों 
अन्तरि्त से अनेक देवता, सिद्ध तथा. उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख 
रहे थे, क्याकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे । जव अर्जुन न भगवान्‌ का विश्वरूप देखा तो 
देवताओं को आनन्द हुआ, किन्तु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान्‌ की 
प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके । वे भगवान्‌ के विनाशकारी खूप से डर कर भाग गये | 
भक्तो तया नास्तिको के प्रति भगवान्‌ के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। 
भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान्‌ का गुणगान करता हे, क्योकि वह जानताहेैकिवेजो 
कु भी करते रै, वह सर्वो के हित मं है। 


कस्मा ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्। 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌11 ३७11 
कस्मात्‌-वक्यो; च-भी; ते-आपको; न -नर्ही; नमेरन्‌-नमस्कार कर; महा-आत्मन्‌-हे महापुरुपः 
गरीयसे-श्रप्टतर लोग; ब्रह्मणः-व्रह्मा की अपेक्षा; अपि-यद्यपि; आदि-कर्त्र-परम स्रष्टा को; 
अनन्त-दे अनन्त; देव-ईश-हे ईशो के ईश; जगत्‌-निवास-हे जगत के आश्रयः त्वम्‌-आप है; 
अक्षरम्‌-अविनाशी; सत्‌-असत्‌-कार्य तथा कारणः; तत्‌-परम्‌-दिव्य; यत्‌- क्योकि । 


है महात्मा! जप ब्रह्मा से भी वद्कर है, आप आदि चष्ट र्है। तो फिर वे आपको 
सादर नमस्कार क्यों नं कर? हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास! आप परम स्रोत, 
अक्षर, कारणो के कारण तथा इस भौतिक जगत्‌ से परे है । 


तात्पर्यं : अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सवं के 

, पूजनीय ह । वे सर्वव्यापी हे ओर प्रत्येक जीव की आत्मा ह । अर्जुन कृष्ण को महात्मा 

, कटटकर सम्वोयित करता ठै, जिसका अर्थं ह कि वे उदार तथा अनन्त ह । अनन्त सूचित 
करता है किं एेसा कुछ भी नहीं जो भगवान्‌ की शक्ति ओर प्रभाव से आच्छादित न हो 
ओर केकेछका अर्थं टै कि वे समस्त देवताओं के नियन्ता ह ओर उन सवक ऊपर दहै । 
वे समग्र विश्च के आश्रय हं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे 
सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान्‌ को नमस्कार करते हँ, क्योकि उनसे वढ्कर कोई 
नटी ह । अर्जुन विशेप रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी चढ़कर रँ, क्योकि 
व्रह्मा उन्ही के द्वारा उत्सन्न हए हं । ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्णं विस्तार गर्भोदकशायी 
विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुञआ। अतः ब्रह्मा तया ब्रह्मा से उत्पन्न शिव 
एवं अन्य सारे देवत्ताओं को चादिए कि उन्हे नमस्कार करं । श्रीमदभागवत में कटा गया 
टे कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जसे जन्य देवता भगवान्‌ का आदर करते ह । अक्षरम्‌ शब्द 
अत्यन्त म॒हत्वपूरण ह, क्योकि यह जगत्‌ विनाशशील है, किन्तु भगवान्‌ इस जगत्‌ से 
परे ट । वे समस्त कारणो के कारण हं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति कै तथा दष 
दृश्यजगत के समस्त वद्धजीवों सै त्रेष्ट दँ । इसलिए ये परमेश्वर हे । 
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त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेधं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप) ३८॥ 
स्वम्‌-अप, आदि-देवः-आदि परमेशर; पुरुः पूर्य; पुराणः पराधीन, मनातन, त्वम्‌-आप, 
अस्य -दम, विश्चस्य-विश्च का, परम्‌-दिव्य, निधानम्‌- आश्रयः वेत्ता-जानने दाला; असि-घते, 
वेद्यम्‌-जानने योग्य, नेय, च-तया; परम्‌-दिव्य, च-अैरः धाम-वाम, आश्रयः त्वषा-आपफे 
द्वारा; तत्तम्‌-व्यापन, विश्वम्‌-विश्च, अनन्त-रूप अनन्त रूप वले। 
आप आदि देव, सनातन पुरुच तथा इम दृश्यनगत के परम आद्य है । अप सव 
कुष्ट जानने वाले ह अौर आप ही वह सव कुष्ट हँ, जो जानने योग्य हे। अप 
भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हं। हे अनन्त रूप! यह सम्पूर्णं दृश्यनगन आपसे 
व्याप्त रै! 
तात्पर्यं; प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ पर आश्रित हे, अतः वे टी परम आश्व दें । नरिधानम्‌का 
अर्थं हं-द्रह्म तेज समेत सारी वस्तुं भगवान्‌ कृष्ण पर अशित हे । वे इस मंमार मं 
घटित होने वाली प्रत्येक घटनां को जानने वाले हे ओर यदि न्नान का कोई अन्तषे, तो 
वेष्ट समस्त ज्ञान के अन्त दे] अतः वे ज्ञाता ह ओर न्नेय (वंद्य) भी। वे जानने योग्य 
हे, क्योकि वे सर्वव्यापी हें । यैकुण्टलोक में कारण स्यख्प होने मेवे दिव्यदहे। वे 
दिव्यलोक मेँ भी प्रयान पुरुप ट । 
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशादः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपित्तामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥ 
यापुः-यायु; यमः-नियन्ता; अग्निः-अग्नि, दरुणः-जल, शया-अदकः-चन्दमा, 
प्रजापतिः द्र, त्वम्‌-आपः प्र-पितामहः-परदावा, च-तया, नमः-मेरा नमस्कार, नमः--पुन. 
ममग्कारः ते-आवको, अस्तु-ष्टी; सहख-कृत्दः-नार वारः पुनमच-तया फिर, भूयः- फिर, 
अपि-भी, नमः-नमम्काट; नमःते-आप्को मेरा नमन्छर है । 
आप वायु ह तथा परम नियन्ता भी हं। आप अग्नि ई, जल है तथा चन्दमा है} 
आप आदि जीव व्रद्मा है आर आप प्रपितामह दै । अनः आपको हजारे वार नमस्कार 
है आर पुनःपुनः नमस्कार है। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ को यायु कटरा गया हे, क्योकि वायु सर्वव्यापी होने कै कारण समस्त 
देवताओं का मुख्य अपिष्टात्ता हं 1 अर्तुन कृष्ण को प्रपितामह (परवावा) कषट्कर 
सम्योयित करता है, क्योकि वे विश्च के प्रधम जीव व्र्माके पिता टे। 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव॒ सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं । 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।1 ४०॥ 


नमः- नमस्कार; पुरस्तात्‌-सामने से; अथ-भी पृष्ठतः-पी्ठे से; ते-आपकोः 
नमस्कार करता हू; तै-आपको; सर्वतः-सभी दिशाओं से; एव-निस्सन्देह; सर्व- आप सव 
कुठ ई; अनन्त-वीर्य-असीम पौरुप; अमित-विक्रमः-तथा असीम 'वल; त्वम्‌-आपः सर्वम्‌-सव 
कुष्ट; समाप्नोषि-आच्छादित करते हो; ततः-जतएव; असि-हो; -सर्वः-सव कुष्ट । 
आपको आगे, पीछे तधा चारों ओर से नमस्कार दै । हे असीम शक्ति! आप अनन्त 
पराक्रम के स्वामी ह 1 आप सर्वव्यापी है, अतः आप सव कु है । 
तात्पर्य : कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार 
कर रहा है | वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त वल तथा पराक्रम कै स्वामी हैँ ओर 
युद्धभूमि मे एकत्र समस्त योद्धाओं से कीं अधिक श्रेष्ठ हं । विष्णुपुराण मे (१.९.६९) ` 
कहा गया टै- 

योऽयं तवागतो केव समीपं देवतागणः। 

स त्वमेव जगत्स यतः सर्वगतो भवार्‌॥ 

“आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता दी क्यो न हो, हे भगवान्‌! वह 


० 


आपके द्वारा री उत्पच्र ह ।' 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे `सखेत्ति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि।! ४९॥ 
यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारश्नय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌! ४२॥ 
सखा- मित्र; एति-एस प्रकारः; मत्वा-मानकरः प्रसभम्‌-हटपूर्वकः; यत्‌-जो भी; उक्तम्‌-कहा गया; 
हे कृष्णए कृष्णः; हे यादव यादवः हे सखा-हे मित्र; इति-इस प्रकार; अजानता-विना जाने; 
महिमानम्‌-मध्मा को; तव-आपकी; इदम्‌-यह; मया-मेरे दारा; प्रमादात्‌ मू्खतावश; 
प्रणयेन प्यार वशः; वा अपि-या तो; यत्‌-जो; च-भी; अवहास-अर्थम्‌-हंसी के लिए; असत्‌- 
कृतः- अनादर किया गया; असि-षो; विहार-आराम मे; शव्या-लेटे रहने पर; आसन-वैठे रहने 
परः भोजनेषु-या भोजन करते समय; एकः-अकेले; अथवा-या; अपि-भी; अच्युतत-हे अव्युतः 


तत्‌-समक्लम्‌-सायिर्यो के वीच; तत्‌-उन सभी; क्षामये-क्माप्ार्यी हः त्वाम्‌-आपसे; अहम्‌-रम; 
अप्रमेयम्‌- अचिन्त्य । 
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आपको अपना मित्र मानने दए मने ददयपूर्वक आपच्छो हे कृष्ण, हे वादव, है मखा 
जैने सम्योयनो मै पुकारा ई, क्योकि म आपी महिमा को नी जानना था। मने 
मूर्छनावण या प्रेम जो कुष्ट भी किया है, कृपया उमख निए मुय क्षमा रूर दे 
यदी नही, मने करू वार आराम करते समय, एक्माय लेटे टृए या साय-माय घने 
या चैटे दए, कभी अकेले तो कभी अनेक मितं फे समद्र आपदा अनादर च्या 
दै1 हे अच्युन! मेरे टन समम्न अपरायो को क्षमा कूरं ॥ 
तात्पर्यं : यद्यपि अर्नुन के ममघ्न कृष्ण अपने विराट म्प मंदे, चिन्नु उमे कृथ्णके माय 
सपना मैत्रीभाव स्मरण हे। इमीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले नैक अपरगर्यों 
कौ शमा करने के लिप प्रार्थना कर रद्य हे । दढ स्वीकार करता दकि प्ते उमे ल्नने 
नधाकि कृष्ण एमा विराट शप धाग्ण कर सकते हे, यथपि मित्रकेग्पमेकृष्णने 
मे यद ममद्राया धा। अर्जुनको यद्र भी षता नटीं था कि उमे क्िननी वार “टेम 
मित्र" “ढे कृष्ण" “ह यादव" जेमे मम्योयनो के द्वारा उनका अनादर्‌ करिया है ओर उनकी 
मदमा म्वोकार नदीं की। किन्तु कृष्ण इनने कृपालु टे कि इतने एेदर्दमण्डित हने पर 
भी अर्जुन मे मित्र कौ भूमिका निभाते रटे । एमा होना ई भक्त तया भगवान्‌ के वीच 
दिव्य प्रेम का आदान-य्रदान। जोव तया कृष्ण का मम्वन्य शाद्चत पमे स्थिर टै, दमे 
भुलापा नटीं जा मक्ता, जमा क्रि हम अर्तुन के आचरण मं देने ं। यद्यपि अर्जुन 
विराट म्प का एरय देख चुकाहे, किन्तु वद कृष्ण के माय अपनी मंत्री नदीं भूल 
मकरता। 

पित्तासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पृज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ 
न॒त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकव्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव 1४३11 

पिनी-पिना, असि, लोकम्व-पूरे जगत के, चर-मयन, अचरस्य -नया चनं के, त्वम्‌-उगय 
ट, अस्य द्र, पून्यः-पृन्य, चभ, गुरः गुर, गरीवान्‌-यणव्दी, मिमामदः न-कभी नटी, 
त्वन्‌-ममः-अआपङफ नुन, अस्ति-दे, अभ्यधिकः-वदद़ कर, कुलः-क्मि तन मन्यव टै, 
अन्यः-दूमरा; लोक-त्रये -तीनां ल्म मे. अपि-भा, अद्रतिम-प्रपाव-षट अचिन्य गनि दन। 
साप इम चर तथा अचर मप्पूर्णं दृश्यनपन के जनक हे । आप परम पन्य महान 
आव्यासिक गुरु ह। न तो कोई आपके तुल्य है, न दी कोई आपके भमान हो 
मता ई} हे अनुन शक्ति चाने प्रमु भना तीनों लोच्छो मं आपसे वकर च्छोई कमे 
हो मक्ता? 
तात्पर्यं : भगवान्‌ कृष्य उमी प्रसार पूज्ये, जिम प्रकार पुर द्वारा पिना पृन्यष्टातादटे। 
च गु ह क्याक्र मवद्रधन उन्नी नद्रद्याख्छ वदा का उपदग दिया उतर ट्म समनयवे 
अर्नुनको भौ भग्वटृफताक्ा उपदेगदे गहे, उतः वे अदि गष हं उर इन सममव 
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किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारम्भ होने वाली गुरु-परम्परा का वंशज होना 
चादिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हए विना कोई न तो शिक्षक ओर न आध्यात्मिक चिषयां 
का गुरु हो सकता हे। - 

भगवान्‌ को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है 1 उनकी महानता अपरिमेव 
हे । कोड भी भगवान्‌ कृष्ण से वद़कर्‌ नीं, क्योकि इस लोक मे या वैकुण्टलोक मं कृष्ण 
के समान या उनसे वड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है । कोई उनको पार नहीं 
कर सकता । शरता्तर उफतरिएद्‌ मँ (६.८) कहा गया ह कि 

न॒ त्स्य कार्य करणं च विते 
न तत्समशथाभ्यधिकथ दृश्यते 

भगवान्‌ कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इद्धिर्याँ तथा शरीर हे, किन्तु उनके 
लिए अपनी इन्द्रियो, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं मं कोई अन्तर नहीं रहता । जो 
लोग मूर्ख हं, वे कहते ह कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से 
भिन्न हं। कृष्णं तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तिर्या भी सर्वश्रेष्ठ हं । यह भी 
कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इन्ियँ नहीं है, तो भी वे सारे एन्दिय कार्य 
करते हे । अतः उनकी इन्धियां न तौ सीमित, न दही अपूर्ण दहे। न तो कोई उनसे वठ्‌ 
कर है, न उनके तुल्य कोई है । सभी लोग उनसे घट कर है) 

परम पुरुप का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी. कु दिव्य है । भगवद्गीता मेँ (४.९) 
कहा गया है- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो केत्ति तत्वतः/ 
त्यक्त्वा कहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ 

जो कोई कृ्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर 
को छोडने के वाद उनके धाम को जाता हे ओर फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं 
आता] अतः मनुप्य को जान लेना चाषिए कि कृण्ण के कार्य अन्यो से भिन्न हीते र्ह। 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग ततो यह टै कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाय, इससे मनुष्य सिद्ध 
; वनेगा। यह भी कहा गया टै कि कोई एेसा नहीं जो कृण्ण का गुरु वन सके, सभी तो 
उनके दास हे। चैतन्य चरिताप्रत (आदि ५.१४२) से इसकी पुष्टि होती है--एकले इश्षर 
क्रष्ण; आर सव श्त््-केवल कृष्ण ईश्वर दहै, शेप सभी उनके दास हे । प्रत्येक व्यक्ति 
उनके आदेश का पालन करता दै । कोई एसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर 
सके । प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता मेँ होने के कारण उनके निदेश के अनुसार कार्य 
करता ह । जप्ता कि त्रल्मखंहितता मे कहा गया है कि वै समस्त कारणों के कारण हे। 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्‌। 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः प्रियायार्हसि देव॒ सोदुम्‌॥। ४२॥ 


तस्मात्‌-अतः; प्रणम्य प्रणाम करके; प्रणिधाय -प्रणत करके; कायम्‌-शरीर को; प्रसादये-कृपा 
कौ याचना करता दः त्वाम्‌- आपे; अहम्‌-्म; ईशाम्‌-भगवान्‌ से; इद्यम्‌-पून्य; पिता इव-पिता 
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तुल्यः पुत्रस्य पुत्र की, संवा इव मिवत्‌; सख्युः-मित का, प्रियः -त्रेमो; प्रिवावाः-प्रिया का, 
अर्ह -आपको चाहिए, देव मेर प्रभु. सोदुम्‌-मटन करना। 


आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान्‌ हं । अतः म भरकर सादर प्रणाम करता 
हु भौर आपकी कृपा की याचना करता हू। निस प्रकार पिता अपने पुत्र की वि्ई 
सहन करता है, या मित्र अपने मित्र फी धृष्टता सह लता है, या प्रिय अपनी प्रिया 
का अपराय सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृषा करके मेरी त्रुटियों को सहन 
करलं। ` 

तात्पर्यं : कृष्ण के भक्त उनके साध विविध प्रकार के सम्बन्ध रते हे-कोई कृष्ण कौ 
पुत्रवत्‌, कोई पति श्प मे, कोई मित्र ख्पर्मं या कोई स्वामी के रूप र्मे मान सकता ६ै। 
कृष्ण ओर अर्जुन का सम्बन्ध मित्रता का हे} जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सव 
अपराध सहन कर लेते हं उसी प्रकार कृष्ण सहन करते है । 


अदृष्टपूवं  हपितोऽस्मि दृष्ट 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जगत्रिवास।।४५॥ 


अदृष्ट-परवम्‌-पहले कभी न देखा गया, हपितः-ध्पिन; अस्मि, दृष्टा -देखकरः भवेन-भय के 
कारेण, घ-~-भी; प्रव्यधितम्‌-पियलित, भवभीत, भनः--मन, भे-मेरा; तत्‌- वह, एव-निरवय ही, 
मे-मुयक, दर्शय-रिदलाद्ये, देव-हे प्रभुः रूपम्‌-सरूपः प्रसीद -प्रमप्र ददे; देव-ईगा-ई्गी के 
(श; जगत्‌-निवास - ष्ट जगत के आश्रय! 

पहले कभी न देखे गये आपके इस चिराट रूप का दर्शन करके म पुलकित हो रहा 
हैः किन्तु साय ही मेरा मन भयभीत हो रहय है । अतेः आप मुञ्च पर कृपा करं भौर 
हे देवैश, ह जगन्निवास! अपना पुरुषोत्तम भगवत्‌ स्वरूप पुन. दिखा । 

तात्पर्य : अर्जुन को कृष्ण पर विश्चास हे, क्योकि वह उनका प्रिय मित्र हे भोर मित्र प 
म वह अपने मित्र के रध्य को देखकर अत्यन्त पुलकित हे । अर्सुन यह देख कर त्यन्त 
रत्र है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान्‌ हं आर चे एसा विराट स्वप प्रदरिति कर सकते 
1 किन्तु साध ष्टी वह इस विराट खूप की देखकर भयभीत हे कि उसने अनन्य भेत्रीभाव 
कै कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराथ किये हे । इस प्रकार भववश उसका मन विघलित 
ट, यदपि भयभीत दैन का कोई कारण नर्ही हे । अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता 
कि वे अपना नारायण रूप दिखाए, क्योकि वे कोई भी सप धारण कर सकते है। 
यष्ट विराट खूप भोतिक जगतत के ष्टी तुल्य भोतिक एव नश्चर ठे । किन्तु वेकुण्टलोक मं 
नारायण कै छप मे उनका शाच्चत चतुर्भुन स्प रहता हं । वेकुण्टलोक में अस्य लोक 
ट ओर कृष्य इन सयम अपने भित्र नामों से अश रूप में विद्यमान हे 1 हस प्रकार अर्जुन 
यैकुण्टलोक के उनकै किमी एक खूप को देखना चाहता धा । निस्तन्देष्ट प्रत्येक 
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वेकण्टलोक मे नारायण का स्वछूप चतुर्भुज है, किन्तु इन चारो हाधों मे वे विभिन्न क्रम 
मे शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किये रहते ह । विभिन्न हाथों में इन चारों 
चिन्ह के अनुसार नारायण भिन्र-भिन्न नामों से पुकारे जाते हं । ये सारे खूप कृष्णके ही 
हं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्मु रूप का दर्शन करना चाहता हे। | 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव। 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव॒  विश्वमूतं ॥। ४६॥ 
किरीटिनम्‌-पुकुट धारण क्रिये; गदिनम्‌-गदाधारी; चक्रहस्तम्‌-चक्रधारण किये; इच्छामि-इच्छुक 
हः त्वाम्‌-आपको  ्र्टुम्‌-देखना; अहम्‌ रे; तथा एव-उसी स्थिति म; तेन-एव -उसीः रूपेण-रूप 
मे; चतुःभुजेन-चार हाथों वाले; सहस्र-बाहो -हे हजार भुजाओं वाले; भव-हो जाइये; विभ्व- 
मू्त-हे विराट ख्प। 
हे विराट रूप! हे सहस्रभुज भगवान्‌! मेँ आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का वर्शन 
करना चाहता हु, जिसमे आप अपने चारों हाथो मे शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण 
किये हुए हों । मै उसी रूप को देखने की इच्छा करता ह। 
तात्पर्य : व्रह्मसंहिता मे (५.३९) कहा गया है- रामादिमूर्तिषु कलानियमेन 
तिष्ठन भगवान्‌ सैकड़ों हजारो रूपों में नित्य विद्यमान रहते ह जिनमें से राम, नृसिंह, 
नारायण उनके मुख्य रूप हं । रूप तो असंख्य हं, किन्तु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण 
ही आदि भगवान्‌ हे, जिन्होने यह क्षणिक विश्चरूप धारण किया है । अव वह प्रार्थना 
कर रहा ह कि भगवान्‌ अपने नारायण नित्यरूप का दर्शन दें। इस श्लोक से 
श्रीमद्भागवत के कथन की निस्सन्देह पुष्टि होती ह कि कृष्ण आदि भगवान्‌ हँ ओर 
अन्य सारे रूप उन्दी से प्रकट होते ह। वे अपने अंशो से भित्र नहीं है ओर वे अपने 
अषंख्य रूपो मं भी ईश्वर ही वने रहते है । इन सारे खूप में वै तरुण दिखते है । यही 


भगवान्‌ का स्थायी लक्षण हे । कण्ण को जानने वाला इस भोतिक संसार के समस्त कल्मप 
से मुक्त हो जाता टे। 


श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसत्रेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दत्तिमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विभ्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृषटपूर्वम्‌॥ ४७॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कटा; मवा-मरं दारा; प्रसत्ेन-प्रसत्र; तव-तुमको; अर्जुन--दे 


अर्जुन; इदम्‌-इमः रूपम्‌-रूप कः; परम्‌-दिव्य; दरि्तम्‌-दिखाया गया; आत्म-योगात्‌-अपनी 
अन्तरंगाशक्ति से; तेजःमयम्‌- तेज से पूर्ण; विन्वम्‌-समग्र ब्रह्माण्ड को; अनन्तम्‌-असीमः 
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आ्चम्‌-आदि, यत्‌-जो, मे-मेरा, त्वत्‌ अन्येन ~तुष्टारे अतिरि अन्य के द्वारा, न दृष्ट 
पूर्वमू-करिमी ने पहले नदी देषा! 

भगवान्‌ ने कहा-ह अर्जुन! मेने प्रसन्न होकर उपनी अन्तरंगा शक्ति के वल पर 
तुम्हे इस संसार मे अपने इस परम विश्वरूप का दरशन कराया है 1 इसके पूर्व अन्य 
किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि-रूप को कभी नहीं देखा था। 

तात्पर्य : अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप को देखना चाहता धा, अतः भगवान्‌ कृष्ण ने अपने 
भक्त अर्युन पर अनुकम्पा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा देश्र्वमय चिश्लप को 
दनि कराया। यह रूप सूर्यं की भति चमक रहा धा ओर इसके मुख निरन्तर परिवर्तित 
ष्टो रहे धे। कृष्ण ने यह शूप अर्जुन की इच्छा को शान्तं करने के लिए ष्टी दिखलाया। 
यह श्प कृष्ण की उत्त अन्तरगाशक्ति द्वारा प्रकट दुआ जो मानव कल्पना सै परे है। 
अर्जुन पे पूर्वं भगवान्‌ के इस विश्वष्ठप का किसी ने द्नि नहीं किया धा, किन्तु जव 
अर्जुन को यह रूप दिलाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे दै 
सके। उन्होने इस छप को पहले नीं देवा था, केवल अर्जुन के कारण वे हमै देव पा 
रषे धे। दूसरे शब्दो मे, कृष्ण की कृपा से भगवान्‌ के सारे शिप्य भक्तं उप्त विश्वस्य का 
दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की ष्टे कि जव कृष्ण सन्पि 
का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन क पास गेये, तो उते भी इसी रूप फा दर्शन कराया गया 
धा। दुभग्यिवश दुर्योधन ने शान्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किन्तु कृष्ण ने उस समय 
अपने कुछ रूप दिखाए थे । किन्तु वे रूप अर्जुन को दिखाये गये इस खूप सै सर्वथा भित्र 
धे। पह स्पष्ट कहा गया हे कि इस खूप को पहले किसी ने भी मीं देघा था। 


न॒ वेदयज्ञाध्ययनैनं दानै- 
न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रषुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥। ४८॥ 
न-कभी नरह, षेद-यज्ञ-यन्न दवारा, अघ्ययनैः-या वेदों के अध्ययन मे; न-कभी नर्टी, दानैः-दान 
के द्वाराः न~-कभी नही. च-भी, क्रियाभिः-पुण्य कमो ते, न-कभी नटी, तपोभिः -तपम्या के 
हारा, उपरैः-कलोरः एवम्‌ र्ू्पः-इस रूप मृ; शक्यः समर्थ; अहम्‌ -रमः नृ-लोके--इस भौतिक जगत 
मृ, ्षम्‌-देद जाने मे, त्वत्‌ -तुग्डारे अतिरिक्त, अन्वेन-अन्य के दवारा; कुर-प्वीर-कुर योदाओं 
ेश्रष्ट। 
हे कुरुधरे! तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप फो किसी ने नही देखा, क्योकि म न तो 
वेदाव्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के दारा इस रूप मे, 
इम संसार म देखा जा सकता हू। 
तात्पर्ये : इस प्रस यँ दिव्य दृष्टि को भली्ोति समस्ञ लेना व तो यह दिव्य दृष्टि 
किभ्रके पासं ष्टौ सकती है? दिव्य का अर्थ हे दैवी। जव तक कौ देवताकेसूपर्म 
दिव्यता प्राप्त नरह कर लेता, तय तक उते दिव्य दृष्ट प्राप्त नहीं हो सकती । ओर देवत 
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कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान्‌ विष्णु के भक्त हं, वे देवता ह 
(विष्णुभक्ताः स्मरता देका) । जो नास्तिक है, अर्थात्‌ जो विष्णु मं विदधास ५ करते या 
जो कृष्म कै निर्विशेष अंश को परमेश मानते ह, उन्दं यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त ठो 
सकती । एसा सम्भव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके -कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर 
सके । दिव्य वने विना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती । दूसरे शब्दों मे, जिन्हं दिव्य 
वृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हं । 

भगवदगीता मे विश्वरूप का विवरण है । यद्यपि अर्जुन के पूर्वं यह विवरण अज्ञात 
धा, किन्तु इस घटना के वाद अव विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । जो 
लोग सचमुच ही दिव्य है, वे भगवान्‌ के विश्वखप को देख सकते ह । किन्तु कृष्ण का 
शु्धभक्त वने चिना कोई दिव्य नहीं वन सकता । किन्तु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति 
के है, ओर जिन्हे दिव्यं दुष्ट प्राप्त है, वे भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए 
रत्सुक नही रहते । जैसा कि पिछले श्लोक मेँ कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी 
विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योकि विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा 
धा। 

इस श्लोक में कुछ महत्त्वपूर्ण शब्द हँ, वथा वेदयज्ध्ययनैः जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानं 
से सम्बन्धित विपयो के अध्ययन का निर्देश करता हे। वेदं का अर्थ है, समस्त प्रकार 
का वैदिक साहित्य यथा चारों वेद (ऋग्‌, यजु, साम तथा अधर्व) एवं अठारहौ पुराण, 
सारे उपनिपद्‌ तथा वेदान्त सूत्र । मनुष्य इन सवका अध्ययन चाहे घर मं करे या अन्यत्र | 
इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है- कल्पसूत्र तथा फणासा-स्र। 
दानैः सुपात्र को दान देने के अर्थ मे आया हे; जैसे वे लोग जो भगवान्‌ की दिव्य 
प्रेमाभक्ति मे लगे रहते ह, यया व्राह्मण तथा वेण्णव । इसी प्रकार क्रियाभिः शब्द अग्निोत्र 
के लिए टै ओर विभिच्र वर्णो के करमां का सूचक है। शारीरिक कष्टो को स्वेच्छा से 
अंगीकरे करना तपस्या है । इस तरह मनुप्य भले ही इन सारे कार्यो-त्तपस्या, दान, 
:वेदाध्ययन आदि को करं, किन्तु जव तक वह अर्जुन की भति भक्त नहीं होता, तव 
तक वह विश्चसेप का दर्शन नहीं कर सकता । निर्विशेपवादी भी कल्पना करते रहते है 
कि वे भगवान्‌ के विरूप का दर्शन कर रहे है, किन्तु भगव्दुीता से हम जानते हँ 
कि निर्विशेपवादी भक्त नहीं हं । फलतः वे भगवान्‌ के विश्वरूप को नहीं देख पते। 

एसे अनेक पुरुप हे जो अवतारो की सृष्टि करते ह । वे श्ूठे ही सामान्य व्यक्ति को 
अवतार मानते है, किन्तु यह मूर्खता है । हमें तो भगवदु्गाता का अनुसरणं करना चाहिए, 
अन्यथा पूर्णं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई सम्भावना नदीं है । यद्यपि भगवद्गीता को 
भगवत्तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या 
ह, इसका अन्तर वताया जा सकता हं | छ्य अवतार के समर्थक यह कह सकते है कि 
उन्होने भी ईशर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा टे, किन्तु यह स्वीकार्य नदी, क्योकि 
यदा पर वह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त वने विना ईश्धर के विश्चछप को 
नहीं देखा जा सकता । अतः पहले कृष्ण का शुद्धभक्त वनना होता है, तभी कोई दावा 
कर सकता हे कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता हे, जिते उसने देखा हे कृष्ण 
का भक्त कभी भी एद् अवतारो को या इनके अनुयावियों को मान्यता नहीं देता । 


शवीक ५० विराटसर्प ३८९ 


माते व्यथाः मा च विमूढभावो 
दृष्ट रूपं ोरमीदृदममेदम्‌। 
व्ययेत्तभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।।४९॥ 
मान हो; ते-तुम्टः व्यधा-पीडा, कष्टः म~न शे, च~भी; विमूद-भावेः- मोट, दृष्टा-दैखकरः 
रूपम्‌-षप की; घोरम्‌-भयानर; इदृक्‌ प्रकार का; मम-मेरै; इदम्‌-दमः व्यपेत-भीः- सभी 
प्रर क भय मे पुक्त, प्रीत-मनाः ~प्रमद्र चित्त; पुनः-फिरः त्वम्‌-वुम, तत्‌-उम, एव एव प्रकार 
मे-मेगे; रूप्म्‌-र्प को, इदम्‌-दम, प्रप्य -देयो। 
तुम मेरे इसं भयानक सूप को देखकर अत्यन्त विवलित एवं मोहित हो गयै हो। 
अव इसे समाप्त करता ह| हे मेरे भक्त! तुम समस्त चिन्नाओं से पुनः मुक्तो 
नाओ। तुम शान्त चित्त सै अव अपना इच्छित रूप देख सकते हो। 
तात्पर्य: भवदूर्णता के प्रारम्भ मे अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गु द्रौण के 
वथ कै विपय मं चिन्तितं धा । किन्तु कृष्ण ने कदा कि उमे अपने पितामह का वध करने 
से डरना नटीं चादिए । जव कोरवां की समभा मं धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना 
चाह रटे धे, तो भीप्न तथां द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्यविमुख ष्टोने के कारण इनक्रा वध 
षेना वाष्टिए। कृष्य ने अजन को षने विश्चर्प का दर्शेन यह दविखानै के लिए कराया 
फिये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ष्टो मारं जा चुके हे । यह दृश्य अर्युन कौ 
इमलिए दिलाया गया, क्याकि भक्तं शान्त होते हे ओर एमे जघन्य कर्म नर्टी कर्‌ 
फते 1 विशष्छप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हौ चुका धा} अव अर्जुन कृष्णं के 
चतुर्भून श्प को देखना चाह रदा धा। अत. उन्दने यह छप दिखाया । भक्त कभी भी 
विश्चषूप देखने म छवि न्दी लेता क्योकि इममे प्रेमानुभूति का आदान-प्रदान नर्हीष्टौ 
सकता। भक्त या तो अपना पूजाभाय अर्पित करना चाहता है या दो भून वाले कृष्ण 
फा दर्णन करना चाहता हे जिसे वट भगवान्‌ के साय प्रेमाभक्तिः का आदान-ग्रदान करे 
सके। 
सञ्जय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूवः। 
आग्वासरयामासर च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपूर्महात्मा ॥\ ५० ॥। 
सञ्नय.उवाय-मंनय ने कटा, इति- दम प्रश्रः अर्नुनम्‌- अर्जुन को. वासुदेवः -कृष्ण ने, तथा ~उ 
प्रकार से; उक्त्वा-कटकर्‌, स्वकम्‌-उपना, स्वीय, रूपम्‌-रूप को, दर्शयाम्‌ आस -दिखनागा, 
भूयः-फिर. आभ्वासयाम्‌ आद -धीरन धराय, च~-भी. भौतम्‌-भयर्भातः एनम्‌-रमस्, 
भूल्दा-ेररः पुनः-फिर; सौम्य वपृः-नृन्दर स्प, महा-अत्मो-मटापुरय । 


संगेय मे धृतराष्ट्र से कटा-अर्मुन से इस प्रकार कहने के वाद भगवान्‌ कृष्ण ने 


।। 


३९० श्रीमद्‌भगददृगीता ययाङूप अध्याय ९९ 


अपना जमली चतुर्भुन रूप प्रकट किया अर अन्त मे दौ भुजाओं वाला अपना रूप 
प्रदर्भित करके भयभीत अर्जुन को ध्व रव॑धाया। 
तात्पर्यं : जव कृष्ण वमुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप मं प्रकर दृए तो पटले व चतुर्भुज 
नारायण ख्प र्म ही प्रकर दए, किन्तु जव उनके माता-पिता ने प्रार्थना की तो उन्न 
सामान्य चालक का स्प धारण कर लिया। ठी प्रकार कृष्ण कौ ज्ञात था कि अर्जुन 
उनके चतुर्भुन खूप को देखने का दृच्छुक नही दे, किन्तु चकि अर्जुन ने नको इस छप 
म ट्ने की प्रार्थना की धी, अतः कृष्ण न पटते अपना चतुर्भुज छप दिलाया र 
फिर ये सपने दो भुजा वाले रूप में प्रकट दए । सौग्यवपुः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ह | टमरका अर्धं टे अत्यन्त मन्दर खुप । जव कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप 
पर षी मोदित द्रो जाते थ ओर चकि कृष्ण इस विश्च के निर्देशक ह, अत्तः उन्दने अपने 
भक्त अर्जुन का भय दूर किया ओर पुनः उस अपना सुन्दर (सौम्य) रूप दिखलाया। 
व्रद्मसष्ा मे (५.३८) कदम गया ह~ प्रेपाञ्जलच्छुरित भक्तिविलोचनेन-जिस व्यक्ति की 
जणों मे प्रेमरूपी अंजन लमा द, वही कृष्ण के सोम्यखप का दर्शन कर सकता ह. 
अर्जुन उवाच 

दृष्टेदं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनार्दन। 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृत्तं गत्तः।॥ ५९॥ 
र्जुनःठवाच-अर्जुन न कद्र; दृष्टा-देकट; इदम्‌-इप्र; मानुपम्‌-मानवी; रूपम्‌-रुप को;' 
तच-आपक; सप्यम्‌-उत्यन्त मन्दर; जनार्दन शत्रुओं को दण्डित करने वाले; इदानीम्‌-अवः 


अस्मि; संवृत्तः-म्थिर; स-चेताः-अपनी चेतना रमै; प्रकृतिम्‌-उपनी प्रकृति को; गतः -पुनः 
प्राण द्र 


जव अर्जुन ने कृण्ण को उनके आदि रूप म देखा तो कहा-हे जनार्दन! आपके इस 
अतीव मुन्दर मानवी रूप को देखकर म अव स्थिरचित्त ह ओर मने अपनी प्राकृत 
अवस्था प्राप्त करली रै। 


तात्पर्य : वर पर प्रयुक्तं यानु रूप्‌ शव्द स्पष्ट सूचित करते टं कि भगवान्‌ मूलतः दौ 
भुजाओं वाले ई} जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपष्टास करते र 
उनको वर पर्‌ भगवान्‌ की दिव्य प्रकृति से अनभिन्न वताया गया हे । यदि कृष्ण सामान्य 
मनुष्य प्रोत तो उनके लिएुं पटते विश्वरूप आर फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना 
क सम्भव एटा पाता? जतः भगवद्गीता मे यद्र स्पप्ट उल्लेख टे कि जो कृष्ण को सामान्य 
व्यक्ति मानता आर्‌ पाटक कौ यट ककर श्रान्त करता टै कि कृष्ण कै भीतर का 
निर्विष र्य वोल रदा ह, वह स॒वस्रं चदा अन्याय करता टे । कृण्ण ने सचमुच अपने 
विश्वरूप को तथा चतुर्भुज विष्णुरूप को प्रदर्शित किया । तो फिर वै किस तरद सामान्य 
पुरुप हो मकते ¢? शुद्ध भक्त कमी भी एसी मुमराष्ट करने वाती टीकाओंं से विचलित 
न होता, वरयोकि य वारतविकता से भवगत रहता है । भगवद्गीता के मूल लोक 
र की भाति स्पष्ट 7, मूर्खं ठीकाकारौं को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता 
#६। 


श्लोक ५१ विषटस्व्प ३९९१ 


श्रीभगवानुवाच 
सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाद्क्षिणः॥५२॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने काः सु-दुदशम्‌-देख पाने मं अत्यन्त कठिन, इदम्‌-इम; 
कपम्‌-म्प की; दृष्टवान्‌ असि-जैसा तुमने देखा, यत्‌-जो, मम-मेरे; देवाः-देवता; अपि-भी, 
अस्व-इम, रूपस्य-रूप का; परित्यम्‌-शाथतः दर्शन-काङ्क्षिणः दर्शनामिलापी ! 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे अर्मुन! तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसै 
दख पाना अत्यन्त दुष्कर है । यर्दा तक कि देवता भी टस अत्यन्त प्रिय रूप को 
देखने की ताक में रहते ह। 


तत्रयं : इस अध्याय के ४८ श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना यन्द 
किया ओरं अर्जुन को वताया किं अनेक तप, यन्न आदि करने पर भी इस ख्य को देय 
पाना असम्भव हे । अव दुदुर्दभू्‌ शब्द का प्रयोग किया जा रहा हे जो सूचित करता है 
कि कृष्ण का द्विभुज खूप आरे अधिक गुह्य हे । कोई तपम्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक 
चितम आदि विभिच्र क्रियाओं के साध थोड़ा सा भक्ति-तत््य मिलाकर कृष्ण कै विश्चषूप 
का दश्नि सभवतः कर सकता हे, लेकिन “भक्ति-ततत्व' के चिना यह संभव न्धी हे, इसका 
वर्णन पषटते टी किया जा चुका हे। फिर भी विश्चष्ठप से आगे कृष्ण का द्विभुज खुप हे, 
जिसे ब्रह्मा तथा शिय जैसे वड़-वडे देवताओं द्वारा भी देख पाना ओर भी कठिन हे । वे 
उनका दर्शनः करना चाहते हं ओर श्रमद्श्यणवत में प्रमाण हे कि जव भगवान्‌ अपनी 
मातादैवकीके गर्भे धे, तो स्वर्ण के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार की देखने कै लिए 
आये ओर उन्होने उत्तम स्तुतियां कीं, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नटी धै । वे उनके 
दर्शन की प्रतीका करते रहे । मूर्छ व्यक्ति उन्हे सामान्य जन समञ्चकर भले ही उनका 
उपहाप्त करं ले ओर उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार "कुट" 
फा सम्मान करे, किन्तु यह सय मूर्खतापूर्णं व्यवहार हे । कृष्ण के द्विभुज ख्प का दशन 
तौ ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हं । 

भग्रवदुरतः (९.११) मेँ इसकी पुष्टि हुई हं-अवगानन्ति मा गृढा मतुपो 
ततुमाश्रितमू-जो लोग उनका उपहास करते हे, वे उन्हे दृश्य नीं होते । जैसा कि 
ब्रह्मसंहिता मे तथा स्वय कृष्ण द्वारा भगवद मं पुष्टि हई हं, कृष्ण का शरीर 
सच्चिदानन्द स्वग्प ईै। उनका शरीर कभी भी भोत्तिक शरीर जैसा नदीं होता । किन्तु 
जो लोग भगवदृगैता या इसी प्रकार के वेदिक शास्त्रा को पटंकर कृष्ण का अध्ययन 
करते हे, उनके लिए कृष्ण समस्या यने रहते हे । जो भोतिक विधि का प्रयोग करता ह 
उरके लिर्‌ कृष्ण एक महान रतिहासिक युखुय तथा अत्यन्त विद्धान चिन्तक 8, यदपि 
ये मनामान्य व्यक्ति हे ओर इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्दरं भोतिक शरीर धारण करना 
पद्य । अन्ततोगत्या ये परमसत्य को निर्विशेष मानते हे, अत वे मोचते हं करि भवान्‌ 
नै अपने निराफार प से ही साकार छप धारण किवा। परमेश्वर के विपय मे एमा 
अनुमान नितान्त भोतिकतावादी हे । दूमरा अनुमान भी काल्पनिक षे । जो लोग जनान की 
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सखोजमेरै, वे भी कृष्ण का चिन्तन करते है ओर उन्दँ उनके विश्वरूप से कम महत्त्वपूर्ण 
मानते ह । इस प्रकार कु लोग सोचते हे कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो खूप प्रकट 
दुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्त्वपूर्णं हे ¡ उनके अनुसार कृष्ण का साकार 
रूप काल्पनिक टै । उनका विश्यांस हे कि परमसत्य व्यक्ति नीं टे । किन्तु भगवद्गीता 
के चतुर्धं अध्याय मं दिव्य विधि का वर्णन टै ओर वह कृष्ण के विपय में प्रामाणिक 
व्यक्तियों से श्रवण करने की ह । यदी वास्तविक वैदिक विधि है ओर जो लोग सचमुच 
वदिक परम्परा में हे, वे किसी अधिकारी से दी कृष्ण के विपय में श्रवण करते हं ओर 
वारम्वार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जात्ते ह । जैसा कि हम कड वार वता चुके 
टे कि कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित हं । उन्हे हर कोई नहीं देख सकता । 
वही उन्टं देख पाता टे, जिसके समक्ष वे प्रकट होते हं । इसकी पुष्टि वेदां में हुरईहं 
किन्तु जो शरणागत हौ चुका हे, वह परमसत्य को सचमुच समञ्ञ सकता हे । निरन्तर 
कृष्णभावनामृत प्ते तधा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक अधिं घुल जाती हं ओर वह 
कृष्ण को प्रकर रूप मे देख सकता हे । एसा प्राकस्व देवताओं तक के लिए दुर्लभ हे, 
अतः वे भी उन्हं नहीं समञ्च पाते ओर उनके दिभुज ख्प के दर्शन की ताक मं रहते 
हं । निष्कर्पं यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यन्त दुर्लभ 
हे ओर टर कोई एसा नहीं कर सकता, किन्तु उनके श्यामसुन्दर रूप को समञ्म पाना 
तो ओर भी करिन हे। 


नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया) ` 

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।।५३॥ 
न-कभी न; अहम्‌-मे; वेचैः-वेदाध्ययन से; न-कभी नही; तपसा-कठिन तपस्या दारा; 
न-कभी नही; दानेन दान से; न-कभी नही; च-भी; इज्यया-पूना सं; शक्यः-सम्भव है; एवम्‌- 
विधः प्रकार से; द्रष्ुम्‌-देख पाना; दृष्टवान्‌-देख रे; असि-तुम घो; माम्‌-मुद्यको; 
यथा-जिम प्रकार । 


तुम अपने दिव्य नेत्रो से जिस रूपका दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, 
न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूनासे री जाना जा सकता है। कोई इन 
साघनों के द्वारा मृ मेरे रूप मेँ नहीं देख सकता। 


तात्पर्य : कृष्ण पटले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव कै समक्ष चतुर्भुन रूप मँ 
प्रकट हए थै ओर तेव उन्छने अपना द्विभुज रूप धारण किया धा। जो लोग नास्तिक 
६, या भक्तिविहीन ए, उनके लिए दस रहस्य को समश्च पाना अत्यन्त कठिन है । जिन 
विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शेक्षिक योग्यताओं के आधार परं वेदिक 
सा्टित्य का अध्ययन किया हे, वे कृष्ण को नहीं समञ्न सकते। न ष्टी वै लोग कृष्ण को 
समक्न सकगे, जो ओपचारिक पूजा करने के लिए मन्दिर जाते ह । वे भले ही वर जाते 
र, वे कृष्ण के असली रूप को नदीं समज्ञ सकेगे । कृष्ण को तो केवल भक्तिमार्ग से 
सरमक्ना जा सकता ट, जसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक मे वताया हे। 
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भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन! 
ज्ञातुं द्रुं च तत्येन प्रवेष्टुं च परन्तप ५२॥ 
भक्न्या-भकि मे, तु-लेश्नि, अनन्यया-मरामकर्म तथा ज्ञान से रित; शक्यः-मन्भव, अम्‌, 
एवम्‌-वियः-इम प्रमारः अरमुन-हं अर्नुनः जातुम्‌-जानने; ्रष्टम्‌-दखनं, च~ नथा; तत्वेन वाम्नव 
मः प्रवेष्टम्‌ -प्रेश कटने, च-भी; परन्तप दलिष्ट भूनाओं वाने । 
हे भर्सुन! केवल अनन्य भक्ति दारा मुदे उस ख्य यें समद्या जा सकता है, निस 
रूपमे मं तुम्दारे समम खदा हं ओर इसी प्रकार मेरा साशात्‌ दर्शन भी किया जा 
सकता है । केवल इसी विचि से तुम मेरे ज्ञान के रदस्य को पा सकते हो। 
तोत्पर्यं : कृष्ण को केवल अनन्य भक्तियोग दवारा समन्ना जा मकता हे । इ श्लोकर्मे वे 
मे म्पष्टतया कहते हे, जिममे एमे अनयिकारी टीकाकार जो भगवता को केवल 
कल्पना के द्वारा समश्नना चाहते हं, यह जान सकं कि वै समय का अपव्यय कर रहे 
हं । कोई य नौ जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुन रूप मेँ माता के गर्भ से उत्पन्न 
ए ओर फिर तुरन्त ही दो भूनाओं याले ख मं वदल गये। ये यतेनतो वेदांफे 
अध्ययने से समञ्नी जा सकती हँ, न दार्शनिक चिन्तन दारा। अत" यह पर स्पष्ट कट 
गयाष्टैकिमतो कोई न्ट देख सक्ता हे ओर न इन यात का रम्य दी ममञ्न सकता 
है। किन्तु जो सोग वंदिक साटित्य के अनुभवी विघार्थी हे ये अनेक प्रकार मे वेदिक 
प्रधा के माध्यम मे उन्हें जान सकते टे । इमके लिए अनेक वियि-विधान ट ओर यदि 
कोई मचमुच उन्हे जानना चाहता हं तो उने प्रामाणिकं प्रयो मँ उल्लिषिन विधियो का 
पालन करना चाटिए। यह इन नियमो के अनुसार तपस्या कर मकता है । उदाहरणार्थ, 
कथिन तपस्या के हतु वट कृष्णजन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भव दिवम हे, तथा 
„ माम की दोनों एकादशियो को उपवास कर्‌ सकता हे । जर तक दान का मम्यन्ध टे, 
यह यात साफ हे कि उन कृष्ण भक्ते को यह दान दिया जाय जो समार भर म कृष्णः 
दनि को या कृष्णभावनामृत को फलाने मे लगे हुए हे । कृष्णभावनामृत मानवता के 
लिए वरदान हे । खूप गोस्वामी ने भगवान्‌ चैतन्य की प्रपसा परम दानवीर के खूप में 
कीटे, क्योकि उन्होने कृष्ण प्रेम का मुक्तरीति भ विम्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना 
यूत कठिन हे । अतः यदि कोड कृष्णभावनामृत का प्रचारं करनं वालं व्यक्तिं को 
अपना धन दान मे देता हे, तो कृष्णभावनामृत्त का प्रचार करने के लिए दिया गया यष्ट 
दान समार का समे वद्य दान हे। ओर यदि कोई मन्दिर में जाकर विचिपूर्वक पूना 
करता है (भारत के भन्दिरो मं मदा कोई न को मूर्ति, सामान्यतया विष्णु याकृष्णक्ती 
र्ति रहती हे) तो य भगवान्‌ की पूजा करके तथा उन्हं सम्मान प्रदान करके एत्रति 
करने का अवमर होता हं । नौसिषिर्यो के लिए भगवान्‌ की भक्ति करते.ए मन्दिर-पूना 
अनिवार्य ह, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उष्तरिवद्‌ मं {६२३) हई ह 
यस्य देवे पया भक्ति्ववा देव त्या गुरं/ 
तस्यैते कथिता द्रथा परकाशन्ते महात्मनः 
जिमरमे भगवान्‌ के लिए अविचल भक्तिमाव ता हे ओर जिसका मार्गदर्शन गुट 
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करता है, जिसमे श्वी उसकी वैषी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान्‌ का दर्शन 
प्रकद खूप मे कर सकता है । मानसिक चिन्तन (मनोधर्म) द्वारा कृष्ण को नहीं समज्ञा 
जा सकता! जौ व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नर्हीं करता, उसके लिए कृष्ण 
को समज्ञने का शुमारम्भ कर पाना भी कठिन है । य्ह पर छ शब्द का प्रयोग विशेष 
ख्प से यह सूचित करने के लिए हुआ हे कि कोई अन्य विधि न तो वताई जा सकती 
है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समञ्ने मे सफल हो सकती है । 

कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात्‌ रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक विश्चरूप 
से सर्वथा भित्र हं। नारायण का चतुर्भुज खूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनो ही शाश्चत 
तथा दिव्य ह, जवकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्चर है । दुदुरकरशन्‌ शव्द का 
अर्थदही है “देख पाने में कठिन”, जिसे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने 
नहीं देखा था । इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की 
आवश्यकता भी नहीं थी । इस खूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, 
जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान्‌ का अवतार कटे तो लोग उससे कह सकं 
किं तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ । 

पिले श्लोकं मेँ न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है किं मनुष्य को वैदिकं प्रथो 
के पाण्डित्य का गर्वं नहीं होना चाहिए । उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाषिए । तभी वह 
भगवद्गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता हे] 

कृष्ण विश्चरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में ओर फिर अपने सहज द्विभुज खूप मे 
परिणत होते ह । इससे यह सूचित होता हे कि वैदिक साहित्य मे उल्लिखित चतुर्भुज रूप 
तथा अन्य रूप कृप्ण के आदि द्विभुज खूप ही से उदुभूत हं ! वे समस्त उद्भवो के उद्गम 
हं । क्ण इनसे भी भित्र हे, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना दही नहीं । जहौ 
तक कृण्ण के चतुर्भुजी रूपो का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक 
निकट चतुर्भुजी खूप (जो महाविष्णु के नाम से विख्यात हँ ओर जो कारणार्णव में शयन 
करते हे त्तथा जिनके शास तया प्रश्वास मेँ अनेक ब्रह्माण्ड निकलते एवं प्रवेश करते रहते 
ह) भी भगवान्‌ का अंश हे। जैसा कि ब्ह्मसंहिता में (५.४८) कहा गया है 

यस्येकनिनश्धनितकालमथावलम्ब्य 
जीवन्ति लोमविलजा जग्दण्डनाथाः। 
विष्णुमहान्‌ स इह यस्य कलाविरोषो 
गरोविन्वमादि पुरुषं तम भजामि 


“जिनके धासन लेने से ही जिनमे अनन्त ब्रह्माण्ड प्रवेश करते हँ तथा पुनः वाहर 
निकल अति ६, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप ह । अतः मै गोविन्द या कृष्ण की पूजा 
करता दं जो समस्त कारणों के कारण हे ।” अतः मनुप्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार 
रूप्‌ को भगवान्‌ मानकर पूजे, क्योकि वही सच्चिदानन्द स्वरूप है । वे विष्णु के समस्त 
रूपा कं उद्गम ह, चे समस्त अवतारो के उद्गम हं ओर आदि महापुरुप हं, जैसा कि 
भगवद्गीता से पुष्ट त्ता हे | 

गरोप्रल-तापनी उपनियद्‌ मे (१.१) निम्नलिखित कथन आया है- 
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„ सडिदानन्दरूफाय कृच्णायामिनटकारियं। 
नमे केदरन्त्केदफ कुरव कुदद्धिसक्षिय 
म कृष्य को प्रणाम करता हं जो सच्विदानन्द स्वल्प ह । मेँ उनको नमस्कार करता 
ह, क्योकि उनको जान सेने का अर्य हे, वेदो को जान लेना। अतः ये परम्‌ गुखु ह ।* 
उमी प्रकरण में कटा गया ै--फय्फ़े दौ एमं दौवत्स्ट-कृष्य भगवान्‌ ठे (गेत सवती 
उषतियदु १.३) । एको वरी सर्वगः कृष्णः दंङ्व--च कृष्ण भगवान्‌ हं ओर पूज्य हं । 
एकोऽपि स्वहा कोऽकमाकि-कृष्ण एक हें, किन्तु यै अनन्त खों तथा अंश अवतारो 
क षूप मे प्रकट होते हं ( फेणले तपती १.२१) । 
नह्यसहितिाः (५.१) का कथन टे-- 
रः भरः कृष्णः रथिदानन्दविष्रहः। 
अनािरातियोविन्दः  सर्वदपरणकारयम्‌॥ 
“भगवान्‌ तौ कृष्ण हं, जो सच्चिदानन्द स्वरूप हं । उनका कोई आदि नरी है, क्योकि 
वे प्रत्येक वस्तु के आदि हं। वे समस्त कारणां के कारण हे 1" 
अन्यत्र भी कटा गया हे-वत्रव्तर्ण कृष्याछ्यः पर ब्रह्म नकति--भगवान्‌ एक व्यक्ति 
है, उसका नाम कृष्णः ठे ओर वह कभी-कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता हे । इसी 
प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ के सभी प्रकार के अवतारं का वर्णन मिलता हे, निमे 
कृष्ण का भी नाम हे। किन्तु तव यह कषा गया हे कि यद कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं 
हे, अपितु साक्षात्‌ भगवान्‌ हं (एते चाश्कलाः पृस करष्यस्त भगवा स्वयम्‌) । 
इसी प्रकार भगवद्गीता मं भगवान्‌ कहते है- मतः परतर जन्यद् मुञ्ज भगवान्‌ 
कृष्ण के छप से कोई श्रेष्ठ नहीं हे । अन्यत्र भी कदा गया े- महम्‌ आरि देगतारू- 
मेँ समन्त देवताओं का उदूगम हटं। कृष्ण से भगवदूतिा प्लान प्राप्त कटने पर अर्जुन भी 
इन शब्दों मं इसकी पुष्टि करता हं- णर ब्य एर दाम श्वि परम भरवातू-अव मेँ 
भलीभोति समञ्न भया किं आप परम सत्य भगवान्‌ हं ओर प्रत्येक वस्तु के आश्रय हं। 
अत. कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्चप दिलाया वह उनका आदि सूप नही हे। आदि 
कृप तौ कृष्ण छप हे । हना यों तथा हजारे तियो वाला वि्यल्प तो ठन लोगो का 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिष्वलाया गया, जिनका ईशर से तनिक भी प्रेम नरी हे। 
पह इश्वर काआदिग्पनर्टीषेा 
विश्चखूप उन शुद्धभक्तो के लिए तनिक भी आकर्षक नही ता, जो विभिप्र दिव्य 
सम्बन्यां में भगवान्‌ से प्रेम करते हे 1 भगवान्‌ अपने आदि कृष्य स्प मेषी प्रमक्ता 
आदान-प्रदान करते है । अतः कृष्य से निष्ट मैत्री भाव से सम्वन्यित्त अर्जुन को यष 
विश्चप तनिक भी स्चिकर नर्ही लगा, अपिनु उमे भयानक लमा। कष्ण के चिर सा 
अर्वन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि री छटोगी, वष भी कोई सामान्य व्यक्तिनेथा। 
क्मलिए वह विश्व्प से मोहित नटी हआ । यह रूप उन लोगों को भले हौ अलौकिक 
लगे, जो अपने को सकाम कमा द्वारा ऊपर उटाना चाहते हं, किन्तु भक्ति मे रत व्यक्तियों 
के लिए तों दोभुजा वाले कृष्ण का ख्प टी अत्यन्त प्रिव हे । 
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करता है, जिसमे भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती हं, वह भगवान्‌ का दर्शन 
प्रकट प मे कर सकता ह! मानसिक चिन्तन (मनोधर्म) द्वारा कृष्ण को नहीं सम्या 
जा सकता । जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण 
को समञ्नने का शुमारम्भ कर पाना भी कठिन हे । य्ह पर छ शव्द का प्रयोग विशेष 
ख्प से यह सूचित करने के लिए हृजा है कि कोई अन्य विधि न तो वताई जा सकती 
है, न प्रयुक्त की जा सकती हे, न ही कृष्ण को समञ्ने मेँ सफल हो सकती हे। 

कृण्ण के चतुर्मूजन तथा द्विभुज साक्षात्‌ रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक विश्धरूप 
से सर्वथा भिन्न है । नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत. 
तथा दिव्य है, जवकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्धर है । युदर्कर्छम्‌ शव्द का 
अर्थं ही रै “देख पाने मेँ कठिन“, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने 
नदीं देखा था । इससे यह भी पता चलता है कि भक्तं को इस रूप को दिखाने की 
आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया धा, 
जिससे भविष्य मे यदि कीट अपने को भगवान्‌ का अवतार कटे तो लोग उससे कह सकं 
कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ । . 

पिले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक प्रय 
के पाण्डित्य का गर्व नहीं होना चाहिए । उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए । तभी वह 
भगवद्गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। 

कृष्ण विश्चरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप मे ओर फिर अपने सहज द्विभुज खूप मेँ 
परिणत होते हं । इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज ख्प 
तथा अन्य स्प कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत ह । वै समस्त उद्भवो के उद्गम 
हे । कृष्ण इनसे भी भिन्न ह, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं । जर्तं 

तक कृप्ण के चतुर्भुजी खूप का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कहा गया हे कि कृष्ण का सर्वाधिक 
: निकट चतुभुजी रूप (जो महाविष्णु के नाम से विख्यात ह ओर जो कारणार्णव मै शयन 
करते हे तधा जिनके श्वास तथा प्रश्वास मे अनेक ब्रह्माण्ड निकलते एवं प्रवेश करते रहते 
है) भी भगवान्‌ का अंश है । जैसा कि ब्रह्मसंहिता मे (५.४८) कटा गया है- । 
यस्यैकनि.धरितक्ालमथाकलम्व्य 
जीवन्ति लोपकिलिजा जगदण्डनाथाः/ 
विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य कलावि्ेषो 
गोविन्दमादि पुरुष तमहं भजामि 


“जिनके स लेने से ही जिनमें अनन्त ब्रह्माण्ड प्रवे करते हँ तथा पुनः वाहर 
निकल आते टे, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश खूप है । अतः मै गोविन्द या कृष्ण की पूजा 
करता ह जा समस्त कारणों के कारण हे ।" अतः मनुप्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार 
रूप्‌ का भगवान्‌ मानकर पूजे, क्योकि वही सच्चिदानन्द स्वरूप है! वे विष्णु के समस्त 
सपा क उद्गम ६, वे समस्त अवतारो के उद्गम हे ओर आदि महापुरुष है, जसा कि 
भगवदुर्गाता से पुष्ट होता ह। 

गरोपाल-ताएती उपनिषद्‌ मेँ (१.१) निम्नलिखित कथन आया हे 
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सविदातन्दरूपव कृच्यायाक्लि्टक्णरिये/ 
मगरे वेदान्तवेद्याय गरवे बुद्धिताक्षिये॥ 
“रें कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानन्द स्वन्प हं । मे उनको नमस्कार करता 
ट, वथाकि उनको जान लेने का अर्थं हे, वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुर हे।* 
उमी प्रकरण मेँ कटा गवा है-क्रय्णो वौ परमं दैवतमू्कृष्ण भगवान्‌ ठं [गर्ल तापनी 
उपनिषद्‌ 9.३) 1 एको व सर्वगः कृष्ण ईड्यः-चह कृष्ण भगवान्‌ टे ओर पूज्य हँ । 
एकोऽपि सम्बहुधा' योऽकमकि-कृष्य एक हे, किन्तु वे अनन्त रूपों तथा अंश अवता 
के खपमं प्रकट होते हं (गोपाल तापनी १.२१) । 
ब्रह्मसंहिता (५.१) का कथन है- 
ह्वरः परमः कृष्णः सथिदानन्दविग्रहो। 
मन््रहिरादिगवित्दः सर्वकारणकारणम्‌ 
“भगवान्‌ तौ कृष्ण हे, जो सच्चिदानन्द स्वरूप हं । उनका कोई आदि नही है, क्योकि 
वे प्रत्येक यस्तु के आदि षं] वे समस्त कारणों के कारण हे ।“ 
अन्यत्र भी का गया हे-यत्राव्तर्णं कृष्णाख्यं परः ब्रहम नराक्रि-भगवान्‌ एक व्यक्ति 
है, उमका नाम कृष्ण हे ओर वह कभी-कभी इस पृध्वी पर अयतरित ष्टौता है। इसी 
प्रकार शरमद्मागवत में भगवान्‌ के सभी प्रकारे के अवतारं का वर्णन मिलता हे, निसं 
कृष्ण का भी नाम हे । किन्तु तव यष का गया हे कि यह कृष्ण ईश्चर के अवतार नर्ही 
है, अपितु साक्षात्‌ भगवान्‌ हे (एते चाशरकलाः पुसः कर्णस्तु मगवाट्‌ स्वयम्‌) 1 
इती प्रकार भगवद्गीता में भगवान्‌ कलते है- मततः प्रतरं नान्यतर~मुक्च भगवान्‌ 
कृष्ण के शप से कोई श्रेष्ठ नर्ही है । अन्यत्र भी कहा गया हे-गहम्‌ गहि देकक्-- 
मे समस्त देवताओं का दूगम हूं । कृष्ण से भगवदूर्फीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी 
इन शब्दों मेँ इसकी पुष्टि करता है-परं ब्रह्म एर धाम एवित परमं भवानू-अव मँ 
भतीभोति समशन गया कि आप परम सत्य भगवान्‌ हे ओर प्रत्येक वस्तु के आश्रय षे । 
अत कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्वटप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं हे । आदि 
म्पतो कृष्ण रूप है । हजारों टां तथा हजारों सिरो वाला विश्वरूप तो उन लोग का 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रम नहीं हे। 
पह ईश्वर कादि सूप नरहीहे। 
विश्वम्बप उन शुद्धभक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न दिव्य 
सम्यन्धों मं भगवान्‌ मे प्रेम करते हे 1 भगवान्‌ अपने आदि कृष्ण सूपे हीप्रम का 
आदानप्रदान करते हं अतः कृष्ण से घनिष्ट मैत्री भाव से सम्बन्धित अर्जुन को यह 
विश्वरप तनिक भी स्चिकर नटी लगा, अपितु उते भयानक लमा। कृष्ण के चिर सघा 
अर्जुन के पास अवश्य टी दिव्य दृष्टि री होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न धा। 
मीनिए वह विश्वरूप से मोहित नी हुमा । यह खूप ठन लोगों को भले ही अलोकिक 
लगे, जो अपने कौ सकाम कमं द्वारा ऊपर उदाना चाहते हे, किन्तु भक्ति मे रत व्यक्तियों 
के लिए तो दोभुना याले कृष्ण का सूप ही अत्यन्त प्रिय है । 
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मत्कर्मकृन्मत्परमो मब्धक्तः सङ्गवर्जितः 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।। ५५.॥ 
मत्‌-कर्म-कृत्‌-मेरा कर्मं करने मे रत; मत्‌-परमः -मुञ्को परम मानते हुए; मत्‌-भक्तः -मेरी भक्ति 
म रत; सद्ग-दर्जितः-सकाम कर्म तथा मनोधर्मं के कल्मप से मुक्तः; निर्वेरः-किसी से शत्रुतारहितः 
सर्व-भूतेषु-समस्त जीवों म; यः-जो; सः- वह; माम्‌-मुस्को; एति-प्राप्त करता है; पाण्डव-हे 
पाण्डु के पुत्र। . 
हे अर्जुन! जो व्यक्ति सकाम कर्मो तथा मनोधर्मं के कल्मष से मुक्त होकर, मेरी शुद्ध 
भक्ति मे तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुद्ध ही जीवन-लक््य 
समञ्चता है ओर जो प्रत्येक जीव से मैत्रीभाव रखता है, वह निश्चय दी मुदे प्राप्त 


करता हे। 
तात्पर्य : जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्णलोक मे परम पुरुप को प्राप्त करके भगवान्‌ 
कृष्ण से घनिष्ठं सम्न्ध स्थापित करना चाहता ठै, उसे स्वयं भगवान्‌ द्वारा वताये गये 
ट्स मन्त्र को ग्रहण करना होगा । अतः यह श्लोक भगवद्गीता का सार माना जाता है| 
भगवद्गीता एक पैसा ग्रंथ है, जो उन वद्धजीवों की ओर लक्षित है, जो दस भौतिक 
संसार मे प्रकृति पर प्रभुत्व जताने मे लगे हए हँ ओर वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के 
वारे में नीं जानते हं । भगवद्गीता का उदेश्य यह दिखाना हे कि मनुप्य किंस प्रकार 
अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध को समज्ञ सकता 
हे तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवद्धाम को कैसे पर्व सकता ठै । यह श्लोक 
उस विधि को स्पष्ट रूप से वताता है, जिससे मनुष्य.अपने आध्यात्मिक कार्य मँ अर्थात्‌ 
भक्ति मं सफलता प्राप्त कर सकता है । भक्तिरसाषरत चिन्यु मे (२.२५५) कहा गया है- 
अनासक्तस्य विक्यान्‌ य्ार्टयुपयुखतः/ 
निर्वन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते॥ 

एसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से सम्बन्धित न हो । यह छ्ृष्णकर्म कहलाता ठै। 
कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किन्तु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी 
चाषटिए । वह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि करई 
व्यापार मं व्यस्त हे, तो उसे इस व्यापार को कृप्णभावनामृत मं परिणत करने क लिए, 
कृष्ण को अर्पित करना होगा । यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है, तो इसका लाम भी उन्हे 
ही मिलना चाहिए ! यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ रुपए की सम्पत्ति हो ओर यदि 
वह इसं कृष्ण को अर्पित करना चाहे, तो वह एसा कर सकता है । यही कष्णकर्मा हे । 
अपनी इन्दरियवृप्ति के लिए विशाल भवन न वनवाकर, वह कृष्ण के लिए सुन्दर मन्दिर 
वनवा सकता है, कृष्ण का अर्चाचिग्रह स्थापित कर सकता है ओर भक्ति के प्रामाणिक 
ग्यां म वर्णित अर्चाविग्रह की सेवा का प्रवन्ध करा सकता ह । यह सव क्रप्यकर्मा है| 
मनुष्य को अपने कर्मफल मे लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके 
वची हुई वस्तु को केवल प्रसाद खूप मे ग्रहण करना चादिए। यदि कोई कृष्ण के लिए 
विशाल भवन वनवा देता हं ओर उप्तम कृष्ण का अर्चाचिग्रह स्थापित कराता है, तो 
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उस उत्त रहने की मनाही न्दी रहती, लेकिन कृण्ण कौ टी इस भवन को स्वामी मानना 
चाटिए्‌। वो कृष्णभावनामृत हे 1 किन्तु यदि कोई कृष्ण के लिए मन्दिर मर्ह वनवा 
सकता तो चह कृष्ण-मन्दिर की सफाई मे तो लग सकता हे, यह भी कृष्णकर्म हे । वह 
यगीयै फी देखभाल कर सकता हे { जिसके पास थोड़ी सो भी भूमि दे-जैसा कि भारत 
के सिर्थन से निर्धन व्यक्ति के पात भी होती हे-त्तो वह उस्कां उपयोग कृष्ण के लिए 
पटूल उगाने के लिए कर सकता ठे 1 वह तुलसी फ वृक्ष उगा सकता टे, क्योकि तुलसीदल 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे ओर भगवदगता में कृष्ण ने उनको आवश्यक वताया हे । पर पुष्पं 
फलं तोयम्‌। कृष्ण चाहते हे कि लोग उन्हे पतर, पुष्प, फल या थोडा जल भेट कर ओर 
इत प्रकार की भेट से वे प्रसन्न रहते षठ । यह पत्र विप खूप से तुलसीदल टौ है 1 अतः 
भनुष्य कौ चादिएु कि वह तुलसी का पोधा लगाकर उते सचे । इस तरह गरीव से गरीव 
व्यक्ति भी अपने को कृषसेवा मेँ लगा सकता है । ये कतिपय उदाहरण हे, जित तरह 
कृष्णकर्म मे लगा जा सकता हे 
मत्परमः शव्द उस व्यक्ति के लिए आता हे जो अपने जीवन का परमलक्ष्य, भगवान्‌ 
कृष्ण कै परमधाम पँ उनकी संगति करना मानता है । एसा व्यक्ति चन्द्र, सूर्यं मा स्वर्ण 
जेते उच्चतर लोकौ मेँ अधवा इत ब्रह्माण्ड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक मे भी जाने 
का इचुक नटी रहता । उसे इसकी तनिक भी इच्छा नर्हौ रहती । उप्तकौ आसक्ति तो 
आध्यात्मिक आकाश में जाने मे रती हे 1 आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्मज्योति 
से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योकि चह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक 
भँ जाना चाहता है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृन्दा्न कहते हे । उपे उस लौक का 
पूरा घ्नान रहता हे, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता । जेसा कि मद्भक्त" 
शच्द से सुधित होता हं, वह भक्ति मे पूर्णतया रत रहता हे । विशेष खूप से वह श्रवण, 
कर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्घेन, बन्दन, दास्य, स्य ओर आत्मिनिवेदन-भक्ति के इन 
नो साधनो मं लगा रहता हे} मनुष्य चाहे तो इन नर्वो साधनां मँ रत रह सकता हे 
अथवा आठ, सातम, न्हीतो कमस कम एकमे तो रत रह सकता टै। तव वह 
निष्िचित रूप से कृतार्थ हौ जाएगा । 
स्र-वर्गितः शब्द भी महत्त्वपूर्णं हे! मनुष्य को चाहिए कि एते लोगो से सम्बन्ध 
तोड़ लेजो कृष्ण के विरोधी हं । न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विष्द्ध रहते हे, अपितु 
येभीरहं, जो सकाम कर्मो तथा मनोधर्मं के प्रति आसक्त रहते हे । अत भक्तिरसापत 
सिन्धु मं (१.१.११) शुद्धभक्ति का वर्णन इम प्रकार हुआ हे- 
अन्याभिलगपितासून्यं ओनकमाचनटतम्‌। 
५ ८ कृच्ादु्योलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
हस म श्रील शूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हं कि यदि भक्ति 
व तो उसे समस्त प्रकार के भोतिक कल्मप से क 
यो से दूर रहना चा जो सकोमकर्म तथा मनोधर्म मे आसक्त हं । दूती अवाछिति 
सगति तथा भोतिक इच्छां के कल्मप सं मुक्त होने पर्‌ ही वह वण चाति 
कर्‌ सकता शु ! का अनुशीततने 
ट, जिते शुद्ध भक्ति कत्ते हे। आमु्ल्वस्व सक्त्य आीकृल्यस्व व्यम्‌ 
(टि भक्ति विलास ११.६७६) } भनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण कै विषय 
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मं सोचे ओर उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नीं । कस कृष्ण का शत्रु था । 
वह कुष्ण के जन्म से ही उने मारने की तरट-तरह की योजना वनाता रहा ! किन्तु 
असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिन्तन करता रहा । इस तरह सोते जगते, 
काम करते वह सदैव कृप्णभावनाभावित रहा, किन्तु उसकी वह कृ्णभावना अनुकूल न 
धी, अतः चोवीस घंटे कृष्ण का चिन्तन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता 
रघा ओर अन्त मे कृष्ण द्वारा मार डाला गया । निस्सन्देह कृष्ण द्वारा वध किये गये 
व्यक्ति को तुरन्त मोक्ष मिल जाता दे, किन्तु शुत्भक्त का उदेश्य यह नीं है । शुभक्त 
तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता । वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृन्दावन भी नदीं जाना 
चाहता । उसका एकपाच्र उदेश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह ज भी रहे। 

कृष्णभक्त प्रत्येक से मैत्रीभाव रखता है । इसीलिए यहाँ उसे तिर्कंरः कहा गया है 
अर्थात्‌ उसका कोई शत्रु नहीं होता । यह कैसे सम्भव हे ? कृप्णभावनागरृ्त मे स्थित भक्त 
जानता है कि कृष्ण की भक्ति टी मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा 
दिला सकती टे । उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है । फलतः वह इस प्रणाली को-- 
कृणणभावनामृत को-मानय समाज में प्रचारित करना चाहत्ता हे । भगवदुभक्तों का इतिष्ठास 
साक्षी हे कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने मे कई वार भक्तं को अपनै जीवन को संकटों 
मे डालना पडा । सवसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्रादस्ट का हे । उन्दं अभक्तं ने शूली 
पर चढ़ा दिया, किन्तु उन्न अपना जीवन कृण्णभावनामृत के प्रसार मे उत्सर्ग किया । 
निस्सन्देह यह कना कि वे मारे गये ठीक नहीं है । इसी प्रकार भारत में भी अनेक 
उदाहरण हं, यथा प्रदूलाद महाराज तथा ठकुर हरिदास । एेसा संकट उन्टौने क्यो उठाया? 
क्योकि वे कृष्णभावनामृत का प्रसार करना चाहते धे ओर यह कठिन कार्य े। 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को भूलने 
के कारण ही कष्ट भोग रहा हे । अतः मानव समाज की सवसे वड़ी सेवा होगी कि अपने 
पड़ोसी को समस्त भोतिक समस्याओं से उवारा जाय | इस प्रकार शुद्धभक्त भगवान्‌ की 
सेवा पे लगा रहता हे । तभी हम समञ्च सकते ह कि कृपण उन लोगो पर कितने कृपालु 
हे, जो उनकी सेवा म लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हं । अतः यह 
निश्चित ठे कि एसे लोग इस शरीर को छोड़ने के वाद परमधाम को प्राप्त हौते ह। 

सारांश यट कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप कै साथ-साथ काल रूप को जो 
सव कुठ भक्षण करने वाला टै ओर यँ तक कि चतुर्भुज विष्णुरूप को भी दिखलाया। 
इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वख्पो के उद्गम हं । एसा नही हे कि वे आदि विश्वरूपं या 
विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम हं। विष्णु तो हजारो लाखो हं 
लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्त्वपूर्णं नहीं, जितना कि मूल 
दोमुजी श्यामसुन्दर रूप | ब्रहसटित्र मेँ कहा गया हे कि जो प्रम या भक्तिभाव से कृष्ण 
क श्यामसुन्दर खूप के प्रति आसक्त हं, वे सदेव उन्हँ अपने हदय मेँ देख सकते ठे, ओर 
कुट भी नीं देख सकते । अतः मनुष्य को समज्ञ लेना चाषठिएु कि इस ग्यारह अध्याय 
का तात्पर्य यही हे कि कृष्ण का रूप टी सर्वोपरि हे एवं परम सार हे। 

स शकार श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवे अध्याय “वियद रूप” का भकतिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्णं हआ । 


अध्याय वारह 





अर्युन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते) 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं॑तेषां के योगवित्तमाः॥९॥ 
अर्नुनः उवाय-अर्जुन ने कद्र, एवम्‌-दम प्रकारः सनन-निरनर, युक्ताः-तन्परः वे-गे, 
भक्ाः-मन्मगयः; त्वाम्‌-अगपश्मो; पर्वुपासते-र्टीक म पएननं है, ये-नोः घ~भी, अपि-पूनः 
अहागम्‌-इद्धिदो मे पो. अव्यन्म्‌-उ्रर्ट कोः तैथाम्‌-उने मे, क-कै. योगविन्‌- 
तेमाः-दोगदिददा मे उल्यन्‌ तपु 
अर्जुन ने पृष्रा-नौ आपकी मैवा मे सैव तन्पर रहते ६, या जो अव्यक्त निर्विष 
बरद्यदी पूना करते रहे, डन दोनों मे मे छिमि अविक पूर्ण (मिद्ध) माना जाव? 
नेन्पर्पं : अव नक कृष्ण माकार, निराकार एव मर्वव्यापकन्व के ममघ्ना चुके अर 
मभी प्रकार के भक्तो ओर योगिर्यो का भी यनि कर्‌ ुके हे | मानान्यन अथ्यान्मवादि्ं 
दो शरयियों मं विभाजिन स्यि जा मक्ता टै-निर्दिनिपदादो त्या मगुगवादो॥ 
मभुगयादौ भक्त अपनी खारी गक्ति मे परमेश्वर की मेदा करता हे] निर्विमधवादी भी 
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मे सोचे ओर उन्दी के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नदीं! कंस कृष्ण का श्च था। 
वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हे मारने की तरह-तरह की योजनार्ं वनाता रहा । किन्तु 
असफल हने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिन्तन करता रहा । इस तरह सोते जगते, 
काम करते वह सदैव कृप्णमावनाभावित रहा, किन्तु उसकी वह कृष्णभावना अनुक्रूल न 
थी, अत्तः चौवीस घंटे कृष्ण का चिन्तन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता 
रहा ओर अन्त में कृष्ण द्वारा मार डाला गया । निस्सन्देह कृष्ण दारा वध किये गये 
व्यक्ति को तुरन्त मोक्ष मिल जाता है, किन्तु शुखभक्त का उदेश्य यह नर्ही है । शुद्धभक्त 
तो मोक्ष की भी कामना नदीं करता । वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृन्दावन भी नहीं जाना 
चाहता । ठसका एकमाच्र उदैश्य कृष्ण की सेवा करना हे, चाहे वह जहो भी रहे। 

कृष्णभक्त प्रत्येक से मंन्रीभाव रखता हे । इसीलिए यहाँ उसे निवैराः कहा गया हे 
अर्थात्‌ उसका कोई शत्रु नदीं होता । यह कैसे सम्भव हे ? कृप्णभावनामृत मे स्थित भक्त 
जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवने की समस्त समस्याओं से छुटकारा 
दिला सकती हे । उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता ह | फलतः वह इस प्रणाली को-- 
कृण्णभावनामृत को-मानव समाज रमँ प्रचारिते करना चाहता हे | भगवद्भक्तं का इतिहास 
सक्षी टे किं ईश्वर चेतना का प्रचार करने मे कर्टू वार भक्तं को अपने जीवन को संकटो 
मृ डालना पड़ा । सचसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है! उन्हे अभक्तो नै शूली 
पर चदा दिया, किन्तु उन्होने अपना जीवन कृष्णभावनामृत के प्रसार मे उत्सर्ग किया। 
निस्सन्देह यह कहना कि चै मारे गये ठीक नीं है। इसी प्रकार भारत मे भी नेक 
उदाहरण ह, यथा प्रदूलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास । एेसा संकट उन्होने क्यों उठाया? 
क्योकि वे कृप्णभावनामृत का प्रसार करना चाहते थे ओौर यह कठिन कार्य है। 
कृण्णभावनाभावित व्यक्ति जानता ह कि मनुष्य कृष्ण के साध अपने सम्बन्ध को भूलने 
के कारण ही कष्ट भोग रहा हे । अतः मानव समाज की सवसे वड़ी सेवा होगी कि अपने 
पडी को समस्त भौतिक समस्याओं से उवारा जाय । इस प्रकार शद्धभक्त भगवान्‌ की 
सेवा मं लगा रहता हे । तभी हम समज्ञ सकते है कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु 
हे, जौ उनकी सेवा मँ लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते ह । अतः यह 
निश्चित हे कि एसे लोग इस शरीर को छोडने के वाद परमधाम को प्राप्त हौते है। 

सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभगुर विश्वरूप कै साथ-साथ काल रूप को जो 
स्व कुष भक्षण करने वाला हे ओर यर्हो तक कि चतुर्भुज विष्णुखप को भी दिखलाया। 
इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वखूपों के उद्गम है । एेसा नदीं है कि वे आदि विश्चख्प या 
विष्णु की ही अभिव्यक्ति ह | वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारो लाखों है, 
लेकिन भक्तं के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जितना कि मूल 
दोभुजी श्यामसुन्दर ख्प ] ब्रह्मरुहिता मे कहा गया है किं जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण 
क श्यामसुन्दर खूप के प्रति आसक्त ठे, वे सदैव उन्हे अपने हदय मेँ देख सकते हँ, ओर 
कु भी नहीं द सकते । अतेः मनुप्य को समज्ञ लेना चाहिए किं इस ग्यारहवं अध्याय 
का तात्पर्य यही हे कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि हे एवं परम सार है। 


इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारह जध्याय “विद्र रुप” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हा। 


अध्याय वारह 





अन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥९॥ 
अर्नुनः उवाच-अर्जुन ने का. एवम्‌-इम श्रफार, सतते-निरन्तर, युक्ताः- तत्पर चे-ना 
भक्ताः -पक्तगणः त्वाम्‌-आपको; पर्युपासते-टीक पे पूनते है. यै-जा. च~-भी अपि-पृन 
अरम्‌ -दन्दियो से परे, अव्यत्तम्‌-अप्रक्ट का. तेषाम्‌-रनमे बे, के-कौन वोगवित्‌- 
तमाः-वोगविचा म अत्यन्त निपुण 
अर्जुन ने पृष्टा-जो आपकी सेवा मे सदैव तत्पर रहते है, या जो अव्यक्त निर्विशेष 
व्रह्म की पूना करते है, इन दोनों मे से किसे अविक पूर्णं (मिद्ध) माना जाय? 
नात्पर्यं : अव तक कृष्ण साकार, निराकार एव सर्वव्यापकन्य का ममघ्ना चुकं हे आर 
सभी प्रकार के भक्तों ओर योग्यो का भी वर्णन कर धुक टे । मामान्यत अध्यान्मवादिया 
फो दौ श्रेणियों में विभाजित्त किया जा सकना हे-निर्विशपवादौ सथा गुणवादी । 
मयुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति मे परमश्र की मेवा करना ह । निर्विश॑पवादी भी 
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कृष्ण की सेवा करता है, किन्तु प्रत्यक्ष प से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का 
ध्यान करता है । 

इस अध्याय में हम देर्खेगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियो मं 
भक्तियोग सर्वत्कृष्ट हे ! यदि कोई भगवान्‌ का सान्निध्य चाहता है, तो उपे भक्ति करनी 
चाहिए । 

जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्चर की प्रत्यक्ष सेवा करते है, वे सगुणवादी कहलाते 
ह] जो लोग निर्विशेष व्रह्म का ध्यान करते ह, वे निर्विशेपवादी कहलाते ह । य्ह पर 
अर्जुन पुषता है कि इन दोनो मे से कौन श्रेष्ठ है । यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के 
अनेक साधन हँ, किन्तु इस अध्याय मेँ कृष्ण भक्तियोग को सवो में श्रेष्ठ वताते हं | यह 
सर्वाधिक प्रत्यक्ष है ओर ईश्वर का सा्िध्य प्राप्त करने के लिए सवसे सुगम साधन है । 

भगवदगीता के दवितीय अध्याय में भगवान्‌ ने वताया है कि जीव भौतिक शरीर नही 
हे, वह आध्यात्मिक स्पुलिग है ओर परम सत्य परम पूर्णं हे । सातवें अध्याय मं उन्होने 
जीव को परम पूर्ण का अंश वताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है । पुनः 
आवें अध्याय मे कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का 
ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम को तुरन्त चला जाता हे। यही नहीं, छठे अध्याय 
के अन्त मेँ भगवान्‌ स्पष्ट कहते हे, कि योगियों मे से, जो भी अपने अन्तःकरण में 
निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता ठै, वही परम सिद्ध माना जाता है । इस प्रकार प्रायः 
प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्प हे कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त 
होना चाहिए, क्योकि वही चरम आत्म-साक्षात्कार हे । 

इतने पर भी एसे लोग हँ जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते । वे 
दृढ़तापूर्वक विलग रहते है यर्हो तक कि भगवद्गीता की टीका करते हुए भी वै अन्य 


-„ लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते है, ओर उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्योति की 


ओर मोडते ह । वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना शष्ठ मानते ह 
जो इनद्धियों की पर्हुव के परे है तथा अप्रकट है। .. 

इस तरह सचमुच मं अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियाँ है । अव अर्जुन यह निश्चित 
कर लेना चाहता है कि कौन-सी विधि सुगम है, ओर इन दोनों श्रेणियों मेँ से कौन 
सर्वाधिक पूर्णं हे । दूसरे शव्द मे, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योकि 
वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है । वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नर्ही 
है । वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है! निराकार स्वरूप, चाहे 
इस लोक मे हो चाहे भगवान्‌ के परम लोक मे हो, ध्यान के लिए समस्या वना रहता 
हे । वास्तव मं कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिन्तन नहीं कर सकता। 
अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह -से समय र्गेवाने से क्या लाभ? अर्जुन को. 
ग्यारहवें अध्याय में अनुभव हो चुका टै कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना 
श्रेष्ठ है, क्योकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समञ् सकता है ओर 
कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता । अतः अर्जुन द्वारा 
कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूष्ठे जाने से परमसत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपं 
का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । 


नर च्य 1. 





मव्यवेज्यं न्तो दें मां निन्दुं दपासते। 

श्रद्धया परयोदेनास्ते म टृच्नता मनाः।२॥ 
श्रयण्टन्‌ चाय-य-र न 
देन. चय्‌ यण्न्. न्व्यि स्ट. दः 
दण्ट, उन्य-न्दन. दढ; ठत 
ग्न 
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अपरिवर्तनीय दै, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण मं संलग्न रहकर 


अन्ततः मुदे प्राप्त करते है। 
तात्पर्य : जो लोग भगवान्‌ कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके, अप्रत्यक्ष विपि सं उसी उदेश्व 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हँ, वे भौ अन्ततः श्रीकृष्ण को प्राप्त होते है} “अनेक 
जन्मों के वाद वुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सव कु जानते हुए मेरी शरण मे अत्ता 
हे 1" जव मनुप्य को अनेक जन्मों के चाद पूर्ण ज्ञान होता हे, तो वह कृष्ण की शरण 
ग्रहण करता है । यदि कोई इस श्लोक में वताई गई विपि से भगवान्‌ कं पास परहंवता 
हे, तो उसे इन्धियनिग्रह करना होता है, प्रत्यैक प्राणी की सेवा करनी होती है, ओर 
समस्त जीवां के कल्याण-कार्य में रत होना होता है । इसका अर्थ यह हज कि मनुष्य 
को भगवान्‌ कृष्ण के पास पर्हुचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नीं हो पाता । 
प्रायः भगवान्‌ की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती ह । 

आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद 
लेना, कार्य करना आदि एन्दिय कार्यो को वन्द करना होता है । तभी वह यह जान पाता 
टै कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान हे । एेषी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से दर्प्या नहीं 
करता-उषे मनुप्य तथा पशु म कोई अन्तर नहीं दिखता, क्योकि वह केवल आत्मा का 
दशन करता दै, वाह्य आवरण का नहीं । लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार 
अनुभूति की यह यिधि अत्यन्त कठिन सिद्ध होती है । 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेततसाम्‌ 1 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ५] 


*,: क्लेशः-कष्ट; अधिकतरः-अत्यधिकः; तेषाम्‌-उनः; अव्यक्त-अव्यक्त के प्रति; आसक्त-अनुरक्तः 


चेतसाम्‌-मन वालो का; अव्यक्ता- अव्यक्त की ओर; हि-निश्चय ही; गतिः-प्रगतति; दुःखम्‌-दुख 
के साय; देह-वद्धिः-देहयारी के दवारा; अवाप्यते-प्राप्त किया जाता है। 


जिन लोगं के मन परमेश्वर के अव्यक्त, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके 
लिए प्रगति कर पाना अत्यन्त कष्टग्रद दै | देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति 
कर पाना सदेव दुष्कर होता हे । 


तात्पर्य ; अध्यात्मवादियां का समूह, जो परमेश्वर के अचिन्त्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप 
के पथ का अनुसरण करता हे, ज्ञान-योगी कहलाता टै, ओर जो व्यक्ति भगवान की 
भक्ति में रत रहकर पूर्णं कृष्णभावनामृत मे रहते ह, वे भक्ति-योमी कहलाते ह । यल पर 
ज्ञान-योग तथा भक्ति-योग मे निश्चित अन्तर वताया गवा हे | ज्ञान-योग का पथ यद्यपि 
मनुप्य को उसी लक्ष्य तक पर्हुचाता हे, किन्तु है अत्यन्त कष्टकारक, जव कि भक्ति-योग 
भगवान्‌ की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम हे, ओर देहधारी के लिए स्वाभाविक भी 
हे । जीव अनादि काल से देहधारी दे । सैद्धान्तिक खूप से उसके लिए यह समज्ञ पाना 
अत्यन्त कठिन हं कि वह शरीर नहीं है । अतएव भक्ति-योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य 
मानता है, क्योकि उसके मन मेँ कोई न कोई शारीरिक वोध रहता है, जिसे ट्ससरूपमं 
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परयुक क्रिया जा भकलता द । निस्यन्दष्ट मन्दिर मं पर््र के स्वरुप कौ पूना पूर्निषूना 
नष्टं ह 1 वेदिक मान्य मे माध्य मिलना टे कि पूना सयुयतया शिदष्तो सनी डढ। 
मन्दिर मे विग्र्-पूना सगुण पूना द्व, क्योकि भगवान्‌ को भोनिरख ग्ण के द्वारा प्रदरमिि 
क्रिया जाना हे ¡ सेकिन भगवान्‌ के स्वप को घाटे पत्थर, लक या तेलचिप्र जेमे 
भोतिक गुणों द्वार क्यों न अमिव्यक्त क्रिया जाय वट वाग्नव में भौनिक नटीं ेता। 
परमेर की यष्टी परम प्रकृनि हे। 

यष पर एक मोटा उदरा्टरण द्विया जा सकता है । सट्क के किनारे पत्रपेटिका 
षोती हे, जिनमं यदि म अपने पत्र डाल दं, तौ वे दिना किमी कटिनाई के जपनं गन्तव्य 
शयान धर पुय जातं ट । लेकिन यदि कोई एमी पुरानी पटिका; या उमकी अनुकृति 
कटी दिं, जो कषर द्वारा स्वीकृते न घ, तौ उसमे वही कार्यं नटी सकेगा। इसी 
प्रकार ईशर मे विग्रहरूप मं, निमे अर्वा-विग्रष्ट कहं है, अपना प्रामाणिक (वैध) स्वम्बप 
यना रेषा टे। यष्ट अर्वा-विग्रह परमेशर का अवतार ्टोता है । ईश्वर इषी स्वम्प कै 
मा्यम मै मेया स्वीकार कते ट । भगवान्‌ मर्यशत्तिमान द, अतएव वे अर्वा-चिप्रहट शटपी 
अपने अवतार मे भक्तः की मेया म्बी्ार कर मकते हं, निममे दद्ध जीवने वाले मनुष्व 
को सुविधा ्। 

इत प्रकार भक्त को भगवान्‌ के पाम सीं ओर तुरन्त टी पटने मे कोई कचिनर 
नर्टी टोती, सक्रिन जो लोग अध्यात्मिक सासात्कार के दिए निराकार विधि का अनुमरण 
करते ह, उनके लिए यष मार्ग कटिन हे । उन्हं उपनिपदों जैमे वेदिक साहित्य के माध्यम 
से अव्यक्त स्वरुप कौ ममघ्नना ता हे, उन्टं भाया सीदती ोती हे, इद्धियात्तीत 
अनुपृतियों कौ ममघ्नना ता हे, ओर दन ममम्न विपियों का ध्यान रखना ता दे । 
यष्ट मव एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुगम नहीं षटोता । कृष्णभावनामून मं भक्तिरत मनुष्य 
मात्र गुर के पयप्रदर्शन द्वारा, मात्र अवविग्र्ट के नियमिन नमम्कार दवारा, मात्र भगवान्‌ 
फी मघिमा के श्रवण दारा तया मात्र भगवान्‌ पर वर्रये यये उच्छिष्ट भोनन को खाने 
श भगवान्‌ को सरलता से ममञ्न तेता हे । मर्म तनिक भी मन्दे नर्टी कि निर्विगेषवादी 
व्यर्थं री कष्टकारक परय को प्रण करते हं, जिसमें अन्तत परम सत्य का माधत्कार 
दिग्ध चना रहता हे । किन्तु सगुणवादी विना किमी सकट, कष्ट या कटिनाः के भगवान्‌ 
के धाम मीये पुव जाते हे। एमा ही सदर्भं श्रमद्माग्वतमे पाया नाना है। व्यँ यट 
कष्टा गया है कि यदि अन्ततः भगवान्‌ की शरण मंजानाष्टी टे (दम शरण जानेषी 
क्रिया को भर्ति फष्ते हे) तो यदि कोई, ब्रह्म क्या ओर क्या मरही, हम को ममन्नने 
का कष्ट आजीवन उदटाता रता ह, तो इसका परिणाम अत्यन्त कष्टकारकः टता ्े। 
अतएव यष्टा धर यष्ट उपदेश दिया गया द करि आत्म-मादात्कार के इम कष्टग्रद मार्ग 
को प्रण नर्ही करना चाटिए, क्योकि अन्तिम फल अनिगिचिते रता हे । 

जीव शाश्चन श्प सरे व्यष्टि आल्या हे ओर यदि यष आष्यान्यिक पूर्ण मं तदाकार 
होना धाता है तो वष्ट अपनी मूल प्रकृति के शआ्श्चन (मन्‌) तया पय (चिन्‌) पां का 
साधात्कार तो कर म्ना हे, लेकिन आनन्दमय अश की प्राप्ति नीं ष्ये पानी। एमा 
अध्यात्मवादी जो त्ानयोग मं अत्यन्त विद्वान ता टे, किमा भक्त कं अनृ्रह मे भक्तियोग 
कतो प्रप्त टता है 1 इम ममय निराछारवादई का दीर्घं अभ्याम कष्ट का छरण वन जाता 
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है, क्योकि वह उस्र विचार को त्याग नहीं पाता। अत्तएव देहधारी जीव, ` अभ्यास के 
समय या साात्कार के समय, अव्यक्त की प्राप्ति मे सदेव कठिनाई में पड़ जाता ह। 
प्रत्येक जीव अंशतः स्वतन्त्र ह ओर उसे यह अच्छी तरह समञ् लेना चाहिए कि यह 
अव्यक्त अनुभूत्ति उसके आध्यात्मिक आनन्दमय आत्म (स्व) की प्रकृति के विरुत्द हं । 
मनुप्य को चादिए कि इस विधि को न अपनाये ! प्रत्येक जीव के लिए कृष्णचेतना की 
विधि श्रेष्ठ मार्गं हे, जिसमे भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है । वदि कोई भक्ति 
की उपल्षा करना चाहता हे, तो नास्तिक होने का संकट रहता हे । अतएव अव्यक्त 
विपयक एकाग्रता की विधि को, जो इन्दियों की पर्हुच के परे हे, जेसा कि इस श्लोक 
मे पहले कहा जा चुका हे, दरस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । भगवान्‌ कृष्ण ने 
इसका उपदेश नहीं दिया । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।६॥ 

तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌।। ७1 
ये-जो; तु-लेकिन; सर्वाणि-समस्त; कमोणि-कमों को; मयि- मुम; संन्यस्य त्याग कर; मत्‌- 
पराः-मुखमें आमक्त; अनन्येन-अनन्य; एव-निश्चय ही; योगेन-एेसे भक्तियोग के अभ्यास से; 
माम्‌-मुसको; ध्यायन्तः-ध्यान करते हुए; उपासते-परूजा करते है; तेषाम्‌-उनका; अहम्‌-म; 
समुद्धर्ता-रद्दारकः मृत्युमृत्युं के; संसार-संसार रूपी; सागरात्‌-समुद्र से; भवामि-होता हूः 
न~न्ी; चिरात्‌-दीर्घकाल के वाद; पार्थ-टे पृथापुत्र; मयि-पुञ्र पर; आवेशित-स्थिरः 
चेत्तसाम्‌-मन वालो को। 
जो अपने सारे काया को मुदम अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति 
करते हुए मेरी पूजा करते है जर अपने चित्तां को मूञ पर स्थिर करके निरन्तर 
मेरा ध्यान करते है, उनके लिए हे पार्थ! मं जन्ममृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार 
करने वाला हू। 


तात्पर्यं : यहो यह स्पष्ट कहा गया हे कि भक्तजन अत्यन्त भाग्यशाली है कि भगवान्‌ 
उनका इस भवसागर से तुरन्त दी उद्धार कर देते हे । शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को 
इसक्री अनुभूति होने लगती ह कि ईश्वर महान है ओर जीवात्मा उनके अधीन हे । उसका 
कर्तव्य ह कि वह भगवान्‌ की सेवा करे ओर यदि वह एसा नदीं करता, तो उसे माया 
की सेवा करनी होमी। 

जसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। 
अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्णं रूप ते भक्त वनं । भगवान्‌ को प्राप्त करने के 
लिए वह अपने मन को कृष्ण मे पूण्तिया एकाग्र करे । वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे । 
चाहे वह जो भी कर्म करं लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चादिए | भक्ति का 
यटी आदर्शं ह । भक्त भगवान्‌ को प्रसन्न करने के अतिरिक्त आर कुष्ट भी नहीं चाहता। 
उसके जीवन का उदेश्य कृष्ण को प्रसत्र करना होता हे ओर कृष्ण की तुष्टि के लिए 


श्लोक ७ धकिियोग ०५ 


वह सय कुष्ट उत्मर्गं कर सकता हे नि प्रकार अर्जुन मे कुरेत्र के युद मे फा धा। 
यष्ट विधि अत्यन्त सरल ह । मनुप्य अपने कार्यं मे लगा र कर हरे कृष्ण महामन््र का 
कीर्तन कर सकता हे । एते दिव्य कर्तन मै भक्त भगवान्‌ के प्रति आकृष्ट टौ जात्ता टै 
यष पर भगवान्‌ वचन देते हें कि वै एसे शुद्ध भक्त का तुरन्त द्री भवसागर से 
उद्धार फर देगै जौ योगाभ्यास मे वदृ चद हृ, वे योग द्वारा अपनी आत्मा कौ इच्छानुमार्‌ 
किमीभी लोकम ले जा सकते ह मौर अन्य लोग इस अवतर को विभिन्न प्रकार से 
उपयोग मं लाते ह, लेकिन ज तक भक्त का सम्यन्ध टै, उमके लिएु यदौ यष स्पष्ट 
फद्य गया हे कि त्वयं भगवान्‌ टी उमे से जते रहै। भक्त कौ वैकुण्ठ मे जाने के पूर्वं 
अनुभवी नगे के निए प्रती्ा नरी फरनी पती । वराह प्राण में एक श्लोक आया 
ह~ 
नयामि परमः स्थानमर्विरिगतिं विना/ 
गरुडस्कन्यमारेष्य योच्छमिवारितः॥ 
तात्पर्यं यह टे कि वेकुण्टलोक में आत्मा को ते जाने के लिपु भक्त को अष्टांगयोग 
साधने फी आवश्यकता नर्ही हे । इसका भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर लेते हं । वे यष्तँ 
पर स्पष्ट फ र ह कि वे स्वयं ष्टी उद्धारक वनते टं । यालक अपने माता-पिता द्वारा 
अपने आप रसित होता रता हे, जिसमे उसकी स्थिति सुरभित रहती टे । इसी प्रकार 
भक्त फो योगाभ्यास दारा अन्य लोकां मं जाने के लिए प्रयत्नं करने फी आवश्यकता 
नटीं होती, अपितु भगवान्‌ अपने अनुग्रहवश स्वय टी अपने पक्षीवाहन गर पर्‌ रवार 
षटोकर तुरन्त आते द ओर भक्त को भवसागर ते उयार लेते हं । कोई कितना टी कुशल 
तेराक क्योंन ष्टो, ओर कितना टी प्रयत्न स्यां न करे, किन्तु समुद मं गिर जाने पर 
वषट अपने को नीं यचा सकता । किन्तु यदि कोई आकर उमे जल से वाहर निकाल से, 
तो यष भसानी से यच जाता हे । इती प्रकार भगवान्‌ भक्त को इस भवप्तागर से निकाल 
सेते हं। मनुष्य क केवल कृष्णभावनामूत की सुगम विपि का अभ्यास करना ता टे, 
ओर अपने आपको अनन्य भक्ति भें प्रवृत्त करना ्ठोता हे । किसी भी युद्धिमान व्यक्ति 
फो चाहिए्‌ कि वह अन्य समस्त मागों की अपेक्षा भक्तियोग को चुने। 
नारायणय मे इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है- 
या य स्यनसम्पततिः परुषार्थवतु्टये/ 
कया विना तेदाप्ोति नरो नारापणाश्रयः॥ 
इम श्लोफ का भावार्थं यद टे कि मनुप्य को घाटिए्‌किवषटनतो सकाम कर्मफी 
विभिन्न विधियां मं उलक्ने, न टी कोरे चिन्तन से प्रान का अनुशीलन करे। जौ परम 
भगवान्‌ की भक्ति मे सीन हे, वटं उन समत्त लस्य फा प्राप्त कता हे जो अन्य योग 
विधियो, चिन्तन, अनुष्टानों, यत्तो, दानपुण्यां आदि ते प्राप्त टेन वाते हं। भक्ति फा 
यही विशेष वरदान दे। 
केवल कष्ण के पित्र नाम~हरे कृष्ण, रे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, 
हरे राम, राम राम, हरे दरे-फा कीर्तन करने पे हौ भक्त सरलता तथा मुखपूर्यक परम 
धाम को पटच सकता है। सेकिन इस धाम को अन्य किसी धर्मिकं विपि द्वारा प्राप्त 
र्षी फिपा जा सफता। 
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भवदुक्त का निष्क्पं अठारटवे अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है 
सर्वध्मार्‌ = एरित्वज्य मामेकं रण त्रज,/ 
अहं त्वां सर्वाभ्यो मोद्षविष्यामि मा शुचः 

आत्म-घाक्षात्कार की अन्य समस्त विचियों को त्याग कर केवल कृष्णभावनामृत में 
भक्ति सम्पन्न करनी चाहिए । इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती हे । मनुष्य 
को अपने गत जीवन के पाप कर्मा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, 
वर्योकि उसका उत्तरदावित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते है 1 अतएव मनुप्य को व्यर्थ ही 
आध्यात्मिक अनुभूति मं अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को 
चाटिए कि वह परम शक्तिमान ईशर कृष्ण की शरण ग्रहण करे । यही जीवन की सर्वोच्च 
सिन्ध हे। 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।॥८॥ 

मयि-मुद्मे; एव-निश्चय ही; मनः-मन को; आघत्स्व-स्थिर करो; मयि-मुऽर्मेः बुद्धिम्‌-वुदि 
को; निवेशव-लगाओ; निवसिष्यसि-तुम निवास करोगे; मयि-मुकरपेः एव-निश्चय ही; 
अत्तःऊर्प्वम्‌- तत्पश्चात्‌; न-कभी नहीं; संशयः- सन्देह । 
मुञ्च भगवान्‌ मेँ अपने चित्त को स्थिर करो ओर अपनी सारी वुद्धि मुमे लगाओ। 
इस प्रकार तुम निस्सन्देह मुडामें सदैव वास करोगे । 
तात्पर्य : जो भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति मे रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता ह । अतएव इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि प्रारम्भसे ही उसकी 
स्थित्नि दिव्य होती हे 1 भक्त कभी भौत्तिक धरातल पर नहीं रहत्ा-वह सदैव कृष्ण मेँ 
वास करता है । भगवान्‌ का पवित्र नाम तथा भगवान्‌ अभिन्न है । अतः जव भक्त हरे 
करस्य कीर्तन करता हे, तो कृष्ण तथा उनकी अन्तरंगाशक्ति भक्त की जिया पर नाचते 
रहते हं । जच वह कृष्ण को भोग चढाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते 
हं आर इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट (जूठन) कौ खाकर कृष्णमय हो जाता है । जो इस 
प्रकार सेवा मं नहीं लगता, वह नहीं समज्ञ पात्ता कि यह सव कैसे होता है, यद्यपि 
भगवदुर्गाता तथा अन्व वैदिक ग्रंथों मे इसी विधि की संस्तुत्ति की गई है] 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनद्धय॥। ९॥ 
अथ--यदि, अतः; चित्तम्‌-मन को; समाधातुम्‌-स्िर करने मे; नन्ही, शव्नोपि-समर्घं नहीं ह; 
मवि-मुल्च पर; स्थिरम्‌-स्िर भाव से; अभ्यास-योगेन भक्ति के अभ्याप्न से; ततः--तव; 
माम्‌-मुसको; इच्छ -इच्छा करो; अप््तुम्‌ -प्राप्त करने की; चनम्‌-जय-हे सम्पति के विजेता, अर्जुन । 
हे अर्जुन, हे धनञ्जय! यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुञ्च पर स्थिर 
नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का पालन करो । इस प्रकार 
तुम मुदे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। 
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तात्पर्यं : दम श्लोकं में भक्तियोग की दो पृथस्-पृथर्‌ विपियों थताई गई 1 पटली विधि 
ठम व्यक्ति पर लागू ्टोती हे, निमने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान्‌ कृष्ण फे प्रनि वास्तपिकं 
आसक्तिः उत्पन्न कर ली है| एरी विपि उसके लिए हे जिमने स प्रकार से भगवान्‌ 
कृष्ण फे प्रति आसक्ति र्हीं उत्पघ्र फी। इस दितीय श्रेणी कै लिए माना प्रकार के पिधि- 
विधान ह, जिनका पालन करके मनुष्य अन्ततः कृष्ण-आमत्तिः अवस्था प प्राप्त 
सकता दै। 

भक्तियोगं दद्ियों का परिष्कार (सम्कार) हे । समार में हस समय सारी दन्धिया सदा 
अशुद्ध हं, क्योकि ये इ्ियतृत्ति में लगी ई ह । लेकिन भक्तियोग के अप्या सेये 
द्धिर्यौ शुद्ध फी जा सकती हे, ओर शुद्ध ठो जाने पर ये परमेश्वर के सीये सम्पर्क में 
आती हे। इम गंमार मे रहते ए मे किसी अन्य स्वामी की सेवा मं रत ष्टो सक्ता ह, 
लेकिन मं सयमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं फरता। मेँ केवल धन पाने क लिए सेवा 
करता टं । ओर वष स्वामी भी मृम्नते प्रम नहीं कता टे, व भञ्मसे सेवा कराता टै ओर 
भूधरे धन देता हे। अतएव प्रेम का प्रप्न ष्टी नर्टी उटता। लेकिन आध्यात्मिक जीवने फे 
लिए मनुष्य को प्रेम की शु अवस्था तक ऊपर उटना टोता है । वष्ट प्रेम अवष्या हन्द 
इ्दियां के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती दे। 

यद ईश्वरप्रेम अभी प्रत्येक हदय म सुप्त अवस्था में ्ै। वट पर यह ईशरप्रेम अनेक 
रूपों मर प्रकट ्टौता ह, सेकिने भोतिक सगति से दूषित ष्टौ जाता हे । अतएव उस भौतिक 
भंगति ते दय को चिमल वनानां होता हे ओर उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण-प्रेम को जागृत 
करना होता टै । यष्टी भक्तियोग की पूरी विधिदे। 

भक्तियोग के चिपि-विधानों फा अभ्यास कटने के लिए मनुष्य को किमी सुविप्न गुर 
कै मार्गदपनि में कतिपय नियमो का पालन करना टोतता है-यया व्राह्मुर्तं भं सागना, 
स्नान फरना, मन्दिर मेँ जाना तथा प्रार्थना कटना एव हरे कष्य फीर्तन करना, फिर अर्चा 
विग्रह पर घए़ानं फे निए प्ल चुनना, अर्चा-विग्रह पर भोग चद़ाने के लिए भोगन्‌ 
यनाना, प्रसाद प्रण कना आदि । एसे अनेकं विधि-विधान हे, जिनका पालन आवश्यक 
ह। मनुष्य फौ शुद्ध भर्ता से नियमित शूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवते सुना 
पाटिए। इम अभ्यास से कोई भी ईश्वरत्रेम के स्तर तकः उट सकताष्टे ओर तव 
भगवदुधाम तक उसका पद्ुचना ध्रुव हे । चिि-विधानों के अन्तर्गत गु के आदेशानुमार 
भक्तियोग फा यष्ट अभ्यास करके मनुप्य निश्चय टी भगवव्प्रेम की अवम्या को प्राप्तो 
सकेगा। 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव! 
मदर्थमपि कर्माणि युर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि। ९०॥ 


अभ्वाे-अभ्यान मं, अपि-भी, असमर्यः-अममर्थ्‌, असि-टो. मत्‌-कर्म -मर कर्म क प्रति, 
पायः परायण, भव~वनोः भत्‌-अर्पम्‌-पेर लिए, अपि-भी, कर्माणि -कर्म, दुर्वन्‌-करतं दुष्‌, 
सिदिम्‌-निष्धि को, अवाप्स्यमि -प्राप्त करे। 


यदि तुम भक्तियोग के विचि.वियानों का भी अभ्या नहीं कर सकते, तो मेरे निए 
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कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योकि मेरे लिए कर्म करने सै तुम पूर्ण अवस्था (सिद्धि) 
को प्राप्त होगे। 

तात्पर्य : चदि कोई गुरु के नि्दंशानुसार भक्तियोग के विधि-विधानों का अभ्यास नदी भी 
कर पाता, तो भी परमेश्यर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्या प्रदान कराई जा सकती 
हे । यह कर्म किस प्रकार किया जाय, इसकी व्याख्या ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक 
मं पहले दी की जा चुकी है! मनुष्य में कृष्णभावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी 
चाहिए । एसे अनेक भक्त हं जो कृष्णभावनामृत के प्रचारं कार्य मं लगे ह । उन्हं सहायता 
की आवश्यकता हे। अतः भले ही कोई भक्तियोग के विधि-विधान का प्रत्यक्षसरूपसे 
अभ्यास न कर सके, उतते एसे कार्य मे सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए । प्रत्येक 
प्रकार के प्रयास मं भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती ह । जिस प्रकार 
किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कु पूंजी, कुठ श्रम तधा 
विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णसेवा के लिए भी इनकी 
आवश्यकता होती ह! अन्तर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद मं मनुष्य 
इन्ियतृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए 
किया जा सकता हे । यही दिव्य कार्य है! यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तौ वह 
कृष्णभावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मन्दिर निर्मित कराने मे सहायता 
कर सकता हे अथवा वह प्रकाशन मेँ सहायता पर्वा सकता है । कर्म के विविध क्षेत्रं 
ओर मनुप्य को एसे कर्मो मे रुचि लेनी चाहिए । यदि कोई अपने कर्मो के फल को नहीं 
त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुठ प्रतिशत कृष्णभावनामृत के प्रचार में तो लगा 
ही सक्ता है] इस प्रकार कृष्णभावनामूृत की दिशा मेँ स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति 
भगवत्परेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जरह उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी । 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाभ्रितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं तत्त: कुरु यतात्मवान्‌ ।। ९९॥ 
अथ- यद्यपि; एतत्‌-यहः; अपि-भी; अशाक्तः-असमर्य; असि-हो; कर्तुम्‌-करने पे; मत्‌-मेरे प्रति 


यागम्‌-भक्तिं मं; आश्रितः निर्भर; सर्व-कर्म-समस्त कमों के; फल-फल क्रा; त्यागम-त्याग 
ततः-तव; कुरु-करो; यत-आत्मवान्‌- आत्मस्थित । 


किन्तु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने मे असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म 
के समस्त फर्लो को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म-स्थित होने का प्रयत्न 
करो। 
तात्पर्य : ठो सकता द कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणो से या 
किसी अन्य अवयोधों के कारण कृप्णभावनामृत के कार्वकलापों के प्रति सहानुभूति ानुभूति तक 
दिखा पाने में अकम रटे । यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति 
जोडलतो हो मकता ह कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, वा अन्य किनाइ्या उट 
खड़ी हों । जिस व्यक्ति के साथ एेसी समस्यां लगी दो, उसे यह सलाह दी जाती हे कि 
वह अपनं कार्यकलापां के संचित फल को किसी गुभ कर्य मरं लगादे। पेसी विधिर्यो 
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ददि तिमे मे द्यित ष्टे! दूने अनेक यक चया पुम्य काणं अथवा रिध कामं 
दर्भन ष्टण, तिने खयने पिले खनं प्रद प्प जा म्ना हे दमये 
मनूष्य धीर-यीं नके म्नरतसख्उय्नाटे। एमाभीषारागदादे शि कृय्नभोरनःप्त 
ठः कार्यस््टणों मं ख्विन रघ्ने पर भी जव मनुष्य किमौ अम्बकः या समि सामासिकः 
म॑म्याको दान देनादै, नो दष्ट जपने कार्व्न्कणो कौ गाद्रो कमटं का परित्दा ठरता 
| यपर ध्मरी भो मंम्नुनि की गट दै, फ्यतके अपने कार्यकार्पो कै ण्वके 
परित्याग के अम्बाम्‌ मे मनुध्य क्रमगः अपने मत को म्यच्छ दनाना है, ओर रम दिम 
मन न्थिनि पे यष कृषथ्पभारनामूते च्छो मदने मं सर्य धेना हे कुलामादनामृन किमी मी 
अन्य अनुभव धर अगिन नदी होना, क्योकि कृष्नभादनामून म्दयं मन फो विमल 
वाला दे, चिन्नु यदि कृष्णभावनामृत छं स्वीकार करने भे किमी प्रर का अपरो, 
ततो मनु्य कौ चाधि कवि अपने क्मस्ल का परित्याग करने का प्रसन्न कटं 1 पमी दगा 
मे समान मेदा, समुदाय मेवा, राष्ट्रीय मेवा, देश के निए उन्र्ग अदि कारय स्दीकारे 
भिये जा मक्ने है, जिममे एक दिन मनुध्य भगवान्‌ की शुद्ध भक्िकोप्रणशं सके 
भगवहत मे दी (५८.४६) कदय गदा हे-न प्रदृतिरमूनानाम्‌-यदि कोट परम कारय 
केः निए सन्सर्णं करना चट, तो भले ष्टो यषटयष्टनजनेकि यद परम कार्य कृण्वे, 
फिर भी वष करमन. यन्न विदि मे ममन्न जाएगा छि दष परम कारय कृष्णद्है। 


श्रेयो दहि ज्ञानमभ्यासाज्नानाद्धयानं विरिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥९२॥1 


श्रेपः-श्रष्ट, हि-निर्दय री. भानम्‌-ष्न. अष्दामात्‌-अष्याम भः शनात्‌-श्यन मे 
प्यानम्‌-ध्यन, दिगिष्यते -विरिष्ट्‌ मयञ्ना जदा है, ध्दानात्‌-ध्यने म, कय॑-फम-स्दाग--मनप्न 
कर्मक एनो का पन्दाग, त्दापात्‌- एन न्याय म. भालिः-शल्नि अनन्नरम्‌-नन्यण्दान्‌। 
























यदि तुम यद अभ्या नदी कर मस्ते, तो ज्नन के अनुभीलन मे लग जाभो। 
लेकिन ज्ञान मे श्रेष्ट घ्यान दहै सौर ध्यानसेभीच्रेष्ट दै र्म पट्नों का परित्याग 
क्योकि पमे त्याग से मनुष्य खो मनःपानि ध्रप्त हयो सस्ती है। 

तान्पर्पं: तैमा सि पिट्लं ऽदो मे दताया पदा, भक्तिकः दा परमार हं-विवि-विधानां 
मे पूर्मं तदा भगवन््रेम को आमि मेपूर्ग। चनन जा लोग कृष्णमावनामृन क नियमों 
का पालन न कर मक्त, उनके निर प्रान का अनुभीलन दगा द्रष्य टै, क्यकि शन 
मे मनुध्य अपनी दाम्नविक्रन्थिति को समधते मे ममर्थ॑ष्टोतादं। पटी हान क्रममा ध्यान 
तक पदान दाना है. अर ध्यान मे क्रमण परमेश्वर क्वा ममघ्रा जा म्ना ह। एमी 
भी दिधि हं सिनं मनुध्य अपने षा परद्द्य मान देटना दै, ओग यदि फां मि कन्न 
मं अममर्यद्े, सो एमा ध्यान भी अच्छाटे। यदि काह श्म द्रखरमेष्वान नलीकर 
सफला, तौ देदिकः मारित्य मे द्राद्रमो. शतरिणे, दैन्यं तधा शृ के दिप्‌ कनिदप कर्मव्णं 
कासरे, त्निमे ष्म भगग्ट्गतता केः सनिम ऊप्याव पं देय 1 तरित एन्यकः दशा 
मं भनुय्य फो अपने कर्मर क्यरत्याग करना ामा- तिमा अर्थे कर्मफल का शिम 
अ्छं दां मं ठणना। 
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संक्षेपतः, सर्वोच्च लक्ष्य, भगवान्‌ तक पर्हचने की दो विधिर्यो ह-एक विधि हं 

क्रमिक विकास की ओर दूसरी प्रत्यक्ञ विधि । कृष्णभावनामृत मं भक्ति प्रत्यक्ष विधि है । 
जन्य विधि मं कमा के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को 
प्राप्त होता हे । उसके वाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के वोध की अवस्था 
ओर अन्त मेँ भगवान्‌ की अवस्था आ जाती है । मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके 
आगे वदने की विधि अपना सकता हे, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है । लेकिन 
प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए सम्भव नहीं है । अततः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी हे | लेकिन 
य्ह यह समञ्ञ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुञ्ञाई गई, क्योकि 
वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों 
के लिए दहै, जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं ह । उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है! लेकिन जँ तक 
भगवदूयीता का सम्बन्ध हे, उसमे तो प्रत्यक्ष विधि पर ही वल हे । प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण मे जाने की सलाह दी जाती 
हे। 

अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव॒ च। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ ९३॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 

मय्यर्पितमनोवुद्धियो मद्धक्तः स मे प्रियः।॥९४॥ 
अदेष्टा-रईप्याविहीनः; सर्व-भूतानाम्‌- समस्त जीवों के प्रति; भैत्रः-मैत्रीमाव वाला; करुणः-दयालुः 
एव-निश्चय ही; च-भीः; निर्ममः- स्वामित्व की भावना से रहित; निरहंकारः- मिथ्या अहंकार से 
रहित; सम-समभावः दुःख-दुख; सुखः-तथा सुख मे; क्षमी-क्षमावान; सन्तुष्टः-प्रसत्र,तुष्ट; 
सततम्‌-निरन्तरः योगी-भक्ति मं निरत; यत-आत्मा-आत्मसंयमी; दृढ-निश्चयः- संकल्प सहित; 
` यि-मृदर्पेः अर्पि्त- संलग्न; मनः-मन को; बुद्धिः-तया वुद्धि को; यः-जो; मत्‌-भक्तः-मेरा 
भक्त; सः-वह; मे-पेरा; प्रियः-प्यारा। 


जो किसी से देप नही करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को 
स्वामी नहीं मानता ओर मिध्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख-दुख मेँ समभाव रहता 
टै, सदिष्णु है, सदेव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ 
मुञमं मन तथा वुद्धि को स्थिर -करके भक्ति मे लगा रहता है, एेसा भक्त मुम 
अत्यन्त प्रिय है । 

तात्पर्य: शुब्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान्‌ इन दोनों श्लोकों मं शुद्ध भक्त करे दिय 
गुणो का वर्णन कर रटे हं । शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति मेँ विचलित नहीं होता, न 
ही वह किसी के प्रति ई्प्यलु होता हे । न वह अपने शत्रु का शच्च यनता हे] वह तो 
सोचता हे “यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मा के कारण मेरा शत्रु वना हु टे, अतएव 
विरोध करने की अपेक्षा कण्ट सहना अच्छा टे” श्रीमद्भागवत में (१०.१४.८) कटा 
गया है- तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुज्जान एवात्मल्तं विफ़कम्‌। जव भी कोई भक्त 
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भुमीवत मे पता टै, तो यष्ट सोता हे कि यट भगवान्‌ फी मेरे ऊपर कृपा टी है। गृ 
अपने विगत दुष्कमां के अनुमार गमे करटी अधिक कष्ट भोगना चहिए्‌ धा। यष तो 
भगवत्करृपा है कि मुस्ने मिलने पाला पूरा दण्ड नटी मिल र्ट हे | भगवत्कृपा भे चोष् 
ही दण्ड मिल रा हे । अतएव अनेक कष्पूर्ण परिस्थितियां मं भी वट सदैव शान्त तथा 
धीर यना रहता ह । भक्तः सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यषां तक करिः अपने शतु पर भी, 
दयालु होता है । निर्मम का अर्थं यट द कि भक्त शारीरिकः फष्टां कों प्रथानता नरी प्रान 
फरता, वयोकि यष्ट अच्छी तरषट जानता टै कि वष्ट भोतिक शरीर नरी हे वट अपने 
फो शरीर नर्टी मानता हे, अतएव यष्ट मिथ्या अघटफार कं योध पे मुक्त रता हे, ओर 
सुख तथा दुष मँ समभाव रयता द । वट स्ष््णु टेता टै ओर भगवत्कृपा से जो कुट 
प्राप्त षठौता टै, उपी मं शन्तुष्ट रता टै । वद पमी वस्तु को प्राप्त करने का प्रपा नरी 
करता जो फटिनाई से मिले । अतएव यष मदैव प्रसग्रचित्त रता है] वष्ट पूर्णपोगी टता 
है, क्योकि वषट अपने गुर के आदेशो पर अटल रता हे, ओर घुंकि उसकी इन्ियां 
यश में रषटती हं, अत" वह दृदनिश्वय होता हे । वषट धटे तकँ से विचलित नर्टी होता, 
क्योकि कोई उमे भक्ति के दृढ़ षकल्प से टटा नर्टी सकता । वष पूर्णतया अवगत रेता 
कि कृष्ण उमके शाश्चत प्रमु ह, अतएव कोई भी उसे विद्लित नही कर सकता। इन 
समस्त गुणो के फलस्यग्प यष्ट अपने मन तधा युद्धि की पूर्णतया परमेश्चर पर स्थिर 
फरमे मं समर्थं होता हे । भक्ति का एसा आदर्भ अत्यन्त दुर्लभ दै, लेकिन भक्त भक्तिः फे 
विधि.विधानों का पालन करते दए उसी अवस्या में स्थित रता े ओर फिर भगवान्‌ 
फते टं कि एता भक्त उन्हं अति प्रिय है, फयोकि भगवान्‌ उसकी कृष्णभावना से युक्त 
फार्यकलापों से सदैव प्रत्र रहते हे। 


यस्माब्रोद्विनते लोको लोकाग्रोद्धिजते च यः। 

हपमर्यभयदगैमुक्तो यः स च मे प्रियः॥९५॥ 
यत्मात्‌-निममे; न-कभी नही, उद्विनते-रदिग्न हते ६, लोकः-लोग, सोकात्‌-लार्गो मे, 
म~कषी नर्द; इदविनते-वियनित धैना दै, च-भीः पः-जो; हर्ष -गुख, अर्थं दुख, भवभय, 
व्देैः-तया चिन्ता सेः भुतः मुक, यः-जोः सः-यह, च-भी, मे-पेर, प्रिवः प्रिय । 
निससे शिसी को कष्ट नदीं पयता तथा जो अन्य किसी के ढारा विचलित नरी 
करिया जाता, जो सुख-दुख मे, भय तथा चिन्ता मे सममाव रहता दै, वद मुपे 
अत्यन्त प्रिय है। 
तात्पर्यं : इरा श्लोक मे भक्त के कु्ट अन्य गुर्णो का वर्णन हुआ द । एसे भक्तः द्वारा फोट 
ध्यत्तिः कष्ट, चिन्ता, भप या असन्तोष फो प्राप्त नहीं हेता । धृकि भक्त सयां पर दयालु 
होता है, अतएव वष्ट एमा कार्य नरी करता, जित्तपे किमी को चिन्ता ह साय दी, यदि 
अन्य लोण भक्त कौ चिन्ता मे लना घ्ने हं, ता यद विलि नरी ्ना। यट 
भगवत्करपा टी हे कि वष किसी वाद्य उपद्रव से शुच्य नदीं होता। ास्नव मे सदैव 
फूष्णभावनामृत मे सीन रटने तथा भक्ति मं रत र्मे फेः कारण ही एते भौतिक उपदय 
भक्त कौ वि्लित नटी कर पते! सामान्य शूप सै विषयी व्यक्तिः अपने शरीर तथा 
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इन्धियतृष्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यन्त प्रसन्न होता है लेकिन जव वह देखता 
हे कि अन्या के पास इन्धियतृप्ति के लिए एसी वस्तु है, जो उसके पास नही है, तो वह 
दुख तथा ईप्या से पूर्णं हौ जाता दै 1 जव वह अपने शत्रु से वदले की शंका करता है, 
तो वह भयभीत रहता है, ओर जव वह कुछ भी करने मेँ सफल नहीं होता, तो निराश 
हो जाता है। पेसा भक्त, जो इन समस्त उपद्रवो से परे होता है, कृष्ण को अत्यन्त प्रिय 
होता हे। 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 

सर्वरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स॒मे प्रियः) ९६॥ 
अनपेक्षः-रच्छारहितः; शुचिः- शुद्ध; दक्षः-पटु; उदासीनः-चिन्ता से मुक्तः गत-व्यथः -सारे कष्टों 
ते मुक्त; सर्व-आरम्भ-समस्त प्रयत्नो काः परित्यागी-परित्याग करने वाला; यः-जो; मत्‌- 
भक्तः-मेरा भक्त; सः-वह; मे- मेरा; प्रियः-अत्तिशय प्रिय । 


मेरा ेसा भक्त जो सामान्य कार्य-कलापो पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, 
चिन्तारहित दै, समस्त कष्टो से रहित है ओर किसी फल के लिए प्रयत्नशील नही 
रहता, मद्ये अतिशय प्रिय है । 


तात्पर्य : भक्त को धन दिया जा सकता टै, किन्तु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष 
नहीं करना चाहिए । भगवत्कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो, तो वह उद्विग्न 
नर्ही होता । स्वाभाविक टै कि भक्त विनभर में दो वार स्नान करता है ओर भक्ति के 
लिए प्रातःकाल जल्दी उठत्ता है । इसे प्रकार वह वाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है । 
भक्त सदव दक्ष होता है, क्योकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता 
~ .. हे ओर प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ्विश्चास रखता है । भक्त कभी किसी दल मं भाग नहीं 
` ` लेता, अतएव वह चिन्तामुक्त रहता हं । समस्त उपाधियों से मुक्त हीने के कारण कभी 
` व्यधित नीं होता, वह जानता हं कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक 
कष्टां के जने पर वह मुक्तं रहता है । शुद्ध भक्त कभी भी एसी किसी वस्तु के लिए 
प्रयास नहीं करता, जो भक्ति के नियमों के प्रतिक्रूल हो| उदाहरणार्थ, किसी विशाल 
भवन को वनवाने मं काफी शक्ति लगती हे, अतएव वह कभी एेसे कार्य मे हाथ नहीं 
लगाता, जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो । वह भगवान्‌ के लिए मन्दिर का 
निर्माण करा सकता टे ओर उसके लिए वह सभी प्रकार की चिन्तार्ण उठा सकता है, 
लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए वड़ा सा मकान नहीं वनाता। 

यो न हष्यति न द्वेष्टि न श्रोचति न काङ्क्षति। 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः १७॥ 
यः-जो; न-कभी नरी हप्यति-दर्पित होता हे; न-कभी नही; दे -शोक करता हे; न-कभी 
नटी; शोचति-पषटतावा करता है; न-कभी नही; काडन्षति-इच्छा करता है; शुभ-शुभ; 


अशुभतया अशुभ का; परित्यागी-त्याग करने वाला; भक्ति-मान्‌-भक्तः यः-जो; सः-वह दै; 
मे-मेराः प्रियः-ग्रिय। 


जोन कभी थिन दतः है, न नक बन्दै. जे नदे प्टन्द है. र इचः 
है. त्थः शभ तयाः सम्म दन्न प्र्प्‌ धर दन्नूञ- च्य पच््यिन्ख्र 


देना है, एना मन्ठ मुद्रे ङत्व्नवप््दा 
[श्प 








तुत्यनिनास्नुतिर्मनै दास्तुतनणना ्सन्नुष्ट खन केन्दिनूष 

अनिक्त त्िर्मनिमत्लिन्ण्से प्रिये नद्य 
सनम फे -गचु रदन्त्व ल्य. च~न न्याये एकसः म्न 
अर्न्नये--न्या उप्ते म, रतन. उन. स्य रुठ. दुःयेष-न्ट 
सनम-स्नमद, मद-दिदतविन-स्स्स न्यनि ठ मूः 
स्ट्निः-न्या च्यः तं मयेन न्न्नृण-न्द् यन 
अनिङ्तः-दिगय ददार क; व्यिर-दुदः न्त- न्य स्निन्त्‌-न् ने ग्द म~न. 
तरिरः-यिगः नर-म्दुय) 


जो नित्रं तया णव्रुञ्ते ड निष्‌ मयने. 
मुत्र तथा दुख, यग तयः ऊप 









मुन रहता है, जो सदैव मौन स्तैच्विभ्यव््नुमेन्नुष्ट र्ये, नोचधिनी 
प्रर के घरवार्‌ को षन्वद नन च्ग्त. जो ह्न दृह ऊर नोभ्च्छिमें 


संलग्न है-प्ना पुच्य नुमे सल्वनप्विहे 
तत्पर्य पनमेव कुनेग्ति मेदुर ग्रता मच्दन्ल्जक्ावद्रन्यस्य 


क्िम्निकी प्रणेतः कीज. न कमै उन्कीन्न्दिक 





वज दयः समयम, दुदःमुदमे ट 
टे दद कुप्य के सदिरिन कृ भ न्टी वदा स्न. उत म््नीक्ष्ाजयादै। 
मन कायं यनद वद दोने न्दः 





| + 
> 
॥ 





1 नद म्न षत्युः रन द। च्मीय्वें 
कर्मः नक. चिनु वद न्न्दुट ग्नः दद्र उदम की 
दद्रकमी वटर ग्रम्ण्नददै. दो कम उन्यः 
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उच्च प्रा्ताद पे, किन्तु चह इनमं से किसी के प्रति आसक्त नदीं रता । चह स्थिर कटलाता 
हे. क्योकि व अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता दे । भले टी भक्त के लक्षणो की 
कुट पुनरावृत्ति हुई ्ो, लेकिन यह इस वात पर वल देने के लिए हे कि भक्त को ये 
सारे गुण अर्जित करने चाटिए। सद्गुणो के विना कोई शु भक्त त वन सकता। 
हयवभक्तस्य कृत्तो महदूयुणा-जो भक्त नदीं हे, उसमे सद्गुण नर्द ता 1 जो भक्त 
कष्लाना चाहता हे, उसे सद्गुणो का विकास करना चाहिए । यह अवश्य ्े कि उसे इन 
गुणों के लिए अलग ते वाद्य प्रयास नहीं करना पडता, अपितु कष्णभावनामूत तथा भक्ति 
मे संलग्न रहने के कारण उसमे ये गुण स्वतः एी विकसित ठौ जाते हं । 

ये त॒ धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 

श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।। २०॥ 
ये-जो; तु-लेकिनः धर्म -धर्म खूपी; अमृतम्‌-अमृत कोः इदम्‌-इस; यथा-जिस तरह से, जसा; 
उक्तम्‌-कएा गया; पर्युपासते-पूर्णतया तत्पर रहते ह; श्रहघानाः श्रद्धा के साथः; मत्‌-परमाः मुस 


परमेश्वर को सव कुष मानते दए; भक्ताः-भक्तजनः; ते-वे; अतीव-अत्यधिक; मे-पेरे; 
प्रियाः-प्रिय। 


जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते रै, ओर जो मुखे ही अपना चरम 
लक्ष्य चना करं श्रद्धासहित पूर्णरूपेण संलग्न रहते है, वे भक्त मुखे अत्यधिक प्रिय 
है। 
तात्पर्य : इस अध्याय मँ दूसरे श्लोक से अन्तिम श्लोक तक~ मय्यावेश्य मनो ये म्‌ 
(मुञ्न पर मन को स्थिरं करके) से लेकर यै तु ्षमश्ितम्‌ इदम्‌ (नित्य सेवा इस धर्म को) 
~... तक-भगवान्‌ ने अपने पास तक पर्ुचने की दिव्य सेवा की विधियो की व्याख्या की ए । 
" , एसी विधियो उन्टे अत्यन्त प्रिय टं, ओर इनमे लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते 
<= ए । अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा हे, वह श्रेष्ठ 
याजो साकार भगवान्‌ की तेवा में। भगवान्‌ ने इसका वह्ुत स्पष्ट उत्तर दिया कि 
आत्म-साक्षात्कार की समस्त विधिर्यो मेँ भगवान्‌ की भक्ति निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ दे । दूसरे 
शब्दो मं, इस अध्याय मं यह निर्णय दिया गया ठे कि सुसंगति तै मनुप्य मं भक्ति के 
प्रति आसक्ति उत्पन्न होती ह, निस्ते वह प्रामाणिक गुरु वनाता है, ओर तव वह उससे 
श्रद्वा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता हे, कीर्तन करता ठ ओर भक्ति के विधि- 
विधानो का पालन करने लगता टे । इस त्तर चह भगवान्‌ की दिव्य तेवा मेँ तत्पर ए 
जाता ै। इस अध्याय मं इस मार्ग की संस्तुति की गई टै । अतएव इसमे कोई सन्देह 
नीं रद जाता कि भगवत्परप्ति के लिए भक्ति ही आत्म-साक्षात्कार का परम मार्ग हे। 
इस अध्याय परं परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित दे, उसकी संस्तुति उस समय 
तक के लिपु की गई, जव तक मनुप्य आत्म-साक्षात्कार के लिए अपने आपको समर्पित 
नटीं कर देता दे । दूसरे शब्दां मं, जव तक उत्ते शुद्ध भ्त की संगति करने का अवसर 
प्राप्त नही एता तभी त्क निराकारं की धारणां लाभप्रद हो सकती ठे] परम सत्य की 
निराकार धारणा मे मनुप्य कर्मफल के चिना कर्म करता टे ओर आत्मा तथा पदार्थं का 


श्छोक २० भक्तियोग ४९५ 


ज्ञान प्राप्त करने के सिए ध्यान करता है । वह तभी तक आवश्वक हे, जव तक्र शुद्ध 
भक्ता की समति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति मे सीधे कृष्णभावनामृत 
म लगना चाहता हे तो उसे आत्म-साक्नात्कार के इतने सोपान पार नदीं करने टोते। 
भृगवद्फीता के वीच के छः अध्यायो मे जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यन्त 
हृदयग्राही है| करिष्ी को जीवन-निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिन्ता नर्टी करनी हती, 
फयोकि भगवत्फृपा से सारी वत्तु स्वतः सुलभ होती हं । 


इस प्रकार श्रीमद्‌भगवद्गीता के वारहवे ध्याय “भक्तियोग” का भक्तिवेगान 
तातव्यं पूर्ण इआ। 


अध्याय तेरह 





प्रकृति, पुरुष तथा चेतना 


अर्जुन उवाच 
प्रकृत्तं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। 
एतदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्दिदः॥२॥ 
अर्जुनः उवाच-अर्युन ने कटाः प्रकृत्तिम्‌-प्रकृति; पुरुपम्‌-भोक्ता; च-भी; एव-निश्चय हीः 
शषत्रम्‌-शेत्र, खेत; क्षेत्र-ज्ञम्‌-खेत को जानने वाला; एव-निश्चय टी; च-भी; एतत्‌-यह सारा; 
वेदिततुम्‌-जानने के लिए; इच्छामि -दच्छुक दू; ज्ञानम्‌- नान; जेयम्‌- ज्ञान का लक्य; च-भी; 
केशव कृण; श्रीभगवान्‌ उवाच- भगवान्‌ ने कहा; इदम्‌-यह; शरीरम्‌-शरीर; कौन्तेये 
कुन्तीपुत्र; क्षत्रम्‌-खेत; इति-इस प्रकारः अभिघीयते-कटलाता टे; एतत्‌-यट; यः-जोः; 
वेत्ति-जानता ए; तम्‌-उसकोः प्राहुः-कदा जाता है; क्षेत्र-ज्ञः-खेत को जानने वाला; इति-इस 
प्रकार; तत्‌-विदः-दमे जानने वालो के रा! 
अर्जुन ने कहा-दे कृष्ण! म प्रकृति एवं पुरुप (भोक्ता), क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान 
४९६ 
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एवं जेय के विषय मं जानने का इच्छुक हू 


श्री भगवान्‌ नै कहा-रे कुन्तीपुत्र! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है ओर इस क्षेत्र को 
जानने वाला कषेत्रन्न है। 
तात्पर्यं : अर्जुन शरक्रति, पुरु, कषत, क्र, आन तथा ओय के विषय मे जानने का इच्युक 
धा। जव उसने इन सर्वा के विषय मे पूषा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता 
है, जोर इस शरीरं को जानने वाला श्त्रज्न हे। यह शरीर वद्धजीव के लिप्‌ कर्म-ेत्र 
हे। वद्जीव सं संसारं मे र्वधा हुजा हे, जोर वह भोतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता हे। इस प्रकार प्रकृति परं प्रभुत्च दिखाने की क्षमतां के 
अनुसार उत्ते कर्मके प्राप्त होता हे । यढ कर्म-क्षेत्र शरीर हे! ओर यह शरीर क्या हे? 
शरीर इन्द्रियो से वना दुआ हे । वद्धजीव इद्दियतृप्ति चाहता हे, ओर इद्धितृपति को 
भोगे की क्षमता के अनुसार दी उसे शरीर या कर्मके प्रदान किया जाता हे । इसीलिए 
वद्वजीव के लिए यद शरीर क्षत्र अथवा कर्मके्र कहलाता दै । अव, जो व्यक्ति अपने 
आपको शरीर मानता हे, वह कषर कटलाता हे । क्षेत तथा कषे्रज्ञ अथवा शरीर ओर 
शरीर के ज्ञाता (देषटी) का अन्तर समन्न पाना कटिन नीं हे । कोई भी व्यक्ति यह सोच 
पकता हे कि वाल्यकाले से वृद्धायस्था तक रउममे अनेक परिवर्तन होते रहत है, फिर 
भी वह प्यक्तिं वही रहता हे । ईस प्रकार कर्मकर के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्मक्षेत्रं 
अन्तर हे। एक यद्धजीव यह जान सकता हे कि वह अपने शरीर से भित्र हे । प्रारम्भ 
्ेषटी वताया गया हे कि देहिनोऽभ्मिन्-जीव शरीर के भीतर है, ओर यह शरीर वालक 
से किशोर, किशोर से तछ्ण त्था तण से वृद्ध के रूप मे वदलत्ता जाता टे. आर 
शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा ह । स्वामी स्पष्टतं कतर ८ । फभी 
कभी हम सोचते हे “मे सुखी हु,” “मे पुरुप दं," “पे स्त्री ह.“ ^ कृत्तां मेधिल्ली 
हं“ ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधि्यौ हे, लेकिन ज्ञाता शरीर सै भिद्र हता ६ । भल ही 
हम तरह-तरह की वस्तु प्रयोग मं ला्ं-जेसे कपडे इत्यादि, लेकिन एम -भते है कि 
षम टन वस्तुओं से भित्र हे । इसी प्रकार, धोडा विचार करने पर ह्म ए भो नानतं हे 
कि हम शरीर से भित्रहे। मे, तुम या अन्य कोई, जिसने शगैर पग रूर रखादहे, 
क्षत्र कहलाता है-अर्थात्‌ वह कर्म-केत्र का ज्ञाता हे आग उ ~` > र सातात्‌ 
कर्म-्ेत्रहे। 

भरवष्रत के प्रथम छट अध्यायो मे शरीर के जार = 
चह भगवान्‌ कौ समज्ञ सकता हे, ठसका वर्णन हुमा र 
तथा भगवान्‌ के साथ जीवात्मा के सम्बन्ध एद भ्= ई 
ट हुन अध्यायो मेँ भगवान्‌ की श्रेष्ठता तथा = 
सै परिभापा की गई हे। जीवात्मार्णँ सभी परल 
कारण यै कष्ट उठा रही हे । जव पुण्य क 
परिम्थित्तियो मै--यधा आर्त, धनरीन 
पास पर्टुचती हे, इसका भी वर्णन हज 
हट है कि किम प्रकार जीवात्म <= 
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ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के डारा परमेश्वर उसका उद्धार करत्ते हं ! यद्यपि 
जीचात्मा भौतिक शरीर से सर्वया भिन्न टै, लेकिन वह किसर तरह उससे सम्बद्ध हो जाता 
हे, इसकी भी व्याख्या की गई हे। 
क्षत्रजं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत) 
्षेत्रधेत्रसयोर्नानं यत्तज््ाने मतं ममार 
धेत्र-लम-कषत्र का न्नाता; च-भी; अपि-निश्चय टी; माम्‌-मुद्कोः विद्धि-जानो; सर्व-समस्त 


्ेतेषु-शरीर रूपी कतरा मे; भारत-हे भरत के पुत्रः ्ेत्र-कर्म-ेत् (शरीर); कषेत्र-लयोः--तया क्षेत्र 
के ज्ञाता का; ज्ञानम्‌-्नान; यत्‌-जो; तत्‌-वहः; कानम्‌-न्नानः; मत्तम्‌-अभिमतः; मम-मेरा। 


हे भरतवंभी! तुम्हे ज्ञात होना चाहिए कि मे भी समस्त शरीरो मे ज्ञाता भी हू ओर 
इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता हे । एेसा मेरा मत है 


तात्पर्य : शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विपयक व्याख्या के दौरान हमें 
तीन विभिन्न विपय मिलेगे-भगवान्‌, जीव तथा पदार्थ । प्रत्येक कर्म-क्ेत्र मे, प्रत्येक शरीर 
मे दो आत्मा्णं होती है- आत्मा तथा परमात्मा । चकि परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
स्वांश हे, अतः कृष्ण कहते हे “मै भी ज्ञाता हू, लेकिन मेँ शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नदीं 
ह| मै परम ज्ञातारं म शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हू | 

जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवदगीता के माध्यम से सूष्ष्मता-से करता है, 
उसे यह ज्नान प्राप्त हौ सकता हं। 

भगवान्‌ कहते हं, “मै प्रत्येक शरीर के कर्मकषे्र का ज्ञाता हूं |" व्यक्ति भले ही जपने 
शरीर का ज्ञाता हो, किन्तु उसे अन्य शरीरो का ज्ञान नदी होता] समस्तं शरीये में 
परमात्मा रूप मं विद्यमान भगवान्‌ समस्त शरीरो के विपय में जानते हं 1 वे जीवन की 
विविध वोनियों के सभी शरीरो को जानने चाले ह ! एक नागरिक अपने भूमि-खण्ड के 
विपय मे सव कुष्ट जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक 
नागरिक की भू-सम्पत्ति का, ज्ञान रहता है । इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का 
स्वामी हो, लेकिन परमेश्धर समस्त शरीरो के अधिपति ट । राजा अपने साघ्राज्य का मूल 
अधिपति ्टोता हं ओर नागरिक गोण अधिपति ] इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरो के 
परेम अधिपति हं । 

यह शरीर इद्धियो से युक्तं ह 1 परमेश्र हपीकेश हे जिसका अर्थ है “इद्धि्यो के 
नियामक” | वे इच्ियों के आदि नियामक रहै, जिन्न प्रकार राजा अपने राज्य ज्य की समस्त 
गतिविधियों का आदि निवामक होत्ता है, नागरिक तो गोण नियामकं होते ह । भगवान 
का कथन षह, “मज्ञाता भी दहूं।'' इसका अर्थ टै कि वे परम ज्ञाता हं, जीवात्मा केवल 
अपने विशिष्ट शरीर को टी जानता हे | वेदिक ग्रन्थो मँ इस प्रकार का वर्णन हअ है- 

कषत्राणि हि सरीराणि कजं याप्रि युमादुमे/ 
तानि केतति स योगात्मा ततः शरज्न उच्यते 
. यह शरीर क्षत्र कएटलात्ता ह, आर इस शरीर के भीतर इत्मके स्वामी तथा साय ही 

परमश्चर का वास्त हं, जो शरीर तथा शरीर क स्वामी दोनों को जानने वाला हे । इसलिए 
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उन्हें ममन्त क्षत्रा का च्नातता कदा जाता ह| कर्म क्त्र, कर्म के न्नाता तथां समस्त कमो 
के परम न्नाता का अन्तर आगे वत्तलाया जा रद्य टे । वेदिक ग्रन्था मं शरीर, आत्मा तया 
परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी आन नाम से अमिति की जाती हे। पना 
कृष्ण का मतं टै । आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते दए भी पृथक्पृथक्‌ समञ्जना 
चनदटे। जो कर्मत तथा कर्म के न्नाता को नी समञ्जता, उसे पूर्ण ह्वान नर्ही देता। 
मनुष्य को प्रक्रति, पुरुय (प्रकृति का भोक्ता) तथा हशर (वह न्नाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि 
आत्मा को नियामक है) की स्थिति समज्ञनी दती टे । उत हन तीनों के विभिन्न र्पो मे 
किमी प्रकार का भ्रम पेदा नही करना चादिए । मनुप्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका 
मे भ्रम नही करना चाहिए । यड भौतिकः जगत्‌, जो कर्मकषेत्र के ख्प मे है, प्रकृति है ओर 
इस प्रकृति का भोक्ता जीव ह, ओर इन दोनो के ऊपर परम नियामक भगवान्‌ हे । वेदिक 
भाषा में दृते इम प्रकार कटा गया ह (श्ेताश्चतर उपनिषद १.१२) भोक्ता भरगय प्रेततां 
च मत्वा/ सवं परोक्त तरिविधं बरह्ममेतत्‌। व्रह्म के तीन स्वरूप हँ-्क्रति कर्मकेत्र के स्प 
भेब्रह्मदै, तथा जीव भी व्रह्म षे जो भोतिक प्रकृति को अपने नियन्त्रण पर रने फा 
प्रयत्न करता हे, ओर ह्न दोनों का नियामक भी ब्रह्म हे । लेकिन वास्तविक नियामक 
वहीदै। 

इस अध्याय मं वत्ाया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओ मं से एक अच्युत है, तो दूसरा 
च्युत । एकः श्रेष्ट हे, तो दूमरा अथीन है । जो व्यक्ति तर के इन दोनो ज्ञाताओ को एक 
मान लेता है, वह भगवान्‌ के शव्द का खण्डन करता हे, क्योकि उनका कथन हे “मं 
भी कर्मकषत्र कान्नाता द" । जो व्यक्ति र्मी को सर्पं जान लेता हे वह ज्ञाता नीं हे। 
शरीर कर प्रकार के हें ओर दनक स्वामी भी भिन्र.भितर हे । घंकि प्रत्येक जीव की अपनी 
निजी सत्ता है, जितसे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता ह, अतएव शरीर विभिन्न 
होते हे । लेक्रिन भगवान्‌ उन सवरं परम नियन्ता के रूप मेँ विद्यमान रहते हे । यर्हा पर 
चे शव्द महत्वपूर्णं हे, क्योकि यढ समस्त शरीरो का चोतक है । यह श्रील वलदेव 
विद्याभूषण का मत हं | आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर मे कृष्ण परमात्मा कै रूप मे 
रहते हे, ओर यौ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हं कि परमात्मा कर्मकषेत्र तथा विशिष्ट 
भोक्ता दौनों का नियामक हे। 


तत्क्षेत्रं यञ्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 

स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु॥४११ 
त्त्‌-वटः शैत्रम्‌-कर्मघेय, यत्‌-न, च-भी, यादृक्‌-जैसा है, च-भी, यत्‌-न, 
विकारि-परिवर्तनः वतः-जिपरमे, च~, यत्‌-जो. स"-वट; च~-भी; यः-जौ, वत्‌-ग 
प्रभावः-प्रभाव, च भीः तत्‌-उम, समासेन-मतेप मे, पे-मञ्लसे, शृणु-समङो, सुनो। 
अव तुम मुद्यसे यह सव संमेष मे सुनो कि कर्मलेत्र क्या हे, यह किस प्ररमा 
है, इसमे क्या परिवर्तन हेते ह, यह कहो से उत्सन्न होता है, इस कर्मक म र 
वाला कौन दै अौर उसके क्या प्रभाव है। च 
सात्परथं : भगवान्‌ करमते (केत) तया कर्मलेञ के ज्ञाता (कत्रज्ञ) की 
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का वर्णन कर रटे हे मनुप्य को चह जानना होत्ता है कि यह शरीर किस प्रकार वना 
हुआ है, यद शरीर किन पदार्थो से वना है, यह किसके नियन्त्रण में कार्यश्ील है, इसमं 
किस प्रकार परिवर्तन होते है, ये परिवर्तन करटो से आते है, चे कारण कोन से है, आत्मा 
का चरम लक्ष्य क्या है, तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? मनुप्य को आत्मा 
तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावां, उनकी शक्तियो आदि के अन्तर को भी जानना 
चाहिए । यदि वह भगवान्‌ द्वारा दिये गये वर्णन के आधार पर भगवदगीता समज्ञ ले, 
तो ये सारी वातं स्पष्ट हो जाएगी । लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में 
वास करने वाले परमात्मा को कीक का स्वरूप न मान वेठे। एसा तो सक्षम पुरुप तथा 
अक्षम पुरुप को एकसमान वताने जसा हे । । 


त्षिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्धिरविनिश्चितैः ॥ ५॥ 


वर्पिभिः-वुद्धिमान ऋपिर्य हारा; बहुधा-अनेक प्रकार से; गीतम्‌-वर्णितः छन्दोभिः-वेदिक मन्त्र 
दारा; विविधैः-नाना प्रकार के; पृथक्‌-भित्र-भिच्र; ब्रद्य-सूत्र-वेदान्त के; पदैः-नीत्तिवचनों हारा; 
च-भी; एव~निश्चित रूप से; हेतु-मद्भिः-कार्य-कारण से; विनिश्चितैः निश्चित । 


विभिन्न वैदिक ग्रथो में विभिन्न ऋपिर्यो ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों 
फे ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदान्त सूत्र मे कार्य- 
कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है । 


तात्पर्य : इस ल्ञान की व्याख्या करने मे भगवान्‌ कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हे । फिर भी विद्धान 
तथा प्रामाणिक लोग सदेव पूर्ववर्ती आचार्यो का साक्ष्य प्रस्तुत करते ह } कृष्ण आत्मा 
तथा परमात्मा की देतता तथा अद्देततता सम्वन्धी इस अतीन विवादपूर्ण विपय की व्याघ्या 
: केदान्त नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे है, जिसे प्रमाण माना जाता है। 
सर्वप्रथम वे कहते हं “यह विभिच्र ऋषियों के मतानुसार है!" जर्हौ तक ऋषियों का 
सम्बन्ध दे, श्रीकृप्ण के अतिरिक्त व्यासदेव (जो केदान्त सूत्र के रचयिता है) महान ऋषि 
ठं अर केदान्त सूघ्रमें दैत की भलीर्भोत्ति व्याख्या हुई हे । व्यासदेव के पिता पराशर भी 
मरर्पि हं आर उन्दने धर्म सम्वन्धी अपने ग्रंथो में लिखा टे~ अहम्‌ त्व च तथान्ये-“तुम, 
मं तथा अन्य सारं जीव अर्थात्‌ हम सभी दिव्य है, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। 
म अपने अपने कर्मो के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पत्ति ठो गये 
८ । फलतः कुट लोग उच्चतर धरातल पर है ओर कुट निम्नतर धरातल पर है। ये 
उच्चतर तथा निम्नतर धरातले अज्ञान के कारण ह, ओर अनन्त जीवों के रूप में प्रकट 
हौ रहं ह । किन्तु परमात्मा, जो अच्युत हे, तीनो गुणों से अदूपित है, ओर दिव्य हे 1" 
इसी प्रकार मूल कद मे, विशेषतया कठोगननिद्‌ मे आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का 
अन्तर चताया गवा हं । इसके अतिरिक्त अनेक महर्पियो ने दसरकी व्याघ्या की हे, जिनमें 
पराशर प्रमुख माने जाते हे । 
छन्दोभिः शब्द विभिन्न वेदिक प्रो का सूचक टे । उदाहरणार्थ, तेततिरीय उपनियद्‌ जौ 
यदुकंदे की एक शाखा टह, प्रकृति, जीव तथा भगवान्‌ के विपय मं वर्णन करती टै। 


श्लोक ७ प्रकृति, पुरुष तथा चेतना ४२९ 


ˆ जैसा कि पहले कहा जा्चुकाटे क्ष्रका अर्थ कर्मे्रटे। कषत्शकी दो फोरियां 
है-जीवात्मा तथा परम पुरुप । जैसा कि तैत्तिरीय उप्नियद्‌ मे (२.९) कटा गया हे-ग्रल् 
पच्छ तिष्ठा। भगवान्‌ की शक्ति का प्राक्रटय अप्रमय छप में होता टे, निस्रका अर्थ है 
अस्तित्व के लिए भोजन (अन्न) पर निर्भरता । यह व्रह्म की भोतिफतावादी अनुभूति हे! 
ज्र र्मे परम सत्य की अनुमूति करने के पश्चात्‌ फिर आणमय खूप में मनुप्य सजीवं 
लक्षणो या जीवन रूपों मँ परम सत्य की अनुभूति करता है । जामय रूप में यह अनुभूति 
सजीव लक्षणो से आगे वढृकर चिन्तन, अनुभव तथा आकींक्षा तक पर्हुंचती हे । तव ब्रह्म 
फी उच्चतर अनुभूति होती हे, जिसे विज्ञानमय खप कठते हं, जिस्म जीव के मन तथा 
जीवन क लक्षणों को जीव से भिन्र समञ्जा जातां हे । इसके पश्चात्‌ परमं अवस्था आती 
है, जो आनन्दमय हे, अर्थात्‌ सर्व-.आनन्दमय प्रकृति की अनुभूति है ! इस प्रकार से व्रह्म 
अनुभूति की पाच अवस्थां हे, जिन्हे ब्रह्म पच्छ कटा जाता हे । इनमें से प्रथम तीन~- 
अत्नेमयु; प्राणमय तथा शरनमक्-अवस्या्ँ जीर्वो के कार्यकला्पो के क्षेत्रा से सम्बन्धित 
होती हे । परमे्र इन कार्यकलापो के क्षत्रा से परे टे, ओर आनन्दमय हे । वेदान्त सूत्र 
भी परमेश्वर को आनन्देमोऽभ्यासात्‌ कहकर पुकारता हे । भगवान्‌ स्वभाव से आनन्वमव' 
ह । अपने दिव्य आनन्द को भोगने के लिए वे विज्ञानमयः; शणम्‌; शानमयृ; तथा अप्रमय 
शपो मे विस्तार करते हे । कार्वकलापो के क्षेत्र मे जीव भोक्ता (कषेत्रज्ञ) माना जाता है, 
किन्तु आनन्दमय उससे भित्र होता हे । इसका अर्थं यह हुआ कि यदि जीय आनन्वमय 
का अनुगमन करने में सुख मानता हे, तो वह पूर्णं वन जाता हे । शत्र के ज्ञाता (कत्र) 
शप मे परमेश्वर की ओर उमके अधीन ज्ञाता के रूप मे जीव की तथा कार्यकलार्पा के 
त्र की प्रकृति का यह वास्तविक न्नान हे । वेदरन्तसूत्र या ब्रह्मसूचर मे इस सत्य की 
गवेयणा करनी होगी। 

यहाँ इसका उल्लेख हुआ टे कि त्रसू के नीतिवचन कार्य-कारण के अनुसार सुन्दर 
रूप मँ व्यवस्थित हे। इनमे से कुण सूत्र इस प्रकार हैन विवक्षतः (२३२); त्मा 
शते. (२.३.१८) तथा प्रराद़ क्तेः (२.३.४०) । प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षत्र को 
सूचिते करता हे, दूरा जीव को ओर तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के 
आश्रयत्व हे । 


महाभूतान्यहद्भारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेद्धियगोचराः॥६॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सद्वातश्चे्तना धृतिः। 

एतत्षेव्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥॥ ७॥ 
महा-भूतानि स्थूल तत्व, अहङ्कारः -मिध्या अभिमान, नुद्धिः- वुद्धि; अव्यक्तम्‌-अप्रकट्‌, 
एव -निश्चय टी, च-भी, इन्धियाणि इन्धि, दश-एकम्‌-ग्यारहः च-भी, पञ्च-पोच च~-भी, 
इद्धिय-गो-घराः -इन्दरियां के विषय, ङच्छा-इच्छा, द्वैवः-यृणा, सुखम्‌-मुख, दु.खम्‌-दुय, 
सहातः ममूहः; पेतना-जीवन कं लक्षण. धृतिः-धैर्य, एतत्‌-यह मारा, कषेत्रमू-कमां का त्र, 
समासेन सप मेः स-विकारम्‌-अन्त क्रियाओं सहित, उदाहतम्‌ -रदाहरणप्वर्प कडा 
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पंच महाभूत, अहंकार, वुद्धि, अव्यक्त (तीनां गुर्णो की अप्रकट अवस्था), दसों 
इद्िर्या तथा मन, पाँच इद्दियविपय, इच्छा, देष, सुख, दुख, संघात, जीवन के 
लक्षण तथा धैर्य-इन सव को संक्षेप मे कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अन्त.क्रियापे 
(विकार) कहा जाता है। 
तात्पर्य : महर्पियो, वैदिक सूक्तं (छान्दस) एवं वेदान्त-सून्र (सूत्रों) के प्रामाणिक कथनो 
के आधार पर इस संसार के अवयवो को इस प्रकार से समज्ञा जा सकत्ता हे । पटले तो 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश~ये पोच महा-भूत हे । फिर अहंकार, वुद्धि तथा 
तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है । इसके पश्चात्‌ पाच ज्ञानेन्ि्या हे-नेत्र, कान, 
नाक, जीभ तथा त्वचा । फिर पाच कर्मन्धिर्यो वाणी, पवि, हाय, गुदा तथा लिंग -हे | 
तव इन इन्द्रियों के ऊपर मन होता है जो भीत्तर रहने के कारण अन्तःदन्द्रिय कहा जा 
सकता हं । इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इद्िर्यो होती ह । फिर इन इन्द्रियों के पोच 
विपय ट-गंध, स्वाद, खूप, स्पर्श तथा ध्वनि । इस तरह इन चौवीसर तत्त्वो का समूह 
कार्यक्षेत्र कहलाता है । यदि कोई इन चौवीसों विपयों का विश्लेपण करे तो उसे कार्यक्षेत्र 
समन्न में आ जाएगा । फिर इच्छा, देप, सुख तथा दुख नामक अन्तःक्रियापुं (विकार) हैँ 
जो स्थूल देह के पोच महाभूतो की अभिव्यक्तिर्यो ह । चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित 
जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्धात्‌ मन, अहंकार तथा वुद्धि के प्राकय्य है 1 ये सूष्ष्म 
तत्त्य भी कर्मकषेत्र मं सम्मिलित रहते रै । । 

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हं, जो अहंकार की मूल अवष्था को ही 
प्रदर्शित करती है, जिसे भोतिकवादी वोध या तापस वुद्धि कहा जाता हे । यह ओर आगे 
प्रकृति के तीनों गुणां की अप्रकट अवस्था की सूचक हे । प्रकृति के अव्यक्त गुणों को 
प्रधान कहा जाता है। 

जो व्यक्ति इन चोवीस तत्त्वों को, उनके विकारो समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार 
से दर्शन का अध्ययन करना चादिए । भगवद्गीत मे केवल सारांश दिया गया है। 
शरीरे इन समस्त तत्त्वो की अभिव्यक्ति दै । शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते 
६- यह सत्यत्र होत्ता हं, वदता है, टिकता हे, सन्तान उत्पन्न करता है ओर तव चह क्षीण 
होता दे ओर अन्त में समाप्त हो जाता हे । अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है लेकिन 
क्षत्र का ज्ञाता श्र इससे भित्र रहता हे । 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः 11 ८॥ 
इन्धियार्थषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ९॥ 
असक्तिरनभिष्वद्गः पुत्रदारगृहादिषु, 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 1 ९०॥ 
मवि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 


श्लोक ९२ प्रकृति, पुष तया चेतना ४२३ 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 1९२९॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत््वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्जानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यया॥ १२॥! 


अमानित्वम्‌-विनप्रता; अदम्मत्वम्‌-दम्भविटीनना, अर्हिसा-अ्िसा; क्षान्तिः-सटनपीनता, 
सहिष्णुता, आर्जवम्‌-मरलता, आचार्य-उपासनम्‌ -प्रामाणिक गु के पाम जानाः शौचम्‌-पवित्रता; 
स्यैर्वम्‌-दृदता; आत्म-विनिप्रहः-अत्म संयमः इृद्धिय-अर्यषु-दद्धियों के मामलं में; 
वैराग्यम्‌- वैराग्य, अनहंकारः -मिच्या अभिमान ने रटितः एव-निग्चय टी; च~-भी, जन्म-जन्म; 
मृत्यु-मृव्युः जरा-वुदरापा, व्याधि-तया रोग का, दुःख-दुख का, दोय -वुराई; अनुदर्शनम्‌ -दंग्यने 
एः असरक्तिः-विना आसक्तिः के, अनभिष्वद्रः-विना संगति के, पुत्रपुत्र; दार्वी; गृह 
आदिषु-घर आदि मे, नित्यम्‌-निरन्तर, च-भी. सम-चिन्तत्वम्‌-ममभाव, इष्ट -द््िनः 
अनिष्ट-अवाहित, ठपपत्तियु-प्राप्त करके; मवि~मुन्न मे; च-भी, अनन्य-योगेन-उनन्य भक मः 
भक्तिः-भक्ति, अव्यभिचारिणी -विना व्यवधान के; विविक्त-एकान्त, देश-म्बानों की, 
सेवित्वम्‌-आकरांसा करते दए; अरतिः-अनामक्त भाव मे, जन-संसदि-मामान्य लोगो को, 
अध्यात्म -आन्मा सम्वन्धी; ज्ञान -न्नान मं; नित्यत्वम्‌-भाश्चतता; त्वतान-मन्य कं ह्लान के; 
अर्धं -हेतुः दर्शनम्‌-दर्शनशाग्व; एतत्‌-यट मारा, जानम्‌-त्नान, इति -इम प्रकार, प्रोक्तम्‌-ोपितः 
अनञानम्‌-अन्नानः; यत्‌-जो; अतः-इममे; अन्यथा-अन्य, इतर । 

विनप्रता, दम्भहीनता, अर्हिंसा, सरिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुर के पाम जाना, 
पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्दियतृप्ति के विषयं का परित्याग, अहंकार का 
अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोों की अनुभूति, वैराग्य, सन्तान, 
स्त्री, घर तथा अन्य यस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तया युरी घटनाओं के प्रति 
समभाव, मेरे प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति, एकान्त स्थान मे रहने की इच्छा, जन 
समूह से विलगाव, आत्म-साकषात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की 
दार्शनिक खोज-इन सवको म ज्ञान घोपित करता ह ओर इनके अतिरिक्त जो भी 
है, चह सव अन्नान है। 

तत्पर्य : कभी-कभी अस्पन्न लोग ज्ञान की इम प्रक्रिया को कार्यक्षत्र की जन्त.क्रिया 
(विकार) के रूप में मानने की भूल करते हं । लेकिन वाम्तव मं यदी अमली न्नान की 
प्रक्रिया है। यदि कई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तो परम सत्य तक पचने 
की सम्भावना हो जाती हे । यह इसके पूर्व वनाये गये चौवीम तक्त्वा का,विकार नरी हे। 
यट वास्तव मँ इन त्त्वां के पाश से वाहर निकलने का सायन हे । देहधारी आत्मा चोवीम 
तर्त्वो से वने आवरण रूप शरीर मं वन्द रहता हे ओर य्ह पर ज्ञान की निम प्रक्रिया 
फा वर्णन है वह इससे वाहर निकलने का माधन हे ज्ञान की प्रक्रिया के सम्पूर्ण वर्णन 
मे से ग्यार्वं श्लोक की प्रथम पंक्ति सवयिक महत्वपूर्ण है- मवि चानन्ययीयेन 
भक्तिरव्यभिचारि्- “न्नान की प्रक्रिया का अवमान भगवान्‌ की अनन्य भक्ति मंता 
है ।” अतएव यदि कोई भगवान्‌ की दिव्य सेवा को नदीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने 
मं असमर्थं हे, तो शेप र्रीष यातं व्यर्थ हे ! लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्णभावना मे भक्ति 











४२२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याव ९३ 


पंच महाभूत, अहंकार, वुद्धि, अव्यक्त (वीनों गुणों की अप्रकट अवस्था), दसों 
इद्धया तथा मन, पाच इद्दियविपय, इच्छा, देप, सुख, दुख, संघात, जीवन के 
लक्षण तधा धैर्य-इन सव को संक्षेप में कर्मं का क्षत्र तथा उसकी अन्तःक्रियारे 


(विकार) कटा जाता है। 
तात्पर्य : महर्पियों, वैदिक सूक्तं (छान्दस) एवं केदान्त-सू् (सूर) के प्रामाणिक कथनं 
के आधार पर इस संसार के अवयो को इस प्रकार से समज्ञा जा सकता हे । पटले ततो 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तया आकाश-ये पोच महा-भूत हे । फिर _अर्हकार, वुद्धि तथा 
तीनो गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है । इसके पश्चात्‌ पाच ज्ञानेन्ियाँ हं -नेत्र, कान, 
नाक, जीभ तथा त्वचा । फिर पच कर्पेद्धियाँ- वाणी, पौव, हाथ, गुदा तथा लिंगे । 
तव इन इद्धया के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने कै कारण जन्तःइद्धिय कह्य-जा 
सकता टै । इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इद्र्यो होती हे । फिर इन इन्द्रियो के पच 
चिपय हं-गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि ! इस तरह इन चौवीस तत्त्वों का समूह 
कार्यक्षत्र कहलाता दै । यदि कोई इन चौवीसों विपयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यकषित्र 
समञ्न मे आ जाएगा । फिर इच्छा, देप, सुख तथा दुख नामक अन्तःक्रियाएँ (विकार) ह 
जौ स्थूल देह के पोच महाभूतीं की अभिव्यक्तिर्यो हे । चेत्तना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित 
जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य ह । ये सुषम 
तत्त्व भी कर्मकषेत्र मेँ सम्मिलित्त रहते हे । 

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति ह, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही 
प्रदर्शित करती है, जिते भोतिकवादी वोध या तामस वुद्धि कहा जाता है | यह ओर आगे 
प्रकृति के तीनां गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक हे । प्रकृति के अव्यक्त गुणों को 
प्रधान कहा जात्ता है । 

जो व्यक्ति इन चोवीस तत्त्वों को, उनके विकारो समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार 
से दश्नि का अध्ययन करना चाहिए । भगवद्गीता में केवल सारांश दिया गया है। 

शरीर इन समस्त तत्त्वो की अभिव्यक्ति हे ! शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते 
ह-यह उत्पद्च होता है, वढ़ता है, टिकता हे, सन्तान उत्पन्न करता है ओर तव यह क्षीण 
होता हे ओर अन्त मे समाप्त हो जाता हे | अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है लेकिन 
क्षेत्र का ज्ञाता कषर इससे भिर रहता हे। 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्सविनिग्रहः 1\ ८॥ 
इन्धियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव  च। . 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ९॥ 
असक्तिरनभिष्वद्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचि्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 11 ९०॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


श्लोक ९२ प्रकृति, पुरुष तधा चेतना ४२२ 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ९९॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तवज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्तानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा) ९२॥ 


अमानित्वम्‌-पिनप्रता; अदम्भित्वम्‌ -दम्भविहीनता; अहिंसा-अटिता; क्षान्तिः-सदनशीलता, 
सिषणुता, आर्जवम्‌- तरलता, आचार्य-उपासनम्‌ -प्रामाणिक गुरु के पात जाना, शौचम्‌ -पयित्रता, 
स्थैरयम्‌-दृढता, आत्म-विनिग्रहः-आत्म॒ सयम, इद्धिय-अर्येषु-दइन्ियो के मामले रम; 
वैराग्यम्‌ वैराग्य; अनहंकारः-मिय्या अभिमान से रहित, एव-निश्वय ही; च-भी; जन्म-जन्म; 
भृत्यु-मृत्यु. जरा-युढरापाः व्याधि -तथा रोग का, दुःख~दुख का, दोप-वुराई, अनुदर्शनम्‌-देखते 
हए; अमक्तिः-विना आसक्ति के, अनभिष्वद्रः-विना संगति के; पुत्रपुत्र, दार~स्व्री; गृह- 
आदिपु-घर अदि रमे; नित्यम्‌-निरन्तर, च~-भी; सम-चित्तत्वम्‌-समभाव; इष्ट -ईच्छित; 
अनिष्ट -अवाछित, उपपत्तिषु -प्राप्त करके; मयि-मुन्न मे; च-भी; अनन्य-योगेन-अनन्य भक्ति से; 
भक्तिः- भक्ति, अव्यभिचारिणी-विना व्यवधान के; विविक्त-एकान्तः देश~स्थानां की; 
सेवित्वम्‌-आकरक्षा करते हुए, अरतिः-अनासक्त भाव ते, जन-संसदि-सामान्य लोगों को, 
अध्यातम-आत्मा सम्वन्धी; जान-ज्ञान मे, नित्यत्वम्‌-शाश्चतता, तत्वज्ञान -सत्य के न्नान के, 
अर्ध-हेतु, दर्शनम्‌-दर्शनशाघ््र; एतत्‌-यह सारा; जञानम्‌- नानः इति-इम प्रकार, परोक्तम्‌-पोपित, 
अतानम्‌-अन्नान; यत्‌-जो; अतः-दमते, अन्यया -अन्य, इतर 1 
चिनग्रता, दम्भीनता, अर्हिसा, सदिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, 
पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्दरियतृप्ति के विपर्यों का परित्याग, अहंकार का 
अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषो की अनुभूति, वैराग्य, सन्तान, 
स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति 
समभाव, मेरे प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति, एकान्त स्थान भँ रहने की इच्छा, जन 
समूह से विलगाव, अत्स-साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की 
दार्शनिक खोज-इन सवको मै ज्ञान धोपित करता हँ भर इनके अतिरिक्त जो भी 
है, वह सव अज्ञान है। 
तात्पर्य : कभी-कभी अ्पन्न लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यकषेत्र की अन्त क्रिया 
(विकार) के रूप मे मानने की भूल करते हे लेकिन वास्तव मे यही असली ज्ञान की 
प्रक्रिया है! यदि कोई इष प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता हे, तो परम सत्य तकं पर्हूचने 
की सम्भावना टौ जाती हे। यह इसके पूर्वं वताये गये चोवीस तत्त्यो का.विकार नही ह । 
यह वास्तव मेँ इन तत्त्वों के पाश से वाहर निकलने का साधन हे । देहधारी आत्मा चारीम 
तस्यौ से वने आवरण रूप शरीर मे वन्द रहता हे ओर यद पर ज्ञान की जिम प्रक्रिया 
का वर्णनं है वह इससे वाहर निकलने का साधन टे । ज्ञान की प्रक्रिया क मप्पृणं वणन 
मे से भ्यारहये श्लोक की प्रम पक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे- माथ चन्न 
भक्तिरव्यभिचारिणी- “ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान्‌ की अनन्य भक्ति मदत 
है" अतएव यदि कोई भगवान्‌ की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाना या प्रय य्न 
मे असमर्थं है, तो शेप द्री वाते व्यर्थ हे । लेकिन यदि काई पूर्ण कृष्णभ्यरन र भ्न 


13. श्रीमद्भपवदूगीता यथारूप अध्याय ९३ 


ग्रहण करता दे, तो अन्य उत्रीष वातं उसके अन्दर स्वयमेव विकसित हौ आती ह 1 जैसा 
कि श्रीमद्भागवत मे (५.१८.१२) कहा गवा टै यस्यात्ति भक्तिभगवत्यक्रिज्चना 
स्ंुणिस्तत्न समासते सुराः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर्‌ लीह, उमे ज्ञान के 
सारे गुण विकसित टो जाते हं । जैसा कि आरव श्लोक मं उल्लेख हुआ ह, गुरु-ग्रहण 
करये का सिद्धान्त अनिवार्य हे ! यौ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते ह, उनके लिए 
भी यह अत्यावश्यक हे ! आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ तभी होता है, जव प्रामाणिक 
गुरु प्रहण किचा जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहो पर स्पष्ट कहते ह कि ज्ञान की यह प्रक्रिया 
ही वास्तविक मार्ग हे। इससे परे जो भी विचार किया जाता है, व्यर्थ होत्ता हे। 

यर पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिषित प्रकार से 
विश्लेपण किया जा सकता हे । विनप्रता (अगाित्क) का अर्धं हे कि मनुष्य को, अन्यो 
द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाषिए । हम देहात्मवुद्धि के कारण अन्यां 
से सम्मान पाने के भूखे रहते हं, लेकिन पूर्णज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि मं, जो यष 
जानता है कि वह शरीर नहीं हे, इस शरीर से सम्बद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान 
व्यर्थं रोता ह । टस भौतिक एल के पीे-पीे दौडने से कोई लाभ नहीं हे । लोग अपने 
धर्म में प्रसिद्धि चाहते हे, अतएव यह देखा गया हे कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धान्तो 
को जाने विना ही एेसे समुदाय मे सम्मिलित हो जाता हे, जो वास्तव में धार्मिक सिद्धान्तो 
कां पालन चीं करत्ता ओर इस तरह चह धार्पिक गुरु के रूप मे अपना प्रचार करना 
चाहता हे । जरा तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रमत्ति की वात हे, मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपनी परीक्षा करे कि चह करटो तक उन्नति कर रा ह । वह इन वातो के द्वारा 
अपनी परीक्षा कर सकता हे। 

अहिमा का सामान्य अर्थं वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता 
टे, लेकिन जहिसा का वास्तविक अर्थं हे, अन्यो को विपत्ति मे न डालना । देहात्मवुचि 
के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते ठै ओर निरन्तर भौतिक कष्ट भोगते 
“ रहते हे । अतएव जव तक कोई लोगो को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नटीं उटाता, 
तेव तक वह हिंसा करता रहता होता हे । व्यक्ति को लोगों मेँ वास्तविक ज्ञान वितरित 
करने का भरसक प्रयास करना चादिए जिससे वे प्रबुद्ध हों ओर इस भववन्धन से टूट 
सकं | यष्टी अर्टिसा ह। 

सटिप्णुता (क्षान्ति) का अर्थ हे कि मनुप्य अन्यो द्वारा किये गये अपमान तथा 
तिरस्कार को सटे ! जो आध्यात्मिक ज्ञान की उत्रतति करने मे लगा रहता टे, उत्ते अन्यां 
के तिरस्कार तथा अपमान सने पडते हं । एसा इसलिए होता है क्योकि यह भोतिक 
स्वभाव ह । रहो तक किं वालक प्रह्लाद को भी जो पाच वर्प के धे ओर जो आध्यात्मिक 
जान के अनुशीलन में लगे धं संकट का सामना करना पड धा, जव उनका पिता उनकी 
भक्ति का विरोधी वन गया । उनके पिता ने उन्हे मारने के अनेक प्रवत्न किए, किन्तु 
प्रूलाद नं सहन कर लिया । अतएव आध्यात्मिक लान की उन्नति करते हुए अनेक 
अवरोध आ सकते हे, लेकिन हमं सषिप्णु वन कर संकल्पपूर्वक प्रगति करते रहना 
चारिए। 

सरलता (आर्जवम का अर्थ टे कि पिना किसी कूटनीति के मनुप्य इतना सरल 


श्लोक १२ प्रकृति, पुरुष तथा चेतय ४२५ 


हो कि उपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उदघाटन कर सके । जौ तक गुख यनाने 
का प्रण्न है, (आवागोपासनम), आध्यान्मिक प्नान में प्रगति कने के लिपु यह 
अत्यावश्यक है, क्योकि विना प्रामाणिक गुख के यह सम्भवं नही ह । मनुप्य को चाहिए 
कि विनप्रलापूर्वक्र गुख के पाम जाये आर उने अपनी समस्त सेवा अर्पित करे, निमे 
वह शिष्य को अपना आशीर्वाद द सके 1 चूकि प्रामाणिक गुट कृष्ण का प्रतिनियि ष्टेता 
है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है, तो रिष्य तुरन्त ही प्रगति करने 
लगता टे, भले टी वह वियि-विधानों फा पालन न करत्ता रहय ह ! अथवा जो विना 
क्रिस स्वार्थं॑के अपने गुर की मेवा करता टै, उसके लिए सारे यम-नियम सरल वन 
जातेर्हे। 

आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पयित्रता (श़ंचम्‌) अनिवार्व टे । पवित्रता 
दो प्रकार्‌ की ्टोती हे-आन्तरिक तथा वाद्य । वाह्य पवित्रता का अर्धं ह स्नान करना, 
लेकिन आन्तरिक पवित्रता के लिए निरन्तर कृष्ण का चिन्तने तथा हरे कृष्यमंत्र का 
कीर्तन करना टता है) इस विधि मेमनमेमे पूर्वं कर्म की संचित धृलि ट्ट जाती हे। 

दृदता (स्थंर्वम्‌) का अर्थं टे कि आध्यात्मिक जीवन मं उव्रति करने क लिए मनुष्य 
दृढसंकल्प हो । एसे सकल्प के चिना मनुष्य ठोम प्रगति नीं कर सकता । आत्मसंयम 
(आत्मःवितिरह) का अर्थं हे कि आध्यात्मिक उन्रति के पय पर ज भी वायक हो, उमे 
म्यीकार म करना। मनुप्य को इसका अभ्यम्त वन कर एमी किमी भी वन्तु को त्याग 
देना चाद्टिए्‌, जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो । यद असली वेराग्य हे। 
इद्धया इतनी प्रवल हं क्रि वे सदेव इद्धियतृप्ति के लिए उल्मुकः रती हं । अनावश्यक 
मागो की पूर्तिं नर करनी चदि । इद्धया की उतनी षी तृप्ति कौ जानी चादिए्‌, निमे 
आध्यात्मिक जीवन मं आगे वदने मे अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हौ । सवते महत्त्वपूर्ण, 
किन्तु बामं न आने वाली इन्द्रिय जीभ हे। यदि जीभ पर सयम कर लिया गया ता 
समसो अन्य सारी इद्धया वशीमूत हो गई । जीभ का कार्वं दे, स्वाद ग्रहण करना तथा 
उच्चारण करना ! अतएव नियमित कूप घे जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का म्वाद 
लेने मँ तथा हरे कष्ण का कीर्तन करने मं प्रयुक्त करना चाहिए । नहो नक नरो का 
मम्बन्ध हे, उन्टं कृष्ण के सुन्दर शूप के अतिरिक्त अन्य कुट नटीं दखनं दना वािए। 
दमत नेत्र वशम ष्छंगे। इमी प्रकार कानो करो कृष्ण क विपय मे श्रवण करनं मे लगाना 
चादरिए्‌, ओर नाक को कृष्णार्पित लों को यने मं लगाना चाहिए । यट भक्ति की विधि 
है, ओर यँ यह समद्मना होगा कि भगवदृीतः केवल भक्ति क विन्नान का प्रतिपादन 
करती हे । भक्ति दी प्रमुख एव एकमात्र लध्य ट । भगवद्ोता क युद्धिदीन भाष्यकार 
पाटक क ध्यान कौ अन्य विपर्यां की ओर मोडना चाहते ह, लकिन भगवद्गीता म भक्ति 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी विपय नीं हे। 

पिध्या अदकार का अर्धंटे, टस शरीर का आत्मा मानना] जव काट यट जान जाना 
हे कि वट शरीर नर्ही. अपितु आत्मा हं ता वद वास्तविक अटेकार का प्राप्न हाना ₹। 
अष्टकार तो रहता टी टे । मिथ्या सहकार की भर्त्सना की जानी ह, वाम्नविक अकार 
की नर्टी। वेदिक साहित्य मं (ददारण्यक उपन्िव्द्‌ १८१०) कटा गया ह-अ 
बह्मस्मि-े व्रह्म ह. मे आत्मा । "मे हू" टी आत्म भाव र, आर रह आत्म साक्षात्कार 
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तो पूतो सवह्ातें पी पाया सता द| न्भ का णाव फी अकार ॥ लेफिन जय 
न भति तो मिष्या शरीर पैः लि्‌ प्रयतत किया जता है, तो का मिध्या कार 
होता हे । जन हम आतम भाव (रनरुष) को वास्ततिकता कै निष प्रगुक्तं किया जाता ष 
त त सादति जकार पेता हे | एते कषठ पार्मनिकद्, जो या क्ते कि एं 
सपना सलार त्यामना पादि सेकिनि एम सपने अकार कौ स्यामे कैसे? च्याफि 
आह्तोर ता सर्‌ ह सक्लप। लेकिन फणे निधया दद्यादि फा त्यागं करना ही एीमा। 

जम््‌, पल्‌, जस त्था स्वानि को स्तीकार फरमे कै कष्ट फो समना चाणि | 
मोदितः गणो तं जन्म फे जनक मृतान्ते] श्रीगदूमाणयत में जन्म रो पूर्य फी स्थिति, 
भार फे; गम पं चालक फे निवास, उसके फार सावि का धीय वर्णन एजाष। याः 
कीमत समदय सेना घादिषु कि जन्म यदुत कष्सपुर्ण दे पूकि ण यष भूत जति द 
विः पाता गमते ह कितना कष्ट निता, ऊतय एम जन्म तथा परत्यु की पुमराृत्ति 
फा फो एल मी निकाल पपे। एषी प्रकार मृदयुके मणय भी सभी प्रकार के काष्ट 
मितवै हे, दिना एत्य प्रामाणिक शास्त्र षं प्रजा | एनकी विवेचना की जानी 
पाहत) ज पक रोग सथा तूद्यानस्धा का प्रकत है, सवो मो दलका सन्स जमुभष 
है | कोई भी रोगत्स्य सही फोता पतता, फोट भी मूका नही एना चाषता, लेकिन एनसे 
प्रधा मौ सा सकता | जय तको दम जनमे, गुत्यु, जश तथो व्याधिते दुं फो देखते 
हा एर मोक्तिकं सीन ये प्रति निरशानादी द्द्रोण नी मना पाते, तव तक 
आमास सीमन मेँ प्रति करने कै सिप कौर प्रोत्साहन नदी रः जाता। 

उह तकः संतान, पत्मी तथा पर्‌ से निरक्ति फी यतद, (तका सर्धं याः नीषि 
हमव; लिप्‌ पोट भागा णे मद्ये एव रसे फी प्राक्रतिक पल्ष | सेकिनि जव यै 
आसाणिक उपरति ग ससुकलन ष, सो नके प्रति जायक्तः मपी पोना चाहिप्‌। धर कौ 
हद्याय पनाम क स्वो्तमि विनि कृष्णमाननात द| यदि फो करणमातनामृत से पूर्ण 


` शे, पो पह जपने पर्‌ कौ सप्यन्य सूदमय यना सकता, पयोकि कणाभायनामृत फी 


: विपि सप्यन्व सरल । द्यं केयल हरे कृष्ण, धरे ष्ण पष्य क्ण] हरे हरे/ हरे राम; 
हरे यण, साम राण, हरे हरे का कीर्तम्‌ करना पतता दे, कुषार्पित्ि पोप का उच्छिष्ट प्रण 
करना पोता, सकद्यीकतथा आमदूणायरत जेषे पर्णो पर विद्यारिगर्शं करना एता 
१, सर तकित फी पूजा कर्मी पोती ह| दन धारो यातो से मनुष्य सुरी प्नोमा। 
परुषय को पिष्‌ पिः जपने परिता के सदशय को पेसी शिक्षा द| परिवार फे सद्य 
विदित प्रत्तः तधा राकस पैर कर साध-साध हरे ष्ण मन्त्र वा कीर्तन करे । यदि 
कटं हन चारं विलन्ये का पालन कस्यै दुष्‌ जपने पारिवारिक सीन फौ 
करणापोवतापुत विकि करने भे फाल स्के, तो पारिवारिक जीवन फो त्याग कर पिरक्तं 
जीवन निवाने कौ जातश्यकता नकीं हेमी | पकिनि यदि यह जआध्यािके प्रमति के सिए 
सनूलम्‌ रर तो पारिारकि जीन करा परित्याग कर देना चाहिष | णनुष्य कौ चाणि 
कि कष्ण के साद्ना्कार करने मा सकी रोना करये फे लिप सार्मश्व म्योष्राचर फर द, 
सि प्रकर भै सजूनने किमा घा। जर्सुन जपने परिजनो को भारना नहीं चाह राधा 
किलय जद वह रमप्न मयो किमे परिजन कृष्णसाप्नात्कार भं साधक रे ््ु, तो उने 
कष्ण के सदेश के स्तीकार फिया। नष उनसे सदा सौर उसने उनको पार एाला। एन 
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सव विषया मं मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख-दुख मे विरक्त रहना चाचि, क्याकि 
इतत संमार मे कोई कभीभीनतो पूर्ण सुी रह सकता हे, न दुखी । 

सुख-दुख मोततिक जीवन करो दूपित करने याले हे । मनुष्य को चादिए करि इन्दं सदना 
सीघे, जैसा कि भगवद्रीतः मे उपदेश दिया गया हे! कोई कभी भी ु्-दुख के अने- 
जाने पर प्रतिद्न्य नदीं लमा सकता, अतः मनुप्य को चादिएु कि भौतिकवाद जीवन- 
शैली से अपने को विलग कर ले ओर दोनों टी दशाओं में समभाव दनाये रहे। 
सामान्यतया जव हमें इच्छित वस्तु पिल जाती है, तो दम अत्यन्त परमत्र योने हे जौर 
जव अनिच्छित घटना धरती हे, तो म दुखी देते टे । लेकिन यद्वि हम वाम्तविक 
आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त ही, तो ये वाते हमें विचलित नर्ही कर पार्णुगी । इस स्थिति 
तक पु्ुचने के लिए ट्म अद्रट भक्ति को अभ्याम करना होता है। विपथ दपु विना 
कृष्णभक्ति का अर्थं होता है भक्ति की नव विधियो-कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त 
होना, जैमा न्वे अध्याय के अन्तिम श्लोक मे वर्णन हुआ ह । इम विधि का अनुमरणं 
करना चादिए्‌। 

यह स्वाभाविक हे कि आध्यात्यिक जीवन-शैली का अभ्यस्त टो जाने पर मनुष्य 
भोत्तिकवादी लोगों से मिलना नर्टी चाहेगा । इससे उमे टानि पुव सकती हे । मनुष्य को 
चादिए क्रि वहे यह परीक्षा करकं देख ले फि वह अवात संगति के विना एकान्तवाम 
कटने मे कं तक सक्षम हे। यह म्बाभाविकं ही हे क्रि भक्त में व्यर्धंके खेलकूद या 
सिनेमा जानं या किमी मामानिक उत्मव मं सम्मिलित होने की कोई ख्धि नहीं होती, 
करयोकि वदे यद जानता हे कि यह समय को व्यर्थ गवाना है। कुष्ट शोध-एत्रि तया 
दार्शनिक पसे टं जो कामवामनापूर्णं जीवन या अन्य विपव को अध्ययन करते ह, लेकिन 
भगवदूत के अनुमार एसा शोय कार्यं ओर दार्शनिक चिन्तन निरर्थक हं 1 यह एक 
प्रकार से व्यर्थं होता हे । श्रगवद़्ता के अनुमार मनुष्य को चादिए कि अपने दार्शनिक 
विवेक मे बह आत्मा की प्रकृति के विपय में गोध करे। उमे चाहिए कि वद अपने 
आत्मा को समक्नने के लिए शोध करे । यां पर इसी की सम्तुति की गई टे। 

जरं तक आत्म-साक्नात्कार का सम्बन्य ह, य्ह पर स्पष्ट उन्लेख है कि भक्तियोग 
ही व्यावहारिक हे। ज्योही भक्ति की वात उठे, तो मनुष्य को चादि कि परमात्मा तथा 
आत्मा के मम्बन्ध पर विचार करे । आत्सा तथा परमात्मा कभी एक नटीं हो सकते, 
विशेषतया भक्तियोग मं तो कभी नरी । परमात्मा के प्रति आत्मा की यटं सेवा नित्य है, 
जैसा कि स्पष्ट क्रिया गया टे | अतएव भक्ति शाश्चत (नित्व) हे । मनुष्य कौ इमी दार्गनिक 
धारणा मे स्थित होना चाषिएु। 

श्रमद्मागवत मे (१२११) व्याख्या की गई है-वदन्ति ततत्वविवस्तत्वे 
यन्लानमदरवमू्‌-जौ परम सत्य के वाम्तयिकं नाता हे, वे जानते टं कि अत्मा का 
माकषात्कार तीन र्पो मं किया जाता हे~च्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ । परम मत्य के 
माक्षात्कार मेँ भगवान्‌ पराकाष्टा हते हे, अतएव मनुष्व को चाढिषएु क्रि भगवान्‌ को 
समञ्जने के पद तक पर्ये ओर भगवान्‌ की भक्ति में लग जाय। यदी प्नान कौ पूर्णता 
है। 

विनम्रना से लेकर भगवतृसासात्कार तक की विधि भूमि से घल कर ऊण 


४२८ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय ९३ 


तक पर्हैचने के लिए सीढी के समान ह । इस सीढी मे कुष्ट एसे लोग रहै, जो अभी पहली 
सीदी पर हे, कुछ दूसरी पर, तो कु तीसरी पर । किन्तु जव तक मनुष्य ऊपरी मंजिल 
पर नी पर्हच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तव तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्या 
मे ही रहता ह । यदि कोई ईशर की वरावरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना 
चाहता हे, तो उसका प्रयास विफल होगा । वह स्पप्ट कहा गया है कि विन्ता के विना 
ज्ञान सम्भव नहीं है । अपने को ईश्वर समन्नना सर्वाधिक गर्वं है । यद्यपि जीव सदैव प्रकृति 
के कटोर निवरो द्वारा दुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि 
“मे ईशर हू1" ज्ञान का शुभारम्भ “अमानित्व' या विनत्रता से होता हं 1 मनुप्य को चिनप्र 
होना चाहिए । परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुप्य प्रकृति के अधीन हो जाता 
। मनुप्य को इस सच्चाई को जानना आर इससे विश्यस्त होना चाहिए । 


जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते।। ९३॥ 
जेयम्‌-जानने योग्य; यत्‌-जो; तत्‌-वह; प्रवक्ष्यामि-अव म॑ वतलाङंगा; यत्‌-जिसे 
ज्ञात्वा-जानकर; अमृतम्‌-अमृत का; अश्नुते- आस्वादन करता ह; अनादि-आदि रहित; मत्‌- 


परम्‌- मेर अधीनः ब्रह्म-आत्मा; न-न तो; सत्‌-कारणः; तत्त्‌-वह; न-न तो; असत्‌-कार्य प्रभाव 
उच्यते-कहा जाता ह । 


अव मेँ तुह ज्ञेय के विपय मं वतलाऊगा, जिसे जानकर तुम नित्य व्रह्म का 
आस्वादन कर सकोगे। यह व्रह्म या अत्मा, जो अनादि है ओर मेरे अधीन है, इस 
भौतिक जगत्‌ के कार्य-कारण से परे स्थित है। 


तात्पर्य : भगवान्‌ ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की । उन्होने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि 
; की भी व्याख्या की। अव वे ज्ञेय के विप मं चता रहे है-पहले आत्मा के विपय मे, 
फिर परमात्मा के विपय मं । ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से 
मनुप्य जीवन-अमृत का आस्वादन कर सकता है ! जसा कि दवितीय अध्याय में कहा गया 
ह, जीव नित्य टं । इसकी भी र्हा पुष्टि हई टै । जीव के उत्पत्र होने की कोई निश्चित 
तिथि नहीह। न ही कोई परमेश्वर सै जीवात्मा कै प्राकस्य का इतिहास वता सकता है । 
अतएव वह अनादि द । इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है-न जायते प्रियते का 
विपशिवत्‌ ( कठोपक्निषद्‌ १.२.१८) 1 शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्सन्न होता हे, ओर 
न मरता ह। वह ज्ञान ते पूर्णं होता हे। 
वेदिक साटित्व मे ( श्ेताश्चतर उपनिषद ६.१६) भी परमेश्वर को परमात्मा रूप मे- 
धान क्त्रज्पतिगुणेलः-शरीर का मुख्य ज्ञाता तधा प्रकृति के गुर्णो का स्वामी कहा गया 
८ । स्मृति वचन ट--दाखभूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्मार्प सदा भगवान्‌ की 
सेवा मं लगी रती हं । इसकी पुष्टि भगवान्‌ चे्न्य के अपने उपदेशो में भी है । अतएव 
इस श्लकमब्रह्मका जी वर्णन ह, चह आत्मा का है ओर जव ब्रह्म शव्द जीवात्मा के 
लिए व्यवहत होता ह, तो यह समञ्नना चाटिए कि वह भनन्द्रह्य न होकर विनानन्रह्य 
1 आनन्द त्रह्य ही एर्रह्ध भगवान्‌ हे 1 
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सर्वतःपाणिपादं  तत्सर्वतोऽक्िशिरोमुखम्‌। 
सर्वतःश्रुतिमह्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति! ९४॥ 
सर्वनः- मर्वत्र, पाणि-दाय, पादम्‌-पैरः तत्‌-वष, सर्वतः- मर्य, अधि- अघं; गिरः-निर, 


मुखम्‌-टः सर्वनः-मर्वव, श्रुति-मन्‌-कानों ये वृन्धः लोके-यंयार यः सर्वम्‌-घ्र वन्तु, 
आवृत्य व्यान क्के; तिटति-अवम्यिने दै । 





उनके हाथ, पव, आं, मिर तया ्मुंट तथा उनके कान सर्वत्र है। इम प्रकार 
परमान्मा समी वस्तुओं मँ व्याप्त होकर अवस्थित है । 
तात्पर्य : जिम प्रकार मूर्यं अपनी अनन्न रश्मयो को विकीर्ण करके स्थित है, उमी प्रकार 
परमात्मा या भगवान्‌ भी हे । वे अपने मर्वव्यापी रूप में म्थित रहते टे, ओर उनमें आदि 
शिक व्रह्मा ने लेकर टोट मी चीरी तक के सारे जीव स्थित हे 1 उनके अनन्ते भिर, 
दथ, पाव तया नेत्र हे, ओर अनन्त जीव टे । ये सभी परमात्मा मे ही स्थित टै । अतएव 
परमात्मा सर्वव्यापक टे । लेक्रिन आत्मा यष नद कह सकता करि उक ह्यध, पाव तथा 
नेत्र चारों दिशाओं में हं। यढ सम्भव नटीं टे! यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता 
हे फि उमे दमका न्नान नहीं हे कि उसके दाय तथा पेर चनु्दिक प्रमरित हे, किन्तु 
समुचितं न्नान होने पर वह एमी ध्धिति मँ आ जायेगा तो उसका एमा सोचना उल्टा हे ॥ 
इसका अर्थं यदी होता दं कि प्रकृति द्वारा वद्ध होने के कारण आन्मा परम नदीं े। 
परमात्मा आत्मा से भित्र दे। परमात्मा अपना ह्यथ अमीम दूरी तक फैला सकता हे, 
क्रन्त जत्मा एमा नदीं कर सकता । भगवदगीता मं भगवान्‌ कदे हं कि यदि कोई उन्हं 
प्र, पुप्प या जल अर्पित करता हे, तो वे उमे स्वीकार करते टे । यदि भगवान्‌ दूर होते 
तौ किर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यटी भगवान्‌ की मर्वशक्तिमत्ता टै । 
यद्यपि वे पृथ्वी से वहत दूर अपन धाममंस्यितदटे,तोभीवे किसी क दवारा अर्पित 
कोई भी वस्तु अपना याय फेला कर ग्रहण कर सक्रतं ठे । यदी उनकी शक्तिमत्ता हं । 
बह्मसहिता मं (५ ३७) कटा गया हे गोनोक एव किवसत्वछितात्ममूत- यद्यपि चे अपने 
दिष्य तोक मं लीला-रत रहते हे, फिर भी वं सर्वव्यापी हं । आत्मा एमा धोपित नही कर 
सकता क्रि वह सर्वव्याप्त हे । अतएव इम लोक मं आत्मा (जीव) नरी. अपितु परमात्मा 
या भगवान्‌ का वर्णन हुआ टे। 

सर्वेन्दियमुणाभासं सर्दन्दरियविवर्नित्तम्‌। 

असक्तं॒सर्वभृद्धैव निर्गुणं गुणभोक्ट च॥\९५॥ 
सर्-ममम्न, इद्धिय-इ्धियां का, गुणगु का, अमामम्‌-मन स्नात, सर्व-ममम््‌. 
इद्धिय-दृद्ियां मः विवर्निनम्‌-विटीनः अवक्तम्‌- अनामक. स्वभूत्‌- रंक का पान्न 
च-थी, एव -निश्चव दी, नि्युणम्‌-गुरदिरीन. गृण-भोक-मुर्यो क म्दायी च-भी। 
परमान्मा समम्त इद्धियों के मून सोन ई, फिर भी वे इद्धो मे रहित है । वे ममस्त 
जीवों के पाननकर्ता होकर भो अनामक्त है। वे प्रकरनि के गुणोमपरेरहै,फिरभी 
ये भोनिक प्रकृति के समम्त गुरो के स्वामी हं । 
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तात्पर्य : यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवां की समस्त इन्द्रियो के खरोत दे, फिर भी जीवों की 
तरह उनके भोतिक इद्धिर्यौ नीं लेतीं } वास्तव में जीवों मे आध्यात्मिक इन्दिर्यो होती 
हे, लेकिन वद्ध जीवन मेँ वे भोतिक तत्त्वों से आच्छादित रहती है, अतएव इन्दरियकायां 
का प्राकर पदार्थं दारा होता हे । परमेश्वर की इद्धया इस तरह आच्छादित नहीं रहती । 
उनकी इद्धियौँ दिव्य होती हे, अतएव निर्गुण कहलाती ह । गुण का अर्धं हे भौतिक गुण, 
लेकिन उनकी इन्िरयो भोत्तिक आवरण से रहित होती है । यह समञ्ज लेना चाहिए कि 
उनकी इन्िया हमारी इन्ियों जेसी नहीं होतीं । यद्यपि वे हमारे समस्त एेन्धिय कायां के 
सोत हं, लेकिन उनकी इन्धिर्या दिव्य होती है, जो कल्मपरहित होती हैँ । इसकी वड़ी री 
सुन्दर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे (३.१९ अपाणिपादो जकनो ग्रहीता श्लोक में 

। भगवान्‌ के हाध भोतिक कल्मपों से ग्रस्त नदीं होते, अतएव उन्टे जो कुछ अर्पित 
किया जाता हे, उसे वै अपने हाथों से ग्रहण करते हे । वद्धजीव तथा परमात्मा मेँ यही 
अन्तर रे। उनके भौतिक नेत्र नीं होते, फिर भी उनके नेत्र ोते हे, अन्यधा वे केसे 
देख सकते ? वे सव कुछ देखते हं भूत,वर्तमान त्था भविष्य । चे जीवो के हदय मे वास 
करते है, ओर ये जानते हे कि भूतकाल मे हमने क्या किया, अव क्या कर रे हं ओर 
भविष्य में क्या होने वाला है । इसकी पुष्टि भगवद््गातामे हु हे। वे सव कुछ जानते 
ए, किन्तु उन्टे कोई नहीं जानता । कहा जाता हे कि परमेश्वर के हमारे जेसे पौव नी 
ठ, लेकिन चे आकाश मे विचरण कर सकते हे, क्योकि उनके आध्याल्मिक पौव होते 
ठे । दूसरे शब्दों मे, भगवान्‌ निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पव, छाथ, सभी कुछ 
होते ट, ओर चूकि एम सभी परमेश्वर के अंश है, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तु 
होती टे । लेकिन उनके हाध, पौव, नेत्र तथा अन्य इन्दियोँ प्रकृति द्वारा कल्मपग्रस्त नहीं 
शतीं । 

भगवदूगीता से भी पुष्टि होती हे कि जव भगवान्‌ प्रकट होते है, तो वै अपनी 

अन्तरंगा शक्ति से यथारूप मं प्रकट ते दें] वे भोतिक शक्ति द्वारा कल्मपग्रस्त नहीं 
एोते, क्योकि वे भातिक शक्ति के भी स्वामी हे । वेदिक साटित्य से हमे पता चलता 
कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्यस्वरूप ता हे, जो 
सच्िदानन्द विग्रह ह । वे समस्त फश्य से पूर्ण हे । वे सारी सम्पत्ति के स्वामी हे ओर 
सारी शक्ति के स्वामी हे! वे सर्वाधिक वुदधिमान तथा ज्ञान सै पूर्णं है । चे भगवान्‌ के 
कुष्ट लक्षण ह । पे समस्त जीवों के पालक हं जर सारी गतिविधि के साक्षी है। जौँ 
तक वेदिक साित्य से समञ्जा जा सकता है, परमेश्वर सदेव दिव्य ह । यद्यपि हमे उनके 
एय, पोच, सिर, मुख नष्ी दीखते, लेकिन वे होते ठे ओर जव हम दिव्य पद तक ऊपर 
उठ जातं ट, ता एमं भगवान्‌ के स्वरूप के दर्शन होते हें । कल्मपग्रस्त इद्धियों के कारण 
एम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विंशेपवादी भगवान्‌ कौ नहीं समञ्ज 
सकते. क्योकि वे भातिक दृष्टि से प्रभावित एते हे 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूषमत्वात्तदविजेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ ९६॥ 


शोक १७ प्रकृति, पुरथ तथा थेतना ४३१ 


यिः -व्टर; अन्तः-भीनरः; च-भी, भूतानाम्‌-जीयों फा; अपरम्‌- गष, चरमू- गगः एव -भी; 
घ-तयाः सूष्मत्वात्‌-मृध्म होने के कारणः तत्‌-यद, अवितेवम्‌-अभेय, दूर-प्यम्‌-दूग {थन 
च-भी, अन्तिके-पाम, च -तया, तत्‌-वट 


परमसत्य जद तथां जंगम समस्त जीरयो के वाहर तथा भीतर म्थिन द| मृध्ण घिन 
के कारण वै तिक इन्धियो कै दारा जानने या देखने मै पर ई यग्रपि वे त्यन 
दूर रहत है, किन्तु हम मर्यो के निकट भी है। 
तात्पर्य : वैदिक तात्य सं म जानते टं कि परमपुख्प नारायण प्रत्यक जाव वराष्र 
तया भीतर निवाम करने वाले हं। वे भोतिकः तथा आध्यानिकः दोनो ए जप्त भ 
विच्रमान रहते टे । यद्यपि वं यदुत दूर टै, फिरिभी वे हमा निकट गौ | चं मेद्य 
साटित्य के वचनं टे । आतो दरं यति सवातो काति रर्वतः (कटीत्रयदर १.२.०१) 1 
चकि वे निरन्तर दिव्य आनन्द भोगते गदते द, अन्व एम यष नी सन्न पाम नियं 
सारं एेशचर्यका मोग किम तरह कन्तेट। ध्म डन भोनिकर दृदधिरयोमनतो छ द 
पाने हें, न समञ्च पाते टे अतएव वेदिक भापारमे का ग्रयां कि ममतम 
हमारा भोनिकर मन तया इद्धियँ अममर्यटे। किन्नु तियने, भक्ति मे कृष्भावनामून का 
भ्याम करतें दए, अपे मन तथा दृद्धियो का गृद्ध छे निया, य ए निर्ण 
दे भकना टे । बह्मत्ितामे इमकी पुष्टिदं टे कि परमश्च कः विद प्रिव मन्म 
प्रम उपने चुक्रा, वद्र निरन्तर उनका दनि कर मका ढै। श्रौर भगवदृताम 
(११.५२) इमकी पुष्टि दरं ट कि इन्द केवत भक्ति दारा दा तदा ममन्ना द्रा गक्ला 
हे भरदन्दा त्वनन्यया सकय. 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिनम्‌। 

भूृतमनृं च नन्तेवं ग्रसिष्णु प्रमव्ष्यु च॥१७॥ 
अविमच्म्‌-दिनः विम्य क, चरणः धूतेपु मस्ट म 2 दिम द. एव -र 


स्यि, भूत-पतृ-म्तन्ट्‌ जय छा श च-प, न्न्‌- वः ज्यर्‌ 
५ य ण्ठ शय, च~ 















॥ नित्त द, मदर कणन वल्ल प्रष्दिण्यु 
यथपि पर्मत्मा सयम्न जीवी मव्य विमाग्िति प्रतत सा, न्ति द्मी 
भी विमानिन न्द्र वद एक सपमे नयित व्द्रमि व्य प्न्य 
पाननर्ध्ना रै, नेच्ध्नि य मनना चानि दद मर्यो य मरन 
को जनद््नाद। 

तान्य -माद् स्कतद न्यम व्यि व्व दव व 


न्द वान्ये दद्द ठ्द् त दु कद 





एमाचिदठंवटक् 
सनाद] मूर न्य्व स दव्य त ग्या न ग तदच 
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विभाजित हों । वही नही, वैदिक साहित्य मे यह भी कहा गया हं कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता 
के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हँ, जिस तरह अनेक पुरुषों को एक दी सूर्य की 
प्रतीति अनेक स्थानों मे होती हे । यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव कै पालनकर्ता हं, किन्तु 
प्रलय के समय सवों का भक्षण कर जाते हे । इसकी पुष्टि ग्यारह अध्याय मे हो चुकी 
हे, जहाँ भगवान्‌ कहते हं कि वे कुरुक्षेत्र मे एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के 
लिए आवे हँ । उन्होने यह भी कहा कि वे काल के रूप मेँ सव का भक्षण करते हं । वे 
सवके प्रलयकारी ओर संहारकर्ता है । जव सृष्टि की जाती है, तो वे सवो को मूल स्थिति 
से विकतित करते ह ओर प्रलय के समव उन सवको निगल जाते है । वेदिक स्तोत्र पुष्टि 
करते ह कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सवके आश्रय-स्यल हं | सृष्टि के वाद सारी 
वस्तरणँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हँ ओर प्रलय के वाद सारी वस्तुं पुनः 
उन्हीं मे विश्राम पाने के लिए लौट आती हं] ये सव वैदिक स्तोत्रं की पुष्टि करने वाले 
है । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्म 
तद्विजिजासस्व (तेक्ति्यय उपनिषद्‌ ३.9) । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌।। १८॥ 
ज्योतिपाम्‌-समस्त प्रकाशमान वस्तुओं मे; अपि-भी; तत्‌-वह; ज्योतिः-प्रकाश का स्रोत; 
तमसः-अन्धकार; परम्‌-परे; उच्यते-कहलाता ह; ज्ञानम्‌--ल्ञान; जेयम्‌-जानने योग्य; ज्ञान- 
गम्यम्‌-न्नान दारा पर्ुचने योग्य; हदि-हदय में; सर्वस्य-्वः विष्ठितम्‌-स्थित। 
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत है । वे भौतिक अंधकार से परे ह जर 
अगोचर है} वे ज्ञान है, ज्ञेय है ओर ज्ञान के लक्ष्यर्है] वे सवके हृदय में स्थित 
है। 
तात्पर्य : परमात्मा या भगवान्‌ ही पूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रँ जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं 
के प्रकाशस्रोत हं । वेदिक साहित्य से हमं पता चलता है कि वैकुण्टं राज्य में सूर्यया 
चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं पडती, क्योकि वाँ पर परमेश्वर का तेज जो है । भौतिक 
जगत्‌ मं वह व्रह्मज्योत्ति या भगवान्‌ का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात्‌ भोतिक तत्त्वो 
से ठका रहता हे । अतएव इस जगत्‌ मे हमें सूर्य, चन्द्र, विजली आदि कै प्रकाश की 
आवश्यकता पड़ती हे, लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में एसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं 
होती । वैदिक साहित्य मे स्पप्ट कहा गया है कि भगवान्‌ के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक 
वस्तु प्रकाशित रहती है । अतः यह स्पष्ट टै कि वे इस भौतिक जगत्‌ मेँ स्थित नहीं ह 
वे तो आध्यात्मिक जगत्‌ (वकृण्ठ त्कोक) मे स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश मे वहुत ही 
दूरी पर हे। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती हे । आरित्यव्णः तमसः परस्तात्‌ 
( %ताश्वतर उपनिषद्‌ ३.८) । वे सूर्य की भति अत्यन्त तेजोमय हँ, लेकिन इस भोतिक 
जगत के अन्धकार से वहत दूर हं। 
. उनका ज्ञान दिव्य हे। वेदिक साष्ित्य पुष्टि करता हे कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान 
ह । जो वैकुण्ठलोक जाने का इच्छुक ठे, उसे परमेशर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता टे, 
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जौ प्रत्यक हदय मेँ स्थित हे । एक वेदिक मन्व है ( शेत्चतर-उपतियद्‌ ६.१८)- त ह 
कवम्‌ अत्यवुद्धप्रकार मुद्र सरणमहं परप! मुक्ति के इच्छुक मनुष्य कौ चादिए कि 
वह भगवान्‌ की शरण मे जाय । जहो तक्र चरम ज्ञान कै लक्ष्य का सम्यन्ध टै, वेदिक 
साहित्य सै भी पुष्टि होती टे- तमक विरित्वाति प्त्वुमति-उन्दे जान तेनै के याद दी 
जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लोपा जा सकता हे (-ेताश्वतर उषपतियह ३.८) 1 

* वे प्रत्येक हदय में परम नियन्ता के शूप मे स्थित हे । परमेश्वर के हाध-पेर सर्वत्र 
फते हे, तेकिन जीवात्मा कै विषय मेँ एमा नहीं कहा जा सकता । अतएव यह मानना 
टी पड़ेगा कि कार्यक्षत्र को जानने वाले दो ज्ञाता ह-एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा । 
पहतै के हाध-पेर केवल किसी एकं स्थान तक सीमित (एकदेशीय) है, जवकि कृष्ण कै 
हाध-पेर सर्वत्र फेले हं । इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपन्नियद्‌ भे (३.१७) इस प्रकार इई ै- 
सर्वस्व परमान सर्वस्य शरणः छरहद्‌। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवो का स्वामी 
या प्रभु हे, अतएव वह उन सयका चरम आश्रय हे । अतएव इस वातं से मना नर्ही किया 
जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिच्र ोते है। 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जैयं चोक्तं समासतः। 
मद्धक्त एतदिन्ञाय मद्धावायोपपद्यते॥ १९॥ 

एति-इप प्रकारः क्षेत्रम्‌-कर्म का केर (शरीर), तथा-भी; जानम्‌-त्तन, जेयम्‌-जानने योग्य, 
च-भी, वक्तम्‌-कटा गया, समासतः -सक्षेप मे, भत्‌-भक्तः-मेरा भक्त, एतत्‌-यषट सवः 
विनाय-जान कर; मत्‌-भावाय-मेरे स्वभाव को, उपपदते -प्राप्तं करता दै। 
इस प्रकार मैने कर्मकषत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का संप मे वर्णन किया है। 
इसे केवल मेरे भक्त दी पूरी तरह समञ्म सकते दै ओर इस तरह मेरे स्वभाव को 
प्राप्तं होते टै। 
तात्पर्यं : भगवान्‌ ने शरीर, क्षान तथा ज्ञेय का सं्ेप मेँ वर्णन किया हे। यह ञान तीन 
वस्तुओं का है-ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनो मिलकर विज्ञान कटलाते 
ह । पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ के अनन्य भक्तो दवारा प्रत्यक्षत. समज्ञा जा सकता हे । अन्य इसे 
समञ्ञ पाने मँ असमर्थं रहते हं । अद्वेतवादिर्यो का कहना हे कि अन्तिम अवस्था मं ये 
तीनो वाते एक हो जाती हे, तेकिन भक्तं इसे नीं मानते। ज्ञान तथा नान के विकास 
का अर्थ हे, अपने आपकौ कृष्णभावनामृत मेँ समञ्जना। हम भोतिक चेतना द्वारा 
सचालित त हं, तकिन ज्यांही म अपनी सारी च॑तना कृष्ण के कार्यो मेँ स्थानान्तरित 
कर देते षं, ओर इसका अनुभव करते हे कि कृष्ण ही सव कुठ हं, तो हम वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हे । दूसरे शर्व्दो मे, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समञ्जने के लिए 
प्रारम्भिक अवस्था है । पन्दहे अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है । 

अव हम सारांश खूप मे कह सकते हे कि श्लोक ६ तथा ७ के गहाध्रतरनि से लेकर 
पोतन रतिः तक भोतिक तत्त्वो तथा जीवन के लक्र्णो की कुछ अभिव्यक्तिर्यो का 
विर्लेषण हूजा हे । ये सव मिलकर शरीर अथवा कार्यस्ेत्र का निर्माण करते हे, तथा 
श्लोक ८ से लेकर १२ तक अगरक्ित्वम्‌ से लेकर तत्वाक्यम्‌ तक कार्यक्त्र के 
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विभाजित हो । यदी नदीं, वेदिक साटित्य मे यह भी कहा गया ठै किं अपनी सर्वशक्तिमत्ता 
के दारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हँ, जिस तरह अनेक पुरुपों को एक दी सूर्य की 
प्रतीति अनक स्थानों में हती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालनकर्ता ह, किन्तु 
प्रलय के समवय सवो का भक्षण कर जाते हं । इसकी पुष्टि ग्यारहवं अध्याय मे हो चुकी 
ठे, जलोँ भगवान्‌ कहते हे कि वे कुरुक्षेत्र मं एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के 
लिए आये ह । उन्होने वह भी कहा कि वे कालके रूप में सव का भक्षण करते ह। वे 
सवके प्रलयकारी ओर संहारकर्ता हे । जव सृष्टि की जाती है, तो वै सवो को मूल स्थिति 
से विकसित करते हं ओर प्रलय के समय उन सवको निगल जाते ह । वैदिक स्तोत्र पुष्टि 
करते हं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सवके आश्रय-स्थल ह । सृष्टि के वाद सारी 
वस्तुं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हँ ओर प्रलय के वाद सारी वस्तुं पुनः 
उन्हीं मे विश्राम पाने के लिए लौट आती ह। ये सव वैदिक स्तोत्रं की पुष्टि करने वाले 
ट| यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिखविशन्ति तदत्र 
तद्षिजिजासस्व (तंत्तियीय उपनिषद्‌ ३.१) 1 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌।। १८॥ 

ज्योतिषाम्‌- समस्त प्रकाशमान वस्तुओं मे; अपि-भी; तत्‌-वह; ज्योतिः-प्रकाश का स्रोत; 
तमसः- अन्धकारः परम्‌-परे; उच्यते-कटलाता टै; जानम्‌- ज्ञान; जेयम्‌-जानने योग्य; ज्ञान- 
गम्यम्‌- लान दारा पचने योग्य; हदि-हदय मे; सर्वस्य -सव; विष्ितम्‌-स्थित । 
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत है । वे भौतिक अंधकार से परे है ओर 
अगोचर है। वे ज्ञानर्है, ज्ञेय है ओर ज्ञान के लक्षय है। वे सवके हृदय में स्थित 
है। 
तात्पर्य : परमात्मा या भगवान्‌ ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं 
के प्रकाशसरोत हं । वेदिक साहित्य से मेँ पता चलता है कि वैकुण्ठ राज्य में सूर्य या 
चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योकि वरहो पर परमेश्यर का तेन जो है । भौतिक 
जगत्‌ मं वह व्रहमज्योति या भगवान्‌ का आध्यात्मिक तेज महत्तत्त्व अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वो 
से ठका रहता हे । अतएव इस जगत्‌ मे हमं सूर्य, चन्द्र, विजली आदि के प्रकाश की 
जावश्यकता पडती हे, लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ मे एसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं 
होती । वदिकं साहित्य मे स्पष्ट कहा गया हे कि भगवान्‌ के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक 
वस्तु प्रकाशित रहती हे । अतः यह स्पष्ट हे कि वे ईस भोत्तिक जगत्‌ मे स्थित नहीं है 
येतो आध्यात्मिक जगत्‌ (वैकुण्ठ लोक मे स्थित है, जो चिन्मय आकाश में वहूत ही 
दूरी पर हे । इसकी भी पुष्टि वेदिक साहित्य से होती हे । आदित्यवर्णा तयसः परस्तात्‌ 
( शेताश्तर उफ़रनिषद्‌ ३.८) । वे सूर्य की भोति अत्यन्त तेजोमय है, लेकिन इसन भौतिक 
जगतत के अन्धकार से चुत दूर हं] 

उनका ज्ञान दिव्य हे | वेदिक साहित्य पुष्टि करता हे कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान 
। जो वेकुण्टलोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता ह, 


ह 
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जो प्रत्येकं हदय मं स्थित ह । एक वेदिक मनर हे (शेता्तर-उगिवद्‌ ६.१८)--त ह 
दवम्‌ जात्मकुिपरकं युपदे सयमटं परपटो। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य कौ चि कि 
वट भगवान्‌ की शरण मे जाय । जरा तक चरम चान के लव्य का सम्यन्धं हे, वैदिक 
सहित्य से भी पुष्ट ती है-- तमेवे (वित्वा प्रत्दमेन्-खन्दं जान लैने के वादरष्टी 
जन्म तथा सत्यु की परियि को लोंधा जा सकता टे (तारतर उपनिषद्‌ ३.८) 1 

~ वै प्रत्येक टदय म परम नियन्ता के सूप मँ स्थित टे । परमेश्वर कं हाध-पेर सर्वत्र 

फते है, लेकिन जीवात्मा के विषय मेँ रता नहीं कडा जा सकता । अतएव यढ मानना 
ही मृहगा किकार्य्ेत्र को जानन वाले दो ज्ञाता हे-एकं जीवात्मा तथा दूरा परमात्मा । 

टतरै के शध-पेर केवल किसी एक स्थान तक सीमित (एकदेशीय) हे, जवकि कृष्ण के 

छायपपेर सर्वत्र फले हं । इसकी पुष्टि शरौत्षतर उपतिषद्‌ मे (३.१७) इत प्रकार हई है 

सर्वस्य प्रमीते सर्वत्व शरण दरहत्‌। वह परमेशचर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी 

या प्रमु हे, अतएव यह उन सवका चरम आश्रय हे । अतएव इतत वात से मना नर्टौ किया 

जा सकता कि परमात्मा त्तथा जीवात्मा सदेव भित्र होते टे । 


इति क्षेत्रं तथा जानं जेयं चोक्तं समासतः। 
मद्धक्त एतद्वि्ाय मद्धावायोपपद्यते॥ १९॥ 
शेति -इस प्रकार, ेतरम्‌-कर्म का शत्र (शीर), तथा-भी, जानम्‌ ञान, सेयम्‌-जानने योग्य; 


घ-भीः ठक्तम्‌-कटा गया, समासतः-स्ेप मे, मत्‌-भक्तः -मेरा भक्त, एतत्‌-पषट सवः; 
वि्ाव-जान कर; मत्‌-भावाय-मरे स्वभाव की, उपपषटते-प्राप्ते करता टे । 


इत प्रकार मने कर्म कषेत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का संप मे वर्णन किया दै। 


इसे फेवल मेरे भक्त ही पुरी तरह समञ्च सकते हं आरे इस तरह मेरे स्वभाव को 
प्रा्त होते है। 


तेव्र्य ; भगवान्‌ ने शरीर, ज्ञान तथा नेय का सं्षेय मे वर्णन किया ठे। यह सान तीन 
व्तुओं का है-ज्ञाता, लैय तथा जानने की विधि। ये तीर्न मिलकर विन्नान कहलाते 
है। पूणं जान भगवान्‌ के अनन्य भक्त दवारा प्रत्यत सम्मा जा सकता हं । अन्य इसे 
सन्न पाने भे असमर्थं रहते हं । अदेतयादियां क्रा कना हं कि अन्तिम अवस्था भं यं 
तीनो वार्तं एक हो जाती है, तेकिन भक्तं इमे नहीं मानते । न्नान तथा न्ञान के विकरास 
का अर्थं हे, अपने आपको कृष्णभावनामृतं पं समञ्चना। हम भतिक चेतना द्वारां 
सवातित होते हे, लेकिन ज्यँही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यां भं स्थानान्तरित 
क देते ह, ओर इसका अनुभव करते हं करि कृष्म दी सव कुट हे, तो टम याप्तविक 
नान प्राप्त कर सकते हं । दूसरे शब्दो मे, जनान तो भक्ति को पूर्णतया समञ्ननं के लिए 
प्रारम्भिक अवस्या हे । पनदरहवं अध्याय मं इसकी विशद व्याद्या की गई है} 

अव ध्म सार खूप मं कट सकते हं कि श्लोक ६ तथा ७ के महारवान ते. 
सोत्र इतिः तक भोतिक तत्वा तथा जीवन कं लक्षणो की कुट 
विपतेषण हुआ है। ये स्तव मिलकर शरीरं अथवा कार्यले्र का निर्माण 
श्लोक ८ से लेकर १२ तक अमित्वम्‌ से लेकर तत्वजानर् 
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दोनो प्रकार के ज्ञाताओं, अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हज 
हे । श्लोक १३ से १८ में अनादि मत्यम्‌ से लेकर हि सर्वस्य विष्ठितम्‌ तक जीवात्मा 
तथा परमात्मा का वर्णन हुआ हं। | । 

इस प्रकार तीन वातं का वर्णन हुआ है-कार्यक्षत्र (शरीर), जानने की विधि त्तथा 
आत्मा एवं परमात्मा । य्ह इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान्‌ के अनन्य भक्त 
हौ इन तीनों वातो को ठीक से समञ्ज सकते है । अतएव एसे भक्तों के लिए भगवद्गीता 
अत्यन्त लाभप्रद है, वे टी परम लक्ष्य, अर्धात्‌ परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर 
सकते हे । दूसरे शब्दों मे, केवल भक्त ही भगवदूगीता को समञ्च सकते ह ओौर वांछित 
फल प्राप्त कर सकते रै-अन्य लोग नहीं । 


प्रकृतिं पुरुषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌।\ २०॥ 

प्रकृतिम्‌-भौतिक प्रकृति को; पुरुषम्‌-जीव को; च-भी; एव-निश्चय ही; विद्धि-जानोः 
अनादी-आदिरेहित्त; उभौ-दोनो; अपि-भी; विकारान्‌-विकारो को; च-भी; गुणान्‌-प्रकृति के 
तीन गुणः च-भी; एव-निश्चय ही; विद्धि-जानो; प्रकृति-भौतिकं प्रकृति से; सम्भवान्‌-एत्पन्न । 
प्रकृति तथा जीवों को अनादि समड्जना चाहिए । उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य 
है। 
तात्पर्य : एस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर (क्षेत्र) तथा शरीरं के ज्ञाता (जीवात्मा 
तथा परमात्मा दोनो) को जान सकता हे 1 शरीर क्रियाक्षेत्र है ओर प्रकृति से निर्मित हे। 
शरीर के भीतर वद्ध तथा उसके कार्यो का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुप या जीव 
:.. है। वह ज्ञाता दै ओर इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता हे, जो परमात्मा है । 

: निस्सन्देह यह समक्नना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान्‌ की विभिन्न 
अभिव्यक्तियौँ टं । जीवात्मा उनकी शक्ति हे ओर परमात्मा उनका साक्षात्‌ अंश (स्वांश) 
हे। 

प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हं । तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि कै पहले से विद्यमान 
हं । चह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, ओर उसी प्रकार जीव भी है, किन्तु 
जीव श्रेष्ठ शक्ति ह । जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्माण्ड के उत्पन्न होने के पूर्वं से विद्यमान 
हे । प्रकृति तो महाविष्णु मेँ लीन हो गर्द ओर जव इसकी आवश्यकता पडी तो यह महत्‌- 
तत्त्व के द्वारा प्रकट हुई । इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हं, ओर कि वे 
यद्ध हे, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख टह । इस तरह उन्दे वेकुण्ट-लोक 
मं प्रविष्ट छन नहीं दिया जाता । लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्दे भोतिक जगत्‌ मं 
पुनः कर्म करने आर वैकुण्ठ-लोक में प्रवेश करने की तेयारी करने का अवसर दिया 
जाता दे । इस भोत्तिक सृष्टि का यरी रहस्य हं } वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्यर का 
अंश ह, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर वन्ध रहता है। 
इसका कोई महत्य नहीं टे कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के सम्पर्क मं 
आये । किन्तु भगवान्‌ जानते ह कि एसा कैसे ओर क्यो हुआ । शास्त्र मं भगवान्‌ का 
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वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है, वे कठिन जीवन-संधर्प कर रष हं । सेकिन 
श्म कुछ श्लोकों के वर्णनं से यह निश्चित समहन लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुर्णो 
कै द्वारा उत्पत्र विकार प्रकृति की ही उपज हे । जीवां के सारे विकार तथा प्रकारं शरीरं 
कै कारण ह । जौँ तक आत्मा का सम्यन्ध है, सारे जीव एक से हे। 


कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुपः सुखदुःखानां भोकृत्ये हेतुरुच्यते ।। २९॥ 

कर्व -कर्य, कारणतया कारण का, केतृत्ये-सृनन के मामले म; हेतुः-कारणः प्रकृतिः प्रकृतिः 
ठच्यते-फही जाती टै, पुरुषः-जीवात्मा; सुख-सूखः; दुःखानाम्‌-तथा दख का; भोक्छ्त्वे-भोग र्म; 
हेतुः-फारण, उच्यते-कटा जाता ४। 

प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यो (परिणामो) की हेतु कटी जाती है, ओर 
जीव (पुरुष) इस संसार मेँ विविध सुख-दुल के भोग का कारण कहा जाता है। 
तात्पर्थं : जीवां भ शरीरं तथा इन्दियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हँ । कुल 
मिलाकर ८४ लाख भिन्न-भिन्र योनियं हे ओर ये सव प्रकृतिजन्य हं } मीव के विभिव्र 
इन्विय-सुपो से ये योनियं मिलती टे जो इस प्रकार इस शरीर या उम शरीर मं रने 
फी इच्छां करता हे । जय उसे विभिन्न शरीर प्रप्त होते हें, तो वह विभिच्र प्रकार के सुख 
तथा दुख भोगता हे । उसके भौतिक सुख-दुख उसके शरीर के कारण ्ोते हँ, स्वयं रप्के 
कारण मीं । उसकी मूल अवस्था मे भोग मँ कोई सन्देह नहीं रहता, अतएव वही उसकी 
वास्तविक स्थिति है । वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भोतिक जगत्‌ मँ आता ह । 
वैकुण्ट-लोक मँ एसी कोई वस्तु मरही होती । वैकुण्ठ-लोक शु हे, किन्तु भोतिक जगत्‌ 
र्मे प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर-सुर्यो की प्राप्त करने के लिए कठिन संपर्प मे 
रेत रहता है । यह कमे से यात ओर स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इन्धियों छा कार्य 
है। इद्धया इच्छाओं की पूर्तिं का सायन ह । यह शरीर तथा हेतु छप इद्धियौँ प्रकृति 
द्वारा प्रदत्त हे, ओर जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्वं 
आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान था शोप मिलता है। जीव 
फी श्च्छार्ओं तथा कमों के अनुसार प्रकृति उसे विभित्र स्थाना मेँ पहंचाती हे । जीव स्वय 
एते स्थानों मेँ जाने तधा मिलने वाले सुख-दु का कारण होता है । एक प्रकार का शरीर 
प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृत्ति फे वश मेहो जाता हे, क्योकि शरीर, पदार्थं घने के 
कारण, प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता हे । उस समय शरीर में एमी शक्ति नरी कि 
वह उम नियम कौ वदल सके । मान लीजिये कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हौ गया। 
ज्योष्टी यष्ट कुत्ते फे शरीर मे स्थापित किया जाता है, उत्ते कुत्ते की भति आचरण करना 
होता हे । वह अन्यथा आचरणः नहीं कर सकता । यदि जीव को सुकर का शरीर प्राप्त 
षोता हे, तो वह मल धाने तया सुकर की भति रने के लिए याघ्य हे! इमी प्रकार 
यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता ह, तो उमे अपने शरीर के अनुमार कार्य 
करना होता हे । यदी प्रकृति का नियम ह । लेकिन समस्त परिस्थितियां में परमान्मा जीव 
के साय रहता हे । वेदां मं (गण्डक उपियद्‌ ३.१ 9) इसकी व्याघ्वा इस , ~. कीर 
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टै- द्रा सुपर्णा खदुना सखायः। परमेन्धर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के 
साथ रहता है ओर सभी परिस्थितियों मे परमात्मा खूप मे विद्यमान रहता हे। 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्‌। 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 11 २२॥ 
पुरुषः-जीवः प्रकृतिस्थः- भौतिक शक्ति मे स्थित होकर; हि-निश्चय ही; भुदटुक्त-भोगता है; 
प्रकृति-जान्‌-प्रकृति से उत्पन्न; गुणान्‌-गुणों को; कारणम्‌-कारणः; गुण-सद्ः -प्रकृति के गुणो की 
संगति; अस्य-जीव की; सत्‌-असत्‌-अच्छी तथा वुरी; योनि-जीवन की योनिर्या, जन्मसु-जन्मां 
| । 
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति मेँ ही जीवन 
विताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है । इस तरह उसे 
उत्तम तथा अधम योनियं मिलती रहती है । 


तात्पर्य : यह श्लोक यह समञ्जने के लिए महच्तवपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे मेँ 
किस प्रकार देहान्तरण करता है । दूसरे अध्याय मेँ वताया गया है कि जीव एक शरीर 
को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है, जित प्रकार कोई वस्त्र वदलता 


दै। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण दै। जव तक जीव इस 


मिथ्या प्राकस्य पर मुग्ध रहता है, तव तक उसे निरन्तर देहान्तरण करना पडता है। 
प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह एसी प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ 
फंसतता रहता है । भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के खूप मे, तो कभी 


` मनुष्य के रूप मे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल-जन्तु, कभी सन्त पुरुप, 
“तो कभी खटमल के खूप में जन्म लेना होता है । यह क्रम चलता रहता है ओर प्रत्येक 


परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जवकि वह प्रकृति 
के वश में होता है। 

यहो पर वताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरो को प्राप्त करता है। 
यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण हे । अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर 
दिव्य पद पर स्थित होना होता है । यही कृष्णभावनामृत कहलाता है । कृष्णभावनामृत 
मे स्थित हुए विना भौतिक चेतना मनुप्य को एक शरीर से दूसरे मं देहान्तरण करने के 
लिए वाध्य करती रहती है, क्योकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षा व्याप्त है । 
लेकिन उसे इस विचार को वदलना होगा । यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही 
लाया जा सकता हे । इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्चर-विन्नान का 
श्रवण करता हे । यदि जीव इस श्रवण-विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने 
की चिर-अभिलपित आकांक्षा समाप्त हो जाय, ओर क्रमशः ज्योँ-ज्यों वह प्रभुत्व जताने 
की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यो त्यो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा । एक २ 
वैदिक मंत्र मे कहा गया ह कि ज्यो-ज्यों जीव भगवान्‌ की संगति से विद्धान्‌ वनता जाता ` 
है, त्यो-त्यां उसी अनुपात में वह आनन्दमय जीवन का आस्वादन करता है। 
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उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेन्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २३॥ 
उषदरष्टा- माकी; अनुमन्ता-अनुमति देने याला; च-भी, भर्ता -स्वामी; भोक्ता-परम भोक्ता; मह~ 
ईश्वरः -परपेश्वर, परम्‌-आत्मा-परमात्माः इति-भी, च~तथा, अपि-निग्मनदे्ट, उक्तः-कट्य गया 
टै; देहे -शरीर म; अस्मिन्‌-इमः पुरुयः- भोक्ता, पः-दिव्य। 


तो भी इस शरीर मे एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है ओर 
साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप मे विद्यमान है अौर जो परमात्मा कहलाता 
६। 


तात्पर्य : यो पर कष्टा गया हे कि जीवात्मा के साथ निरन्तर रहने वाला परमात्मा 
परमेश्वर का प्रतिनिधि हे! वह सामान्य जीव नही है 1 चकि अदैतवादी चिन्तक शरीर 
के प्नाता को एक मानते हं, अतएव उनके विचारं से परमात्मा तथा जीवात्मा मे कोई 
अन्तर नीं हे । इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान्‌ कहते हें कि वे प्रत्येक शरीर 
मं परमात्मा-ख्प मँ विद्यमान हं । वे जीवात्मा से भित्रर्हे, वे पर हे, दिव्य हं । जीवात्मा 
किसी विशेष क्षेत्र के कायो को भोगता हे, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोत्ता के खूप 
मेयाशारीरिक कमों मं भाग लेने वाते के रूप मे विधमान नर्ही रहता, अपितु वह साक्षी, 
अनुमतिदात्ता तथा परम भोक्ता के रूप मँ स्थित रता हे । उमका नाम परमात्मा है, 
आत्मा नहीं ! वह दिव्य हे । अतः यह विल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भित्र. 
भिन्न हे। परमात्मा के एाध-पेर सर्वत्र रहते ह, लेकिन जीवात्मा के एसा नहीं होता । चकि 
परमात्मा परमेश्वर हे, अत्तएव वह अन्दर मे जीव की भोतिक भोग की आकाक्षा पूर्ति 
की अनुमति देता द । परमात्मा की अनुमति के विना जीवात्मा कुष्ट भी नहीं कर सकता। 
जीव भक्त हे ओर भगवान्‌ भोक्त या पालक हं । जीव अनन्त हं ओर भगवान्‌ उन सवमें 
मित्रप मे निवासं करता] 

तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अश है ओर दोनों मित्र रूपमे 
घनिष्टतापूर्वक साम्यन्धित है । लेकिन जीव मं परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने 
की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उदेश्य से स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पार 
जाती दै। चकि उमम यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति 
कहलाता है । जीव या तौ भौतिक शक्ति मँ या आध्यात्मिक शक्ति मे स्थित हो सकता 
है| जव तकर वह भौत्तिक शक्ति द्वारा वघ्ठ रहता है, तव तक परमेश्वर मित्र रूप मं 
परमात्मा की तरह उमके भीतर रहते है, जिमसे उमै आध्यात्मिक शक्ति मे वापम ले 
जा सरकं । भगवान्‌ उमे आध्यात्मिक शक्ति मे वापस ले जाने के लिए सदैव उत्मुक रहते 
ई, लेकिन अपनी अल्प स्वतन्त्रता के कारण जीव निरन्तर आध्यात्मिक प्रकाश फी 
संगति दुकराता दै । स्वतन्त्रता का यद दुख्पयोग ही वद्ध प्रकृति मँ उसके भौतिक सर्पं 
फा कारण है। अतएव भगवान्‌ निरन्तर वाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते ह । 
वार से वे भगवद्गरीताके सूप मे उपदेश देते है जौर भीतर सेवे जीव को यष विशाम 
दिलाते हैँ कि भौतिक क्षेत्र मँ उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनकल नहीं 


४३८ श्रीमदभगवद्गीता यथारूप अध्याय ९३ 


| उनका वचन ‡ "से त्याग दो जौर मेरे प्रति श्रद्धा करो] तभी तुम सुखी ्टोगे 1" 
स प्रकार जो वुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा मँ अथवा भगवान्‌ मेँ श्रद्धा रखता टै, वट 
राच्िदानन्दमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता ै। 

य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते २४॥ 
यः-जो; एवम्‌-ईस प्रकारः; वेत्नि-जानता ए; पुरुषम्‌-जीव को; प्रकृतिम्‌-प्रकृति को; चतधा; 


गुणैः-प्रकृति फे गुणो के; सह-साय; सर्वया-तभी तरह से; वर्तमानः -स्थित एोकर; अपि-के 
यावजृद; न-कभी नही; सः-वह; भूयः-फिर से; अभिजायते-जन्म लेता टै । 

जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अन्तःक्रिया से सम्बन्धित इस 
विचारधारा को समदय लेता हे, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है । उसकी वर्तमान 
स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नरी होगा । 

तात्पर्यं : प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अन्तःसम्वन्ध की स्पष्ट जानकारी ठो जाने 
पर मनुप्य गृक्त एने का अधिकारी यनता ह ओर वह इस भौतिक प्रकृति म॑ लौटने के 
लिए वाध्य ए चिना वेकुण्ट वापस चले जाने का अधिकारी वन जाता दै। यह ज्ञान 
काफल ष्टे! लान यह समञ्ननेके लिएष्टी ्टोता षे कि देवयोग से जीव इस संसार मे 
आ गिरा षे! उत्ते प्रामाणिक व्यक्तियो, साधु-पुरुपों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास 
द्वारा अपनी स्थिति समञ्ननी ए, ओर तव जिस रूप पे भगवान्‌ ने भगवदुर्गाता कही दै, 
उसो समघ् कर आध्यात्मिक चेतना या कृष्णभावनामृतं को प्राप्त करना टै । तव ` यह 
निश्चित ट फि वट इस संसार मे फिर कभी नीं आ सकेगा, व सच्विदानन्दमय जीवन 
विताने के लिए चेकुण्ठ-लोक भेज दिया जायेगा | 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।॥ २५॥ 


ध्यानेन -ध्यान के द्वारा; आत्मनि-जअपने भीतर; पश्यन्ति-देखते र; फेचित्‌-कुए लोगः 
आत्मानम्‌-परमातमा फो; आत्मना-णन से; अन्ये-जन्य लोग; सारूघ्येन-दार्शनिक विचेचना हारा; 
योगेन-योग पद्धति के दवारा; फर्म-योगेन निष्काम कर्मं के दारा; च~-भी; अपरे-अन्य। 


कुष्ट लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते है, तो दूसरे लोग ज्ञान 
के अनुशीलन दारा ओर कुष्ट एसे ह जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते है। 

तात्पर्य : भगवान्‌ अर्जुन को वताते ए कि जो तक मनुष्य द्वारा आत्म-साक्षात्कार की 
पज का प्रश्न हे, वद्धजीवो की दो श्रेणियाँ हे। जो लोग नास्तिक, अन्नेयवादी तथा 
संशययादी ४, वे आध्याल्मिक नान से विरीन एे। किन्तु अन्य लोग, जो आध्यात्मिक 
जीवन सम्यन्धी अपने जान के प्रति शरद्धावान टे, वे आत्मद्शीं भक्त, दार्शनिक तथा 
निष्काम कर्मयोगी कलते एँ । मो लोग सदेव अदेतवाद की स्थापना करना चाएते ए, 
उनकी भी गणना नास्तिको एवं अजेयवादियों मरे की जाती ए । दूसरे शव्दौँ मे, केवल 


शभ्टोक २६ प्रकनि, पुरू तया चेतना ४३९ 
भगवदूभक्त टी अग्यान्िकश्चनको प्राप ष्टते रहे, क्वद्िवे समञ्नने टेक द्म प्रकृति 
के भी परे ंकुष्ट-लोकः तद्या भगवान्‌ हे, विमा विन्नार्‌ परमान्ा छम्य मं प्रत्येक 
व्य्तिमंदह्आद्रे, ओर जो सर्वव्यापी हं। निन्यन्देहकुखर्दोगष्मं भीष, जोहान के 
अनुशीलन इरा भगवान्‌ कौ ममश्नने को प्रयाम करते टे। इन्दं श्रटाद्नो कीश्रेनी र्ये 
गिनाजा मना डै। साख्व दारिकः इम भोनिके जगत का दिग्नेयण रथ सर्त्योर्कस्प 
मं करते हे, जर वै सन्म को पव्योनवों तत्य मानने हं । जव वे अल्मादोप्रट्निक्त 
भोनिक तर्यो मे रे ममञने मे मम्यंष्टोनेषहे, तोदे यह भी ममञ्ज ननिटेकि अत्मा 
के भी उपर भगवान्‌ दे, ओर वट टव्दीमवों तत्व ै। इम प्रकार दे भो क्रमः 
कृ्यमावनामून की भक्तिः के स्तर तक्र पटच जानं नो लोग निष्काम भावमंर्कष् 
करते हे, उनकी भी मनंवृत्ति सदी हनी ह । उन्टं कृथ्मभावनामृत की भक्ति करै पद तऊ 
श्न का सवमर दिया जाता टे। वघ षर यह कटा गयादेकरि कृष्ट लोगे ष्टतेह, 
जिनकी देनना शुद्ध नी हे, सोर वे ध्यान द्वारा परमान्मा को पयानने खा प्रत्न खरे 
हे, ओर जव वै परमात्मा को अपनं अन्दर योन सैने हे. तोये द्िव्वपदकोप्राप्नंद्ेने 
ष इसी प्रकार अन्य लोग, जो ज्ञान के अनुजीलन द्वारा परपरन्मा च्छो जानने खा 
प्रयाम करते हं। कुट एमं भो हे सो हठयोग दारा, सपने वालकं चेमे क्िगकामो द्वारा, 
भगवान्‌ कौ प्रमव्र करने का प्रयाम करतेटे। 





अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते! 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।। २६॥ 
अन्यै-अन्य लौगः वु-नेशनिः एवम्‌-ट्रम प्रयागः अनाननः-ङव्यन्मिक ह्न मे ग्न, 
श्रुत्वा-मुनरद; यन्येभ्वः-्न्यं मे, टपरते-पएना करना प्रास्म द्ध देनं है, तै-वे, अपि-भा. 
ध-तद, अतिनानि-पार कर जते टे, एव-निर्वय टी, मून्युम्‌-मू्यु छा मः श्रुति 
परादणाः~द्रवया विविक्त वि गछते क्न्ते। 
एमे भी लोग हं जो यथपि आच्यान्सिक ज्ञान स सवगत नीं होने पर सन्यी मे 
परम पुरुप केः विषय मे सुनख्र उनकी पूना करने लगने हं । ये लोग भी प्रामाणिक 
पुरुषो से श्रवण करने की मनोवृत्ति हने के खारण जन्म तथा मृन्चु क पय को पार 
कर जाते ह। 
तान्पर्व यह श्लोक आयुनिकं समाज पर्‌ विशय न्प से लागू होना टै, क्योकि 
आधुनिक ममान म आच्यत्मिक विषयों की रिसा न्दी दौ कनी । कुष्ट लोग नम्तिक 
प्रतीत टेन हे, तो कृट अनेयवादरी तया दार्निक. लेक्छिनि दाम्नव मं दन्ते दरनका 
कोई रान नर्द दोना। उदं तक मानान्य व्यक्ति क्छौदात दै, यदि दद पुण्यात्मा ढै, 
तो श्रव द्वारा प्रति कर मक्ता ईै। पड श्रवण दियि अन्यन भत्वपूर्मं है। 
सायुनिक जगत्‌ में कु्यभावनामृन छा उपदेग करन दाने भगवान्‌ चैलन्य ने श्रवन 
पर सत्यथिक वन दिया धा, क्योकि यदि मानान्य व्यक्ति प्रामसिक यनं स क्न 
श्रव करे, तो चद प्रगनि कर मक्ता दै-विमेयनया चैनन्य मटापरमु क अनुमारे यदि 
वष्ट हरे कण्ण दरे कर्य कष्य कृष्णः हरे व्टे८ हरे रन हरे खम याव शनः हरे 
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हर-दिव्य ध्वनि को मुने । इसीलिए कटा गया टै कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुपां 
सं श्रवण करने का लाभ उठाना चादिए, ओर इस तरह क्रम से, प्रत्येक वस्तु सममन 
मे समर्थं वनना चादिए । तव निज्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो स्केमी । भगवान्‌ 
यतन्य मद्प्रमु ने काट कि इस युग मे मनुप्य कौ अपना पद वदलनें की 
आवश्यकता न्दी ह, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क दारा परमसत्य को 
समञ्नने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दासन वनना चाहिए, जिन्हें 
परर्मश्चर्‌ का न्नान ६ । यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण 
मिल सके ओर वह उत्से आत्म-साक्षात्कार के विपय मेँ श्रवण करके उसके पदचिन्दां 
पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पदं प्राप्त हो जाता हं। इस श्लोक में 
श्रवण विधि पर विभेप रूप से चल दिया गया दै, ओर वह सर्वथा उपयुक्त है । यद्यपि 
सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भति प्रायः समर्थं नहीं होता, लेकिन 
प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके 
भगवद्धाम वापस जाने मं उसे सहायता मिलेगी । 


यावत्सञ्नायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजद्मम्‌। 
कषेत्रक्षत्रत्तसंयोगात्तद्िदधि भरतर्षभ ॥। २७॥ 
यावत्‌-जो भ; सश्नायते-रत्पत्र धेता ह; किद्छित्‌-कुछ भी; सक््वम्‌-अस्तित्व; स्यावर-अचर; 
जद्रमम्‌-चरः कषेत्र-णरीर का; क्षत्र-ज्ञ-तया शरीर के ज्ञाता के; संयोगात्‌-सेयोग (जुडने) से; तत्‌ 
विदि-तुम उमे जानौ; भरत-त्रहपभ-हे भरतवंशिया मं श्रेष्ट । 
हे भरतवंशिर्यो मे श्रेष्ठ} यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुग्हं अस्तित्व में 
दीष रदा ह, वह कर्मक्ेत्र तया क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। 
तात्पर्य : सर श्लोक मं ब्रह्माण्ड की सृष्टि के भी पूर्वं से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति 
तधा जीव दोनों की व्या्या की गई हं ¡ जो कुष्ट भी उत्पन्न किया जाता ह, वह जीव 
तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है । वृक्ष, पर्वत आदि एसी अनेक अभिव्यक्तियाँ है, 
जौ गतिशील नर्ही हे] इनके साथ ही पैसी अनेक वस्तुर्पं ह, जो गतिशील हँ ओर ये 
सय भातिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्धात्‌ जीव के संयोग मात्र ह । परा प्रकृति, 
जीव के स्पर्श के विना कुष्ट भी उत्पत्र नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा 
आध्यात्मिक प्रकृति का सम्बन्ध निरन्तर चल रहा £ ओर यह संयोग परमेश्वर द्वारा 
सम्पत्र कराया जाता ह । अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक ई। 
अपरा प्रकृति उनके दारा सृष्ट टै ओर परा प्रकृति उस जपरा प्रकृति मँ रखी जाती 
| इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तिर्यो घटित होती ६ । 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनण्यन्तं यः पश्यति स पश्यति! २८॥ 


समम्‌-समभाव गैः स्वेपु-समत्त; भृतेयु-जीवं मे; तिष्टन्तम्‌-वास करते दृए; परम- 
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ईन्धम्‌-परमान्मा कोः विनयत्सु -नपवानः अविनर्दनत्तम्‌-करर्ग्नः वः-नो, परवति -दे्त् 
टै; स-व. परवति- वाम्य मे देखना टै1 


जो परमात्मा को समस्त शरीरो मे आन्मा के माथ देखता हं ओर जो यह समद्यता 
टैकरि इम नश्वर शरीर के भीतर न ती अत्मा, न दी परमात्मा कभी भी विनष्ट 
होता है, वही वास्तव में देखना ई} 

तात्पर्य : जो व्यक्ति सत्संगति मे तीन वस्नुमों को-शरीर, शरीर का म्वामी या आत्मा, 
तया आत्मा के मित्र कौ-एकमाध संयुक्तं देता टं, वदो सघ्वा क्नानी हे । जव तफ 
आध्यात्मिक विपयां के वाम्तविक न्नाता की संगति नष्ट मिलती, तय तक कोई न तैीर्नौ 
चम्तुओं को नटीं देख सकता । जिन लोगों की एसी मगति नदीं टोती, च अच्नानी हे, वे 
कैवल शरीर को देते हे, ओर जद यह शरीर विनष्ट षो जाता हे, तो समभ्नते कि 
शव कुष्ट नष्ट टो गया । लैकिन वाम्तविकता यट र्हीं हे। शरीर के विनष्ट ने परं 
आत्मा तधा परमात्मा का अस्तित्व वना र्ता हे, ओर वे अनेक विविध चर तथा अघर 
छप मे सदेव जाते रतं हं । कभी-कभी सस्कृत शव्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के 
ख्य में क्रिया जाता हे, क्योकि आत्मा टी शरीर का स्वाम टे ओर शरीर के विनाग होने 
पर्‌ यह अन्यत्र दंान्तरण कर जाता ह । हस तरह वह स्वामी हे । लेकिन कुट लोग इस 
परमेश्वर शव्द का अर्घं परमात्मा लेते हे । प्रत्येक दधा मं परमान्मा तधा आत्मा दोनों 
रष्ट जाते हं । वे विनष्ट नर्टी होते। जो इम प्रकारं देख सकता टै, वटी वास्तव मँ देख 
सकताष्ैक्रिक्याधटितष्टौरढादहे। 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततौ याति परां गततिम्‌॥ २९1 
समम्‌-ममनि कूप मे. पश्यन्‌ दते ए, हि-निरवय ही, सर्वव्र-पभी जट, सपवस्यितम्‌- ममान 
म्प म स्थित; ईश्वरम्‌-परमात्मा को. नन्ही, हिनस्ति-नीचै गिराना है, आत्मना-मन मे, 
आत्मानम्‌-अन्मा को; ततˆ- तव. यगति~पदचता दै. पदाम्‌-रिव्य, मनिम्‌-गन्तव्य को । 


जो व्यक्तिः परमात्मा को सर्वत्र तया प्रत्येक जीद में समान रूप से वर्तमान देता 
है, वह सपने मन के द्वारा अपने आपको भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य 
गन्तव्य को प्राप्त करता है। 


तात्पर्य : जीव, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण, अपन जआ्यूत्मिक 
अस्तित्व मे पृथक्‌ स्थिते टो गया हे । किन्तु यदि वह यद्र समन्ता ट कि परमेश्वर अपने 
परमात्मा स्वन्प में सर्वत्र स्थित हं, अर्थात्‌ यदि वष्ट भगवान्‌ कौ उपन्थिनि प्रत्येक वम्नु 
मे देग्ता हे, तो वह विपरनकारौ मानमिकना मे अपने आपको नीचे नरी गिराता, र 
इमलिए्‌ वह क्रमश. वेकुण्ट-लोक की ओर यडता जाना ढै। मामान्यनग्रा मन 
इन्दियनृप्तिकारी कार्या मं लीन रहता है, लेकिन जव वौ मन परमात्मा की ओर उन्मुख 
ष्ोता है, तो भनुप्य आध्यात्मिक न्नान मे अगे वढु जाता हे। 


र्‌ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ९३ 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सरवंशः। 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति।। ३०॥1 
प्रकृत्या प्रकृति द्वार; एव-निश्चय री; च-भी; कर्माणि-कार्य; क्रियमाणानि-सम्पत्ने किये गये; 
सर्वशः- सभी प्रकार ते; यः-जो; पर्यति-देखता दै; तथा-भी; आत्मानम्‌-अपने आपको; 
अकत्तरिम्‌-अकर्ता; सः-वहः; पश्यति-अच्छी तर देखता हं । 
जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर हारा सम्पन्न किये जाते ह, जिसकी उत्पत्ति 
्रकृति से हुई है, ओर जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नरी करता, वरी यथार्थ 
मे देखता है। 
तात्पर्यं : यह शरीर परमात्मा के निर्दशानुसार प्रकृति द्वारा वनाया गया है ओर मनुष्य 
के शरीर के जितने भी कार्य सम्पन्न होते है, वे उसके द्वारा नहीं किये जाते । मनुष्य जो 
श्री करतां हे, चहि सुख के लिए करे, या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण 
उसे करने के लिए वाध्य होता है । लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यां से विलग रहता 
है । यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होत्ता हे । इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए शरीर मिलता है, जिससे यह इच्छानुसार कार्य करता है । एक तरह से शरीर एक 
य॑त्र टे, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्तिं के लिए निर्मित किया है| इच्छाओं के कारण 
षो मनुप्य दुख भोगता हे या सुख पाता ए । जव जीव मेँ यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती 
टै, तो वह शारीरिक कायो से पृथक्‌ हो जाता है] जिसमे एसी दृष्टि आ जाती है, वी 
वास्तविक द्रष्टा एै। 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ३९॥ 
यदा-जय; भूत-जीव के; पृथक्‌-भावम्‌-प्यक्‌ स्वरूपो को; एक-स्थम्‌-एक स्थान परः; 
अनुपश्यति-किरी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयाप् करता है; ततःएव तत्पश्चात्‌; च-भी 
विस्तारम्‌-विस्तार को; व्रह्म -परव्रहम; सम्पद्यते-प्राप्त करता है; तदा-उस समय । 


जव विवेकवान्‌ व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरो के कारण विभिन्न स्वरूपो को देखना 
वन्द कर देता है, ओर यह देखता है कि किस प्रकारे से जीव सर्वत्र फले हुए है, 
तो वह ब्रह्म-योध को प्राप्त रोता है। 

तात्पर्य : जव मनुष्य यट देखता है कि विभिन्र जीवों के शरीर उस जीव की विभित्र 
र्च्छाओं के कारण उत्सत्र एए हँ ओर ये आत्मा से किसी तर सम्बद्ध नही है तो वह 
वास्तव मे देखता ई । देहात्मवुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, 
कुत्ता, विल्ली आदि के रूप में देखते हं । यह भौतिक दृष्टि दे, वास्तविक दृष्टि नहीं है! 
यष्ट भोतिक भेदभाव देहात्मवुद्धि के कारण है । भोत्तिक शरीर के विनाश के वाद आत्मा 
एक रता ए । यही आत्मा भोतिक प्रकृति के सम्पर्कं मे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण 
कर्ता ए । जव कोई इसे देख पाता दे, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती दै ! इस 
प्रकार जौ मनुष्य, पशु, ऊंच, नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता हे उसकी चेतना 


५ 
1 


श्गोक ३३ प्रकृति, पुर्व तथा चेनना 116 


शुद्ध ष्टौ जाती टै ओर वह अपने आय्यान्तिक स्यकप में कृष्यभावनामृन विकमित करने 
मे म्म्य हेता े। तव वह वस्तुओं को जिमम्द्प मं देना ट, उमे अगलं श्लोक मं 
धताया गया है । 


अनादित्वात्रिर्मुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 1 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिष्यतै। ३२॥ 


अनादित्यात्‌-निन्यता के कारणः निर्गुणन्वान्‌-दिव्य षने से; चरम-भौनिक प्रकृनि मे ष 
आन्पा-आत्मा; अवम्‌-यद, अव्यदः-अविनाभी, शरीर-स्यः-शरीर म दाम कम्मे दाना, 
अपि-यथ्पि, कौन्तेये कुनप, न करोनि -कुट नही करता, न निष्यने-न दी निष्न केना ै। 


शराश्चते दृष्टिसम्पन्न लोग यह देख सकते है कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शोध्यत तया 


गुणो से अतीत दै। हे अर्तुन! भौतिक शरीर के साथ सम्पर्क होते हुए भी आत्मा 
नतो कुष्ट छूरता है सौर न निप्त होता है। 


तात्पर्यं : एसा प्रतीत ष्ोता टै कि जीव उन्पत्र टता टै, क्याकि भोतिक शरीर का जन्म 
षटीता टै । लेकिन वाप्तव में जीव शाश्चत्त है, वह उत्वद्न नदी हेता ओर शरीर मन्थति 
र्ट कर भी, वषट दिव्य तचा शाश्चत रहता हे । इस प्रकार बड़ विनष्ट नीं किया जा 
सकता। वह स्वभाव सं आनन्दमय है। वह किरी भोतिक कार्य मम प्रवृत्त नही होता। 
अत्तएव भोतिक शरीरो के माय उमका सम्पर्क ्टोने से जो कार्यं सम्प्र हेतेटे, वे उमे 
लिप्त नरह कर पाते। 


यथा सर्वगतं सौक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते! 

सर्वत्रावस्थितो देहं तथात्मा नोपलिप्यते) ३३॥1 
यधा-मिम प्रकार, सवं-णनम्‌-मर्वव्यापी, सौह्यात्‌-मूर्य छेते के कारण, आकागम्‌- आका, 
म~-कभी नर्ही, उषलिप्वते-लिप्त शेता ¢, सरवेत्र-मभी जगद, अवस्थितः -म्वित, देहे-शरीग म, 
तधा-टमी प्रकार, आत्मा-आन्मा.म्व, न~ कभी नरी. उपनिष्यते-निध्त होना टै 
यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किन्तु अपनी मूक प्रकृति के कारण, किमी यस्तु से 
लिप्त नदीं हेता! इसी तरह ब्रद्मदृष्टि मं स्थित आत्मा, शरीर मे म्थिन रटत दए 
भी, शरीर सै निप्त नदीं हौना। 
तेत्पर्यं ; वायु जल, कीचर, मल तथा अन्य वन्तुञं म॑ प्रवेश करती, दि भी वद 
क्रिमरी वस्तु से तिप्त नीं होती । इमी प्रकार से जीव चिमित्र प्रकार क शरीरो मे म्थित 
होकर भी अपनी सूष्म प्रकृति के कारण उनमे पृथक वना रघटता दवै । अत श्न भौनिक 
जो मे यट रदे पाना असम्भवष्ट किः जीव किम प्रर इम शरीरके मन्पकर्मेदे 
आर्‌ शीर के विनष्ट ष्टो जाने पर वह उमम कमे विलेग हौ जाता हे । फें भी विक्तानी 
से मिररियतत मर्टी फर सद्ता। 


1.2. श्रीमद्‌भगवद्गीत्ता यथारूप अध्याय ९३ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 

कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥३४॥ 
यथा-जिम तरह; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है; एकः-एकः; कृत्स्नम्‌-सम्पूर्णः; लोकम्‌ -व्रह्माण्ड 
को; इमम्‌-ढस; रविः; कषत्रम्‌-इस शरीर को; क्षेत्री-आत्मा; तथा-उसी तरह; 
कृत्स्नम्‌-समतत; प्रकाशयति प्रकाशित करता है; भारत-हं भरतपुत्र। 


हे भरतपुत्र! जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता हे, उसी 
प्रकारं शरीर के भीतर स्थिते एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता 
है 

तात्पर्यं : चेतना के सम्बन्ध मे अनेक मत हं । यर्हो पर भगवद््गाता मे सूर्य तथा धूप का 
उदाहरण दिया गया हे । जिस प्रकार सूर्यं एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्माण्ड को 
आलोकित करता हे, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हदय में स्थित रहकर 
चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है । इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण 
है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है | जव शरीर मे आत्मा 
वर्तमान रहता हे, तो सारे शरीर मे चेतना रहती है ! किन्तु ज्योंही शरीर से आत्मा चला 
जाता है त्योही चेतना लुप्त हो जाती हे । इसे वुद्धिमान्‌ व्यक्ति सुगमता से समञ्ञ सकता 
४ | अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं वनी होती । यह जीव का लक्षण है। जीव 
की चेतना यद्यपि गुणात्मक ख्प से परम चेतना से अभिन्न है, किन्तु परम नही है, क्योकि 
एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से सम्बन्धित नहीं होती हे। लेकिन परमात्मा, जौ 
आत्मा के सखा खूप मं समस्त शरीरो मं स्थित हँ, समस्त शरीरो के प्रति सचेष्ट रहते 
हे । परमचेतना तथा व्यष्टि-चेतना मे यही अन्तर है। 


क्षत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं ॑च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌।॥ ३५॥ 
क्षत्र-शरीर; कषत्र-ज्ञयोः -तया शरीर के स्वामी के; एवम्‌-इस प्रकार; अन्तरम्‌-अन्तर को; ज्ञान- 
चक्षुषा- घान की दृष्टि से; भूत-जीव का; प्रकृति-प्रकृति से; मोक्षम्‌-मोक्ष को; च-भी; ये-जोः 
विदुः-जानते रै; यान्ति-प्राप्त होते ई; ते-वे; परम्‌-परव्रहम को। 
जो लोग ज्ञान के चक्षुजों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अन्तर को देखते है 
ओर भव-वन्यन से मुक्ति की विधि को भी जानते है, उन्दे परमलक्य प्राप्त होता 
ह। 
तात्पर्यं; इस तेरवं अध्याय का तात्पर्य यही हे कि मनुप्य को शरीर, -शरीर के स्वामी 
तधा परमात्मा के अन्तर को समञ्ञना चाहिए । उसे श्लोक ८ से लेकर श्लोक १२ तक 
मं वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए । तभी वह परमगति को प्राप्त हो सकता 
६] 

. श्रद्यालु को चाष्ठिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, 

आर्‌ धीर-धीरे प्रवुद्ध वने । यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाये, तो पदार्थं तथा आत्मा के 
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अन्तर फो समञ्जा जा सकता हे ओर व्ही अग्निम आत्म-मासात्छरं के लिए शुभारम्भ 
वन जाता हे। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशो से सपने शिष्यो को देहात्मवुद्धि से मुक्त 
होने की शिक्षा देता | उदादटरणार्थ-- भगवद्गीत मे कुष्ण अर्जुन को भोतिक यातो से 
मुक्त ्टोने के लिए शिक्षादेतेटे। 

मनुप्य यष्ट तो समन्न सकेता हं करि यद शरीर पदार्य ठं ओर इसे घोवीम तत्त्वो मं 
विश्तेपित किया जा सकता हे; शरीर स्यूल अभिव्यक्ति टे ओर मन तधा मनोवेन्नानिक 
प्रभाव सर्म अभिव्यक्ति हं । जीवन के लक्षण इ्टीं तत्त्वो की अन्तःक्रिया (विकार) ढे, 
किन्तु इनसे भी ऊपर आत्मा आौर परमात्मा ट । आत्मा तधा परमात्मा दो हे । यट भोतिक 
जगत्‌ आत्मा तथा चोवीस तत्त्वो के संयोग से कार्यशील दे । जो सम्पूर्णं भोतिक जगत्‌ 
की इस रचना कौ आत्मा तथा तत्त्वां के सयोग सै हुई मानता हे ओर परमात्मा फी 
स्थिति को भी देखता टे, वही वैकुण्ठ-लोक जाने का अधिकारी वन पाता हे । ये यातं 
चिन्तन तथा साक्षात्कार की हं । मनुष्य को चिए्‌ कि गुर की सष्टायता से इस अध्याय 
फो भली-मोति समञ्न ले। 


कस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के तेरे अध्याय “कृति, पृठेय तया पतता का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य पर्ण इआ। 


अध्याय चौदह 





प्रकृति के तीन गुण 


श्रीभगवानुवाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 

यज्तात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः।॥९॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कला; परम्‌-दिव्य; भूयः-फिर; प्रवक्ष्यामि-करगा; 
ज्ञानानाम्‌-समस्त नान का; जञानम्‌- ज्ञान; उत्तमम्‌-सर्वश्रप्ट; यत्‌-जिसे; ज्ञात्वा-जानकरः; 
मुनयः-मुनि लोग; सर्वे-समस्त; पराम्‌-दिव्यः सिद्धिम्‌-सिदधि को; इतः-दस संसार सेः 
गताः-प्राप्त किया। 
भगवान्‌ ने कहा-अच मँ तुमसे समस्त ज्ञानो मे सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः 
कर्टूगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनिं ने परम सिद्धि प्राप्त कीहै। 
तात्पर्यं : सातवं अध्याय से लेकर वारव अध्याय तक श्रीकृष्ण परेम सत्य भगवान्‌ के 


दे 
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यिपय मं विततार से वताते हं । अव भगवान्‌ स्वयं अर्जुन फो ओर आपे न्नान दं रहं है । 
यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिन्तन दारा भली्मौति समन्न सेतो उमे भक्तिका 
न्नान टौ जाएगा । तैरहवे अध्याय मे यह स्पष्ट यत्ताया जा धुका हे कि विनयपूर्वक ततान 
का विकास करते हुएु भवयन्धन से एटा जा सकता हे । यह भी वताया जा घुकरा टै कि 
प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ष्टी जीव दस भौतिक जगत्‌ मे यद्ध टे । अव 
इस अध्याय मे भावान्‌ स्वयं यताते हं कि वे प्रकृति के गुण कौन-फौन से हे, वे किस 
प्रकार क्रिया करते हे, किस तर याधते हं ओर किस प्रकार मोस प्रदान करते हे । इस 
अध्याय मे जिस प्नान का प्रकाश किया गया है उपे अन्य पूर्ववत अध्याया में दिये णये 
ज्ञान से श्रेष्ठ यताया गया है । इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मूनियों ने पिद्धि प्राप्त 
की ओर वे वैकुण्टलोक के भागी हुए । अव भगवान्‌ उसी क्नान को ओर अक्छदढाते 
यताने जा रे ह । यह प्लान अभी तक यताये गवे समस्त न्नानयोग से कहीं अधिक श्रेष्ठ 
है ओर से जान लेने पर अनेक लोगो को सिद प्राप्त ई टै 1 अतः वह आशा की 
जाती टै कि जो भी इस अध्याय को समन्नेगा उपे सिद्धि प्राप्त होगी। 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च1२॥ 
इदप्‌-इः; श्नानम्‌- घान को, उपश्रित्य-आश्रय वनाकर, मम-मेरा, साधर््यम्‌-गमान प्रकृति को, 


आगताः प्राप्ते करके; सर्गे अपि-सृष्टि मे भी, न-कभी नर्ठी, उपनायन्ते-रत्पत्र ते टै; 
प्रलये -प्रलय मे, न-न तो; व्ययन्ति-विचलित षते हं, घ-भी। 


इस भ्नान मेँ स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति (स्वभाव) को प्राप्त कर 
सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पत्र होता टै 
जर न प्रलय के समय विचलित हीता है । 
तात्पर्य : पूर्णं दिव्य क्नाने प्राप्त कर लेने के याद मनुप्य भगवान्‌ से गुणात्मक समते प्राप्त 
कर तेता हे ओर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्माके सूपर्मे 
उप्तका वह स्यण्ूप समाप्त नरी होता । वेदिक प्रन्थां से ज्नातष्टेतादटे कि जो मुक्तात्मा 
दैकुण्ठ जगत्‌ मेँ पहुंच चुकी ठे, वे निरन्तर परमेधर के चरणकमलों के दर्शन करती हदं 
उनकी दिव्य प्रेमामक्ति मे लमी रहती रह । अतएव मृक्ति के याद भी भक्तों का अपना 
निजी स्वषटप नही समाप्त ्टोता ! 

सामान्यतया इस संसार मे च्म जो भी प्तान प्राप्त करते रहै, वह प्रकृतिं क तीन 
गुर्णो द्वारा दूषित र्ता है। जो प्षान इन गणो से दूपित नीं होता वह दिव्य क्नान 
फहलाता है । जव कोई व्यक्ति हस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परमपुरुष 
के समकक्ष पद पर पुय जाता है जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान र्हीं 
है, वै मानते ह कि भौतिक स्वरूप कै कार्वकलार्पो से मुक्त होन पर उर आध्यात्मिक 
पहवयान विना किसी विविधता क निराकार हो जाती टै। लरस्नि नम प्रकार हम 
संसार मे विविधता है, उसी प्रकारे आध्यात्मिक जगन मम > ना लागे इदमे 
परिपित नहीं है, वे सोचते हँ कि आध्यात्मिक जगन इम मन ( कीन 

&. 
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से उल्यां ह । लेकिन वास्तव में होता यह हे कि आध्यात्मिक जगत्‌ (चिन्मय आकाश) 
मेँ मनुप्य को जाध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जात्ता हे1 व्हा के सारे कार्यकलाप 
आच्यास्मिक होते है जर वह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवनं कहलाती ह । यह 
वातावरण अदूपित होता है ओर यर्हौ पर व्यक्ति गुणो की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष 
हीता है । ेसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पतन 
करने होते ह । जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक 
जगत्‌ के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता । 


मम॒ योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌। 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।\३॥ 
मम-मेरा; योनिः-जन्म-ख्रोत; महत्‌-सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌; ब्रह्म-परमः; तस्मिन्‌-उसमः 
गर्भम्‌ -गर्भ; दधामि -रत्पत्न करता ह; अहम्‌ रपे; सम्भवः-सम्भावना; सर्व-भूतानाम्‌ समस्त जीवं 
का; ततः- तत्पश्चात्‌; भवति-ष्टोता है; भारत-हे भरत पुत्र । 


रे भरतपुत्र! व्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है ओर म इसी ब्रह्म 
को गर्भस्थ करता ह, जिससे समस्त जीवो का जन्म सम्भव होता है1 


तात्पर्य : यह संसार की व्याख्या है-जो कुछ घटित होता है वह क्षत्र (शरीर) तथा श्षप्रल 
(आत्मा) के संयोग से होता है । प्रकृति ओर जीव का यह संयोग स्वयं भगवान्‌ द्वारा 
सम्भव वनावा जाता है । महत्‌-तत््व ही समग्र ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण कारण हे जर भौतिक 
कारण की समग्र वस्तु, जिसमे प्रकृति के तीनों गुण रहते है, कभी-कभी ब्रह्म कहलाती 
हे । परमपुरुप इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ कारत्ते है, जिससे जसंघ्य ब्रह्माण्ड सम्भव हो 
सके ह । वैदिक साहित्य मेँ (युण्डक उपरिकद्‌ १.१.९) इस समग्र भौत्तिक वस्तु को ब्रह्म 
कहा गया हे- तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्रं च जायते| परमपुरुप उस ब्रह्म को जीवों के 
वीजी के साथ गर्भस्थ करता हे । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि चौवीसों तत्त्व भौतिक 
शक्ति टं ओर वे गहद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ भोतिक प्रकृति के अवयव है । जैसा कि सातवे अध्याय 
मे वतताया जा चुका ह कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति-जीव-होती हे । भगवान्‌ 
की इच्छा से यह परा-प्रकृति भोतिक (अपरा) प्रकृति मेँ मिला दी जाती हे, जिसके वाद 
इस भोतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते ह] । 

विच्छ अपने अंडे धान केटढेर में देती है ओर कभी-कभी यह कहा जातां है कि 
विच्छ्‌ धान से उत्पतन हुई । लेकिन धान विच्छ के जन्म का कारण नहीं । वास्तव मं अंडे 
माता विच्छ ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवां के जन्म का कारण नहीं होती । 
वीज भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त होता है ओर वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते ह । इस तरह 
प्रत्येक जीव को उसके पूर्वकर्मो के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता हे, जो इस भौतिक 
प्रकृति ह्वार रचित होता हे, जिसके कारण जीव अपने पूर्वं कर्मो के अनुसार सुख या 
दुख भोगता ह । इस भोतिक जगत्त्‌ के जीवो की समस्त अभिव्यक्ति के कारण भगवान्‌ 
| । 


शोक ६ प्रकृति के तोन गुण धथ९्‌ 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः 

तासां ब्रह्य महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।॥४॥ 
सर्व-योनियु-ममम्न योनियं पैः कौन्तेव-टे कुन्नीपुगः मू्ववः-म्दन्य; सम्मदनि प्रर लेने ?, 
याः-जौ; तासाम्‌-उन म्व का, ब्रह्म-पग्मः महत्‌ योनिः-जन्म प्रोत, अहम्‌-मै. शीन- 
प्रदः-वीण्परदाताः पितिा-पिता! 
टे कुन्तीपुत्र! तुम यह समदम लो कि ममम्न प्रक्र की जीव-योनियं इस भौलिक 
प्रकृति मे जन्म द्वारा सम्मव हं ओर म उनका वीन-प्रदाना पिता द| 
तात्र ; इम श्लोक मं स्पष्ट वताया गया हे करि भगवान्‌ श्रोङृष्ण समत्त जीवों छे आदि 
पिना ह । मारं जीव भोतिक प्रकृति तया आय्यान्यिक प्रकृति के मंयोग ह । एमे जीव केवल 
ध्म लोक मेदी न्दी, अपितु प्रत्येक लोक मं, यदा तक फि सर्वोघ्व लोरु मे धी, जहो 
दद्या आमीन हं, पाये जाते हं । जीव सर्वत्र े-पृय्वी, जल तया अग्नि के भीतर भी जीव 
है] ये मारे जीव भाता भंतिक प्रदति तथा वीनप्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रगट हेते ६ै। 
तात्पर्यं य है कि भांतिकर जगत्‌ जीव कों गर्भ मं धारण किवं ई, जौ मृष्टिकाल मं अपने 
पूर्वकम के अनुमार विविय छूपां में प्रकट तं हे । 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्मवाः। 

निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥!५॥ 
सत्वम्‌-मतोगुण, रनः-रजोगुण, तमः-तमोगुग, उति-इम प्रका, गुणाः-गु्, प्रकृति -भौभिफ 
्रक्ि मे, सम्थवाः-उ्यव्र, निव्रघ्नन्ति -दयने टै. महा-वाहे -हं दनिष्ट भुजां याने; देहै- ष्म 
शग म, देहिनम्‌- मीव को; अव्ययम्‌ -तित्व, अविना ॥ 
भौनिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये ह-सतो, रजो तया तमोगुण 1 हे महाव्राहु 
अर्नुन! जव शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्गं मे आता है, तो वह इन गुणों मे वैव 
जानादै। 
तात्पर्य; दिव्य होने के कारण जीव को इम भोनिक प्रकृति से कुट भी लेना-देना नी 
दे। पिरि भी भोतिक जगत्‌ द्वारा वद्ध हो जाने क कारण वद प्रङृति के तीनों गुरो के 
जादू के वीभून देकर कार्य करता हे 1 चकि जीर्वो को प्रकृति की विभित्र अवम्थाभों 
कै अनुमार भित्र-भिन्र प्रकार के शरीर मिले हए हं, अतएव वे उमी प्रकृतिं के अनुमार 
कर्म करने फे लिए प्रेरित होते हे । यही अनेक प्रकार के सुख-दुख का कारण हे । 


तेत्र सत्वं निर्मलत्वात््रकाशकमनामयम्‌। 
सुखसद्ेन वध्नाति ज्ानसद्ेन चानघ।। ६॥ 


तग्र-वमर, सत्वम्‌-मतोगुण, निर्मलत्वात्‌ -भोनिक जगत्‌ भे शुदतम दयन क कारण, 
प्रकमगकम्‌-प्रश्यशित करता हुञा, अनामयम्‌-क्मि पयपर्शर्य के विना. सुखमु की. 
सन -मंगि क हया, यघ्नाति-वयता दहै, ज्ञान-लान की. सद्ैन-मंगनि मे, घ-भी, अनप 
पयरदित। 
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हे निप्पाप! सतोगुण अन्य गुणों की अपेभ्ा अविक शुद्ध होने के कारण प्रकाश 
प्रदान करने वाला अर मनुष्यो को सारे पाप कर्मो से मुक्त करने वाला है। जो 
लोग इस गुण मे स्थित होते है, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से र्वध जाते ह| 
तात्पर्य : प्रकृति द्वारा वद्ध किये गये जीव करई प्रकार के होते हं। कोई सुखी हं ओर 
कोई अत्यन्त कर्मठ टै, तो दूसरा असहाय टे । इस प्रकार के मनोभाव दी प्रकृति मेँ जीव 
की वद्धावस्था कै कारणस्वष्प है । भगवदृगीता के इस अध्याय मे इसका वर्णन हुआ टे 
किये किस प्रकार भिच्र-भित्र प्रकार से वद्ध है| सर्वप्रथम सततौगुण पर विचार किया गया 
ट । इम्र जगत्‌ मं सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुप्य अन्य वद्धजीवों 
की तुलना मं अधिक चतुर हो जाता टै । सत्तोगुणी पुरुप को भातिक कष्ट उतना पीडित 
नही करते ओर उसमे भोत्तिक ज्ञान की प्रगति करने की सुज्ञ होती टै । इसका प्रतिनिधि 
बराह्मण टे, जो सतोगुणी माना जाता है । सुख का यह भाव इस विचार क कारण हे कि 
सतोगुण में पापकर्मो से प्रायः मुक्त रा जाता हे । वास्तव मं वैदिक सादित्य मेँ यह का 
गया हे कि सत्तोगुण का अर्थष्टी हे अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव! 

सारी कठिनाई यह हे कि जव मनुप्य सतोगुण मे स्थित होता है, तो उसे एसा अनुभव 
ता ट कि वह ज्ञान में अगे है ओर अन्यो की अपे्ा्रेष्ट है) इस प्रकार वह वद्ध 
हो जाता दै। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक टह । इनमें से प्रत्येक को अपमे 
ज्नान का गर्व रहता ह ओर चकि ये अपने रहन-सहन को सुधार लेते ई, अतएव र्ट 
भोतिक सुख की अनुभूति होती ह | वद्ध जीवन मेँ अधिक सुख का यह भाव उन्दं भौतिक 
प्रकृति कै गुर्णो से वाध देता हे । अतएव चे सतोगुण मं र्टकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट 
होते हं । जर जव तक प्त प्रकार कर्भ करते रटने का आकर्पण वना रहता है, तव तक 
उन्टे किमी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता हं । इस प्रकार उनकी मुक्ति की 
या वकरुण्टलोक जाने की कोई सम्भावना नदीं रह जाती । वे वारम्वार दार्शनिक, वैज्ञानिक 
या कवि वनते रहते £ ओर वारम्वार जन्ममृत्यु के उन्हीं दोपों में वधते रते हं । लेकिन 
माया-मोट के कारण वे सोचते हं कि इस प्रकार का जीवन आनन्दप्रद है। 

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद््रवम्‌। 
तन्निवघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्केन देहिनम्‌।। ७॥ 

रजो-रजोगुणः राग-आत्मकम्‌-आकांक्षा वा काम से सत्यत्र; चिद्धि-जानो; तृष्णा-लोम सै; 
सद्र संगति मे; समुद्भवम्‌-रतसन्र; तत्‌- वटः; निवध्नाति-्वौयता टै; कोन्तेय-टे कुन्तीपुत्र; कर्म- 
सूद्रैन- सकाम कर्म की संगति स; देहिनम्‌-देहयारी को। 
दे कुन्तीपुत्र! रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तया वृष्णा्जं से होती दै जर 
इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मो चे वय जाता ह। 
तात्पर्य : रजोगुण की विशेषता हे, पुरुप तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्पण । स्त्री पुरुप 
के श्रति ओर पुरुप सत्री के प्रति आकर्षित ोता दै । यह रजोगुण कटलाता है ! जव 
दस्र रजोगुण मे वृद्धि हो जाती ह, तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता । 


श्ट ८ द्कृतिकननिगृ् पर्‌ 


दह इद्धियवृलि दष्ना है 1 इम इद्धिय्दुनि के दिष्‌ दद्र गगेगुली मनुष्य म्यासमेखा 

ग्ट मे मन्नान दातना टै नैर मन्दर मन्दान. ज्रौ नया घर्‌ गछत मुखौ परिवार 
द्नादै। ये मव रनोयुय दे प्रनिष्ट्द है| जद तक मनुष्य इनकी लासः करना ग्ना 
है, तद तक उमे छटिन श्रम करना ष्वा दै उनः यमी पर यदम्पष्टक्लामयाष 
च्छि मनुष्य अपने ्प्लो से मन्द टकर पने कर्नोमेदेयजादाङडै। उनी न्वी, 
प्रा तथा ममान क्रो प्रसन्न चने तथा समनी प्रतिष्टा दनये र्न के निर्‌ मनुध्यच्छे 
कमृ करना होना दै । अतएव माग मंतर्‌ हो न्यूनायिक स्प मे रजोगुमी ४1 ऊगयुनि 
वस्या 


( 


(६ । 











मभ्यना मं रजोगुग का मानदण्ड उदाहै। प्रादीन क्छ मे मनोपुय खो उच्व 


माना जाय था। यदि मर्नौगुती 

उन विपयमे क्याकटा यावे 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तत्रिवध्नाति भारत्त॥८॥ 

तमः- तु-रुष्नि, सदान-नन्‌-अ्टान मं उप्त्र. दिदि-ररो, मोतनम्‌-मष सर्व 

दंहिनात्‌- मत्त देष्धरी जद काः प्रमद 

तन्‌-दष्ः निवघ्नति-दददा दै, भारते भगत 

हे भरतपुत्र! तुम जान लो छि सन्नान से न्यत्र तमोगुप्र समम्न देवार जीवो ख 

मोह दै इम गुण कँ प्रतिन पागलपन (प्रमाद), आनम तया नी ह, जो वद्धजीव 

को वोयनेरह। 

तात्पर्य द्म व्नेकेमें द्रु दद चा प्रणेग उन्नी टे। दुमका अर्थंटै छि तमोनुन 

दंषटछागे जीव छा अन्यन्ते विचित्र गुर द्ै। पद म्ग्दीगुय दे 


लोगों क्छ मृचि गीं नित षती, तो 
गेट 











नया मदग 










क मर्दय विशरीत ह मलोभ 
महान के विच्मसं मनुध्व यद खान मक्लाटेद्धिकोन क्वा टै, ठेदिनि तनगन 
मकरे सर्वदा विपरीतष्टेतादै। जो भीतनोगुयकेष्टे मे ट्त, वह पागकष्ययता 
ट सौग पामल पुय यद नदीं मन पताद्िकेनक्ाहै। ददर प्रगनि क्न के ददाय 
सर्योगति को प्रान क्नेना दै । देदिकः 
















४-व्वुवादान्म्यानावरकः विणयवतय्तकं तम--अद्धान के दगीधरत 


मनुय क्रिमी वम्नु कौ दथान््प मं नदीं मनञ्न पाता । उटाष्ममर्य, प्रनयेर व्यन्ता 
ढकि सम्या दादा मगा है, तर्द वद भौ ण्ठ, मनूप्य मर्त्य दै। उसकी मन्तन भी 
मर सएव मृत्यु प्रुव 1 दिर भी रोग पारव टकर धन मप्र क्ते ह अर निन्य 
अन्या की दन्ता किरि दिना ऊर््निन कटर शरन कने ग्ने है पष पागन्पनहीनो 
टि] अपने पागलपन मं वे अगव्यन्निद इनमें कोई ठनि न कर तन । दे नोय 
अन्यन अनम दने टे। उद उनटरं आच्वत्सिक इन मं मन्तिटिति 

अनन्वित किया ज्याला ह, तो दं ऊदिक टचि न्द्री दिणत1 वं 
भी मक्रय नदन रन । अन्व तन्नु मं विन व्यन्यिका एक उन्यगूगयष् मीडे 
क्ियष् ऊयग्वख्ना मे अदिक सादे 1एदरष्टे की नंदपर्यनष ट 
दिन मग में दमदार धटे तक सोता हे। दुमा व्दच्छि सदेव निगम प्रनत शेत ज्यु 
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मोतिकं द्रव्या तधा निद्रा के प्रति व्यसनी वन जाता है। ये हें तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण । 


सतत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत।।९॥1 
सत्तवम्‌-मतोगुणः सुखे-सुख म; सञ्जयति-रवाधता टै; रजः--रजोगुणः कर्मणि-सकाम कर्म मः 
भारत-हे भरतपुत्र; ज्ञानम्‌-ल्ञान को; आवृत्य-ढक कर; तु-लेकिन; तमः-तमोगुणः 
प्रमादे-पागलपन म; सञ्जयति-रवाधता टै; उत-एेसा कहा जाता हं । 


हे भरतपुत्र! सतोगुण मनुष्य को सुख से वोधा है, रजोगुण सकाम कर्म से ्वोधता 
है ओर तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ठक कर उसे पागलपन से वौँधता हे। 
तात्पर्य; सतोगुणी पुरुप अपने कर्म या चंदिक वृत्ति से उसी तरह सन्तुप्ट रहता हं 
जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर 
सन्तुष्ट रहते हँ । रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म मेँ लग सकता हे, वह यथासम्भव धन 
पराप्त करके उते उत्तम कार्यो मेँ व्यय करता है। कभी-कभी वह अस्पताल खोलता है 
ओर धर्मर्थि संस्थाओं को दान देता है । ये लक्षण है, रजोगुणी व्यक्ति के, लेकिन तमोगुण 
तो ज्ञान को ठक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुप्य जो भी करता है, वह न तो उसके 
लिए, न किसी अन्य के लिए हितकर होता हे । 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारतत। 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ।\ ९०\ 
रजः-रजोगुणः तमः- तमोगुण को; च~ भी; अभिभूय -पार करके; सत्त्वम्‌-सतोगुणः; भवत्ि-प्रधान 
वनता है; भारत-हे भरतपुत्र; रजः-रजोगुणः; सत्वम्‌-सतोगुण को; तमः-तमोगुण; च~भी; 
एव -उमरी तरह; तमः-तमोगुणः; सत्वम्‌-सतोगुण को; रजः-रजोगुणः; तथा-इतस प्रकार । 


हे भरतपुत्र! कभी-कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान 
वन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुर्णो को परास्त कर देता हे ओर 
कभी एसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगु्णों को परास्त कर देता है । इस 
प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरन्तर स्पर्धा चलती रहती है । 

तात्पर्य : जव रजोगुण प्रधान होत्ता है, तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते है । जव 


सत्तोगुण प्रधान दता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं । जव तमोगुण प्रधान 
होता तो रजो तथा सतोगुण परास्त हौ जाते हे । यह प्रतियोगिता निरन्तर चलती रहती 
ह 1 अतएव जो कृष्णभावनामृत मं वास्तव मं उन्रति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों 
गुणो को लना पडता हे । प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण 
मे, उसके कार्यकलापों मे, उसके खान-पान आदि मे प्रकट होती रहती है । इन वकी 
व्याख्या अगले अध्याया में की जाएगी । लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा 
सतोगुण विकसित कर सकता हे ओर इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर 
सकता ए । इत प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर 


रोक १९ प्रकृति के तीनि गुण प्र 


सकता ट ! अधवा कोई चट तो वह तमोगुण छो विकमित करक रजो तथा सतोगु्ो 
को परास्त कर सकतना ह । यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण छते ह, छिन्त पदि फोई संकल्प 
करतले तो उतने सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ष्टौ सक्ता हे ओर वषट्ते लप कर 
शुद्ध सतोगुण मे स्थित हो सकता हं, जिसे वाघ्चटेव अवस्या कहते हे, निमे वह श्र 
के विन्नान को समन्न सकता हे । विशिष्ट कार्यो कोदेय कर ही समञ्ना जा सतारे 
कि कौन व्यक्ति कित्र गुण मे स्थित है। 

सर्वद्वारेषु देरेऽसमिन््रकाश उपजायते 

ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृद्धं सत्त्वमित्युत) ९९॥ 
सर्व॑-दारेषु-मारे दरवानों मे, देहे अस्मिन्‌-श्म शरीर मेः प्रकाशः-प्रकरित करे का गुणः 
उपजायते -उत्पप्र शेता हे, ज्ञानम्‌-त्तान, यदा-जव, सदा~रप्त शगय; विघ्चात्‌-जानोः 
विवृदूयम्‌-वक़ हुआ; सत्त्वम्‌-सतोगुण, इति उत्तमा कटा गया दे। 
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता दै, जव शरीर के सारे 
द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते है। 
तात्पर्यं : शरीर मेनो द्वार हदो ओघं, दो कान, दो नथुने, मँ, गुदा तथा उपाय ॥ 
जय प्रत्येक दार सत्व के लक्षण से दीपित ष्टो जार, तो समञ्जना चाटिए फि उपमं 
सतौगुण विकसित टो चुका हे । सतोगुण मे सारी वस्तुं अपनी सही स्थिति मं दिती 
हे, सही-सही सुनार पड़ता हे ओर सही ठंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलत्ता हे । मनुष्य 
का अन्त. तथा वाद्य शुद्ध टो जाता है । प्रत्येक द्वार म सुख के लक्षण रत्पन्न दियते ह 
ओर यष्टी स्थिति ्टोती है सत्त्वगुण की। 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्यभ॥। ९२॥ 
लोभः-लोभ, प्रवृत्तिः-कार्यः आरम्भः उपः कर्मणाम्‌-कमों मे, _ अरामः~अनियन्ित, 
स्पृहा -दच्छा, रजसि ~ रजोगुण मे, एतानि-ये सव, जायन्ते प्रकट टोतं टं, विवृदुषे~उयपिकता हनं 
पर, भरत-षभ-दहे भरतवशिया मे प्रमुख | 
हे भरतवंशियों मे प्रमुख! जव रजोगुण मे वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आमक्ति, 
सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियन्वित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते ई} 
तात्पर्य : रजोगुणी ्यक्ति कमी भी पहले से प्राप्त यद से सवुष्ट नीं ता, वट अपना 
पद यदाने के लिए लालायित रहता हे। यदि उमे मकान यनवाना है, तो वह मषटल 
यनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता हे, मानो वष्ट उम महल मे सदा रटेा । वष्ट एद्धिय- 
तृप्ति के लिए अत्ययिकः लालमा विकसित कर तेता ढै 1 उसमें इन्दियवृप्ति की कोई सीमा 
नटी है। वह सदेव अपने परिवार के यीच तथा अपने धर मे रह कर इद्धियतृप्ति फरते 
रहना चाहता टे ! एसका कोई अन्त नहीं है । इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेयता 
मानना चाषिए्‌। 
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अप्रकाशोऽ प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। ९३॥ 
अप्रकाशः-अंयेरा; अप्रवृत्तिः-निष्कियता; च-तया; प्रमादः-पागलपनः मोहः- मोह; एव-निश्चय 
ही; च-भी; तमसि- तमोगुणः एतानि-ये; जायन्ते-प्रकट होते ह; विवृदघे- वट्‌ जाने परः; कुरु- 
नन्दन-हं कुरुपुत्र । 
जव तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र! अधरा, जडता, प्रमत्तता तथा 
मोह का प्राकस्य होता है । 
तात्पर्य : जरल प्रकाश नहीं होता, वा ज्ञान अनुपस्थित रहता टै । तमोगुणी व्यक्ति किसी 
नियम में र्वधकर कार्य नहीं करता । वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य 
करना चाहता है । यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किन्तु वह परिश्रम नहीं 
करता । यह मोह कहलाता है । यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्रिय रहता 
है] ये तमोगुण के लक्षण हे। 


यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।। ९४॥ 
यदा-जवः; सत्वे-सतोगुण पे; प्रवृदधे-वढ़ जाने परः; तु-लेकिनः; प्रलयम्‌-संहार, विनाश को; 
याति-जाता है; देह-भृत्‌-देहधारी; तदा-उस समयः; उत्तम-विदाम्‌-क्रपिर्यो के; लोकान्‌-लोकां 
को; अमलान्‌-शुद्धः; प्रतिपद्यते प्राप्त करता दै । 
जव कोई सतोगुण मे मरता है, तो उसे महर्पियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्रापि 
होती है। 

५ तात्पर्य : सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जंसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है ओर 
` वर्ह देवी सुख भोगता ह । अमलान्‌ शब्द महत्त्वपूर्ण हे । इसका अर्थ हे, “रजो तथा 
,तमोगुणो से मुक्त 1 भोतिक जगत्‌ में अशुद्धिरयो हे, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप 
टे। विभिन्न जीरो के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हं। जो लोग सतोगुण में मरते है, वे 
उन लोकों को जाते है, जरह महर्पि तथा मष्टान भक्तगण रहते रह । 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्धिषु जायते। 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। ९५॥ 
रजसि-रजोगुण मः प्रलयम्‌ -प्रलय को; गत्वा ग्राप्त करके; कर्म-सङ्गिपु-सकाम कर्मियौ की संगति 
व जायते-नन्म लेता टे; तथा-उसी प्रकारः प्रलीनः-विलीन टोकर; तमसि-अन्नान मे; मूढ- 
-पशुयोनि में; जायते-जन्म लेता ई । 
जय कोई रजोगुण मे मरता हे, तो वह सकाम कर्मिर्यो के वीच मे जन्म ग्रहण करता 
हे ओर जव कोई तमोगुण मे मरता हे, तो वह पशुयोनि मे जन्म धारण करता ३1 


श्लोक ९६ प्रकृति के तीन गुण षष्‌ 


तात्पर्य : कुष्ट छोर्गो छा विधार हे कि एक यार भनुध्य जीवन कौ प्राप्त करके आन्मा 
कभी नीवै नर्ही गिरता । यह ठीक नटी है । इत श्लोक के अनुमार, यदि कोई तमोगुणी 
यन जाता है, तो वह मृत्यु के याद पशुयोनि को प्राप्त ष्टोता है। वर्ह सै मनुष्य फो 
यिकास प्रक्रम द्वारा पनः मनुष्य जीवन तक आना पडता ढै । अतएव जो लोग मनुष्य 
जीवन के विषय मे सचमुच चिन्तित है, उन्हं सतौगुणी यनना चाष्टिए आर अच्छी मगति 
म रहकर गुर्णो फो लघ कर कृच्णमावनामृत में स्थित ्टोना घाट्िएु। यही मनुष्य जीवन 
का लक्ष्य है] अन्यथा इसकी को गारंटो (निश्चितता) नदीं कि मनुष्य को फ़िर ते 
मनुष्ययोनि प्राप्त ्टो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌। 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌॥ ९६॥ 
कर्मणः -कर्मं का, सु-फृतस्य पुण्यः; आहुः-कट्य गया टै; साल्विकम्‌-एत्विक, निर्मलम्‌-विगुद्धः 
फलम्‌-फत, रजसः-रजोगुण का, तु-लंकिनि; फलम्‌-फलः दुम्छम्‌-दुघः अतान्‌-व्य्यः 
तमस.- तमोगुण का, फलम्‌-फल। 
पुण्यकर्म का फल शुद्ध होता है अर सात्विक कठलाता है। लेकिनि रजोगुण मँ 
सम्पन्न कर्म का फलं दुख होता है ओर तमोगुण मेँ किये गये कर्म मूर्घता मं 
प्रतिफलित होते ईै। 
तात्पर्य : सतोगुण मेँ किये गये पुण्यकमां का फलं शुद्ध ्ोता है, अतएव वे मूनिगण, जो 
समत्त मोह ते मुक्त हे, सुखी रहते हं । लेकिन रजोगुण मे किये गये कर्म दुख के फारण 
यनते हे । भोतिकमसुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसका विफल धोना निष्रिधतं 
ह| उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनवुप्वी प्रासाद यनवाना चात हे, तो उसके यनने के पूर्व 
अत्यधिक कष्ट उटाना पड़ता हे । मालिक को धन-सग्रह के लिए कष्ट उटाना पड़ता है 
ओर प्रासाद यनाने वाल श्रमिर्या को शारीरिक श्रम करना दत्ता है । इस प्रफार कष्ट तो 
हटोते ष्टी हे । अतएव भग्वदूगत् का कथन हे कि रजोगुण के अधीन यकर जो भी कर्म 
किया जाता है, उ्तमं निषवित रूपं से महान कष्ट भोगने ्टोते टे । समे यष्ट मानसिक 
तुष्टिष्ठो सकती दे कि मेने यह मकान यनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यष्ट फोई 
वास्तविक सुख र्हीं है । जह तकं तमोगुण का सम्यन्ध हे, कर्ता को कुछ प्षान नही 
रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उत समय दुखदायक देते हं ओर याद भे उम पशु 
जीवन में जाना टता हे। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यदपि माया के वशीभूत शकर 
ये इतै समश्न नदीं पाते । पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण हे । पशु-वधिक यड नटी 
जानते फि भविष्य मे इम पशु को ठेवा शरीर प्राप्त होगा. गिसमे वट उनका वध करेमा। 
यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वयकरदेतो 
रमे प्राणदण्ड मिलता है । यह राज्य का नियम हं । अन्नानेवर लोग यढ अनुभवं नीं 
करते फि परमेश्वर दवारा नियन्वित एक पूरा रान्य हे । प्रत्येक जीवित प्राणी परमेधर की 
सन्तान हे ओर उन्टं एक घीटी तक का मारा जाना सद्य नदीं हे । इसके लिए मनुष्य कौ 
दण्ड भोगना पदता हे । अतएव स्वाद के लिए पशु-वध मँ रत रहना पोर अन्नाय है 


४५६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९४ 


मनुप्य को पशुओं के चध की आवश्यकता नीं हे, क्योकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तु 
प्रदान कर रखी है । यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता टै, तो यह समञ्लना 
चाषिए कि वह अज्ञानवभ एेसा कर रहा है ओर अपने भविप्य को अंधकारमय वना 
रहा हे । समस्त प्रकार के पशुओं मे से गोवध सर्वाधिक अधम हे, क्योकि गाय हमं दूध 
देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है । गोवध एक प्रकार से सवसे अघम कर्म 
हे ] वेदिक साहित्य में (ऋग्केद ९.४.६४) गोभिः प्रीणित-मत्सरम्‌ सूचित करता षे कि जो 
व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है, वह सवते वड़े अज्ञान में रहता हे । वैदिक 
ग्रन्थ मेँ (विष्यु-ए्राण १.१९.६५) एक प्रार्थना भी हे, जो इस प्रकार हे- 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो्राह्मणहिताय च 

जगद्धिताय कव्य गोविन्दाय नयो नमः॥ 

“हे प्रभु! आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी ह ओर आप समस्त मानव समाज तथा 
विश्च के हितैषी ह!” तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणो की रक्षा का 
विशेष उल्लेख हे । ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हे ओर गार्णं महन्त्वपूर्ण भोजन 
की, अतएव इन दोनो जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों, को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । 
यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति हे । आधुनिक मानव समाज म आध्यात्मिक ज्ञान की 
उपे्षा की जाती हे ओर गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है । इससे यही ज्ञात होता है 
कि मानव-समाज विपरीत दिशा मं जा रहा है ओर अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर 
र्या हे । जौ सभ्यत्ता अपने नागरिको को अगले जन्मा मेँ पशु वनने के लिए मार्गदर्शन 
करती टौ, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं हे । निस्सन्देह, आधुनिक मानव- 
सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही हे । यह अत्यन्त घातक युग 
है ओर समस्त राष्ट्र को चाषटिए कि मानवता को महानतम संकट से वचाने के लिए 
कृष्णभावनामृत की सरलतम विपि प्रदान करं । 


सत््वात्सञ्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च! 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च।९७॥। 
सक्वात्‌-सतोगुण गे; सञ्जायते-टपन्न होता है; जञानम्‌-त्तान; रजसः-रजोगुण से; लोभः-लालचः; 
एव-निश्चय टी; च-भी; प्रमाद-पागलपन; मोहौ- तधा मोट; तमसः-तमोगुण से; भवतः-ोता 
टै; अन्ञानम्‌-अन्तान; एव-निश्चय एी; च-भी। 
सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है ओर 
तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते है। 
तात्पर्य : चूकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं हे, अतएव उनके 
लिप्‌ कृष्णभावनामृत की संस्तुति की जाती हे 1 कृप्णभावनामृत के माध्यम से समाज में 
सतागुण विकलित शोगा । सतोगुण विकसित हौ जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप 
म॑ दघ सकं । तमोगुण मे रहने वाले लोग पशु-तुल्य ्ोते हे ओर वे वस्तुओं को स्पष्ट 
रूप मे नरी देख पाते । उदाषटरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यद नटीं दे पाते 
कि जिर पशुकावे वध कर रेष, उसी के द्वारा वै अगले जन्म में मारे जार्पुगे। 


श्लोक १८ प्रकृति कफे तीन गृण ६५७ 


वाम्तयिक क्षान की शिक्षा न मिलने के कारण वै अनुत्तरदायी थन जते ह। म 
उच्टृघलतता को रोकने के लिए जनता पं सतोगुणः उन्पत्र करने यानी रिदा देना 
आवश्यक हे। सतोगुण मं पिधित हो जाने पर वै गम्भीर यमे ओर यस्तु को उनके 
मही रूप मं जान सकंगे। तय लोग गुखी तथा सम्प्र घे सके+ भते टौ अधिरय 
लोग सुखी तथा समृद्ध न वन पायं, लेकिन यदि जनता का कुट भो अश फुष्णभावनापृत 
विकक्षित कर लेता हे ओर सतोगुणी यन जाता टै, तो सारं विश्च मे शान्ति तथा सम्पप्रता 
की सम्भावना दै। न्दी तो, यदि विश्च के लोग रजोगुण तथा तमोगुणमें लगे र तो 
शान्ति सौर सम्पत्रता नदीं रह पायेगी । रजोगुण मे लोग लोभी वन जाते हे ओर ष्न्दिय- 
भोग कीं उनकी लालसा की कोई सीमा नर्ही छोती। कोई भी यष देख सकता टे कि भते 
ही किमी कं पास प्रवुर धन तथा इद्धियतुप्ति के लिए पर्यप्ति साधन ष्ट, तेकिनि खनेम 
तो सुख मिलता हे, न मनःशन्ति। एमा समव भी नही है, क्योकि वह रजोगुण मेँ स्थित 
है । यदि कोई रचमवि भी सुख चाहता हे, तो धन उसकी सष्यता नही कर सकता, उमे 
फष्णभावनामृत के अभ्यास दारा अपने आपको सतोगुण मं स्थित करना घ्येगा। जव कोह 
रजोगुण में रत र्ता हे, तो वह मानसिक शूप से हौ अप्रसन्न नीं रघता अपितु उसकी 
वृत्ति तथा उमका व्यवप्ताय भी अत्यन्त कष्टकारक होते ष । उसे अपनी मर्या यनाये 
रणने के लिए अनेकानेक योनां वनानी होती हे । यष्ट सय कष्टकारक टै । तमोगुण 
मँ लोग पागल (ध्रमत्त) को जाते रहे। अपनी परिस्थितियां से ऊय फर के मद्य-मेवन फी 
शरण ग्रहण करते हे ओर इस प्रकार वे अन्नान के गर्तं में अधिकायिक गिरते ए । जीवन 
म उनका भविष्य-जीयन अन्धकारमय ता हे। 


ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ ९८॥ 
उर््यम्‌-ऊपर, गच्टन्ति-जते हे, सत्व-स्थाः-जा गतागुण मे न्यत्‌ है, मष्ये-मव्य म्‌; 
तिष्टन्ति-निवाम करते ै, राजसाः-रजोगुर्णी, जघन्य-गर्टित, गुण-गुग, वृक्ति-स्याः-निनफी 
वृत्तयो या व्यवमाय, अपः- नीये, निम्न, गच्टन्ति-जाते ह, तामस्य: -तमगृणी लेग। 
सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोको को ऊपर जाते ई, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक मम 
रह जाते ईं, ओर भो अत्यन्त गर्हित तमोगुण में म्थिन ई, ये नीचे नरक लोकों को 
जाते है। 
तात्पर्य : इस श्लोक मं तीनां गुरणा के कमो के फल को स्पष्ट रूप मे दताया गया टे । 
ऊपर के लोकां या स्वर्गलोकां मं, प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त उघ्रत ता ह । जीय मे निप 
पात्रा म मतोगुण का विकास होता हे, उम के अनुसार उमे विभिप्र स्वर्ग-लोकों मे भेजा 
जाता ह । सर्वाच्च-लोक सत्य-लोक या प्रप्लोक टै, जं दम द्रह्मण्ड के प्रधान व्यक्ति, 
्रह्माजी निवार करते हं । हम पले ही देय चुके हं कि द्रलोकः मे जिम रकार जीवन 
की आश्चर्यननक परिभ्थिति हे, उमा अनुमान करना कठिन हे । तो भी प्तोगुण नामक 
जीयन कौ सर्योच्व अव्या हं वन्तं तक पंचा सकतीटे। _ 
रजोगुण मिश्रितं ष्टोता हे । यह सतो तथा तमोगुण के मध्य मे होता है । मनुष्य 


४५८ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय य 


शुद्ध नीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो, तौ वह इस पवी पर केवल . 
राजा या धनी व्यक्ति के खप में रहता है । लेकिन गुणों का मिद्रण होते रहने ते वह 
नीचे भी जा सकता ह! इस पृथ्वी पर रजो वा तमोगुणी लोग वलपूर्वक किसी मशीन 
क दारा उच्वतर-लोकं मे नदीं परव सकते । रजोगुण मँ इसकी भी सम्भावना है कि 
अगले जीवन मं कई प्रमत्त हो जाये । 

य्ह पर निम्नतम गुण, तमोगुण, को अत्यन्त गर्हित (जघन्य) कहा गया है। 
अन्नानता (तमोगुण) विकसित करने का परिणाम अत्यन्त भयावह होता है । यह प्रकृति 
का निम्नतम गुण है। मनुप्य-योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपो, वृक्षां आदि की 
अस्सी ला योनिर्यो है, ओर तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगो को ये अधम 
योनिर्या प्राप्त होती रहती दै । य्ह पर तामसाः शव्द अत्यन्त सार्थक टै ] यह उनका 
सूचक है, जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठ कर निरन्तर तमोगुण में ही वने रहते है| 
उनका भविष्य अत्यन्त अंधकारमय होता हे । 

तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी वनने का सुअवसर हे ओर यह 
कृष्णभावनामृत विधि से मिल सकता है । लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता, 
वह निम्नतर गुणो मरं वना रहेगा 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ।। ९९) 
न~नर्ही; अन्यम्‌-दूसरा; गुणेभ्यः-गुणों के अतिरिक्त; कर्तारम्‌-कर्ता; यदा-जवः; द्रटा-देखने 
वाला; अनुपश्यति-टीक ते देखता ह; गुणेभ्यः-गुणों से; च-तथा; परम्‌-दिव्य; वेत्ति-जानता है; 
मत्‌-भावप्‌-मेरं दिव्य स्वभाव को; सः-वह; अधिगच्छति-प्राप्त होता ह । 


.९' , जव कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यो मे प्रकृति के तीनों गुणो 
` के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नही है ओर जव वह परमेश्वर को जान लेता है, जो 
इन तीनो गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 


तात्पर्य : समुचित महापुरुपों से केवल समञ्जकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य 
प्रकृति के गुणो के सारे कार्यकलापां को लोध सकता हे | वास्तविक गुरु कृष्ण है ओर 
वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे है । इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्णभावना- 
भावित ह, उन्दी से प्रकृति के गुणं के कायां के इस ज्ञान को सीखना होता है | अन्यथा 
मनुष्य का जीवन कुमार्ग मं चला जाता है । प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी 
आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इन्ियों, तथा प्रकृति कै गुणों के अपनी 
वद्धावस्या होन के वारे मं जान सकता है । वह इन गुणों की जकड़ मेँ होने से असहाय 
होता हं लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता 
ह, जिसमे आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता ह । वस्तुतः जीव विभिच्र कर्मो का 
कर्ता नहीं होता। उमरे वाध्य होकर कर्म करना पडता हे, क्योकि वह विशेष प्रकार के 
शरीर मे स्थित रहता हे, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता हे । जव तक मनुष्य 
को किसी आध्याल्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तव तक वह यह 
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नही समन्न सकरा कि यष्ट वाम्नव मे कर स्विनि है श्रामाणिक गुट की मगनिमे वष्ट 
अपनी वान्तविक स्थिति सम्म सकता हे ओर इसे ममन्न तने पर, वष पूरण कृष्णभावनामून 
मे स्थिर ष्टो सकला टै । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गूरणा के चमन्पार 
सै नियन्त्रित नहीं होता । सानवं अथ्याय मं दवताया जा धुकाटेकि जो कृष्ण की शरण 
मंजाता है, वह प्रकृति के कायां पे पृक्त हो जाना 1 जौ व्यक्तिः चम्नुओं फो पद्याम्प 
मं दे सक्रता हं, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता टे। 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 

जन्ममृत्युनरादुःखेर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २०॥ 
गुणान्‌- गृण को. एतान्‌-इन मव, अतीत्य-लोय करः ग्रीन्‌-तीन; देही -देष्पागी; देह. 
समुद्धवान्‌-खनपत्र; जन्म-जन्ः मृत्यु -मूयुः जरा-वुद्रापे का; दुःयैः-दुटौ पे; विमृष्ः 
अमृतम्‌-अमृल, अशनते-पोगना टे1 
जव देहेघारी जीव भंतिक शायर से सम्बद्ध इन तीनो भुणे। कौ लंघने भे समर्घं 
होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, वुदरापा तथा उनके कष्टो से मुक्त हो सक्ता है ओर 
इमी जीवन मेँ अमृत का भोग कर सकता है। 


तात्पर्य : दस श्लोक मेँ यताया गया हे कि किम प्रकार द्रसी शरीर में कृष्णभावनाभावित 
षटोकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता हे । संम्कृत शव्द देही का अर्थं हे देढथारी। यथपि 
मनुष्य म भौत्तिक शरीर के भीतर रहता हे, लेकिन अपने आय्यात्िक प्रान की उपरति 
के द्वारा वहे प्रकृति के गुणों के प्रभाव मे भूक्तं हो मकताष्े। यट इमौ रीर 
आध्यात्मिक जीवन का सुखोपमोग कर सकता हे, क्योकि इत शरीर के चाद उमका 
वैकुण्ठ जाना निरत हे । लेकिन वट इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उटा सकता हे । 
दूषरे शव्द मे, कृष्णमावनामृन में भक्ति करना भव-पाण से मुक्ति का मकेन टै ओर 
अय्याय १८ मं इमकी व्याघ्या की जायेमी । जव मनुय प्रकृति के गुणां के प्रभाव ते 
मुक्त ्टो जाता हे, तो वह भक्ति मं प्रविष्ट ्टोता टे। 





अर्जुन उवाच 

कैलि्ैस्रनयुणानेतानतीतो भवति प्रभो 

किमाचारः कथं चैतांघीन्गुणानतिवर्तते ॥ २९॥ 
अर्गुनटवाप-अर्सुन ने कदय, कैः-छिन, निद्ैः-लसयो म. ब्रन्‌-नी्नी, गुणान्‌-गुो की, 
एतान्‌-यै मव, अतीतः-लोया एआ. भदति-, प्रभो-हे प्रभु किम्‌-क्या, आचारः -आग्ण, 
कयम्‌ कमे; च -भी, एतान्‌-य, ्ीन्‌-तीनो. गुणान्‌ - गुरो का. अतिवर्तते पा दै । 
अर्नुन नै पृषटा-रे भगवान्‌! जो इन तीनों गुणो से परं है, यह.किनि नर्ण के दाद 
जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता दै? आर बह प्रकृति के गुरभो को छिसि 
प्रक्र लोघता है? 
तेन्पर्य ; इस श्लोक मं अर्जुन फे प्ररन अत्यन्त उपयुक्त टे। वह उम पु के नशण 
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जानना चाहता है, जिसने भौतिक गुणों को लघ लिवा हे । सर्वप्रथम वह एसे दिव्य पुरुप 
के लक्षणो के विपय मं जिज्ञासा करता है कि कोई केसे समञ्च कि उसने प्रकृति के गुणों 
के प्रभाव को लघ लिवा है? उसका दूसरा प्रश्न है कि एसा व्यक्ति किस प्रकार रहता 
है ओर उसके कार्वकलाप क्या हे? क्या वे नियमित होते हँ, या अनियमित? फिर अर्जुन 
उन साधनों के विपय में पूछता टै, जिससे वह दिव्य स्वभाव (प्रकृति) प्राप्त कर सके | 
वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । जव तक को उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जिनसे 
वह सदेव दिव्यं पद पर स्थित रहे, तव तक लक्षणो के दिखने का प्रश्न ही नदीं उठ्ता। 
अतएव अर्जुन दवारा पूरे गये ये सारे प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हं ओर भगवान्‌ उनका 
उत्तर देते र्ह। 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 

न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।। २२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते) 

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेद्धते।। २३॥ . 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। 

तुल्यप्रिवाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।1 २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 

सर्वरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। २५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ ने कला; प्रकाशम्‌-प्रकाश; च-तथा; प्रवृत्निम्‌-आसक्ति; च-तथा; 
मोहम्‌-मोह; एव च~-भी; पाण्डव-हे पाण्डुपुत्र; न देषटि-घृणा नीं करता; सम्प्वृत्तानि-यद्यपि 


` , विकसित होने परः न निवृत्तानि-न ही विकास के रुकने पर; कादम्षति-चाहता है; उदासीन- 


“* वत्‌-निरपेक्ष की भोति; आसीनः-ष्थित; गुणैः-गुणों के दारा; यः-जो; न-कभी न्दी; 
विचाल्यतते-विचलित होता ह; गुणाः- गुणः; वर्तन्ते-कार्यशील होते है; इति एवम्‌-दइस प्रकार जानते 
हुए; यः-जो; अवतिष्टठति-रहा आता है; न-कभी नर्ही; इद्गते-टिलता इुलता है; सम-समानः; 
दुःखः -दुख; सुखः-तथा सुख पे; स्व-स्थः-अपने मे स्थित; सम-समान रूप सै; लोट -मिद्र का 
टला; अश्म-पत्थर; काञ्चनः-सोनाः; तुल्य-समभाव; प्रिय-प्रिय; अप्रियः-तथा अप्रिय को; 
धीरः-धीरः तुल्य-समानः निन्दा-वुराई; आत्म-संस्तुततिः-तथा अपनी प्रशंसा म; मान-सम्मान 
अपमानयाः तया अपमान मः तुल्यः-समानः; तुल्यः-समान; मित्र मित्रः अरि-तथा शत्रु के; 
पक्षयोः--पक्षों या दलों को; सर्व-सर्वों का; आरम्भ-प्रयत्न, उद्यम; परित्यागी-त्याग करने वाला; 
गुण-अतीतः-प्रकृति के गुणों से परे; सः- वह; उच्यते-कटा जाता है । 


भगवान्‌ ने कहा-हे पाण्डुपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर 
नतो उनसे घृणा करता है ओर न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो 
भोतिक गुर्णो की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता डे ओर 
यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील रहै, उदासीन तथा दिव्य वना रहता है 
जो अपने आपमे स्थित दै ओीर सुख तथा दुख को एकसमान मानता दै, जो मिही 
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के ठेने, पत्थर एवं स्वरणं के दुक को समान दृष्टि से देता है, जो अनुकूल तथा 
प्रतिकूल के प्रति समान यना रहता है, ज धीर है ओर प्रशंसा तया वुराई, मान 
तथा अपमान मं समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साय समान व्यवहार 
करता है सौर नितस्ने सारे भौतिक फा्यो का परित्याग कर दिया दै, गेमै व्यक्ति 
को प्रकृति के गुणो से अतीत कहते है॥ 
तात्पर्यं : अरनन ने भगवान्‌ कृष्ण से तीन प्रश्न पृष्टे जर उन्हेनि क्रमणः एक-एक फा 
उत्तर दिया । इन श्लोकों मे कृष्ण पषटले यह संकेत करते है क्रि ज व्यक्ति दिव्य पद 
परस्थितहै, वहमतोक्रिमीसेरप्या करताटे जौरन किमी वल्नु के लिए लालायित 
रषता टै । जव कोई जीव दस संतरार मं भौतिक शरीर ते युक्त कर रघ्ता है, तो याः 
समञ्नना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणों मे से कित्रीएकके कशमेदहै। जव वह 
इसत शरीर सँ व्ाहर हो जाता है, तो वह प्रकृति के गणो से रूट जाता है । तेकिनि मय 
तकं वह शरीर ते याहर नर्ही आ जता, तव तक उमै उदासीनं रहना चाहिए्‌। उमे 
भगवान्‌ की भक्ति मं लग जाना चाषटिएु जिसके भौत्तिके देह ते उसको ममत्व स्वतः 
विष्मृत हो जाय । जव भनुप्य भौतिक शरीर कै प्रति सचेत र्ता टै तो वह केवल 
इ्दियवृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जय वह अपनी चेतना कृष्ण में म्थानान्तरित 
कर देता £ै, तो इन्ियतृप्ति स्वतः टक जाती है । मनुष्य को हत भौतिक शरीर फी 
आवश्यकता नही रह जाती है ओर न उमे इस भौतिक शरीर के अर्यो का पालन 
फटने की आवश्यकता रहं जाती है । शरीर के भौतिक गुण फार्य करगे, लेकिन आत्मा 
पेते फायो से पृथक्‌ रषेगा । वह किस तरह पृयक्‌ होता हे? वह न तो शरीर का भोग 
फरना चाहता है, न उमसे वाहर जाना चाष्ता है । इस प्रकार दिव्य पद पर स्थिते भक्त 
स्वयमेव भक्तं ्ो जाता है । उसे प्रकृति के गृर्णो फे प्रमाय से मुक्त होने के लिए किसी 
प्रयास की कीई आवश्यकता नही रह जाती । 

अगला प्रन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के सम्यन्ध मं है। भौतिक 
पद पर्‌ स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने याले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित 
ष्टोता है, लेकिन दिव्य पद पर आीन व्यक्ति कभी एसे मिध्या मान तधा अपमान से 
प्रमाविते नरह घेता । वह कृष्णभावनामूत में रहकर अपना कर्तव्य निवाहता है ओर ्मकी 
चिन्ता नीं करता कि कोट व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान । वट ठन यातं 
र स्वीकारं कर लेता है, जो कृ्णभावनायृतत मे उसके कर्तव्य के अनुकृत श, अन्यया 
उमे किमी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नर्ही रहती, चाषे वह पत्थर ष्टो या मोना । वह 
प्रत्येक व्यक्तिः फो जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन मेँ उमकी सद्टायता करता हे, अपना 
मित्र मानता है ओर वह अपने तथाकथित शत्रु मे भी पृथा नही करता । वह ममभाव 
याला होता टै ओर सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, फ्रयोक्रि य इतं 
भक्तीभोति जानता है कि उसे इस संसार से कुट भी लेना-देना नहीं है । उमे मामाजिक 
तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं फर पाते, क्योकि वष्ट क्षणिक उथल- 
पुथल तथा उत्पातो की स्थिति से अवपत रहता है । यष्ट अपने लिए कोई कर्मं नरी 
करता | कृष्ण के लिए वष कुठ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह कि 
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जानना चाहता है, जिसने भौतिक गुणो को लौ लिया है । सर्वप्रथम वह एेसे दिव्य पुरुप 
के लक्षणों के विपय में जिज्ञासा करता ह कि कोई कैसे समने कि उने प्रकृति के गुणो 
के प्रभाव को लघ लिवा है? उत्का दूसरा प्रश्न हं कि एेसा व्यक्ति किस प्रकार रहता 
है ओर उसके कार्यकलाप क्या ह? क्या वे नियमित होते है, या अनियमित? फिर अर्जुन 
उन साधनो के विपय मं पूछता हे, जिससे वह दिव्य स्वभाव (कृति) व कर सके। 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ह । जव तक कोर उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जिनसे 
वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तव तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नही उठता । 
अतएव अर्जुन द्वारा पृष्ठ गये ये सारे प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हं ओर भगवान्‌ उनका 
उत्तर देते हं । 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 

न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।। २२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते) 

गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३॥. 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलो्टाश्मकाञ्चनः। 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।! २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः! 

सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। २५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ ने कहा; प्रकाशम्‌-प्रकाश; च- तथा; प्रवृत्तिम्‌-आसक्ति;ः च-तथा; 
मोहम्‌-मोह; एव च-भी; पाण्डव-टे पाण्डुपुत्र; न देष्टि-घृणा नहीं करता; सम्प्रवृत्तानि-यद्यपि 
विकसित होने पर; न निवृत्तानि-न ही विकास के रुकने पर; काङक्षति- चाहता है; उदासीन- 
` वत्‌-निरपेक्ष की भति; आसीनः-ध्थित; गुणैः-गुणों के हारा; यः-जो; न-कभी नही; 
विचाल्वते-विचलित होता ह; गुणाः- गुणः; वर्तन्ते-कार्यशील होते है; इति एवम्‌-इस प्रकार जानते 
एए; यः-जो; अवतिष्टति-रहा आता है; न-कभी नर्ही; इद्रते-हिलता इलता है; सम-समानः 
दुःखः--दुखः; सुखः- तया सुख म; स्व-स्थः-अपने मं स्थित; सम-समान रूप से; लोष्ट मद्री का 
दला; अए्म-पत्थरः; काञ्नः-सोना; तुल्य-समभावः; प्रिय-गप्रिय; -अप्रियः-तथा अप्रिय कोः 
धीरः-धीरः तुल्य-रमानः; निन्दा-वुराई; आत्म-संस्तुतिः- तया अपनी प्रशंसा मे; मान-सम्मान; 
अपमानयोः -तथा अपमान रमं; तुल्यः-समान; तुल्यः-समानः; मित्र-मित्र; अरि-तथा शत्रु के; 
पक्षयोः-पक्षो या दलों को; सर्व-सर्वा का; आरम्भ-प्रयत्न, उद्यम; परित्यागी-त्याग करने वाला; 
गुण-अततीतः-प्रकृति के गुणो मे परं; सः-वह; उच्यते-कहा जाता है । 
भगवान्‌ ने कहा-हे पाण्डुपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर 
७ तो उनसे धृणा करता है ओर न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो 
भौतिक गुर्णो की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है ओर 
यह जानकर कि केवल गुण दही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य वना रहता है, 


जो अपने आपमे स्थित है ओर सुख तथा दुख को एकसमान मानता है, जो मिरी 
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के देले, पत्थर एवं स्वर्णं के दुकदे को समान दृष्टि सै देखना है, जो सनुकृन तया 
प्रतिकूल के प्रति समान वना रहता दै, जो धीर है ओर प्रशंसा तथा वुराई, मान 
तथा अपमान मे समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साध समान व्यवहार 
करता टै ओौर निसने सारे भंतिक कार्यो का परित्याग कर दिया है, एमे व्यक्ति 
फो प्रकृति के गुणो से अतीत कतै है। 
तेत्प्प : अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण से तीन प्रण्न पृष्टे ओर उन्हमि क्रमशः एकनपुक का 
उत्तर दिषा। इन्‌ प्लोकों मं कृष्णं पहले यह सकेतत फरते है कि जो ्यक्तिः दिव्य षद 
पर्‌ स्थितै, वहन तो किसी से रईरप्या करता टै जौर न किरी यस्तु के लिए लालापित 
शृता है । जय कोई जीव इस संसार मे भौतिक शरीर से युक्त एकर रहता दै, तो यष 
रमश्नना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणो मं से किमी एकके वशरमेषै। जव वद 
इए शरीर से चाहर ष्ठो जाता है, तो चह प्रकृति फे गुणों से टूट जाता है । लेकिन जव 
पतक यह शरीर से चाहर नहीं आ जाता, तव तक उपे उदासीन रहना चषिएु। एमे 
भगवान्‌ फी भक्ति भं लग जाना चाहिए जिसे मौत्तिक देह से उसका ममत्व स्वतः 
विस्मृतं टो जाय । जव मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल 
इ्दरियतुप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जय वह अपनी चेतना कृष्ण मेँ स्यानान्तरित 
फर देता है, तो इन्दरियतृप्ति स्वतः ठक जाती है| मनुष्य को इस भौतिक शरीर की 
आवश्यकता नहीं रह जाती है जर न उमे इस भोत्तिक शरीर के आदेशो का पालन 
फरने की आवश्यकता रह जाती है । शरीरं के भौतिक गुण कार्य करगे, लेकिन आत्मा 
एते कायो से पृथक्‌ रहेगा । चह किस तर पृथक्‌ ोता है? वह न तो शरीर का भोग 
कना चाहता है, न उमसे वाहर जाना चाहता है । इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त 
स्वयमेव मुक्त टो जाता है । एते प्रकृति के गर्णो के प्रभाव से मुक्त एोने कै लिए किसी 
प्रयाप्त फी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 

अगला प्रश्न दिव्य पद पर आन व्यक्तिः के व्यवद्ारं के सम्बन्य मँ टै। भौतिक 
पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तधा अपमान से प्रभावित 
ष्टेता है, तेकिन दिव्य पद पर आसीने व्यक्ति फभी एसे मिध्या मान तथा अपमान से 
प्रभावित नहीं होता । वह कृष्णभावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निवाहता हे ओर इसकी 
पिन्ता नरी करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता हे या अपमान । वह उन यातो 
फो स्वीकार कर लेता ै, जो कृष्णभावनामृत मे उसके कर्तव्य के अनुकूल हे, अन्यधा 
उमे किरी भौत्तिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर ्टो या मोना | वह 
प्रत्येक व्यक्ति फो जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन पं उपस्तकी सडायत्ता करता हे, अपना 
मित्रे मानता हे ओर वह अपने तथाकथित शत्रु मे भी पणा नहीं करता। वह मभभाव 
वाला होता हे ओरं सारी यस्तुओं कौ समान धरातल पर देखता टै, क्योकि क इमे 
भतीर्भाति जानता दै कि उसे इस समार से कुछ भी लेना-देना नही हे ¡ उमे सामाजिक 
सथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित्त नही कर पते, स्याकि वह क्षगिक उधल- 
पुधल तथा उत्पातं की स्थिति सै अवगते रहता है । वह अपने लिए कोई कर्म नहीं 
करता । कृष्ण के लिए वषट कुट भी कर सकता हे, सेकिने अपने लिए वह क्रिमी प्रकार 
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का प्रयास नीं करता । एसे आचरण से मनुप्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता 
ह। । 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीत्यैतान््रह्मभूयाय कल्पते 1] २६॥) 
माम्‌-मेरी; च-भी; यः-जो व्यक्ति; अव्यभिचारेण- यिना विचलित हुए; भक्ति-योगेन -भक्ति पे; 


सेवते- सेवा करता है; सः- वहः; गुणान्‌ प्रकृति के गुर्णो को; समतीत्य-लौय कर; एतान्‌-इन सवः 
दरद्-भूयाय व्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ; कल्पते-हो जाता है। 


जो समस्त परिस्थितियों मे अविचलित भाव से पूर्णं भक्ति मं प्रवृत्त होता है, वह 
तुरन्त ही प्रकृति के गुर्णो को लघ जाता है ओर इस प्रकार व्रह्म के स्तर तक परहुच 
जाता रै। 

तात्पर्य : यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तरस्वरूप है । प्रश्न है-दिव्य स्थिति प्राप्त 
करने का साधन क्या है? जैसा कि पले वताया जा चुका है, यह भौतिक जगत्‌ प्रकृति 
के गुणों के चमत्कार के अर्न्तगत कार्य कर रहा है ! मनुष्य को गुणो के कर्मों से विचलित 
नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना एसे कार्यो मेँ न लगाकर उसे कृण्ण- 
कार्यां मे लगाए । कृष्णकार्य भक्तियोग के नाम से वि्यात है, जिनमें सदेव कृष्ण के लिए 
कार्य करना होता रै । इसमें न केवल कृष्ण ही आते ह, अपितु उनके विभिन्न पूर्णाश भी 
सम्मिलित हे-यथा राम तथा नारायण । उनके असंल्य अंश हँ} जो कृष्ण के किसी भी 
सूप या उनके पर्णाश की सेवा मे प्रवृत्त होता हे, उसे दिव्य पद पर स्थित समञ्जना 
चाटिए ! यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य ओर सच्चिदानन्द 
स्वरूप ह । ईश्चर के एसे खूप सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ होते ह ओर उनमें समस्त दिव्यगुण 
पाये जाते ह । अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णाशो की सेवा मेँ दृढसंकल्प के साथ 
प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें 
सरलता से जीत सकता हे । इसकी व्याघ्या सातवे अध्याय मेँ पहले ही की जा चुकी है । 
कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरन्त दी प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लोधा जा सकता 
ह । कृष्णभावनामृत या कृष्ण-भक्ति मे होने का अर्थं है, कृष्ण के साथ समानता प्राप्त 
करना । भगवान्‌ कहते हं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानन्द स्वसूप दै ओर सारे जीव परम 
के अंश ह, जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है] इस प्रकार जीव अपनी 
आध्यात्मिक स्थिति मं सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता हे । किन्तु 
व्यप्टित्व का अन्तर वना रहता हे अन्यधा भक्तियोग का प्रश्न ही नहीं उठता । भक्तियोग 
का अर्धे कि भगवान्‌ हं, भक्त है तथा भगवान्‌ ओर भक्त के वीच प्रेम का आदान- 
प्रदान चलता रहता ट । अतएव भगवान्‌ मे ओर भक्त मेँ दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व 
वर्तमान रहता हे, अन्यया भक्तियोग का कोई अर्थ नहीं हे । यदि कोई भगवान्‌ जैसे दिव्य 
स्तर पर स्थित नदीं दै, तो वह भगवान्‌ की सेवा नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ, राजा 
का निजी सहायक वनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक ठे ! इस तरह भगवत्सेवा कै 
लिए योग्यता टं कि ब्रह्म वना जाय या भौतिक कल्मप से मुक्त हुआ जाय । वेदिक साषित्य 
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मृ कट्टा गया है ग्रैव सन््रहमप्योति। शमका अर्थ टे कि गुगात्मक म्प से मनुष्य वो प्रदम 
सै एकाकार ष्टो जाना चाटिए। सेकिन व्र्पत्व प्राप्त कटने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के 
कप मे अपने शाश्चत व्रह्म-स्वस्प फो खोता नटी 


व्र्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च! 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुयस्यैकान्तिकस्य च।! २७॥ 
्रह्मगः-निराकार द्र्ज्योति काः हि-निश्चय दीः प्रतिटा-आश्रवः आहम्‌-मै हैः अभूतस्य -अरमन्व 
का, अव्ययस्य -अविनाशी का, च~-भी, शाच्वतस्य-शाश्चत का; घ~तया, धर्मस्य -स्याभाविर 
स्थिति (त्यरूप) का; सुखस्य मुख का, ेकान्तिकस्य- चरम, अन्ति; च-भी। 


भौर ही उस निराकार त्रद्म का आश्रय ह, जो अमर्न्य, अविनाशी तधा शाच्चत 
है आर चरम सुख का स्वाभाविक पद है। 

तात्पर्य: व्रह्म का स्वश हे अमरता, अविनाशिता, शाश्चतता तधा सुखं । ब्रह्म तो दिव्य 
साक्षात्कार का शुभारम्भ ह । परमात्मा इत दिव्य साक्षात्छार फी मध्य या द्वितीय अवध्या 
४ ओर भगवान्‌ परम सत्य के चरम सरा्तात्कार हे । अतएव परमात्मा तथा निराकार प्राप 
दोनों ष्टी परम पुरुप के भीतर रहते हे । सातवें अध्याय मे यताया जा चुका हे जि प्रकृति 
परमेश्वर की अपरा शक्ति फी अभिव्यक्ति हे । भगवान्‌ इस अपरा प्रकृति म परा प्रकृति 
को गर्भस्थ करते हं ओर भोतिक प्रकृति के तिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जव शस 
प्रकृति द्वारा द्धजीव आध्यात्मिक तान का अनुशीलन करना प्रारम्भ करता है, तो ब 
ष भोतिक जगत्‌ के पद मे ऊपर रटने लगता है ओर क्रमशः परमेश्वर के व्रह्म-यौय 
तक उट जाता हे । व्रह्म-यों की प्राप्ति आत्मसाक्षात्कार फी दिशा मं प्रथम अवस्था हे । 
इत अवस्था मे ब्रा्ममूत व्यक्ति भोतिक पद को पार कर जाता हे, लेकिन सह द्रम 
साक्षत्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह घटे तो इस द्रा्मपद पर चना र 
सकला टे ओर धीरे-धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को ओर फिर भगवान्‌ के साशात्कार 
को प्राप्त ष्टो सकता हे । वेदिक साहित्य मं इमके उदाहरण भरे पड हं । धारो कुमार पटले 
निराकार ब्रह्म में स्थित धे, लेकिन क्रमश ये भक्तिपद तक उट यए। जो व्यक्तिः निकार 
्रापपदे से ऊपर नहीं उट पाता, उसके नीचे गिरने का डर यना रता हे । श्रीमदभागवत 
मंकटटागयादे कि भले ष्टी फोई निराकार द्र्य की अवम्या को प्राप्ते कर ले. फिन्तु 
मते ऊपर उदे विना तथा परम पुख्य के विपय में मूचना प्राप्त किये विना उमकी वुद्धि 
विमल नरी घो पाती । अतएव ब्रह्मपद तक उट जाने क धाद भी यदि भगवान्‌ फी भक्ति 
नटी की जती, तो नीवे गिरने क भय वना र्ता वेदिक भापा्मे खभीक््य 
गया एे-रसो व॑ सः, रसं हेय लच्ध्वानन्दी भव्ि-रम क आगार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
जान सेने पर मनुष्य वाम्तव मे दिव्य आनन्दमय घा जाता टै (केतिर्रीय-उपक्रिषटट 
२.७.१) । परमेश्वर टय एवं से पूर्ण हं ओर जव भक्त निकट पदटुघता दहै तोह 
एश्वयौ का आद्दान-प्रदान ष्टोतां हे । राजा का मदक लगभग रानाके दी रमानपद का 
भोग करता है। हस प्रकार के शाश्वत सुध, अविनाशी गय तथा शात जीवन भक्तिः 
कै साथ-साथ चलते हे । अतएव भक्तिः भं द्रह्म-पादात्कार या शाश्वतता या अमरता 
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सम्मिलित रहते है । भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति मे ये पटले से टी प्राप्त रहते ह| 

जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म ्ोता है, लेकिन उसमे भौतिक जगत्‌ पर प्रभुत्व जताने 
की इच्छा रहती ह, जिसके कारण वह नीचे गिरता है । अपनी स्वाभाविक स्थिति मे जीव 
तीनों गुणों से परे टोता है । लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणो-सतो, 
रजो तथा तमोगुण- मे वौँध लेता दै । इन्दं तीनों गुणो के संसर्ग के कारण उसमे भौतिक 
जगत्‌ पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती हे । पूर्ण कृष्णभावनामृत मे भक्ति मे प्रवृत्त होने 
पर व्ठ तुरन्त दिव्य पद को प्राप्त होता है ओर उसमें प्रकृति को वश मे करने की जो 
अवैध इच्छा है, वह दूर हो जाती है । अत्तएव भक्तों की संगति कर के भक्तिकी नौ 
विधियोँ-श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाषिए । धीरे-धीरे एेसी संगति 
से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली दच्छा समाप्त हो जाएगी ओर 
वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे दृढृतापूर्वक स्थित हो सकेगा । इस विधि की संस्तुति 
दस अध्याय के वाईइसवे श्लोक से लेकर इस अन्तिम श्लोक तक की गर्ह है । भगवान्‌ 
की भक्ति अतीव सरल टै, मनुष्य को चाषिए कि भगवान्‌ की सेवा मे लगे, श्रीचिग्रह को 
अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान्‌ के चरणकंमलो पर चाये गये पुष्पों की सुगंध 
सपे, भगवान्‌ के लीलास्थलों का दर्शन करे, भगवान्‌ के विभिन्न कार्यकलापों ओर उनके 
भक्तो के साथ प्रेम-विनिमय के वारे मे पढे, सदा हरे कृष्ण हरे क्ष्ण क्ष्ण क्ष्ण हरे हरे 
हर राम हरे राम राम राम हरे हरे॥/ इस महामन्त्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे जौर 
भगवान्‌ तथा उनके भक्तो के आविभवि तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों मे उपवास 
करे । एसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जायेगा । इस प्रकार 
जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति या ब्रह्म-वोध के विभिन्न प्रकारो में स्थित कर सकता है, 
वह गुणात्मक रूप मे भगवान्‌ के तुल्य दै । 


इस प्रकार श्रीमदभगवद्गीता के चौदहवे अध्याय “क्रति के तीन गुण” का 
भक्तिकवेदान्त तात्पर्य पूर्ण इ । 


अध्याय पन्द्रह 





पुरुषोत्तम योग 


श्रीभणवानुयाय 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्चत्यं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥९॥ 
श्रीभावान्‌ उवाच--भगवन्‌ ने कष्ठ; ऊर्वं -मृलम्‌-ऊपर कौ ओर नृ. अध.-नीय फी ओर, 
शाखम्‌-शाग्ाप्‌, अश्वत्यम्‌-अशत्य वृ को, प्राहुः-कषट गया टै, अञ्यवम्‌- शात, 


एन्दांति- वैदिक म्नो; चस्य-निमङे, प्णानि-पते, यः-जो काः, तम्‌-उमसा वेद-जानना है, 
स.- यः येदवित्‌ येद फा प्षाना। 


भगवान्‌ ने कहा-कटा जाता है कि एक शाश्चत अश्वन्ध वृर हे, निमी जदं तो 

ऊपर की ओर ई ओर शाख्या नीचे की ओर तवा पत्तियों वैदिक म्तोद्र है! जो 

इस वृक्ष फो जानता है, वह वेदों का ज्ञाता है। 

तान्पर्पं : भक्तियोग की महत्ता फी विवेचना के वाद पद पृ्टाजा मफतादे, "वदो 
४६५ 
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क्या प्रयोजन है ?” इस अध्याय मे वताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण 
को समञ्चना दै! अतएव जो कृष्णभावनाभावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को 
पहले से जानता हे । 

इस भौतिक जगत्‌ के वन्धन की तुलना अश्चत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति 
सकाम कर्मो मे लगा टै, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अन्त नहीं दै । वह एक शाखा से 
दूसरी मे ओर दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है । इस जगत्‌ ख्पी वृक्ष का कोड्‌ अन्त 
नहीं है ओर जो इस वृक्ष मे आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोड सम्भावना नहीं है 1 वेदिक 
स्तोत्र, जौ आत्मोत्रति के लिए टै, वे ही इस वृक्ष के पत्ते है । इस वृक्ष की जडं ऊपर 
की ओर वठती ह, क्योकि वे इस ब्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से प्रारम्भ होती है, जरह पर 
व्रह्मा स्थित है} यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समञ्च लेता है, तो वह इससे 
वाहर निकल सकता है) 

वाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक हे । पिछले अध्यायो मे वताया 
जा चुका है कि भववन्धन से निकलने की कई विधियो हैँ । हम तेरहवें अध्याय तक यह 
देख चुके है कि भगवद्भक्ति दी सर्वोत्कृष्ट विधि है । भक्ति का मूल सिद्धान्त है-भौतिक 
कार्यो से विरक्ति तथा भगवान्‌ की दिव्य सेवा मेँ अनुरक्ति ! इस अध्याय के प्रारम्भ में 
संसार से आसक्ति तोडने की विधि का वर्णन हुआ है! इस संसार की जडं ऊपर को 
वढ्ती ठै । इसका अर्थ है कि ब्रह्माण्ड के सर्वाच्चलोक से पूर्णं भौतिक पदार्थं से यह 
प्रक्रिया शुर होती है । वहीं से सारे ब्रह्माण्ड का विस्तार होत्ता है, जिसमे अनैक लोक 
उसकी शाखां के रूप में होते हँ । इसके फल जीवो के कमो के फल के, अर्थात्‌ धर्म, 
अर्थ, काम तथा मोक्ष के, द्योतक है । । । 

यद्यपि इस संसार मे एेसे वृक्ष का, जिसकी शाखा नीचे की ओर हों तथा जडं ऊपर 
की ओर हो, कोई अनुभव नदी है, किन्तु वात कुछ एेखी ही है । एसा वृक्ष जलाशय के 
निकट पाया जा सकता है 1 हमे देख सकते है-जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिविम्व 
जल मे पड़ता हं, तो उसकी जडं ऊपर तथा शाखां नीचे की ओर दिखती है । दूसरे 
शब्दो भे, यह जगत्‌ रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत्‌ रूपी वास्तविकं वृक्ष का प्रत्तिविम्व मात्र 
है । इस जाध्याल्मिक जगत्‌ का प्रतिविम्व हमारी इच्छाओं मे स्थित हे, जिस प्रकार वृक्ष 
का प्रतिविम्व जल मे रहता हे । इच्छा ही इस प्रतिविम्वित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के 
स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत्‌ से वाहर निकलना चाहता है, 
उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभोंति जान लेना चाहिए 1.फिर 
वह इस वृक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता हे । 

यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्ब होने के कारण वास्तविकं प्रतिरूप दहै। 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे सव कुछ हे ¦ व्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल 
मानते हं ओर सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष ओर तव तीन 
गुण निकलते है ओर फिर पोच स्थूल तत्त्व (पंच महाभूत), फिर दस इन्दिरयो (दशेन्दिय), 
मन आदि । इस प्रकार ये सारे संसार को चौवीस -तत्त्वौ मे विभाजित करते हँ ! यदि ब्रह्म 
समस्त अभिव्यक्तियो का केन्द्र हे, तो एक प्रकार से यह भौत्तिक जगत्‌ १८० अंश 
(गोला) मे है जौर दूसरे १८० अंश (गोला) में आध्यात्मिक जगत्‌ दै1 चकि यह 
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भौतिक जगन्‌ उन्दा प्रत्तिपिप्व टे, अतः आध्यात्मिक जगत्‌ मे भी हम प्रकार फो 
विविधता टोनी चाघ्ये। प्रकृति परमेश्वर की वषिरेगा शक्ति ट सोर पुर्य माषान्‌ परमेश्रर 
टै। इसकी व्याय्या भगवदणीतामे टो घुकी हे! चूर यष्ट अभिव्यनिः भोनिर है, अत. 
कणिक द ¡ प्रतिविष्य भी शणिक तां टै, क्योकि कभी वष दिना है ओर कभी नही 
दि्ता। षचन्तु वह द्योत जी से यह प्रतिविप्य प्रतिदिम्यित ोता हे, शाध्वन दै। 
वाप्तविक वृ के भोत्तिक प्रतिपिम्य का विच्छेदन करना नेता हे! जव कोटं कता टै 
क्रि अमुक व्यक्ति वेद जानता हे, तो इतस्ते समञ्ना जाता हे फि व य जगत्‌ कौ मनिः 
से चिच्छेद करना जानत्ता ढे । यदि वष इरा विपि फो जानता द, तो ममभ्िवे क्रि पष्ट 
सास्तव मे वैदी को जानता हे । मो व्यक्ति येदं के कर्मकाण्ड द्वारा आकृष्ट त्ता टै, यट 
इश वृक की सुन्दर री पत्नियों से आकृष्ट टोता टे । वद वेदों के वास्तविक उदेश्य फो 
नटी जानता। वेदो का एदेश्य, भगवान्‌ ने स्वयं प्रकट पिया ओरं यष्ट श्म 
प्रतिविग्वित यृदा को काट कर आध्याल्मिक जगत्‌ के याम्तविकर वृक्ष कौ प्राप्त कटना। 


अयश्चोघ्वं प्रसृतास्तस्य शाया 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुयन्यीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 

अचः ~नीचे, य-नया, उर््वम्‌-उव्पर की ओर्‌, प्रसृताः -पेनी दु, तेस्व~रगरी, शापः - शारि, 
गुण-्रकृति कै गुरो द्वारा, प्रवृद्धाः -पिषूनित, विषय -इद्धियिःप, प्रवालाः रानिव, अध. -रमःषे 
की ओहः च~तेया, मूलानि- जरं को, अनुरन्ततानि-पिम्नून, कर्म -कर्म करने क निर्‌, 
अनुवन्धीनि-पंधा; मनुप्य-लोके-मानय रामाज कं जगत्‌ मे। 
डस वृद की शाख्या ऊपर तथा नीचे फली हुई ई आर प्रकृति के तीन गुणो द्वारा 
पोपित ई। इसी रहनियौँ इन्धियविषय ह। इस धृष की जडं नीचं की ओर भी 
जाती है, जो मानवसमाज फे सकाम कर्मो स्येव हर टै। 
तेत्पर्य : अधत्य वृध की यतं जर भी व्याघ्या की गई हे। मकौ शारा चतुर्दिकः 
फली दुई हे । निचले भाग मे जीरयो की विभिच्र योनिरा हं, यधा मनुष्य, पशु. घोष्ट, गाध, 
कुते, विल्लियों आदि। ये सभी वृक्ष फी शायाओं के नियते भाग में ग्धिन हे । लेसिनि 
ऊष भाग भं जीरयो की उव्वयोनियौं ह-यथा देव, गन्धर्व तथा अन्य दूतं सी य्वतर्‌ 
योनिां | जित प्रकार सामान्य वृा का पोषण जल सेष्टोता दै. उमी प्रकार पट यृ 
प्रङृति कैः तीन गुर्णो द्वारा पोपित टे । कभी-कभी हम दंखतं हं कि जलाभाव स पोट. 
कोई भूध्यण्ड वीरान ष्ठो जाता दे, सो कोई पण्ड लदलहाता हे, दमी श्रकार जद प्रङृनि 
कै किन्टी विशेष गुर्णो का आनुपातिक आधिम्य पेता ह, वषो उमौ फेः अनुरूप जीवों 
फी योनि्ो प्रकट होती दे। 

वृक्ष की टटनि्ाँ इद्दियवियं हे ! पिभिध्र गुषयो के विकाम मे ट्म विभिद्रप्र्रकी 
इन्धो का पिका करते टे ओर इन इ्धिरयां के दारा ध्म पिभिद्र शद्धियपिपरयों का भोग 
करते हे। शाद्या्जों के चिरे इदि ह-यथा फान, माक, ओय अदि, जो? 
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इन्धियविपयों के भोग मेँ आसक्त है । टहनिर्योँ शव्द, रूप, स्पर्श आदि इन्रिय विपय हे । 
सहायक जडं राग तथा देप है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इन्ियभोग. के विभिन्न 
ख्प हे। धर्म-अधर्म की प्रवृत्त्या इन्टीं गौण जड से उत्पन्न हुई मानी जाती हे, जो चारो 
दिशाओं मेँ फैली ह । वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक मे है, किन्तु अन्य जड़ मर्त्यलोक मँ 
ह । जव मनुष्य उच्चलोकों मै पुण्यकर्म का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर 
उतरता है ओर उ्रति के लिए सकाम कर्मा का नवीनीकरण करता ह । यह. मनुष्यलोक 
कर्मकषत्र माना जाता है। 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्टा। 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्गशस्रेण दृढेन छित्वा॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।॥४॥ 
नन्ही; रूपम्‌-रूप; अस्य-इस वृक्ष का; इह-इस संसार मँ; तथा-भी; उपलभ्यते-अनुभव किया 
जा सकता ह; न-कभी नही; अन्तः-अन्त; न-कभी नहीं; च- भी; आदिः-प्रारम्भ; न-कभी नरी; 
च-भी; सम्प्रतिष्टा-नीव; अश्वत्यम्‌-अश्चत्थ वृक्ष को; एनम्‌-इस; सु-विरूढ-अत्यन्त दृढता से; 
मूलम्‌-जड्वाला; असङ्ग-शस्रेण-विरक्ति के हथियार से; दृढेन-दृढ़; छित्वा-काट कर; 
ततः- तत्पश्चात्‌; पदम्‌-स्थिति को; तत्‌-उस; परिमार्गिततव्यम्‌-खोजना चाहिए; यस्मिन्‌-जर्हा; 
गताः-जाकर; न-कभी नहीं; निवर्तन्ति-वापस अते हं; भूयः-पुनः; तम्‌-उसको; एव-ही; 
च-भी; जद्यम्‌-आदि; पुरुपम्‌-भगवान्‌ की; प्रषदय-शरण म जाता हू; यतः-जिसे; 
प्रवृत्तिः-प्रारम्भ; प्रसृता- विस्तीर्ण; पुराणी-अत्यन्त पुरानी । 
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत्‌ मेँ नहीं किया जा सकता । 
कोई भी नहीं समञ्म सकता कि इसका आदि कहौं है, अन्त कहँ है या इसका 
आधार कहँ है ? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति 
के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात्‌ उसे एसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ 
जाकर लौटना न पड़े ओर जहौँ उस भगवान्‌ की शरण ग्रहण कर ली जाये, जिससे 
अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। 
तात्पर्य : अव यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष कै वास्तविक स्वरूप को 
इत भौतिक जगत्‌ में नहीं समज्ञा जा सकता । चकि इसकी जड़ ऊपर की ओर हँ, अतः 
वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा मेँ होता है । जव वृक्ष के भौतिक विस्तार में 
कोई फंस जाता है, तो उसे न तो यह पत्ता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फेला 
है ओर न वह इस वृक्ष के शुभारम्भ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण 
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फीष्ोन करनी ष्टी छती है । “मे अमूक पिता का पुत्र एं, जो अपुक का पूवर, आरि“ 
हम प्रकार अनुमन्यान करने मे मनुष्य फो ब्रह्म प्राप्त घेते है, निन्द गभोदकभादी विष्णु 
ने उत्पन्न किया। दम प्रकार अन्तनः भगवान्‌ तक पदा जा स्ना टै, जां मारी गवेषणा 
का अन्तष्टो जाता टे। मनुप्य फो श्त वृह के उद्गम, परमेश्वर, की प्ोन पूते य्यक्रियां 
फी सति दारा करनी होती हे, जिन्छं रम परमेश्वर का ततान प्राप्त टे । हम प्रार्‌ प्रान 
सं मनुष्य धीरै-धीरे वाप्तविकता के इस टद प्रतिविम्य से विलग ष्टौ जाता ओर 
सम्यन्ध-विष्छेद होने पर यष्ट वाम्तव में पूलवृह्य मे स्थित ठो जाता टै। 

दस प्रसंग मे अद्र शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि विपयभोग की जाराक्ति 
तधा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यन्त प्रयल होनी हे । अतएव प्रामाणिक गास्तरो षर 
साधारित जत्म-घ्लान फी विवेचना द्वारा चिरक्ति सीयनी चाहिए ओर प्नानी पूख्पो से 
श्रवण करना घाटिए। भक्तों फी संगति मं रषटकर एसी विवेचना से भगवान्‌ की प्राप्ति 
होती ४ । तव सर्वप्रथम जो करणीय है, वह दै भगवान्‌ फी शरण प्रण फरना। य 
पर उम स्थानं (पद) का वर्णन फिया गया है, जहा जाकर मनुष्य इत टद प्रतिधिम्यित 
वृक्ष मे कभी वापर नर्ण सौटता। भगवान्‌ कृष्ण वह आदि पून है, ज से प्रत्येक 
वत्तु निकली टै। उत्त भगवान्‌ का अनुग्र प्राप्त करने के लिए केवत्र उनफी शरण 
प्रहणं करनी घाटि, जो श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा भक्तिः करने के फलप्वषठप प्राप्त 
होती ६ै। वे ही भौतिक जगत्‌ के विस्तार के कारण हँ । सकी व्याद्या पलै एी स्वय 
भगवान्‌ ने की टै। अह॑ सर्वस्य प्रभव-र्मे प्रत्येक धत्तु का उदृगम टं । अतएव हम 
भौतिक जीवनं सूपी प्रवल अश्वत्थ के वृक्ष के वन्धन भे टे के लिए कृष्ण की भगण 
ग्रहणं की जानी चाहिए । कृष्ण की शरण प्रण कलते ही भनुप्य स्वत इम भोति 
विस्नार सै विलग षो जाता है। 

निर्मानमोहा जितसद्गदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
हनदेर्विमुक्ताः सुखदुःखसंसे- 
गच्छन्त्यमृढा;ः पदमव्ययं तत्‌॥५॥ 

निः-ित, मान-पूटी प्रतिष्टा, पोहा.-तथा पाह जित-र्जाना ग्य स्ह नग ङ 
दोषाः-पुटियौ, अप्यात्म -आध्यत्पिफ प्रान मे, नित्या -शष् ~ = गितन" 
कामाः-काम भे, दन्दैः-दवेत मे. विमुक्यः- मुक सुख-दुख- गुः ग्द मदे -नन्क 
भष्छनि-प्राप्त कर्तं है; अमृडाः- मारित, पदम्‌-पद स्यान का अव्यस्त. ५ नत्‌-यम। 
जो शद प्रतिष्टा, मोद तथा कुसंगति से मुक्त दै, जो भाश्चन चन्दो ममदन ई, 
जिन्न भौनिक कामकोनष्टकरदियादै जो सुख नथा दुत्रदटन्दमेमुद 
ई आर जो मोहररिते होकर परम पुरुप के शरघागन हनः सन्ते रे वे ञस्य 
राज्य को प्राप्त टोते दै! 
सात्पर्य ; यल पर शरणापति का अत्यन्त गृन्दग टर्न {= र न्ड दन्द द्म 
योग्यता की आवग्यस्ता षे, वह ह मिष्या अन्कग न "व = इद ष्के 
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अपन को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वितं रहता है, अतएव उसके -लिएु भगवान्‌ की 
शरणं मे जाना कठिन होता है) उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन दारा यह जानना 
चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं हे, उसका स्वामी तो परमेश्वर है | जव मनुप्य 
अकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
सकती है । जो व्यक्ति इस संसार मेँ सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान्‌ 
कै शरणागत हीना कठिन हे ¡ अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योकि यद्यपि मनुष्य 
यरो आता है, कुछ काल तक रहता है ओर फिर चला जात्ता है, तो भी मूर्खतावश यह 
समङ्ञ वैटता है कि वही इस संसार का स्वामी है } इस तरह कह सारी परिस्थिति को 
जरिलल वना देता है जर सदैव कष्ट उटाता रहता है } सारा संसार इसी ्रान्तधारणा के 
अन्तर्गत आगे वदता है । लोग सोचते ह कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है 
ओर उन्न भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है किं वे इसके स्वामी 
है । मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज 'ही इस जगत्‌ का स्वामी 
है। जव मनुष्य इस प्रकार की श्रान्तधारणा से मुक्तं हो जाता है, तो वह पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियो से मुक्त हो जाता है। ये चुटि-पूर्ण 
संगत्या ही उसे इस संसार से रवोधने वाली है । इस अवस्था के वाद उपै आध्यात्मिक 
ज्ञान विकसित करना होता है । उसे “एसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव 
मे उसका क्या है जौर क्या नहीं है । ओर जव उसे वस्तुओं का संही-सही ज्ञान हो जातां 
है तो वह सुख-दुख, हर्प-विपाद जैसे दन्द से मुक्तं हौ जाता हे । वह ज्ञान से परिपूर्ण 
हो जाता है ओर तव भगवान्‌ का शरणागत वनना सम्भव हो पाता है। ` 


न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः) 

यद्गत्वा न॒ निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम।॥६॥ 
न~नही तत्‌--वहः; भासयते प्रकाशित करता दै; सूर्यः -सूर्य; नन तो; 'शशाङ्कः-चन्रमा; न-न 
तौ; पावकः-अग्नि, विजली; यत्‌-जरहा गत्वा-जाकर; न-कभी नरह; निवर्तन्ते-वापस आते है; 
तत्‌-घाम-वह धाम; परमम्‌-परम; मम-मेरा। 
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्र के द्वारा प्रकाशित होता है जओर न अग्नि 
या विजली से! जो लोग वर्हौ पर्च जाते है, वे इस भौतिक जगत्‌ मेँ फिर से लौट 
कर नही आते) | - । 
तात्पर्य : वर्ह पर आध्यात्मिक जगत्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, 
जिसे कृष्णलोक या गोलोक पृन्दावन कहा जाता है } चिन्मय आकाशमेनतो सूर्यप्रकाश 
की आवश्यकता हे, न चन्प्रकाश अथवा अग्नि या विजली की, क्योकि सारे लोक्‌ स्वयं 
प्रकाशित हं । इस ब्रह्माण्ड में केवल एक तोक, सूर्य, एेसा है जो स्वयं प्रकाशित है। 
लेकिन आध्यात्मिक आकाश मे सभी लोक स्वयं प्रकाशित है । उन समस्त लोकों के 
वैकुण्ठ कट्या जाता है) चमचमाते तेज से चमकीला आकाश वनता है, जिसे 
व्रह्मज्योति कहते ॥ । वस्तुतः यह तेज कृप्णलोक, गोलोक वृन्दावन से निकलता है ¡ इस 
तेज का एक अंश महत्‌-तत््व अर्थात्‌ भोतिक जगत्‌ ते आच्छादित रहता है। इसके 
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सूम अंश हे । एेता नहीं है कि वद्ध जीवन मे चह एक व्यष्टित्व धारेण करता है जर 
मुक्त अवस्था म वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप हे। 
यँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया हे | वेदवचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को 
असंख्य रूपों मे प्रकट करके विस्तार करते हैँ, जिनमे से व्यक्तिगत विस्तार विष्णुतत्व 
कहलाते है ओर गौण विस्तार जीव कहलाते है । दूसरे शब्दां मे, विष्णु तेव निजी विस्तार 
(स्वांश) हँ ओर जीव विभित्रांश (पृथकीकृत अंश) है । अपने स्वांश दारा वे भगवान्‌ 
राम, नृसिंह देव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुण्ठलोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते ह] 
विभिन्नंश अर्थात्‌ जीव, सनातन सेवक होते ह ! भगवान्‌ के स्वांश सदैव विद्यमान रहते 
दै । इसी प्रकार जीवों के विभिन्नंशो के अपने स्वरूप होते है । परमेश्वर के विभिन्नांश 
होने के कारण जीवों मे भी उनके आंशिक गुण पाये जाते है, जिनमें से स्वतन्त्रता एक 
है । प्रत्येक जीव का आत्मा खूप मे; अपना व्यष्टित्व ओर सक्षम स्वातंत्र्य होता हे । इसी 
स्वार्तत्य के दुरुपयोग से जीव वद्ध वनता है ओर उसके सही उपयोग से वह मुक्त वनता 
है । दोनों ही अवस्थाओं मँ वह भगवान्‌ के समान ही सनात्तन होता है । मुक्त अवस्था में 
वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है ओर भगवान्‌ की दिव्य सेवा म निरते रहता 
है ! वद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों हारा अभिभूत होकर वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति 
को -भूल जाता है । फलस्वसूप उसे अपनी स्थिति वनायै रखने के लिए इस संसार मे 
अत्यधिकं संघर्षं करना पड़ता हे | 

न केवल मनुष्य तथा कुत्तेविल्ली जैसे जीव, अपितु इस भोतिक जगत्‌ के वडे-वड़े 
नियन्ता-यथा ब्रह्मा-शिव तथा विष्णु तक, परमेश्वर के अंश र्है। ये सभी सनातन 
अभिव्यक्तियाँ है, क्षणिक नहीं । कर्षति (संघर्षं करना) शब्द अत्यन्त सार्थक हे | वद्धजीव 
मानो लौह शंखलाओं से वेधा हो । वह मिथ्या .अहंकार सै वधा रहता है ओर मन मुख्य 
कारण है जौ उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है । जव मन सतोगुण में रहता है, 
तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते है । जव रजोगुण मेँ रहता है, तो उसके कार्यकलाप 
कष्टकारकं होते ह ओर जव वह तमोगुण मे होता है, तो वह जीवन की निम्नयोनियों 
मे चला जाता हे । लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि वद्धजीव मन तथा इद्धियों 
समेत भौतिक शरीर से आवरित हे जर जव वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक 
आवरण नष्ट हो जाता हे । लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप मे प्रकट 
होता है। माध्याद्िनायन श्रुति मे यह सूचना प्राप्त है-स का एष जल्मनिष्ठ इद य्यीरं 
म््यमतिसुन्य ब्रह्माभिसम्यदय ब्रह्मणा पश्यति बरह्मणा सणोति ब्रह्मणैव सर्वेमनुभवति। यहोँ 
यह वतताया गया है कि जव जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है ओर 
आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता हे, 
जिससे वह भगवान्‌ का साक्षात्कार कर सकता है । यह उनसे आमने-सामने वोल सकता 
है ओर सुन सकता है तधा जिस खूप में भगवान्‌ है, उन्हे समञ्म सकता है । स्मृति ते 
भी यह ज्ञात होता क यत्र पुरुषाः स्वे वैकुण्ठ-मूर्तयः--चैकुण्ठ मे सारे जीव 
भगवान्‌ जैसे शरीरी मं रहते हैँ । जहो तक शारीरिक वनावट का प्रश्न है, अंश रूप 
जीवों तथा विप्ुमूर्ति के विस्तारो (अंशो) मे कोई अन्तर नहीं होता । दूसरे शब्दों मे, 
भगवान्‌ ` की -कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। 
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मर्मयालः शव्द भी अन्यन्न सार्थक है, निमा अर्थ है भगवान्‌ फे अंग ॥ भगवान्‌ 
काशमा नदीं ष्ेना, जेमे किमी पदार्थं का दृटा ग्ट (अंज) । एम दधिनीव सय्याप 
मदे चुङहैक्रिअत्माके यंनर्टीच्िपिजा सकने ष्म की भौनिरः दृष्टि मे 
अनुभूनि नर्टी टो पाती। यट पदार्थं की भति नर्द, निमे चाटौ तो ग्तिनेष्टी चण्ड 
कर्‌ दो ओर उन्हं पुनः जोट दो। एमी विचारधारा यर पर लागू नरी ोती, क्योमि 
सम्कृत के सनातन शव्द का प्रयोग टज हे । विभिध्रोल मनातन द ¶ द्वितीव अध्या के 
प्रारम्भे यट भी कटा गया टै कि प्रत्येक व्यक्तिः के शरीर मं भगवान्‌ खा अग दिघ्मान 
टै (दहमोऽदित्यया द) । यह अश जव शारीरिक यन्धन से मुक्तद्ये जाना, तो 
आध्यात्मिक आका मं वैकुण्टलोक मं अपना आदि आच्याल्मिक शरीर प्राप्त कर सैता 
टै, जिम वष्ट भगवान्‌ फी मगति का लाभ उटाता 1 फिन्तु एेमा ममन्ना जाना टे मि 
जीव भगवान्‌ फा अश ष्टोने केः कारण गुणात्मक दृष्टि सो भगवान्‌ के टी समान दै, निम 
प्रकार म्वर्ण के अंगभीस्वर्णष्ेतेषे। 


शरीरं यदवाप्नोति यद्याप्युत््रामतीश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ ८ ॥ 
शरीरम्‌-प्राीरं को, पत्‌-निम, अवाप्नोति -प्रापत करतः ट. चत्‌-निन, प~तया, अपि-भी, 


उन्क्रापति-त्पागता है; हश्वरः-शदीर का म्यामी, गृहीत्वा~प्राण करके; एतानि ~न मवको; 
संयाति धना जना टै, वायुः-यापु, गन्यान्‌ ~ मटक को; एव -मदरा, खाशयात्‌-्न गे। 


दम संसार मे जीव अपनी देदा्मवुद्धि को एक शरीर से दृमरे मे उसी तरद ले 
जाता है, निर तरह वायु मुगन्यि कौ ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण 
कता टै ओर फिर इसे त्यागं कर दूमरा शरीर धारण करता है! 

तात्पर्यं; यं पर जीव को ईश्वर अर्यात्‌ अपने शरीर का नियामके कटो गयादटै। पदि 
वष धां तो अपने शरीर फो त्याण कर उच्चतर योनिभेजा मक्तादे जोर घातो 
निम्नयोनि भं जा सकता 1 दम विषय मं उमं थोषट्रं स्वतन्त्रता प्रापण | शरीरमे जौ 
परियर्नन पता है, वाः उस पर निर्भर करता 1 पत्यु कं समय वह जैमी चलना नापे 
रखना है, यी उमे दूरे शरीर तफ़ ते जाती है। यदि यट कृत्ते चा चिल्ली जैमी घतना 
चनाताषहै, तो उमे कुत्ते या विन्सी का शरीर प्राप्त षटोता है) यदि वष अपनी चलना दैवी 
गुर्णो में भ्थिति करता दै, तो उमे देयता का स्वष्प प्रप्त पेता टै। जोर यदि यषः 
कष्णभावनामृत मं पेता है, तो कः आध्यन्यिक जगत रपे कृष्णतोरु को जता, यतं 
उमफा सद्रिध्य कृष्ण रे ष्टोताङै। यह दावा मिष्याष्फि ष्म शरीरके नागन पर 
मय फुट समाप्त हनौ जाना ट । आत्मा एक शरीर पे दूसरे शरीर पं देघ्नन्तरण फरता दै, 
सौर पर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्रुलाप ही अगते शगीर का आधार धनन ह| कर्प 
केः अनुमार भित्र शरीर प्रप्त षटोता है ओर समय आने पर यह शरीर प्यागना छता दै। 
यपत यः फा गयादटै रि पदम शरीर, जो अगले रीर का वीज दनं करद, अगले 
जवन पे मरा शरीर निर्माण करता दहै। एक शरीर मे दूमरे शरीर मं देन्तणकी 
श्रक्रिया धा भरीर मं रस्ते हए मपय कने को करयति अर्यात्‌ जीवन परथ कथन है। 
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श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च। 
अधिष्टाय मनश्चायं . ` विषयानुपसेवते ।। ९॥। 

श्रत्रम्‌-कान; चक्षुः-अंखे; स्पर्शनम्‌ स्पर्श; चः-भी; रसनम्‌-जीभ; प्राणम्‌ सुघने की शक्ति 
एव-भी; च-तथा;. अधिष्टाय-स्थित होकर; मनः-मन च--भी;  अवम्‌-यह 
विषयान्‌ -दद्धियपिपयों को; उपसेवते-भोग करता हे । 
टस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, अख, 
जीभ, नाक तथा स्पर्शं इन्दिय (त्वचा) प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर 
संपुजित है । इसं प्रकार वह इन्दरियविषयों के एकं विशिष्ट समुच्चय का भोग करता 
है। 
तात्पर्य : दूसरे शब्दं मे, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तौ तथा विल्लियो के गुणों जैसा 
वना देता हे, तो उसे अगले जन्म मे कुत्ते या विल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका 
चह भोग करता है । चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल 
मे रंग मिला देते है, तो उसका रंग वदल जाता है! इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है 
क्योकि आत्मा शुद्ध है लेकिन भौत्तिक गुणो की संगति कै अनुसार चेत्तना वदलती जाती 
है । वास्तविक चेतना तो कृप्णभावनामृत है, अत्तः जव कोई कृष्णभावनामृतत मेँ स्थित्त 
होता है, तो बह शुद्धतर जीवने वितताता है । लेकिन यदि उसकी चेत्तना किसी भौतिक 
प्रवृत्ति से मिधित हो जात्ती है, तो अगले जीवन में. उसे वैसा ही. शरीर मिलता है । यह 
आवश्यक . नहीं हे कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो--वह कुत्ता, विल्ली, सुकर, दैवता 
या चौरासी लाख योनियों मे से कोई भी रूप प्राप्त कर सकताहे। ` 

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 

विमूढा . नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः \\ ९०॥ 
उत्क्रामन्तम्‌-शरीर त्यागते हुए; स्थित्तम्‌-शरीर मे रहते हुए वा अपि-अथवा; भुञ्ानम्‌-भोग 
करतं हुए; वा--अयवा; गुण-अन्वित्तम्‌-प्रकृति के गुणों के अधीनः; विमूढाः-मूर्खं व्यक्ति; न~-कभी 
नही; अनुपश्यन्ति-देख सकते है; पश्यन्ति-देख सकते हे; ज्ञान-चक्षुषः ज्ञान रूपी अंखो वाले] 
मूर्खं न तो समञ्ञ पाते ई किं जीच किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता हे, न 
ही-वे यह समञ्न पाते ह कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर 
का भोग करता है । लेकिन जिसकी आंख ज्ञान में प्रशिक्षित होती ड, वह यह सव 
देख सकता है। 
तात्पर्य : ज्ञान-चध्ुषः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है विना ज्ञान के कोई न तो यह समञ्च 
सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले 
जीवन मं कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, जथवा यह कि वह विशेष प्रकार के 
शरीर मे क्यो रह रहा ह । इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता छोत्ती हे. जिसै 
प्रामाणिक गुरु सं भगवद्गीता तथा अन्य पसे ही प्रथो को सुन कर समञ्चा जा सकता 
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टै। जोन चातो को ममघ्रनं के निष प्रमिधित $, दह भाग्यमासी ह| प्रन्येर सीव 
किन्टीं परिम्यिनियां मँ शरीर त्वागता $, ऊोदिन गम्ता ड ओर प्रहत क अपन 
हकर भोग कर्ता है] फलस्वरूप वह इच्ियमोग के प्रम में नाना प्रर कैः मुप 
दुख सता रष्ता दै । एमे व्यक्ति जो काम तया दृष्टा केः कारन निररन्वर मूगं यने 
रते टँ, अपने शरीर-परिदर्नन तथा दिभेय शरीर मं अपने दाम फे गमन्ने फौ मारी 
शक्ति खो यैटतेष। वे दमे नीं समघ्न सकनें। चिन्नु जिनं आप्यान्िरु प्रान त्ते 
पुकादै, वै देते है फ्रि आत्मा शरीर मे भिद्र टै जौर यष अपना शमर चदन कर 
विभित्र प्रकार से भोगता रता है। एम प्रान मे युतः व्यति; समघ्त मकमा द्धि दम 
संसार मे यद्दजीव क्रिम प्रकार कष्ट भोग गे | अतएव जो सोग कृष्यभावनामूत 
मे अत्ययिक आगे यष्ट हए रै, वे म पान छो सामान्य लोगों तक पटाने मे 
प्रय्नशील रहते है, क्योकि उनका यद्ध जीवन अन्यन्त कष्टप्रद रषना टै । उन्रे दमे 
भे निकल कर कृष्णभायनाभाविन्‌ शोकर आध्यान्मिक लोकः में जाने फेः निषु अपने 
को मुक्त करना घाटिए्‌। 


यतन्तो योगिनश्चैनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः \। ९९॥1 
चतन्तेः -प्रयाग करते दए, चोगिनः-अय्यान्मदाई, यमी, च-भी, एनम्‌-द्णे, पर्पत्ति -दे भस्नै 


४, आत्मनि -अपने भर, अवस्थितम्‌ धिन, यतन्तः-दरयम करे ए, अपि -पयि, अकृत. 
आल्मानः-अल्म-मःसन्किर मे कीन, ननदी पनम्‌-हम, पत्यन्ति-देयते है, 
अपेतसः-अगिकनित पनां दाने, अन्नानी। 

आत्म-सा्नान्कार को प्राप्त प्रयत्नशीलं योगीनन यह मव स्पष्ट स्प से दे मकनें 
६। लेकिन निनके मन विकमित नर्ही ई आर जो आन्म-माहान्कार कौ प्राप्त नर्म 
६, ये प्रयन्न करके भी य नहीं देख पाने कि क्यादोरदयादै। 

तात्पर्यं : अने योगी आत्म-सासत्छर के पथ पर हते ह, लेकिन जो आनम 
साधाल्कारे कतो प्राप्त नही है, वद यह नरी दय पानाकि जीय के शरीर मं कैमे-कैमे 
परिवर्तनह्ो र है। इम प्रग मे योगिनि गद्दं महत्वपूर्ण है। आजकल पमे प्रनकं 
तधक्रिथित योगी ट जौरं योगिपो के तथार्यिन सगटन है, लेकिन आन्म-माधोत्कार 
के मामलेमेंये भून्यरै। यै केवल वुष्ट आमना मे व्यम्न रानि ढे भौर पाट उनफा 
शरीर मुगटित तथा म्म्य हौ गया, तो वे मन्ुष्टं ले जाने | उन्न इमफ अनिरितः 
कोई जानफागी नलं रती । वे यतत्तोप्यतत्मनः फलान ई । यथपि ये नधाकथित 
योगपद्ति का प्रयाम करते ह, सेनि ये म्वरूपमिद्द नीं नो वान । एम व्यि आन्मा 
फेः देष्रन्तरधं छो नरी समघ्न सक्ने। केवलयेदही य सभी द्रानं पमप्नपनरे यो 
समु धोग पद्टनि मृ रमनं है ओर जिन्रं अन्मा, जगन्‌ नया परमरश्चर कौ अनुभूति 
प्न धुफी दै) दूगरं गद्ये मे, जो भक्तिदागी हैव पि समप्न सकतदैरि कि प्रक 
मै गव कु परित ह्यना! 
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यदादित्यगतं तेजो ` जगद्धासयतेऽखिलम्‌। 

यद्न्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌।\९२॥। 
यत्‌-जो; आदित्य-गतम्‌-सूर्यप्रकाश में स्थित; तेजः- तेज; जगत्‌- सारा संसार; भासयते-प्रकाशित 
होता है; अखिलम्‌-सम्पूर्ण; यत्‌-जो; चन्द्रमसि-चन्द्रमा मे; यत्‌-जो; च-भी; अग्नौ-अग्नि मेः 
तत्‌-वह; तेजः-तेजः विद्धि-जानो; मामकम्‌-मुञ्से । 


सूर्य का तेज, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुञ्नसे ही निकलता हे। 
चन्द्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुद्यसे उत्पन्न है । । 


तात्पर्य : अज्ञानी मनुष्य यह नदीं समञ्ञ पाता कि यह सव कुष्ठ कैसे घटित होताः है। 
लेकिन भगवान्‌ ने यँ पर जो कु वतलाया है, उते समज्ञ कर ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हे । प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा विजली देखता है । उसे. यह समज्ने 
का प्रयास करना चाहिए किं चाहे सूर्यं का तेज हो, या चन्द्रमा, अग्नि अथवा विजली 
का तेज, ये सव भगवान्‌ से ही उद्भूत हँ । कृष्णभावनामृत का प्रारम्भ इस भौतिक जगत्‌ 
मै वद्धजीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः 
परमेश्वर के अंश ह ओर भगवान्‌ यर्हा पर इगित कर रहे है कि जीव किस प्रकार 
भगवद्धाम को प्राप्त कर सकते है । ¢ 

इस श्लोक से हम यह समञ्ञ सकते हैँ कि सूर्य सम्पूर्ण सौर मण्डल को प्रकाशित 
कर रहा हे । ब्रह्माण्ड अनेक हँ ओर सौर मण्डल भी अनेक है । सूर्य, चन्द्रमा तथा लोक 
भी अनेक हं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्माण्ड में केवल एक सूर्य है ! भगवद्गीता म (१०.२१) 
कहा गया हे कि चन्द्रमा भी एक नक्षत्र है (नक्षत्राणामहं शशा) । सूर्य का प्रकाश परमेश्धर 
के आध्यात्मिक आकाश मे आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य 
के कार्यकलाप प्रारम्भ हो जाते हैँ । वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते है ओर 
फक्टरि्यों चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैँ । अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किये 
जाते हे । अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चन्द्रमा की चौँदनी जीवों को अत्यन्त सुहावने 
लगते हँ । उनकी सहायता के विना कोई जीव नहीं रह सकता । अतएव यदि मनुष्य यह 
जान ले कि पूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उद्भूत 
हो रहा है, तो उसमें कृष्णभावनामृत का सूत्रपात हो जाता है । चन्द्रमा के प्रकाश से सारी 
वनस्पति्याँ पोपित होती है । चन्द्रमा का प्रकाश इतना आनन्दप्रद हे किं लोग सरलता 
से समञ्ज सकते हं कि वे भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से ही जी रहे है । उनकी कृषाः के विना 
न तो सूर्यं होगा, न चन्रमा, न अग्नि ओौर सूर्य, चन्रमा तथा अग्नि के विना हमारा 
जीवित रहना असम्भव दे । वद्रजीव मे कृष्णभावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार 
है। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा! ` 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।\ ९३॥ 


गाम्‌-लोक मृ; आविश्य-प्रवेश करके; चं-भी; भूतानि-जीवों को; धारंयामि-धारण करता हः 
अहम्‌-मेः ओजसा-अपनी शक्ति से; पुष्णामि -पोपण करता हू; चतथा; ओषधीः--वनस्पतियो 
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का, सर्वाः ~ममन्तः सोपः-यन्टपाः भून्या-वनकर; रम यात्पकः-रम प्रदान कैर्नयाना। 

म प्रनयेक लोक मे प्रवेश करता अर मेरी शक्ति मे सारं लो अपनी कामें 
स्थिते रद्तै ई! म चन्देमा वनकर समम्त यनस्यतियों कौ जीचन-रम प्रदान करता 
4 

तात्पर्यं; एना षत द दरि सारं सोक केवत भगवान्‌ कौ भक्ति मे यायुमंतैर रष 
भगवान्‌ प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रन्येक जीव मे प्रयेण करते द| इमी विवेचना 
वरह्माध्तिमं की गई द| उमे कहा मया दै~-परमश्चर का ए अंश, परमात्मा, ल्क 
म, ्रह्मण्डर्मे, जीव मं तया अणु तक मे प्रवेता करता दे] उत्तण्व उनके प्रवण फरने 
मे प्रत्येकः वम्तु ठीक मे दिखती द| जय आत्मा ष्येता दै नो जीविन मनुष्यं पानी मं तैर 
सक्ता ह । लेकिन जय मीवित स्णलिग दम देद्े मे निकल जाता द अर्‌ शमर्‌ मृतप्न 
जाता तो परीर दूय जाता दै। निम्मन्देद मड़ने के याद यट शरीर तिनके तया अन्य 
वन्तु कः समान तेता ह। लेकिन पने के तुरन्त वाद शरीर पानीप दूय जाता 
दती प्रठारं ये सारं लोक भुन्य्मे तेर र्ट ओर यदे सय उनरमे भगवान्‌ की धरम शि 
कै प्रवे के कारण षटे। उनकी उक्ति प्रत्यक लाक का उम तद धामे रतीषे, तिम 
प्रकार धुन का मृदरटी। पृटृटी मर वन्द ग्ढने पर धुन के पिग्नै का भय मी रता, 
लैकिन ज्योही धूल का वायुम फक दिया जाता ड, व जीवे गिर पष्ती द| दमी प्रकार 
ये मारे लोक, जौ वायुर्मे तर रर, वास्तव म भगवान्‌ क विगटजञ्पकी मृदौ 
ये| एमके वल तथा शक्ति मे सा चः तया अवर वम्नुं अ्पन-अपने स्थाना पर 
टिकी द| यैदरिकं म्न्त्रौमे कदा मया दे कि भगवान्‌ के क्रोरण मूर्धं चमक्रतादधे मरौर मि 
लोक लगातार धमते ग्ने) यदि ष्या उनके कारण नष्टो चा सगि सक्र वायुर धून 
क पमान विर छर मष्ट र जरणं | हमी प्रक्र मे भगवान्‌ कै ही कराग्ण चन्द्रमा ममग्त 
वनप्पति का पोपप्र कठता दे । चन्द्रमा क प्रभाव म॑ सदनया मुम्वादु वननी द) यन्मा 
फे प्रकरा के विना सच्निर्यान न यदु मकनी है ओर नम्यदिष्ट ह्य सकरी द| वाप्तव 
में मानयममाज भगवान्‌ की कृयाम छम करनादै, पु म रह्तादे ओग मानेनका 
आनन्द मेता ह । सन्या मनुष्य जीविने न गहना । रयात्यकः एद अन्यन्ते पदन्यपूर्ण 
है 1 प्रत्येक वत्तु चन्द्रमा कै प्रभाव म परमश्चर क द्वार स्वादिष्ट यनी दे! 


अरं वेश्वानरौ भूत्वा प्राणिनां वेहमाध्ितः! 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यघ्रं चतुर्विधम्‌ ९४॥ 
अहम्‌, वैश्वानरः -पानद्-बन्नि क न्प मे मय पूर्ण अण, भून्तरा- वन कर प्राणिनाम्‌ -ममग्न 
जीं क, देय्‌-अर्गतं पं, अद्रिन.-भ्यिन, प्राण-रच्यकम, निश्वम अपान श्वाम, 
मपायुकः, ~ मन्तूलित गखन दए, पामि -पचानः दू, यथम्‌ तत्र का. चनुः-विधम्‌- याः प्रका ऋ 1 
मे समस्त जीयो के शारो म पाचन-सग्नि (वैश्वानर) दं जर मं श्चामन्रद्चाम्‌ (प्राण , 
वायु मरह कर चार्‌ प्रकार के अघ्नांको पाता 
सान्पर्य : आवद साक अनुग अमाय (वर) मे रउफीन हर्ती टे, जो वद्र षटु 


-~--` 
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भोजन को पचाती है । जव यह अग्नि प्रज्न्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती ओर 
जव यह अग्नि ठीक रहती है, तो भूख लगती है । कभी-कमी जव अग्नि मन्द हो जाती 
हे तो उपचार की आवश्यकता होती है । जो भी हो, यह अग्नि मगवान्‌ का प्रतिनिधि 
स्वप हे । वेदिक मन्त्रो सै भी (वरहदारण्यक उपननिषद्‌ ५.९.१) पुष्टि होती है कि परमेश्वर 
यां ब्रह्म अग्निरूप मे आमाशय के भीत्तर स्थित हँ ओर समस्त प्रकार के उन्न को पचाते 
है (भयमननिकेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमत्रं पच्यत) । चूकि भगवान्‌ सभी प्रकार के 
अन्नो के पाचन मे सहायक होते है, अतएव जीव भोजन करने के मामले मे स्वतन्त्र नहीं 
है | जव तक परमेश्वर पाचन मे उसकी. सहायता नहीं करते, तव तक खाने की कोई 
सम्भावना नहीं है । इस प्रकार भगवान्‌ टी अन्न को उत्पन्न करते ओर वे ही पचाते ह 
ओर उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनन्द उठाते है । केदान्तसूत्र मे (१.२.२७) धी 
इसकी पुष्टि हुई है! शन्दादिभ्योऽ न्तः प्रतिष्ठानाच्च-भगवान्‌ शब्द के भीतर, शरीर के 
भीतर, वायु के भीतर तथा यँ तक कि पाचन .शक्ति के रूप मेँ आमाशय में भी उपस्थित 
है । अन्र चार प्रकार का होता है-कुछ निगले जाते है (पेय), कुछ चवाये जाते हँ 
(भोज्यो, कुछ चाटे जाते हे (लेह्य) तथा कु चूसे जाते है ( चोष्य) । मगवान्‌ सभी प्रकार 
के अन्ना की पाचक शक्ति ह । . 
सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो 
- मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृददेदविदेव चाहम्‌।1 ९५५1 

सर्वस्य-समस्त प्राणियों; च-तथा; अहम्‌-र्मे; . हदि-ह्दय मे; सन्निविष्टः-स्थित; मत्तः-मुञ्ञ से; 
स्मृतिः-स्मरणशक्ति; ज्ञानम्‌- ज्ञान; अपोहनम्‌-पिस्मृति; च-तथा; वेदै- वेद के दारा; च-भी; 
सर्वैः- समस्त; अहम्‌ हू; एव-निश्चय ही; वेद्यः-जानने योग्य, ज्ञेय; वेदान्त-कृत्‌-वेदान्त के 
सेकलनकर्ता; बेदवित्‌-वेदों के ज्ञाता; एव-निश्चय ही; च-तथा; अहम्‌-र्मै। ` । 


म प्रत्येक जीव के हदय मे आसीन हँ ओर मुञ्च से ही स्मृति, ज्ञान तथा. विस्मृति 
होती है। मे ही वेदों के द्वारा जानने योग्य ह। निस्सन्देह मँ वेदान्त का संकलनकर्ता 
तथा समस्त वेदीं का जानने वाला हू। 


तात्पर्य : परमेश्वर परमात्मा रूप मे प्रत्येक जीव के हृदय मे स्थित है ओर उन्हीं के कारण 
सारे कर्म प्रेरित होते ह । जीव अपने विगत जीवन की सारी वाते भूल जाता है, लेकिन 
उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे करमां का साक्षी है । ` 
अतएव वह अपने विगत कर्मो के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ करता है । इसके लिए 
आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है । लेकिन वह विगत जीवन के विषय 
मे भूलता रहता हे 1 इस प्रकार भगवान्‌ न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय 
मे अन्तर्यामी भी है । वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाल ह । वे न केवल निराकार व्रह्म 
तथा अन्तर्यामी परमात्मा के रूप मँ पूजनीय है, अपितु वे वेदो के अवतार के खप भें 
भी पूजनीय हं । वेद लोगों को सही दिशा वताते है, जिसते वे समुचित ठंग से अपना 
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जीवन ढाल सरकं ओर मभवान्‌ के घाम को वापस जा सक । वेद भगवान्‌ कृष्ण विपयक 
ज्ञान प्रदान करते है जौर अपने अवततार व्यासरदेव के रूप मे कृष्ण टी वेदान्तूत्र के 
संकलनकर्ता द । व्यासदेव द्वारा श्रमद्माग्रवत के ख्प मेँ किया गया वेदान्तसू्र का भाष्य 
वेदान्तसुत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता हे । भगवान्‌ इतने पूर्णं हँ कि वद्जीो कै 
उद्धार हेतु ये उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हँ, उसके कार्यकलापो के तक्षी हे तथा 
वेदौ के खूप र्मे ज्ञान के प्रदाता ह । ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप मेँ भगवदयीत्र के शिक्षक 
है। वे वद्धजीव द्वारा पूज्य है [ इस प्रकार ईशर सर्वकल्याणप्रद तथा सर्वदयामय हे । 

अन्तः श्रविष्टः शास्ता जनारम्‌। जीव ज्योंटी अपने इत शरीर को छोडता हे, इसे 
भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वष्ट फिर से काम करने लगता हे! 
यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान्‌ उसे वुद्धि प्रदान करते हं, जिससे वह अपने 
पूर्वजन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता हे ! अतएव जीव अपने हदय मेँ स्थिति 
परमेश्वर कै आदेशानुसार इस जगत्‌ मँ सुख या दुख का केवल भोग ष्टी नहीं करता हे, 
अपितु उनसे वेद समञ्चने का अवघ्र भी प्राप्त करता हे ! यदि कोई ठीक से वेदिक ज्ञाने 
पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक वुद्धि प्रदान करते हें । वे किसलिए वेदिक प्नान प्रस्तुत 
करते है? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समज्ञने की आवश्यकता हे । इसकी पुष्टि 
वेदिक साहित्य से होती है- योऽसौ सर्वेधेदैीवते। चारो केदो, वेदान्त सूत्र तथा उपनिषदोः 
एवं पुराणो समेत सारे ,वैदिक साहित्य मे परमेश्वर की कीर्तिं का गान हे । उन्हे वेदिक 
अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याढ्या द्वारा तथा भगवान्‌ की भक्तिमय पूजा द्वारा 
प्राप्त किया जाता है । अत्तएव वेदो का उदेश्य कृष्ण को समञ्जन है । वेद हमे निर्देश देते 
है, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है ओर उनकी अनुभूति की जा सकती हे । भगवान्‌ 
ष्टी चरम ल्य हे । केन्र (9.१ .४)मे इसकी पुष्टि इन शव्द मेँ हई ठत 
समन्वयात्‌] मनुष्य तीन अवस्थाओं मे सिद्धि प्राप्त करता हे । वेदिक साहित्य के ज्ञाने 
से भगवान्‌ के साथ अपने राम्बन्ध को समञ्ञा जा सकता ठे, विभिन्न विधिर्यो को सम्पन्न 
करके उन तक पर्टुचा जा सकता है ओर अन्त मे उस परम लक्षय श्रीभगवान्‌ की प्रापि 
कीजा सकती है। इत श्लोक मेँ वेर्दो के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदो के लक्ष्य को 
स्पष्टतः परिभाषित किया गया है । 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ९६॥ 
द्रौ-दो; इमौ-ये; पुरुषौ-जीव, लोके-संसार मे; क्षरः-च्युत, च-तथा; अक्षर"-अच्युत, 
एव-निश्चय ही; च-तयाः क्षरः-ययुत, सर्वाणि-समम्त, भूतानि-जीवो को. कूट-स्थः-एकत्व मं, 
अक्षरः-अय्युतः उच्यते-क्मा जाता है । 
जीव दो प्रकार के ह~च्युत तथा अच्युत } भौतिक जगत्‌ में प्रत्येक जीव च्युत (भर) 
होता है ओर आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रत्येक जीव अच्युत (अक्षर) कहलाता है । 
तात्पर्य : जैसा कि पहले वत्ताया जा चुका है, भगवान्‌ ने अपने व्यासदेव अवतार भें 
ब्रहसू् का संकलन किया । भगवान्‌ ने यहा पर केदान्तदू की विषयवस्तु का सार-मकषेप 
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दिया है । उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनन्त है, दो श्रेणियो मे विभाजित 
किये जा सकते है-च्युत (क्षर) तथा अच्युत (अक्षर) । जीव भगवान्‌ के सनातन 
पृथक्कीकृत अंश (विभिव्रांश) है । जव उनका संसर्गं भौतिक जगत्‌ से होता. हैतोवे 
जीवभूत कहलाते हैँ । यहौँ पर क्षरः सकाणि श्रत्तारि पद प्रयुक्त हआ है, जिसका अर्थहै 
कि जीव च्युत ह । लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते ह वे अच्युत 
कहलाते है । एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, वल्कि 
यह कि दोनों मे भिन्नता नहीं है। वे सव सृजन के प्रयोजन को मानते है । निस्सन्देह 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूकि, जैसा कि केवान्तसूत्र 
मे कहा गया है, भगवान्‌ समस्त उद्भवं के सोत है, अतएव यँ पर इस विचारधारा 
की व्याख्या की गई है) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनानुसार .जीवो की दौ श्रेणियो है । वेदों मं इसके प्रमाण 
मिलते है, अतएव इसमे सन्देह करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस संसार मे संघर्ष-रत 
सारे जीव मन तथा पाँच इद्धियों से युक्त शरीर वाले है जो परिवर्तनशील ह । जव तक 
जीव वद्ध है, तव तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से वदलता रहता है । चकि पदार्थ 
वदलता रहता है, इसलिए जीव वदलते प्रतीत होते है । लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ मे 
शरीर पदार्थ से नहीं वना होता, अतएव उसमे परिवर्तन नहीं होता । भौतिक जगत्‌ में 
जीव छः परिवर्तनों से गुजरतता है-जन्म, वुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश । यै 
भौतिक शरीर के परिवर्तन हैँ । लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ मे शरीर-परिवर्तन नहीं होता, 
वरहो न जरा है, न जन्म जर न मृत्यु । वे सव एकावस्था मै रहते है । क्षरः स्वणि 
भूतानि-जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर कषुव्र चीरी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग 
मेँ आता हे, वह अपना शरीर वदलता हे । अतएव य सव क्षर या च्युत हैँ । किन्तु 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैँ । - 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः । ९७॥ 
उत्तमः-श्रष्ठ; पुरुषः-व्यक्ति, पुरुष; तु-लेकिन; अन्यः-जन्य; परम-परम; आत्मा-आत्ा; 
इति-इस प्रकार; उदाहतः-कहा जाता है; यः-जो; लोक-्रह्माण्ड के; त्रयम्‌-तीन विभागौ मे; 
आविश्य प्रवेश करके; बिभिर्ति पालन करता है; अव्ययः- अविनाशी; ईश्वरः-भगवान्‌ । 


इन दोनों के अतिरिक्त, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात्‌ अविनाशी भगवान्‌ 
हे ओर जो तीनों लोकों मे प्रवेश करके उनका पालन कर रहा हे। 


तात्पर्य: इस श्लोक का भाव कठोपनिषद्‌ (२.२.१३) तथा श्त्राश्चतर उपनिषद्‌ भे 
(६.१३) अत्यन्त सुन्दर ढंग से व्यक्त हुआ हे ] वह यह कहा गया है कि असंख्य जीवं 
के नियन्ता, जिनमें से कुठ वद्ध ह ओर कु मुक्त है, एक परम पुरुष हे जो परमात्मा 
है । उपनिषद्‌ का श्लोक इस प्रकार है-नित्को तित्यानां चेतनस्वेतनानाम्‌। सारांश यह है 
कि वद्ध तथा मुक्त दोना प्रकार के जीवां मे से एक परम पुरुष भगवान्‌ होता है, जो 
उन सवका पालन करता हे ओर उन्हे उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान 
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करता हे | वह भगवान्‌ परमात्मा सूप मे सवके हदय मे स्थित है । जौ बुद्धिमान व्यक्ति 
उन्हे समञ्ञ सकता हे, यदी पूर्ण शन्ति-लाम कर सकता है, अन्य कोई नदी । 


-यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोततमः॥ १८॥ 
चस्मति चकि; क्षएम्‌-च्युतः अतीतः-दिष्य; अहम्‌-मे हृ, अक्षरात्‌-अशर से पर; अपि-भीः 
घ-तथा, उपः सर्वश्रेष्ठ, अतः-अतएव, अस्मि-र्े हूः सोके-संमार प; पेदे -पैदिक साहित्य प; 
घ-~-तथाः प्रथितः-विख्यात; पुरुषउत्तमः-पटम पुष्प के रूप मे । 


चकि म क्षर तथा अक्षर दोनौ के परे हुं ओर चकि मे सर्वश्रेष्ठ है, अतएव मे इस 
जगत्‌ मेँ तथा वेदँ मे परम पुरुष के रूप मे विख्यात ह । 


तात्पर्य : भगवान्‌ कृष्ण से वट्कर कोई नहीं है-न तो यद्धजीव न मुक्त जीव । अतएव 
यै पुरुषोत्तम हे । अव यह स्पष्टं हौ चुका है किं जीव तधा भगवान्‌ व्यष्टि हं । अन्तर 
इतना है कि जीव चाहे वद्द अवस्था मे रहे या मुक्त अवस्था मे, वह शक्ति मे भगवान्‌ 
की अकल्पनीय शक्तियो से यदृकर नहीं हो सकता । यह सोना गलत है कि भगवान्‌ 
तथा जीव समाने स्तर पर हे या सव प्रकार से एकसमान है । इनके व्यक्तित्वो मेँ सदेव 
श्रेष्ठता तथा निम्नता वनी रहती है । उत्तम शव्द अत्यन्त सार्थक हं । भगवान्‌ से यद़कर 
कोई नर्ही है। 

लोके शव्द “ पौरुष आगाम (स्मृति-शास्त्र) मे" के लिए आया हे । जषा कि निरुक्ति 
कोश मे पुष्टि की गई हे-लोक्यते केदायोऽनेन-“ वेदों का प्रयोजन स्मृति-शास्त्रौ मँ 
विवेधित हे 1“ 

भगवान्‌ के अन्तर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदो मे वर्णन हुआ! है । निम्नलिखित 
श्लोक वेदौ पे (छन्द्यं उणनियद्‌ ८१२.३) आया ठे-तावतेध 
सम््रसादोऽस्माच्छरीरत्सदुत्याय प्र ज्योतिकूफ़ सद स्वेन रूपरणाभितिष्यदते स उतम 
पृरषः। “शरीर से निकल कर परम आत्मां का प्रवेश निराकार ब्रहमज्योति मे ेता है । 
तव वे अमन इसन आध्यात्मिक स्वरूप मे वने रहते हे ! यह परम आत्मा दी परम पुर्प 
कहलाता है ।” इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुप अपना आध्यात्मिक तेने प्रकट करते 
तया प्रसारित करते रहते हे ओर यही चरम प्रकाश हे । उस परम पुरुप का एक स्वरूप 
ह अन्तर्यामी परमात्मा । भगवान्‌ सत्यवती तथा पराशर के पुत्रषप मे अवतार ग्रहण कर 
व्यासदैव के स्प में वेदिक ज्ञान की व्याघ्या करते हं । 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌। 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥ 
पः-जो; माम्‌-मु्को; एवम्‌-इम श्रकार. असम्मुढः-षशयगहित, जानति-खानता $; पृरु्ष- 
तमम्‌ -भगयान्‌, सः-यह, सर्व-वित्‌-सव कुठ जानन वाला, भनति-भकि करता ष 
माम्‌-मुञ्षको, सर्व-भावेन-सभी प्रकारं से, भारत-हे पर्तपुतर । ८ 
+= 
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जो कोई भी मुञ्चे संशयरहित ह्येक पुरुषोत्तम भगवान्‌ के रूप मेँ जानता दै, वह 
सव कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र! वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत 


होता है। # ॥ 
तात्पर्य : जीव तथा भगवान्‌ की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह 
करते है । इस श्लोक मेँ भगवान्‌ स्पष्ट वताते हँ कि जो भगवान्‌ कृष्ण को परम पुरुष 
के रूप मेँ जानता हे, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है । अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय 
मे केवल चिन्तन करता जाता है, जवकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किये विना सीधे 
कृष्णभावनामृत मेँ लग जाता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति करने लगता है । सम्पूर्ण 
भगवद्गीता मेँ पग-पग पर इस तथ्य पर वल विया गया हे । फिर भी भगवद्गीता के 
पेसे अनेक कटर भाष्यकार है, जो परमेश्वर तथा जीव को एकं टी मानते हं । ४ 

वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना । वास्तव में 
वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चादिए। 
यहो कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुन्दर ढंग से वताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना 
चाहिए । लेकिन केवल सूकरो की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि 
अधिकारियों से समञ्चे। एेसा नहीं कि केवल शुष्क चिन्तन ही करता रहे । मनुष्य को 
विनीत भाव से भगवद्गीता से सुनना चादिए कि सारे जीव सदैव भगवान्‌ के अधीन हं । 
जो भी इसे समञ् लेता है, वही श्रीकृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समज्लता 
है, अन्य कोई नहीं समञ्चता। 

भजति शव्द अत्यन्त सार्थक हे । कई स्थानों पर॒ भजति का सम्बन्ध भगवान्‌ की 
सेवा के अर्थ मं व्यक्त हुआ है । यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्णभावनामृत मेँ रत है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की भक्ति करता है, तो यह समञ्ञना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समञ्च 
` लिया है । वैष्णव परम्परा मे यह कहा जाता है किं यदि कोई कृष्ण-भक्ति मेँ लगा रहता 
‡ है, तौ उसे भगवान्‌ को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता 
नहीं रहती । भगवान्‌ की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पंचा रहता है । 
वह ज्ञान की समस्त प्रारम्भिक विधियां को पार कर चुका होता है| लेकिन यदि कोर्ई 
लाखों जन्मो तक चिन्तन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं प्व पाता कि श्रीकृष्ण ही 
भगवान्‌ ह ओर उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मो का चिन्तन 
व्यर्थ जाता हे । + 


इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च. भारत ।! २०॥ 
इति-इस प्रकारः; गुद्य-तमम्‌- सर्वाधिक गुप्त; शाच्रम्‌-शास्त्र; इदम्‌-यह; उक्तम्‌-प्रकट किया गया; 


मया-मेरे दवारा; अनय-हे पापरहितः; एतत्‌-यह; बुद्ध्वा-समञ्ञ कर; बुद्धिमान्‌-वुद्धिमान; 
स्यात्‌-हो जाता है; कृत्त-कृत्यः-अपने प्रयत्नो मे परम पूर्ण; च-तथा; भारत-हे भरतपुत्र। 


हे अनघ! यह वेदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिस मैने अव प्रकट किया 
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दै। जो कोई इसे समद्यता है, चह वुद्धिमान हौ जाएगा जर उसके प्रयास पूर्ण हि। 
त्र्य : भगवान्‌ मे याँ स्पष्ट किया हे फि यदी सारे शासन का सार है ओर भगवान्‌ 
नै इसै निस रूप मं कटा है उतते उमी ख्प मे समज्ञा जाना चाहिए । इस तरह मनुष्य 
बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूरणं हो जाएगा । दूरे शब्दो मं, भगवान के इस दर्शन को 
सभञ्जने तथा उनकी दिव्य सेवा मे प्रवृत्त छने सै प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणां के समस्त 
कल्मप ते मुक्त हो सकता है ¡ भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि हे । जहां भी भक्ति 
होती हे, वह भीतिक कल्म नीं रह सकता । भगवद्भक्ति तथा स्वयं भगवान्‌ एक ह, 
वर्योकि दोनो आध्यात्मिक हे) भक्ति परमेश्वर की अन्तरा शक्ति के भीतर ्टोती दै। 
भगवान्‌ तूर्यं के समान दँ ओर अज्ञान अंधकार हे ! जदो सूर्य विधमन दै, यहं अथकार 
का प्रश्न ही नहीं उठता । अतएव जव भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अन्तर्गत भक्ति 
की जाती है, तो जज्ञानं का प्रश्न ही नदीं उटत्ता। 

प्रत्येक व्यक्ति को चाष्टिए्‌ कि इषं कृष्णभावनापृत्त को ग्रहण करे सौर युदधिभान तधा 
शुद्धे यनने के लिए भक्ति करे । जव तक कीई कष्ण को इस प्रकार नहीं समञ्ञता ओर 
भक्ति में प्रवृत्ते नहीं ्टोता, तव तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि मेँ कोई कितना वुद्धिमान 
क्यो न ष्टो, यह पूर्णतया बुद्धिमान नर्ही हे} 

' जिम अनध शव्द मे अर्जुन को सम्वोधित किया गया है, वह सार्थक दै | अनघ 
अर्थात्‌ “हे निष्याप” का सर्य षै कि जव तक मनुष्य समस्त पापकर्म से मुक्त नरी हो 
जाता, तेव तक कृष्ण को समङ्ग पाना कठिन हे । उसे समस्त कल्मप, समस्तं पापको 
तै मुक्त होना होता ठे, तभी चह समञ्च सकता हे 1 लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान्‌ 
षटोती हे क्रि एक यारं भक्ति मं प्रवृत्त होन पर मनुप्य स्वतः निष्पाप ही जाता हे। 

शुद्ध भक्तो की स्ति रमे रहकर पूर्णं कृष्णभावनामृत में भक्ति करते हए कु वर्तो 
कौ चिल्कुल ही दूर कर देना चषिए ! सयसे महत्त्वपूर्णं वात निसं परं विनेय पानी दै, 
वह दे हृदय की दर्वलता । पहला पतन प्रकृति पर प्रमूत्व जताने की इच्छा के क्रारण 
हेता हे। इस तरह मनुप्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति को त्याग देता हे । दूसरी एवय 
की दुर्वलता है कि जव कोद्र अधिकायिक प्रमुत्व जताने की इच करता है, तो वह 
पौत्तिक पदार्थं के स्वामित्व कै प्रति आमक्त हो जाता हे! इष ससार की सारी समस्यार्पं 
इन्दी हदय की दुर्बलतां क कारण ईह । इस अध्याय के प्रथम पचि श्लोको मे हदय की 
इन्दी दर्वलताओं से अपने को पृक्त करने की विधि का वर्णन हुआ हे ओर एटे श्लोक 
से अन्तिम श्लोक तक पुरोत योगर की चिवेवना हुई हे 


इत शकार श्रीमदुभगवदूगीता के पनरह अध्याय “परपोतम योग” क भक्तिवेदान्त 
कत्पयं एर्ण हमा 


अध्याय सोलह 





` दैवी तथा आसुरी स्वभाव 


। श्रीभगवानुवाच 

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्तानयोगव्यवस्थितिः। 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌। ९॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌। २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।. 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। ३॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच-भगवान्‌ ने कहा; अभयम्‌-निर्भयता; सत्व-संशुद्धिः- अपने अस्तित्व की शुचि; 
ज्ञान-ज्ञान मे; योग-संयुक्त होने की; व्यवस्थितिः-स्थिति; दानम्‌-दान; दमः-मन का निग्रह; 
च-तथा; यत्नः-यज्ञ की सम्पन्नता; च~-तथा; स्वाध्यायः- वैदिक ग्रन्थो का अध्ययन; तपः- तपस्या; 
आर्जवम्‌-सरलता; अहिंसा-अर्हिसा; सत्यम्‌-सत्यता; अक्रोधः-क्रोध से मुक्ति; त्यागः- त्यागः 
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शान्तिः-मन शन्ति; अवैगुनम्‌-िद्रान्येपय मे अख्चि; दवया- करणा; भूनेषु-ममम्त जीवों के प्रतिः 
अलोनुप्वम्‌-लोम मं मुक्तिः मार्दवम्‌-भद्रत दवीः-लन्ना; अचापलम्‌ -ंकन्य, तैनः-तेन, दन; 
श्मा-क्षमाः धृतिः-धर्य, शौचम्‌-पविव्रता; अद्रोहः-ई्या मे मुनिः नन्ही, अति- 
मानिता-मम्मान की आशा, धदन्ति-दे; सम्पदम्‌-गुण; देवाम्‌ -दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य -उन्पत्र 
टृए का, भारते भरतपुत्र। 


भगवान्‌ ने कदा-हे भरतपत्र निर्भयता, आत्मशुद्धि, आव्यात्मिक श्न का 
अनुभीलन, दान, अआत्म-संवम, यद्नपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, 
अर्दिता, सत्यता, क्रोयविीनता, त्याग, शन्ति, धिद्रान्येपण में अर्चि, समम्त जीवं 
पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्य, तेज, क्षमा, ध्य, पवित्रता, ईय 
तथा सम्मान की अभिलाया से मुक्ति-ये सारे दिव्य गुण हे, जो देवी प्रकृति सै 
सम्पत्र देवतुल्य पुरुषां मे पाये जाते ह । 
तात्पर्य : पनरे अध्याय कै प्रारम्भ भे इस भोतिक जगत्‌ खूपी अश्चत्य वृक की व्याख्या 
की गई धी। उममे निकलनं वाली मतिरिक्त त्च की तुलना जीवां के शुम तथा अशुभ 
कमो सं कौ गई धी। नवे अध्याय मं भी देकोतथा अग्ुरोका वर्णन हुआ हे। अव, 
वेदिक अनुष्ठानों के अनुसार, सतोगुण मं किये गये सारे कार्य मुक्तिपथ मं प्रगति करने 
कै लिए शुभ माने जाते हं ओर एमे कायो को दैवी प्रकृति कट्या जाता हे । जो लोग ईसं 
दैवारक्कि मे स्थित होते हं, वे मुक्ति फ पथ पर अग्रसर होते हं । इमके विपरीत उन 
लोगो के ्तिए, जो रजो तधा तमोगुण मे रहकर कार्यं करते हे, मुक्ति की कोई सम्भावना 
नदीं रहती । उन्हं या तो मनुप्य की तरह इसी भोतिक जगत्‌ में रहना टता हे या फिर 
वे पशुयोनि मं या इससे भी निम्न योनियां मे अवतरित होते हे । इम सोलटवे अध्याय 
मं भगवान्‌ देवीप्रकृति तथा उमकरे गृणों एव आसुरी प्रकृति तथा उमके गुणो का समान 
ख्पसे वर्णन करते टं। वे इन गुणों के लाभं तथा हानि्यों का भी वर्णन करतं हं। 
दिव्यगुणों या देवीप्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रमग मं प्रयुक्त अभिजातस्य 
शव्व वहूत सार-गर्भिति हे । देवी परिवेश मं सन्तान उत्पन्न करने को वेदिक शाम्त्रो में 
गधान संस्कार कडा गया हे । यदि माता-पिता चाहत हे कि दिव्यगुर्णो से युक्त मन्तान 
उत्पन्न टो, तो उन्हं सामाजिक जीवन मं मनुष्यां के लिए वत्ताये गये दस नियमों का पालन 
करना चाटिए। भ्रगवदृगता मँ हम पटले ही पद्‌ चुके हं कि अच्छी सन्तान उत्पन्न करने 
के निमित्त मेथुन-जीवन साक्षात्‌ कृष्ण हं 1 मेयुन-नीवन गर्हित नहीं हे, यदि इसका 
कृष्णभावनामृत में प्रयोग किया जाय 1 जो लोग कृष्णभावनामृत में हे, कम म कम रउन्रे 
तो कुत्त-विल्लियां की तरह सन्तानं उत्यत्र नर्टी करनी चादिए । उन्हं एमी मन्तानं उत्पतव्र 
करनी चाटिए जो जन्म सेनं के पश्चातु कृच्णभावनामावित्त हो सके ! कृष्णभावनामृत मं 
तल्लीन माता-पिता भे उत्सच्र सन्तानो को इतना लाभ तो मिलना ही चादिए। 
वर्णाश्रमधर्म नामक सामाजिक सम्था-जो ममान को सामाजिक जीवन के चार 
विभागों एव काम-धन्यां अथवा वणो के चार विमागों मं विभाजित करती हे-मार 
समाज कौ जन्म के अनुमार दिमानित करने के उदेश्य से न्दी हे । एेमा विभाजन 
योग्यत्ताओं के आधार पर किया जाता हे} ये विभानन ममाज में शान्ति त्तथा म वर 
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वनाये रखने के लिए ई । य्ह पर जिन गुणो का उल्लेख हुआ है, उन्हे दिव्य कहा गया 
है ओर वे आध्यात्मिक ज्ञान मेँ प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे 
भोतिक जगत्‌ से मुक्त हो सकं । 

वर्णाश्रम संस्था मे संन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णा तथा आश्चमों मे प्रधान या 
गुरु माना जाता है । ब्राह्मण को समाज के तीन वर्णो क्षत्रियो, वैश्यो त्तथा शूद्रो क्ता 
गुरु माना जाता है, लेकिन संन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होताः है जर ब्राह्मणों. का 
भी गुरु माना जाता है। संन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए । चूंकि 
संन्यासी को किसी सहायक के विना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान्‌ की कृपा 
ही उसका एकमात्र आश्रय होता है । जो यह सोचता है कि सारे सम्बन्ध तोड़ लेने के 
वाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चादिए । रसे 
यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अन्तर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अन्तर 
मे रहते हैँ, वे सव कु देखते रहते हँ ओर जानते हँ कि कोई क्या करना चाहता है। 
इस तरह मनुष्य को दृढविश्चास हना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति 
की रक्षा करेगे । उसे सोचना चाहिए “मै कभी- अकेला नहीं हू, भले ही मै गहनतम 
जंगल में क्यों न रह । मेरा साथ कृष्ण दंगे ओर सव तरह से मेरी रक्षा करेगे” एेसा 
विश्वास अभयम्‌ या निर्भयता कहलाता है । संन्यास आश्रम में व्यक्ति की एेसी मनोदशा 
आवश्यक है । 

तव उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है । संन्यास आश्रम मे पालन किये 
जानै के लिए अनेक विधि-विधान ह । इनमे सवसे महत्त्वपूर्ण यह रहे कि संन्यासी को 
किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध नहीं रखना चाहिए । उसे एकान्त स्थान मेँ स्त्री से 
वातं करने तक की मनाही है । भगवान्‌ चैतन्य आदर्शं संन्यासी थे ओर जव वे पुरी में 
रह रहे थे, तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने 
दिया जाता था। उन्हं दूर से ही प्रणाम करने के लिए ञादेश था। यह स्त्री जाति के 
` प्रति घृणाभाव का चिह्न नदीं था, अपितु संन्यासी पर लगाया गया प्रतिवन्ध था कि उसे 
स्त्रियों से निकट सम्पर्क नहीं रखना चाहिए । मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध वनाने 
के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति (स्तर) मे विधि-विधानों का पालन करना होता है। 
संन्यासी के, लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध तथा इन्दियतुप्ति के लिए धन-संग्रह 
वर्जित हे | आदर्श संन्यासी तो स्वयं भगवान्‌ चैतन्य थे ओर उनके जीवन से हमें यह 
सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के 
सवसे वदान्य अवतार माने जाते है, क्योकि वे अधम से अधम वद्ध जीवों को स्वीकार 
करते धे, लेकिन जर्हौँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि 
विधानं का कठोरता के साथ पालन करते थे} उनका एक निजी पार्षद, छोटा हरिदास 
अन्य पापदा के सहिते उनके साथ. निःन्तर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक 


तरुणी को कः से देखा। $ इतने कठोर थे कि उन्होने उसे ऽ. › 
पार्पदों की , | नि. ` चैतन्य ने कहा, “जो स: 
याअन्यक + ध ध्न ओर अपनेकोआः ` ` ' 
प्रकृति तक । 


चाहत 
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थदि भोतिक सम्पत्ति तथा स्त्री की ओर इद्धियवृपति के लिए देखता हे-भले ही वद 
उनका भोग न कर, केवल उनकी ओर इच्छा-दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित दे 
कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह एसी अवेय इच्छां करने के पूर्वं आत्महत्या कर 
ले।” इत तरह शुद्धि की ये विधियां हे 

अगला गुण हे, जातयो व्यवस्थिति-ज्नान के अनुशीलन में सलग्न रहना ! संन्यासी 
का जीवन गृहस्थो तथा उन स्वा को, जो आध्यात्मिक उघ्रति के वास्तविक जीवन छौ 
भूल चुके हे, ज्ञान वितरित करने के लिए होता हे} संन्यासी से अभशाकीजावीहेकि 
वह अपनी जीविका के लिए द्वार-दार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थं यट नर्ही हे कि 
वह भिक्षुक हे । विनवशीलता भी आध्यात्मिकता मे स्थित मनुप्य की एक योग्यता दे। 
संन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार-दार जाता हे, भिक्षाटन के उदेश्य मे नीं जाता, 
अपितु गृहस्थो को दर्शनं देने तथा उनमें कृष्णभावनामृत जगाने के लिए जाता है ! यद 
सन्यासी का कर्तव्य टे । यदि वह वास्तव में उत्नत टे ओर उ गुर का आदेश प्राप्त ई, 
तो उसे तर्क तथा ज्ञान दवारा कृष्णभावनामृतत का उपदेश करना चादिए ओर यदि वह 
इतना उन्नत नीं हे, तो उते संन्याम आश्रम ग्रहण न्दी करना चाटिए 1 लेकिन यदि किमी 
नै पर्याप्त ज्ञान के विना ही सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया दे, तो उमे ज्ञान अनुभीलन 
के लिए प्रामाणिक गुरु सै श्रवण मं रत होना चाटिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, 
उते सत्वसुद्धि तथा ओत्योग मे स्थित होना चादिए। 

अगला गुण दान हे । दान गृहस्थो के लिए हे । गृहस्थं को चाहिए कि वे निष्कपटता 
से जीवनयापन करना सीं ओर कमाई का पचास प्रतिशत विश्च भर मं कृष्णभावनामृत 
फे प्रचार मेँ वर्धं करे। इम प्रकार से गृहस्थ को चाद्ए कि एसे कार्य में लगे सम्था्न- 
समिति्यो को दान दे। दीन योग्य पात्र को दिया जाना चादिए ! जेमा आगे वर्णन किया 
जाएगा, दान भी कई तरह का होता हे-यथा सतोगुण, रजोगुण तधा तमोगुण मं द्विषा 
गया दान । सतोगुण मे दिये जाने वाले दान की सस्तुति श्रो ने की हे, लेकिन रजी 
तथा तमोगुण मे दिये गये दान की मस्तुति नहीं हे, क्योकि यद धन का अपव्यय मात्र 
&ै। ससार भर में कृष्णभावनामृत के प्रसार हेतु टी दान दिया जाना चादिए। एषा दान 
सतोगुणी होता हे। 

जरह तक दम (आत्मसंयम) का प्रश्न हे, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमो क 
ही लिए नटी हे, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से हे । यद्यपि उमके पत्नी रोती ह, 
लेकिन उसे चादिए कि व्यर्थ ही अपनी इन्द्रियों को विपयभोग की ओरं न मोड । गृहस्यो 
पर भी मेथुन-जीवन के लिए प्रतिवन्ध हे ओर इसका उपयोग केवल सन्तानोत्पत्ति कं 
लिए किया जाना चाह । यदि वह सन्तान नहीं चाहता, तो उमे अपनी पत्नी के साध 
विपय-भोग में लिप्त नटी होना चाहिए । आधुनिक समाज मेथुन-जीवन का भोग करने 
कै लिए निरोध-विधिर्यो क या अन्य घृणित विधिर्यो का उपयोगं करता हे, जिसमे 
सन्तान का उत्तरदायित्व न उटाना घडे । यह दिव्य गुण नही. अपितु आसुरी गुण ह। 
यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आय्यात्मिक जीवन मे प्राति करना 
चाहता हे, तो उने अपते मैथुन-जीवन पर संयम रखना होगा ओर उसे ` ~ ` 
नहीं उत्सघ्न करनी चाहिए, जौ कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ` 


॥॥ 
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उत्पन्न करता 8, जो कृष्णभावनाभावित हो सके, तो वह सैकड़ों सन्ताने उत्सन्न कर 
सकता है ! लेकिन एसी क्षमत्ता के विना किसी को इन्दरियसुख के लिए काम-भोग में 
लिप्त नदीं होना चाहिए 

गृहस्थो कौ यज्ञ भी करना चाहिए, क्योकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चादिए 
ब्रह्मचर्य, वानप्रष्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नदी होता। वे तो भिक्षाटन 
करके जीवित रहते है । अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थो के दायित्व हँ । उन्हं चाहिए 
कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करं, लेकिन आज-कल एेसे यज्ञ अत्यन्त 
खर्चीले है ओर हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हे सम्पन्न कर पाना कठिन है | इस युग के 
लिए संस्तुत सर्वशचष्ठ यन्न है-संकीर्तनयज्ञ । यह संकीर्तनयज्ञ-ठरे क्रष्ण, हरे क्रव्य; क्ष्ण 
कृष्ण; हरे हदे हरे राम, हरे यम, राम राम; हरे हरे का जप सर्वोत्तम ओर -सवसे कम 
खर्च वाला यज्ञ हे जौर प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है ! अत्तएव दान 
इद्धियसंयम तथा यज्ञ करना--ये तीन वाते गृहस्थ के लिए ह । 

स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है । ब्रह्मचारियौं 
का स्त्रियो से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना चाषिए । उन्ं ब्रह्मचर्यजीवन विताना 
चाहिए ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु, अपना मन वेदों के अध्ययन मे लगाना 
चाहिए । यही स्वाध्याय है | । 

तपस्‌ या तपस्या वानप्रस्थो के लिए है । मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं वने 
रहना चाहिए । उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार विभाग है च्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा संन्यास । अतएव गृहस्थ रहने के वाद उसे विरक्त हौ जाना चाहिए } यदि 
कोई एक सौ वर्षं जीवित रहता है, तो उसे २५ वर्ष तकं ब्रह्मचर्य, २५ वर्प तक गृहस्थ, 
२५ वर्प तक वानप्रस्थ तथा २५ वर्प तक संन्यास का जीवन विताना चाहिए । यै वैदिक 


. धार्मिक अनुशासन के नियम ह । गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन 


तथा वाणी का संयम वरतना चाहिए । यदी तपस्या है । समग्र वर्णाश्रमधर्म समाज ही 


.^ तपस्या के निमित्त है | तपस्या के विना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती । इस सिद्धान्त 


की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य मे की गई हे, न भगवद्गीत मे कि जीवन में तपस्या 
की आवश्यकता नहीं है ओर कोई कल्यनात्मक चिन्तन करता रहे तो सव. कुछ ठीक हो 
जायगा । एसे सिद्धान्त तो उन दिखावरी अध्यात्मवादियों द्वारा वनाये जाते हँ, जो अधिक 
से अधिक अनुयायी वनाना चाहते हँ । यदि प्रतिवन्ध हो, विधि-विधान हौ तो लोग इस 
प्रकार आकर्पित न हो । अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते है, वै केवल 
दिखावा करते ह, वे अपने विद्यार्थियों के जीवनो पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाते ओर न 
ही अपने जीवन पर) लेकिन वेदों म एसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई | 

जरह तक ब्राह्मणों की सरलता (आर्जवम्‌) का सम्बन्ध है, इसका पालन न केवल 
किसी एक आश्रम मे किया जाना चािए, अपितु चारों आश्रमो के प्रत्येक सदस्य को 
करना चाहिए चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो । मनुष्य 
को अत्यन्त सरल तथा सीधा होना चाहिए 

अहित का.अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना } किसी को यह 
नही सोचना चाहिए कि चकि शरीर के वध किये जाने के वाद भी आत्मा-स्फुलिंग नहीं 
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मरता, इसलिए इन्दियवृप्ति के लिए पशुवथ कटने मेँ कोई हानि नीं है! प्रचुर अत्र, 
फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आनकल लो्ा मे पशुओं का मांम चाने की लत 
पडी हुई दे । लेकिन पशुओं के वय की कोई आवश्यकता नहीं हे । यह आदेश हर एक 
केलिए हे! जव कोई विकल्प न रटे, तभी पशुवथ किया जाय । लेकिन इमकी यन्त मेँ 
वलि की जाय। जो भी हो, जव मानवता के लिए प्रचुर भोजनष्टो, तोजो लोग 
आध्यात्मिक साक्षात्कार मे प्रगति करने के इच्टुक हं, उन्हं पशुर्हिमा नर्टी करनी चाहिए । 
वास्तविक अर्स का अर्थ हे कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाय। पशु 
भी अपने विकास काल में एक पशुयोनि से दूसरी पणुयोनि मे देदन्तरण करके प्रगति 
करते हे । यदि क्रिसी विशेष पशु का वथ कर दिया जाता हे, तो उसकी प्रगति रुक 
जाती हे । यदि कोई पशु क्रिसी शरीर में यष्टुत दिनों से या वर्पो सेरहरहाष्टो ओर रमे 
असमय ही मार दिया जाय तो उत पुन- उसी जीवन मे वापस आकर शेष दिन पूरे करने 
कै याद ही दूसरी योनि मं जाना पडता है । अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी 
की प्रगति को नदीं रोकना चाहिए] यदी अर्हिसा हे। 

सत्यम्‌ का अर्धं हे कि मनुप्य को अपने स्वार्थं के लिए सत्य को तोड़ना-मरोढना 
नहीं चाहिए { वैदिक साहित्य मं कुछ अश अत्यन्त कठिन हे, लेकिन उनका अर्थं किसी 
प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए । येद को समञ्जन की यही वियि हे} श्रुति का अर्थ हे, 
किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपन स्वार्थं के लिए कोई विवेचना 
म गदे। भगवद्गीत की अनेक टीकां हं, जिपतरमे मूलपाट की गलत वयाया फी गई 
हे । शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ओर इते प्रामाणिक गुरु सै 
ही सीखना चाटिए। 

अक्रोधका र्थे, क्रोध को रोकना। यदि कोई कषुव्ध वनावे तो भी सदिष्णु वने 
रहना चाषटिए, क्योकि एक वार क्रोध करने पर सारा शरीर दूपित हो जाता हे । क्रोध 
रजोगुण तथा काम से उत्पत्र होता हे । अतएव जो योगी हे उसे क्रोध पर नियन्त्रण रना 
चाहिए] अप॑शुतम्‌ का अर्धं हे कि दूसरे के दोप न निकाले ओर व्यर्थ ही उन्हे सही न 
करे । निस्सन्देह चोरं को चोरं कहना छिद्रान्वेपण नहीं हे, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को 
चोर कहना उस्न व्यक्ति फे लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन मे प्रगति 
करना चाहता हे। ही का अर्थं हे कि मनुष्य अत्यन्त लज्जाभील हो ओर कोई गर्हित 
कार्य न करे । अवाफ़लम्‌ या संकल्प का अर्थ हे कि मनुष्य किमी प्रयास सं विचलितं या 
उदासर नष्टो किमी प्रयास मं भले ही असफलता क्यो न मिले, किन्तु मनुप्य को उसके 
लिए चित्र नहीं येना चाहिए । उसे धेर्य तथा सकल्प के साथ प्रगति करनी चाटिए। 

यौ पर प्रयुक्तं तेजस्‌ शब्द क्षत्रियो के निमित्त टे । श्रियो को अत्यन्त वलशाली 
षटोना चादिए, जिसके वं निर्वलों की रक्षा कर सके । उन्हं असक होने का दिवा नहीं 
करना चाहिए । यदि टिसा की आवश्यकता षडे, ता हिमा दिखानी चाहिए । लेकिन नो 
व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता टे, उमे चादिषु कि क्ट विशेष परिम्धितियं भं 
क्षमा कर दे। वह छोटे अपराथो के लिए क्षमा-दान कर सकता हे 

शवम्‌ का अर्थ हे पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो, अपितु व्यवहार 
मेभीषहो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग केलिषु दे। उन्हे चादिए्‌ कि वे काला वाजारी 
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न करं । नाति-मानिता अर्थात्‌ सम्मान की आशा न करना शूद्रो अर्थात्‌ श्रमिक वर्ग के 
लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशं के अनुसार चारो वर्णो मे सवसे निम्न माना जाता है! 
उन्दे वृधा सम्मान या प्रतिष्ठा से एूलना नदीं चाहिए, वल्कि अपनी मर्यादा मे वने रहना 
चाहिए । शूद्रौ का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था वनाये रखने के लिए वे उच्चवर्णो 
का सम्मान. करे। 

यल पर वर्णित छव्वीसों गुण दिव्य है । वर्णाश्रमधर्म के अनुसार इनका आचरण होना 
चादिए । सारांश यह है किं भले ही भौतिक परिस्थितिर्यो शोचनीय. हों, यदि सभी वर्णो 
के लोग इन गुणों का अभ्यास करे, तो वे क्रमशः आध्यात्मिकं अनुभूति के सर्वोच्च पद 
तक उठ सकते हे । । 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌।। ४ ॥ 
दम्भः- अहंकारः दर्पः-घमण्ड; अभिमानः- गर्व; च-भी; क्रोधः- क्रोध, गुस्सा; पारुष्यम्‌-निष्टुरता 


एव-निश्चय दी; च-तथा; अज्ञानम्‌-अज्ञान; च-तथा; अभिजातस्य-उत्पत्न हुए के; पार्थ- 
पृथापुत्र; सम्पदम्‌- गुणः; आसुरीम्‌-आसुरी प्रकृति । 
हे पृथापुत्र! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान-ये आसुरी स्वभाव 
वालो के गुण है। । 
तात्पर्य : इस श्लोक मे नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म 
तथा आत्मविद्या की प्रगत्ति का आडम्बर रचना चाहते हँ, भले ही वे उनके सिद्धान्तो का 
पालन न करते हों । वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर सम्पत्ति का अधिकारी होने का दर्प 
करते है । वे चाहते ह कि अन्य लोग उनकी पूजा करे जौर सम्मान दिखला्एँ, भले ही 
वे सम्मान के योग्य न होँ।-वे छोटी-छोटी वातो परं क्रु हो जाते ह खरी-खोदी सुनाते 
"`. है जर नम्रता से नदीं वोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए ओर क्या नदीं 
४‡ करना चादिए । वे अपनी इच्छानुसार, सनकवश, सारे कार्य करते हैँ, वे किसी प्रमाण 

को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हं, जव वे अपनी माताओं के 

गर्भ मे होते हँ ओर ज्यो-ज्यों वे वढ़ते हैँ, त्यो-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते है| 

दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।॥५॥ 

दैवी-दिव्य; सम्पत्‌-सम्पत्ति; विमोक्षाय-पोक्ष के लिए; निबन्धाय वन्धन के लिए आसुरी-आसुरी 

गुण; मता-माने जाते हं; मा-मत; शुचः-चिन्ता करो; सम्पदम्‌- सम्पत्ति; देवीम्‌-दिव्य 

अभिजातः-त्पत्र; असि-हो; पाण्डव-हे पाण्डुपुत्र 

दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल ह ओर आसुरी गुण बन्धन दिलाने के लिए है। 

हे पाण्डुपुत्र! तुम चिन्ता मत करो, क्योकि तुम दैवी गुणों से युक्त हयेकर जन्मे हो। 


तात्पर्यं : भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को यह कह कर प्रोत्साहित करते हँ कि चह आसुरी गुणों 
के साथ नहीं जन्मा हे । युद्ध मे उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योकि वह उसके 
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गुण-दोपों पर विचार कर रदा था। वह यट विचार कर रहा धा फि भीण तथा द्रौण 
जैने प्रतिष्ठित महापुच्यो का वय किया जाये या नरी, अतएव यह न त्तौ क्रोय के 
वशीभूत हीकर कार्यं कर रहा धा, न युटो प्रतिष्टा या निष्ठुरता के अथीन हीकर। 
अतएव वह आसुरी स्वभाव का नीं था । कषत्रिय के लिए शत्रु पर वाण वरमाना दिव्य 
माना जाता हे ओर पसे कर्तव्य से विमुख दोना आमुरी। अतएव अर्सुन के लिएु शोक 
(संताप) करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमं के विधानां 
का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। 


द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु1\६॥ 
हौ-दो;ः भूत-सर्गो-जीर्वो की पृष्टया, लोके-संमार भं, अस्मिन्‌-इम, देवः-दैवी, 
आसुरः-आमुरी, एव~निश्चय ही, च~ तया, देवः-दैवी, विस्तरशः विस्तार मे, प्रोक्तः-कटा गया; 
आसूरम्‌-आमुरी, पार्थ -हं पृयापूत्र, भे-मुञ्षम, शृणु-मुनी 1 
हे पृथापुत्र! इस संसार मे सृजित प्राणी दौ प्रकार के है-देवी तथा आसुरी । मे पहले 
ही विस्तार सै तुम्हे दैवी गुण वतला चुका दहं। अव मृन्नसे आसुरी गुणों के विपय 
मे सुनो। 
तार्य : अर्जुन को यह कह कर कि वह दैवीगुणों से सम्यन्र होकर जन्मा हे, भगवान्‌ 
कृष्ण अव उत्ते आसुरी गुण वताते हे । एस संसार मं वद्धजीव दो श्रेणियों म वैटे दए । 
जो जीव दिव्यगु्णो से सम्पन्न होते हे, वे नियमित जीवन विताते हे, अर्थात्‌ वे शास्व्रो 
तथा विद्यानां द्वारा वतायै गये आदेशो का निर्वाह करते हं । भनुप्य कौ चाहिए कि 
प्रामाणिक शास्त्री के अनुसार ही कर्तव्य निभाए्‌, यह प्रकृति देवी कहलात्री है । जो 
शाष्छचिहित्त विधानों छो नरी मान्ता ओर अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता 
हे, वहे आसुरी कहलाता हे । शास्त्र के विधिविधानों कै प्रति आन्ञा-भाव ही एकमात्र 
कसौटी दे, अन्यः नदीं । वेदिक सहित्य मे उल्लेख हे क्रि देवता तधा असुर दोनी ही 
प्रजापति से उत्यन्र हुए, अन्तर इतना ही हे कि एक श्रेणी के लोग वेदिक आदेशौ को 
मानते हे ओर दूसरे नदीं मानते। 

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते॥७॥ 
्रवृत्निम्‌-टीक से कर्म करना, च-भी, निवृत्तिम्‌-अनुयि् ढग म कर्म न करना, चतथा, 
जनाः-लोग, न-कभी नर्ही, विदुः-जानते, आसुराः-आमुरी गुण क, न-कभी न्दी 
शौचम्‌-पयिन्रता, न-न तो, अपि-भी, च - तथा, आचारः-आचरण, न--कभी नर, सत्यम्‌-सत्य, 
तेपु-टनरमे, विद्यते -होता टै । 
जो आसु है, यै यह नही जानते क्रि क्या करना चाहिए ओरं क्या नर्ही करनः 
चाहिए । उने न तो पवित्रता, न उचित आचरण ओर न ही सत्य पाया जाता है । 


"न 
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तात्पर्य : प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार-संहिता होती हँ, जिनका प्रारम्भ से 
पालन करना होता हे । विशेषतया आर्वगण, जो वैदिक सभ्यता को मानते हँ ओर अत्यन्त 
सभ्य माने जाते है, इनका पालन करते है । किन्तु जो शास्त्रीय आदेशो को नहीं मानते, 
वे असुर समञ्ञे जाते है । इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरमण न तो शास्त्रीय 
नियमों को जानते रै, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है । उनमें से 
अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते ओर जो थोड़े से लोग जानते भी है, उनमें इनके 
पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती । उन्टे न तो वैदिक आदेशो मे कोई श्रद्धा. होती है 
न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हँ । सुरगण न तो वाहर से, न 
भीतर से स्वच्छ होते हैं । मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंतमंजन करके, वाल वना 
कर, वस्त्र वदल कर शरीर को स्वच्छ रखे । जहो तक आन्तरिक स्वच्छता की वात है, 
मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे ओर हरे क्रष्ण 
महामन्त्र का कीर्तन करे । असुरगण वाह्य तथा आन्तरिक स्वच्छता के.इन नियमो को न 
तो चाहते है, न इनका पालन ही करते हँ। 

जहल तक आचरण की वात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक 
विधि-विधान है, जैसे मनु-खंहिता; जो मानवजाति का अधिनियम हे | य्ह तक कि आज 
भी सारे हिन्दू मनुसंहिता का ही अनुगमन करते हं । इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य 
विधि सम्बन्धी वाते ग्रहण की जाती हैँ । मनुसंहिता मेँ स्पष्ट कहा गया है किस्त्रीको 
स्वतन्त्रता न प्रदान की जाय । इसका अर्थं यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी वना कर 
रखा जाय ! वे तो वालकं के समान हैँ । वालको को स्वतन्त्रता नहीं दी जाती, लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास वना कर रखे जाते हैँ । लेकिन असुरो ने एेसे आदेशो 
की उपेक्षा कर दी है ओर वे सोचने लगे हँ कि स्त्रियों को पुरुपीं के समान ही स्वतन्त्रता 
प्रदान की जाय । लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति मे सुधार नहीं हुआ । वास्तव 
मे स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था मे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । उसके वाल्यकाल 
मे पिता दारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य मेँ पति द्वारा ओर वुढ़पे में 
वड़ पुत्रों दवारा । मनु-संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिकं आचरण है । लेकिन 
आधुनिक शिक्षा नै नारी जीवन का एक अत्तिरंजित्त अंकारपूर्ण वोध उत्सन्न कर दिया 
हं, अतएव अव विवाह एक कल्पना वन चुका है । स्त्री की नैतिक स्थिति भी अव वहुत 
अच्छी नदीं रह गई है । अतएव असुरगण कोई एसा उपदेश ग्रहण नहीं करते, जो समाज 
के लिए अच्छा हौ । चकि वे महर्पियों के अनुभवो तथा उनके हारा निर्धारित विधि- 


विधानां का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय है । 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीभ्वरम्‌। 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌।॥। ८॥ 


असत्यम्‌-मिध्या; _अप्रतिष्ठम्‌-आधाररहित; ते-वे; जगत्‌-दृश्य जगत्‌; आहुः-कहते ह; 
अनीश्वरम्‌-विना नियामक के; अपरस्पर-विना कारण के; सम्भूतम्‌-त्पत्च; किम्‌-अन्यत्‌-अन्य 
कोई कारण नहीं है; काम-हैतुकम्‌-केवल काम के कारण | च # 
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वे कहतै ह कि यह जयत्‌ मिध्या है, इसका कोई आयार नहीं है ओर इसका नियमन 
किसी ईशर दारा नहीं ह्येता ! ठनका कहना है कि यट कामेन्छा से उन्यद्र होता है 
ओर काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। 

तात्पर्यं : आमुरी लोग यह निष्कर्य निकालते हं कि यह जगत्‌ भायानाल टे । इसका म 
कोई कारण हे, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन--हर वस्तु मिथ्या ट । उन्न कना 
हे कि यह दृश्य जगत्‌ आकस्मिक भातिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियां के कारण हं! यै 
यहं नहीं सोचते कि ईश्चर ने किमी प्रयोजन से इस संसार की रचना कीदटे। उनका 
अपना सिद्धान्त हे कि यह सम्रार अपने आप उत्पन्न हुआ टे ओर यह विश्वास करने का 
कोई कारण नहीं कि इसके पी किसी ईशर का हाथ हे ! उनके तिए आत्मा तथा पदार्थ 
मे कोई अन्तर नहीं हेता ओर वे परम आत्मा को स्वीकार नटीं करते ! उनके विए टर 
वस्तु पदार्थं मात्र हे ओर यद पूरा जगत्‌ मानो अज्ञान का पिण्ड द| उनके अनुतार 
प्रत्यैक यस्तु शून्य टै ओर जो भी सृष्टि दिखती हे, वह केवल दृष्टि-प्रम के कारण दे । 
ये इमे सच मान वैटते हँ कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान को प्रदर्शन है। 
जिस प्रकार स्वप्न मे हम एसी अनेक वस्तुओं की भृष्टि कर सकते हे, जिनका वास्तव 
पं कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जव हम जाग जते हे, तो देते हे कि सव कुष 
स्वप्नमात्रं था । लेकिन वास्तव म, यद्यपि असुर यह कते हे कि जीवन स्वप्न हे, लेकिन 
यै द्स स्वप्न कौ भोगने मं वड़े कुशल ते हं । अतएव वे च्नानार्जन करने के यजाय 
अपने स्वप्नलोक में अधिकाधिक उलज्ञ जाते हं । उनकी मान्यता टे क्रि जित प्रकारे शिशु 
कैवल स्त्रीपुरुष फे सम्भोग का फल हे, उसी तरह यद सतार विना किमी आत्मा के 
उत्पतन ्टुआ हे । उनके लिए यढ पदार्थं का सयोगमात्र दे, जिसने जीवों को उत्पन्न किया, 
अतएव आत्मां कै अस्तित्य का प्रश्न ही नीं उटता। निम प्रकार अनेक जीवित प्राणी 
अकारण पक्न ही से (स्वेदज) तथा मृत शरीर मे उत्पत्र हो जाते हं, उमी प्रकार यह 
सारा जीविते ससार दृश्य जगत्‌ के भोतिक सौग सै प्रकट हुआ हे । अतएव प्रकृति ही 
इस संसार की कारणस्वम्बपा हे, इसका कोई अन्यि कारण नर्ही हे । वे भगवदू्यातामें कटे 
गये कृष्णं के इन ववनों को नटीं मानते-- मयाध्यक्षेण श्रक्रति. शूयते सचराचरम्‌-सारा 
भोतिक जगत्‌ मेरे ही निर्देश के अन्तर्गत गतिशील हे । दूसरं शब्दा मे, असुरो कौ समार 
की सृष्टि के विपथ मे पृरा-पूरा ज्ञान नर्हीं है, प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धान्त 
हे । उनके अनुप्ार शासो की कोई एक व्याष्या दूमरी व्याघ्या क ही समान हे, क्योकि 
वे शास्त्रीय आदेशो के मानक त्लान में विश्वास नहीं करते। 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नषटात्मानीऽल्पबुद्धयः। 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९॥ 


एताम्‌-ईम, दृष्टिम्‌ -दृष्टि को, अवष्टभ्य -म्वीकारं करक. नट - खाकर, आत्मानः - अपन आप, 
अल्प-वुद्धयः-अत्पन्नानी, प्रभवन्ति -्लने-फलत है, उ्र-कर्माणः -कष्टकार्क कमं मं प्रवृत्त, 
क्षवाव-विनाश कं लिए, जगतः- ममार का, अहिता.-अनुपयामो । 


एस निप्कपों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्ोने आत्मज्ञान खो दिया 


„५ 


त 
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हे जौर जो बुद्धिहीन दै, एेसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्या में प्रवृत्त होते है जो 
संसार का विनाश करने के लिए होता है। 

तात्पर्य : आसुरी लोग एेसे कार्यो में व्यस्त रहते है जिनसे संसार का विनाश हो जाये! , 
भगवान्‌ यौ कहते है कि वे कम वुद्धि वाले हैँ । भौतिकवादी, जिन्हें ईशर का कोई वोध 
नहीं होता, सोचते हँ कि वे प्रगति कर रहे है । लेकिन भगवद्गीता के अनुसार वे वुद्धिहीन 
तथा समस्त विचारो से शून्य होते है । वे इस भौत्तिक जगत्‌ का अधिक से अधिक भोग 
करने का प्रयत्न करते है, अतएव इद्धियतृप्ति के लिए वे कुछ न कुष्ठं नया आविष्कार 
करते रहते रै । एसे भौतिक आविष्कारों को मानवसभ्यता का विकास माना जाता है, 
लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते 
है-चे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते दै ओर अन्य मनुष्यो के प्रति भी। उन्हें इसका कोई 
ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाय । आसुरी लोगो मे पशुवध 
अत्यन्त प्रधान हीता है। एेसे लोग संसार के शत्रु समञ्मे जाते है, क्योकि वे अन्ततः एसा 
आविष्कार कर लगे या कुछ एसी सृष्टि कर देगे जिससे सवका विनाश हो जाय। 
उप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रो के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका 
आज सारे विश्च को गर्व हे। किसी भी क्षण युद्ध हौ सकता है ओर यै परमाणु हथियार 
विनाशलीला उत्पन्न कर सकते हँ । एसी वस्तुर्णँ संसार के विनाश के उदेश्य से ही उत्पन्न 
की जाती है ओर य्ह पर इसका संकेत किया गया है। ईश्यर के प्रति अविश्यास कें 
कारण ही एसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है-वे संसार की 
शन्ति तथा सम्पन्नता के लिए नहीं होते। । 


काममाश्चित्यं दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 

मोहाद्‌ गृहीत्वासद्‌ ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः।। ९०॥। 
कामम्‌-काम, विषयभोग की; अश्रित्य-शरण लेकर; दुष्पूरम्‌-अपूरणीय, अतप्त; दम्भ-गर्व 
मान- तथा सटी प्रतिष्ठा का; मद-अन्विताः-मद मे चूर; मोहात्‌-मोह से; गृहीत्वा-ग्रहण करके 


असत्‌-क्षणभगुरः; ग्राहान्‌- वस्तुओं को; प्रवर्तन्ते-फलते एूलते हँ; अशुचि-अपवित्र; व्रताः-व्रत 
लेने वाले | 


कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या 


प्रतिष्ठा में दूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदेव क्षणभंगुर वस्तुओं 
के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते है! 


तात्पर्य : यों पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ हे! असुरो मेँ काम.कभी तृप्त नहीं 
होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छा वढाते चले जाते ह! यद्यपि वै 
क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदेव चिन्तामग्न रहते है तो भी वै 
मोहवश एसे कार्य करते जाते हे । उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता अतएव चे यह नहीं कह 
पाते किं वे गलत दिशा मे जा रहे हे। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण 
वे अपना निजी ईश्धर निर्माण कर लेते हं, अपने निजी मन्त्र वना लेते हे ओर तदनसार 
कीर्तन करते हं! इसका फल यह होता हैकिवेदौ चस्तुजं की ओर अधिकाधिक 


श्लोकः १२ ेदो तदा अमुर स्वभ ९ 


सष्ृप् यैनं टे-्छनमोेय तथा सम्पति मयय इन प्रलय मं स्नुन्दक्दः श्छ ङत्यन्त 

महत्वपूर्ण ह, जिमच्धा अधं ट "अपदिद्र ब्रत" । एने समु दोय मद, न्विमे, दयत क्रीड 
तेधा मामाहार के प्रति आमक हनं टये टी उनी रगु अधन्‌ पित्र (गदी) 
आर्तं हं । दपं तथा द्वछार सं प्ररित हकर व एने धार्निक्छ निदान दनने हे, चिनसी 
अनुमति यदिकः आदंश नदीं दते। यद्यपि एने उगनुरी लेग सत्यन्न निन्दनीद पेते ए 
सेकिन मंमार में कृत्रिम मायनो से एमे लोगों का घटा सम्मान कदा जाता हे। यथपि 
वे नरकं की ओर वद्ते रहने टे, लेकिन वे अपने को दटुन दद्य मानने हे । 








चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः। 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।1 ९९॥ 

आशापाशशतेवंद्धाः कामक्रोधपरायणाः॥ 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌।। ९२॥ 
चिन्ताम्‌-भय तया चिन्ताओं का, अपरिमेवाम्‌-अपार; चतथा, प्रलय-अन्ताप्‌-मरणकाल तरु, 
उषाश्रिताः-शरणागतः; काम-उपभोय-इन्धियतृपनि, परमाः-जीदन का परम लक्ष्य, एतावत्‌-इतना; 
इतिय प्रकारः निश्चिताः-निरिचन करर; आशा-पाश-आशा रूप दन्यन, शतैः-सेरुड के दारा, 

-रवंय दृएः काम~काम, क्रोप-तया क्रोध पं, परायणाः-सदैव म्यित, ईहन्ते -इष्छा करते 

है; फाम~करामः भोग-दृद्दियभोग, अर्थम्‌-के निमित्त. अन्यायेन -अवेध सूप से, अर्ध-धन का 
सश्चयान्‌-संग्रर। 


उनका विश्वास है कि इन्दि फी तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है । 
इस प्रकारे मरणकाल तक उनको अपार चिन्ता होती रहती है । वे लाखो इच्छाओं 
के जाल में र्वधकर तथा काम ओर क्रोध में लीन होकर इन्धियतृप्ति के लिए अवैध 
ढंग से धनसग्रह करते हं। 
तात्पर्य : आसुरी लोग मानते हे कि इद्धियो का भोग ही जीवन का चरमलक््य है ओर 
ये आमरण इसी विचारधारा को धारण किये रहते द । वे मृत्यु के याद जीवन मे विश्वास 
नीं करते। पे यड नहीं मानते कि मनुप्य को इस जगत्‌ मे अपने कर्म के अनुसार विविध 
प्रकार के शरीर धारण करने पडते हे । जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अन्त नीं 
होता ओर वे एक के वाद एक योजना वनाते रहते हे जो कभी समाप्त नही होतीं । मे 
फते एक व्यक्ति की एेसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव हे, जो मरणकाल तक अपने 
वेदय से अनुनपर.यिनय करता रहा कि वह किम्री तरह उसके जीवन की अवधि चार वर्य 
ढा दे, वकि उसकी योजनार्पँ तव भी अधूरी थी। एसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि 
वेद्य क्षणभर भी जीवन को नहीं वढा सकता । जव मृत्यु का वुलावा आ जाता, ता 
मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नीं दिया जाता । प्रकृति के नियम किमी को निश्चित अवधि 
के जगे क्षणभर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करत । 

आसुरी मनुप्य, जो ईशर या अपने अन्तर मे स्थितं परमात्मा मे शरद्धा महीं रखता, 
केवल इन्ियतृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापकर्म करता रहता ह । वह नर्टी जानता 
कि उसके हदय के भीतर एक साक्षी वेढा हे । परमात्मा प्रत्यक जीवात्मा क कार्या को 
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देवता रहता है । जैसा कि उकर्निकदो मे कहा गया है कि एक वृक्ष मेदो पक्षी वैठे हैं 
एक पक्षी कर्म करता हुआ रटहनियों मे लगे सुख-दुख रूपी फर्लो को भोग रहा है ओर 
दूसरा उसका साक्षी है । लेकिन आसुरी मनुष्य को न तौ वैदिकशास्त्र का ज्ञान-है, न 
कोई श्रद्धा है । अतएव वह इन्दियभोग के लिए कुठ भी करने के लिए अपने को स्वतन्त्र 
मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती । 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ९३॥ 

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। 

इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।। ९४ ॥ 

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।! ९५॥ 
इदम्‌-यह; अद्य-आज; मया-मेरे दारा; लब्यम्‌-प्राप्त; इमम्‌-इसे; प्राप्स्ये-प्राप्त करूंगा; मनः- 
रथम्‌-इच्छित; इदम्‌-यह; अस्ति-है; इदम्‌-यह; अपि-भी; मे-मेरा; भविष्यति-भविष्य मे वढ़ 
जायगा; पुनः-फिर; धनम्‌-धन; असौ-वह; मया-मेरे; हतः-मारा गया; शततुः-शतरु; 
हनिष्ये -मारूगा; च-भी; अपरान्‌-अन्यों को; अपि-निश्चय ही; ईश्वरः-प्रभु, स्वामी; अहम्‌ 
हूः अहम्‌ हूः भोगी-भोक्ता; सिद्धः-सिद्ध; अहम्‌-् हू; बलवान्‌-शक्तिशाली; सुखी-प्रसत्न; 
आदूयः-धनी; अभिजन-वान्‌-कुलीन सम्बन्धियों से धिरा; अस्मि हू; कः- कौन; अन्यः-दूसरा; 
अस्ति-है; सवृशः-समानः मया-मेरे हारा; यक्ष्ये -मे यज्ञ॒ करंगा; दास्यामि-दान दूंगा; 
मोदिष्ये-आमोदःप्रमोद मनाऊंगा; इति-इस प्रकार; अज्ञान-अज्ञानतावश; विमोहिताः- मोहग्रस्त । 
आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है ओर अपनी योजनाओं से 
म ओर अधिक धन कमाऊगा । इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविष्य मेँ यह 
: वढ्कर ओर अधिकं हो जायेगा । वह मेरा शत्रु है ओर मैने उसे मार दिया है ओर 
मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे । मेँ सभी वस्तुओं का स्वामी हू। मै भोक्ता ह। 
म सिद्ध, शक्तिमान्‌ तथा सुखी हू । मै सवसे धनी व्यक्ति हँ ओर मेरे आसपास मेरे 
कुलीन सम्बन्धी है । कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मै यज्ञ 
करूंगा, दान दंगा ओर इस तरह आनन्द मनाऊँंगा। इस प्रकार एसे व्यक्ति 
अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते है । 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। ९६॥ 
अनेक-करईः चित्त-चिन्ताओं से; विभ्रान्ताः-ददिग्न; मोह-मोह रे; नाल-जाल से; 


समावृताः -धिरे हृएः प्रसक्ताः- आसक्त; काम-भोगेपु-इन्दरियतृप्ति मे; पतन्ति-गिर जाते है; 
नरके-नरक मे; अशुचौ-अपवित्र । । 
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इम प्रकार अनेक चिन्ताओं स उद्विग्न होकर तया मोहजान मे ्वयकर्‌ वे इदियभोग 
मे अन्ययिक आमक्ते हो जाते हे अर नरक मे गिरते हे! 
तान्पर्च ; आमुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई मीमा नदीं जानना } उमफी 
द्च्छा असीम वनी रती हे ! वह केवल वही सोवता रहता टे कि उमके पाम इम ममय 
क्रितनी मम्पत्ति हे ओर एमी योजना वनाता टे कि मम्पक्ति का मरह वदता ही जाय। 
इमीलिएं वह किसी भी पापपूर्णं मायन को अपनाने मे बिज्ञकता नटीं ओर्‌ अवेय तलि 
के लिए कालावाजारी करता हे । वह पटले से अपनी अयिकृत सम्पत्ति, यथा भूमि, 
परिवार, घर तधा वेक पुनी पर मुग्ध रहता हे ओर उने वृद्धि फे लिएु मदेव योजनां 
धनाता रहता हे । मे अपनी शक्ति पर टी विन्धाप्त रहता हे ओर वह यह नटीं जानता 
क्िउमेजो लाभ दौ रदा हे वह उमके पूर्वनन्म के पुण्यकमों का एल दे । उमे एमी 
वस्तुओं का संवय करने का अवसर इसीलिए मिला हं, लेकिन उतर पूर्वजन्म के कारणों 
का कोई वोय नरी होता! वह यदी सोचता हे किं टमी सारी सम्पत्ति उणके निजी 
उद्योग से हे । आमुरी व्यक्ति अपने वाहु-वल पर विश्चाम करता है, कर्मं के नियम पर 
मदी । कर्म-नियम के अनुमार पूर्वजन्म मं उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुप्य उच्यकुल 
म जन्म सेत्ता हे, या धनवान वनता हे या सुपरिलित यनता टे, या वहुत सुन्दर शारीर 
प्राप्त करता टै । आसुरी व्यक्ति सोचता हे कि ये चीनं आकस्मिक ट ओर उमके वाूवल 
(सामर्ध्व) के फलस्वग्प हे । उमे विभित्र प्रकार के लोगो, मुन्दरता तथा शिस्ला के पीठे 
किमी प्रकार की योगना (व्यवस्या) नहीं प्रतीतं होती। एते आमुरी मनुप्य की 
प्रतियोगिता मे जो भी सामने आता दे, यह उमका शतु वन जाना हे 1 एसे अनेक आसुरी 
व्यक्ति होते हं ओर इनमें मे प्रत्येक अन्यं का शत्रु होता दे । यह शत्रुता पल मनुर््यो 
के वीच, फिर परिवारों के वीच, तव समाजो में ओर अन्नत राष्ट्रां के वीच वदती 
जाती हे । अतएव विश्चभर मं निरन्तर मघर्प, युद्ध तथा शत्रुता वनी हुई हे । 

प्रत्येक आमुरी व्यक्ति सोचता द कि वह अन्य सभी लोर्गो की वति कके रह सकता 
है । सामान्यतया एमा व्यक्ति स्वय कां परम ईश्वर मानता हे ओर आमुरी उपदंशक अपने 
जनुयायियों से कता टे करि, “तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यो दूंढ रह हो? तुम स्वय 
अपने ईश्वर षो! तुम जो चाद्य मो कर सकते हो। ईश्वर पर विधास मत कगा। ईशर 
को दूर करो। ईश्वर मृतदै।"ये दही आमुरी लोगों के उपदेश हे। 

यद्यपि आमुरी मनुष्य अन्यो को अपने ही समान या अपने मे वदृकर धनी तधा 
प्रभावशाली देखता टै, तो भी वह मोचता है कि उसतते वकर नतो कोई धनी है आर 
न प्रमावशाली । जदा तक उच्वलोकों में जानं की वातदहै वे यज्नांको मम्पत्र करने में 
विश्वास नहीं करते । वे मोचते है कि वे अपनी यत्त-वियि का निर्माण करम ओर कोई 
एमी मीन वना तंगे जिसमे वे किमी भी उच्चलोक तक पंच जाये । एस आमुगी 
व्यक्ति का सर्वध्रष्ट उदाहरण रावण धा । उमनं लोगों के समस एसी याजना प्रस्तुत की 
शी, जिसके द्वारा वह एक एसी सीदी वनाने वाला था, जिमने कोई भी व्यक्ति वदाम 
वित यन्नो को सम्पन्न किये विना स्वर्मलोक कों जा सकला था। उमी प्रकार मे 
आधुनिक युग के एमे ही आसुरी लोग यान्त्रिक विचि से उच्वतर लाको तक पददरुचने 
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का प्रयास कर रहेर्दै। ये सव मोह के उदाहरण | परिणाम यह होता है किं विना 
जाने हुए वै नरक की ओर वढते जाते है । यर्हौ पर मोहजाल शब्दे अत्यन्त सार्थक 
है| जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भोति मोह रूपी जाल मेँ फस कर उससे 
निकल नहीं पाता। 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। 

यजन्ते नामयततैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌।। ९७॥ 
आत्म-सम्भाविताः-अपने को श्रेष्ट मानने वालै; स्तव्धाः-घमण्डी; घन-मान-धन तथा इूटी 
प्रतिष्ठा के; मद~-मद मे; अन्विताः-लीनः; यजन्ते-यज्न करते हँ; नाम-नाम मात्र के लिए; 
यज्नैः-यज्नां के दारा; ते-वे; दम्भेन-घमंड से; अविधि-पूर्वकम्‌-विधि-विधानों का' पालन किये 
विना। । । 
अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदेव घमंड करने वाले, सम्पत्ति तथा मिथ्या 
प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हुए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए वहे ही गर्व के साथ यज्ञ करते है। 
तात्पर्य : अपने को सव कु मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके 
आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैँ । चकि वे 
किसी प्रमाण में विश्वास नीं करते, अतएव वे अत्यन्त घमेडी होते हँ । थोडी सी सम्पत्ति 
तथा टी प्रतिष्टा पा लेने के कारण जो मोह (श्रम) उत्पन्न होता है, उसी के कारण 
एसा होता है । कभी-कभी एसे अमुर उपदेशक की भूमिका निभाते है, लोगों को भ्रान्त 
करते है ओर धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारो के रूपमे प्रसिद्धो जातेरै। वे 
यज्ञ करने का दिखावा करते हं, या देवताओं की पूजा करते हैँ, या अपने निजी ईशर 
की सृष्टि करते ह । सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते है, उन्टे पूते है 
, ओर मूर्यं लोग उन्हें धर्म या आध्याल्मिक ज्ञान के सिद्धान्तो मेँ वढा-चढ़ा मानते हैँ । वे 
संन्यासी का वेश धारण कर लेते ह ओर उस वेश मे सभी प्रकार का अधर्म करते है। 
वास्तव मे इस संसार से विरक्तं होने वाले पर अनेक प्रतिवन्थ होते हे । लेकिन ये असुर 
इन प्रतिवन्धों की परवाह नहीं करते! वे सोचते हैँ जो भी मार्ग वना लिया जाय, वही 
अपना मार्ग है | उनके समक्ष आदर्श मार्गं जैसी कोई वस्तु नी, जिस पर चला जाय । 
यहो पर अबिधिपूककम्‌ शब्द पर वल दिया गया है जिसका अर्थ टै विधि-विधान की 
परवाह न करते हुए } ये सारी वाते सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है| 


अद्र बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यसूयकाः ।। ९८ ॥ 


अहद्भारम्‌-मिथ्या अभिमान; बलम्‌-वल; दर्पम्‌-घमंड; कामम्‌-काम, विपयभोग; क्रोधम्‌- क्रोध 
च-भी; संश्रिताः--शरणागत, आश्रय लते हुए; माम्‌-मुञ्यको; आत्म-अपने;. पर-तथा परायै 
देहेषु-शरीरो मैः प्रदिषन्तः-निन्दा करते हुए; अभ्यसूयकाः -ईरपयालु। 


मिथ्या अहंकार, वल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसरी व्यक्ति अपने 
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शीर मे तथा अन्यो के शरीर मं स्थित भगवान्‌ से ईय ओर वास्तविक घर्म की 
निन्दा करने लगते है। 

तात्पर्य : आपु व्यक्ति भगवान्‌ की भ्रष्टता का विरोधी होने के कारण शार््वर मे विश्वास 
करना पप्तन्द नटीं करता । वह शास्र तया भगवान्‌ के अस्तित्व इन दोनो से ही ईर्ष्या 
करता हे । यह प्या उसकी तधाकथित प्रतिष्टा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह ते उत्यत्र 
रोती हे । यह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी हे। इमे न 
जानते द्ुए वह वास्तव मे अपने प्रति तथा अन्यां के प्रति भी देप करता हे। वट अन्य 
जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिसा करता हं। वह भगवान्‌ के परम नियन्त्रण की 
चिन्ता मीं करता, क्योकि उसे ज्ञान नर्टी हता । शारो तथा भगवान्‌ से ईय करने के 
कारण वह ईश्वर के अस्तित्व क विच घरं तर्का प्रस्तुत करता हे ओर शास्त्री प्रमाण 
को अस्वीकार करता हं । वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता 
ह । वह सोचता हे क्रि कोई भी शक्ति, वल या मम्पत्ति मेँ उसकी समता नहीं कर सकता, 
सतः वह चष्टे निम्न तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नर्ही सकता । यदि उसका कोई शत्रु 
एसे द्धि कायं मं आगे वदनं से रोकता हं, तो वह उमे अपनी शक्ति सं छिव्र-मिन्र 
करने की योजनार्पु वनाता हे । 


तानहं द्विषतः कऋरूरान्संसारेपु नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजस्रपशुभानासुरीष्वेव योनिपु॥ ९९॥ 
तान्‌-उन, अहम्‌-्े, दिषतः -ई्यालु, ग्रूरान्‌-शरारती लोगों को, संसारेषु-भवपागर मैः न~ 
अधमान्‌-अधम मनु्यां कोः क्षिपामि-डालता हू, अनलम्‌ मदैव; अशुभान्‌-अशुभ, 
आसुरीपु-आयुरी, एव -निश्यय ही, योनिषु -गर्भ मे। 
जो लोग दरप्यालु तया क्रूर हं ओर नराधम ई, उन्दं म निरन्तर विभिन्न आसुरी 
योनिरयो मे, भवसागर मे डालता रहता ह| 
तात्पर्य : इस श्लोक में स्पष्ट इगित हुआ हे कि किमी जीव को किसी विशेष शरीर मं 
एने का परमर्वर को विशेष अयिकार प्राप्त हे । आसुरी लौग भते ही भगवान्‌ की 
शरेष्टता को न स्वीकार करर आौर वे अपनी निजी सनको के अनुसार कर्म करं, तेकिन 
उनका अगला जन्म भगवान्‌ के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नर्ही। श्रीयद्भाग्वत 
कै तृतीय स्कंधे कटा गथादहे कि मृत्यु के वाद जीवको माताके गर्भम रखा जाता 
हे, जहोँ उच्च शक्ति के निरीक्षण मं उसे विशेष प्रकार करा शरीर प्राप्त होता दे। यदी 
कारण हे कि संसार मं जीवों की इतनी योनिँ प्रप्त होती हं-यथा पशु, कीट, मनुष्य 
आदि। यै मव परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हं । ये अकस्मात्‌ नहीं आई । जर्हा तक असुरो 
की वात हे, यहो यह स्पष्ट कहा गया हे कि ये असुरो के गर्भम निरन्तर रषे जति हं! 
इस प्रकार चं र्प्यालु वने रहते हं ओर मानयां मे अधम हे । एमं आसुरी योनि वालं 
मनूप्य सदैव काम से पूरित्त रहते हं, सदैव उग्र, धृणास्यद तया अपवित्र होते हँ । जगलो 
के अनेक शिकारी मनुप्य आसुरी योनि से सम्बन्धित माने जाते हं। 


४९८ श्रीमद्भगवद्गीत्ता यथारूप अध्याय ९६ 


का प्रयास कर रहे है! ये सव मोह के उदाहरण टै । परिणाम यह होता हं कि विना 
जाने हृए वै नरक की ओर वढ़ृते जाते ह । यहाँ पर मरोहनाल शब्द अत्यन्त सार्थक 
है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भोति मोह रूपी जाल मे फस कर उससे 
निकल नही पाता। 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा ` धनमानमदान्विताः। 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥। ९७॥ 
आत्म-सम्भाविताः--अपने को श्रेष्ठ मानने वाले; स्तव्धाः-घमण्डी; धन-मान-धन तथा चरूटी 
प्रतिष्ठा के; मद-मद मेँ; अन्विताः-लीन; यजन्ते-यज्ञ करते है; नाम-नाम मात्र के ५. 
यतैः-यन्नां के दारा; ते-वे; दम्भेन-घमंड से; अविधि-पूर्वकम्‌-विधि-विधानों का पालन किये 
चिना। ध । ए 
अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव धमंड करने वाले, सम्पत्ति तथा मिथ्या 
प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए वड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते है। 


तात्पर्य : अपने को सव कु मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके 
आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैँ । चकि वे 
किसी प्रमाण में विश्वास नदीं करते, अतएव वे अत्यन्त घमंडी होते हँ । थोडी सी सम्पत्ति 
तथा ब्यूटी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह (श्रम) उत्पन्न होता हे, उसी के कारण 
एेसा होता है। कभी-कभी एेसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते है, लोगों को श्रान्त 
करते हं ओर धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारो के रूपमे प्रसिद्ध हों जाते है| वे 
यज्ञ करने का दिखावा करते हं, या देवताओं की पूजा करते हैँ, या अपने निजी ईशर 
की सृष्टि करते हं । सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते है, उन्हे पूजते हँ 
¦ ओर मूर्ख लोग उन्हं धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धान्तो मे वढा-चढा मानते हैं । वे 
संन्यासी का वेश धारण कर लेते हं ओर उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते ह। 
वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिवन्ध होते है । लेकिन ये असुर 
इन प्रतिवन्धों की परवाह नहीं करते । वे सोचते हँ जो भी मार्ग वना लिया जाय, वही 
अपना मार्ग है । उनके समक्न आदर्शे मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं, जितस पर चला जाय। 
यां पर अकिधिपूककम्‌ शब्द पर वल दिया गया है जिसका अर्थं है विधि-विधान की 
परवाह न करते हुए । ये सारी वाते सदेव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है । 


अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्िताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यसूयकाः )! ९८1] 
अहङ्कारम्‌ -मिथ्या अभिमान; बलम्‌-वलः दर्षम्‌-घमंड; कामम्‌-काम, विपयभोग; क्रोधम्‌-क्रोधः 


च-भीः संश्चिताः--शरणागत्त, आश्रये लेते हुए; माम्‌-मुञ्षको; आत्म-अपने; पर-तथा पराये; 
देहेषु-शरीरो मेः प्रदिषन्तः-निन्दा करते हुए; अभ्यसूयकाः -ईरप्यालु । 


मिय्या अहंकार, वल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने 


श्लोक ९९ दैदी तया आसुरी स्वभावे ४९९ 


शरीर मे तथा अन्यो के शरीर मे स्थित भगवान्‌ से दर्यां ओर वास्तविक धर्म की 
निन्दा करने लगते है। 

तान्पर्य : आमुरी व्यक्ति भगवान्‌ की श्रेष्ठता का विरोधी ने के कारण शास्त्रों मे विश्राम 
करना पसन्द नदीं करता। वषट शास्त्रीं तथा भगवान्‌ के अस्तित्व इन दीनां मे ही रईर्प्ा 
करता है { यह ईरा उसकी तथाकथित प्रतिष्टा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह मे उन्पत्र 
रोती हे । वह यढ नहीं जानता कि वर्तमान जीवनः अगले जीवन की तैयारी है। इतैन 
जामते हुए वह वास्तव मं अपने प्रति तथा अन्यां के प्रति भी देप करता | वह सन्य 
जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिसा करता टे। वह भगवान्‌ के परम नियन््रण की 
चिन्ता नहीं करता, क्योकि उमे ज्ञान नटीं यता। शासो तथा भगवान्‌ से ददरप्या करने कै 
कारण यह ईर कै अम्तित्व क विद्ध यट तर्का प्रस्तुत करता हे ओर शास्त्रीय प्रमाण 
को अस्वीकार करता हे । वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता 
| वह मोचता हे कि कोई भी शक्ति, वल या सम्पत्ति मं उमकी समना नीं कर मकता, 
अतः वह चाहे निस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं रकता । यदि उमका कोई शत्रु 
रसे एन्दिय कार्या मे आगे वढ़ने से रोकता हे, तो वह उमे अपनी शक्ति से छिन्र-मिव्र 
करने की योजनां नाता है। 


तानहं दिषतः ब्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिपु॥ १९॥ 
तान्‌-उन; अहम्‌-्षः दिषतः -ईप्यलु, द्रूरन्‌-शराती लोगों को, संसारेपु-भवमागर पे, नर- 
अथमान्‌-अधम मनुष्यों को, क्षिपामि-डालता ट्टः अ्नेखम्‌-मदैवः अशुभान्‌-अशुभ, 
आसुगीपु-आमुरी, एव- निश्चय ही, योनिपु-गर्भं मे। 


जो लोग ई््यालु तथा क्रूर ह ओरं नरायम है, उन्हें म निरन्तर विभिन्न आसुरी 
योनियं मे, भवसागर मे डालता रहता ह| 

तात्पर्य : इस श्लोक्र मं स्पष्ट इगित हुआ हे कि क्रिस जीव कौ किमी विप शरीर में 
रणनै का परमेश्वर कौ विशेप अधिकार प्राप्त ह आसुरी लोग भले ही भगवान्‌ की 
श्रेष्ठता को न स्वीकार करे ओर वे अपनी निजी सनकां क अनुमार कर्म कर, लेकिन 
उनका अगला जन्म भगवान्‌ के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं । श्रीमद्भागवत 
के वतीय स्कयर्मे कहा गयाहे कि मूत्युके वाद जीवको माताके गर्भम रखा जाता 
हे, जहाँ उच्य शक्ति के निरीक्षण में उमे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता टे। यही 
कारण हे कि सतार मेँ जीवां की इतनी योनिया प्राप्त होतती हे-यधा पशु, कीट, मनुष्य 
आदि। ये सव परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित ई । ये अकम्मात्‌ न्दी आई । जरह तक अमुर 
कीयात हे, यदो यद स्पष्ट कडा गयाष्टेकि ये अमुर के गर्भम निरन्तर रखे जाते हं। 
इम प्रकार ये ईरप्याल वने रहते हं ओर मानवो मे अथम हे । एमे आमुरी योनि वाले 
मनुष्य सदैवं काम से पूरित रहते हे, सदैव उग्र, धृणाम्यद तथा अपवित्र छते हे । जगलो 
के अनेक त्चिकारी मनुष्य आसुरी योनि से सम्न्यित माने जाते टे । 


५०० श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ९६ 


आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌। २०॥ 
आसुरीम्‌-आसुरी; योनिम्‌-योनि को; अपत्राः-प्राप्त हएः मूढाः मूर्ख; जन्मनि 
जन्मनि-जन्मजन्मान्तर में; माम्‌-मुञ्ञ को; अप्राप्य-पाये विना; एव-निश्चय ही; कौन्तेय-हे 
कुन्तीपुत्र; ततः- तत्पश्चात्‌; यान्ति-जाते है; अधमाम्‌-अधम, निन्दित; गतिम्‌--गन्तव्य को । 


हे कुन्तीपुत्र! एसे व्यक्ति आसुरी योनि मेँ वारम्वार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी 
मुञ्च तक पर्हुच नहीं पाते । वे धीरे-धीरे अत्यन्त अधम गति को प्राप्त होते | 


तात्पर्य : यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यन्त दयालु है, लेकिन यर्हौँ पर हम देखते ह कि 
वे असुरो पर कभी भी दया नीं करते । य्ह स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगो को 
जन्मजन्मान्तर तक उनके समान असुरो के गर्भ में रखा जाता है ओर ईश्वर की कृपा 
प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अन्त मे उन्ठं कुत्तो, विल्लियों 
तथा सूकरो जैसा शरीर मिलता है । यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि एसे असुर .जीवन 
की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं वन पाते । केदो मे भी कहा गया 
है कि एसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कूकर-सूकर वनते ह । इस प्रसंग मे यह तर्क किया. 
जा सकता हे कि यदि ईशर एसे असुरो पर कृपालु नहीं हँ तो उन्हं सर्वकृपालु क्यों कहा 
जाता है? इस प्रश्न के उत्तर मेँ कहा जा सकता है कि केदान्तसरत्र से पता चलता है कि 
परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरो को निम्नतम (अधम) योनि में रखना उनकी 
कृपा की अन्य विशेषता है । कभी-कभी परमेश्वर असुरं का वध करते हं, लेकिन यह 
वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योकि वैदिक साहित्य से पता चलता हे कि 
जिस किसी का वध परमेश्चर द्वारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है । इतिहास मे एेसे 
असुरं के अनेक उदाहरण प्राप्त हँ-यथा रावण, कस, हिरण्यकशिपु, जिन्हं मारने के 
लिए भगवान्‌ ने विविध अवतारे धारण किये ! अतएव असुरो पर ईश्वर की कृपा तभी 
होती है, जव वे इतने भाग्यशाली होते ह कि ईश्वर उनका वध करे। 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌! २९॥ 


त्रिविधम्‌-तीन प्रकार का; नरकस्य-नरक का; इदम्‌-यह; द्वारम्‌-दार; नाशनम्‌-विनाशकारीः 
आत्मनः- आत्मा का; कामः-कामः; क्रोधः- क्रोध; तथा-ओौर; लोभः-लोभ; तस्मात्‌-अतएव; 
एतत्‌-इनः त्रयम्‌-तीनों को; त्यजेत्‌-त्याग देना चाहिए । 

इस नरक के तीन दार ईहै-काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक वुद्धिमान व्यक्ति को 
चाहिए कि इन्दं त्याग दे, क्योकि इनसे आत्मा का पतन होता है। । 
तात्पर्य : वर्ह परे आसुरी जीवन आरम्भ होने का वर्णन हुआ है } मनुप्य अपने काम को 
तुप्ट करना चाहता है, किन्तु जव उसे पूरा नदीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न 
होता हं । जो वुदधिमान मनुष्य आसुरी योनि मे नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह ` 
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इने तीनो शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योकि यै आत्मा का नन दष टद तक कर देते 
हं कि इसन भववन्धन से मुक्ति की सम्भावना नहीं रष जाती । 


एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोहारेलिभिर्नरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ २२॥ 
एतैः-द्नसे; विमुक्तः-पूक्त टोकर; कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; तमः-द्ारैः-अन्नान के दारो से, 
त्रिभिः-तीन प्रकार के; नरः-व्यक्तिः आचरति-करता है; आत्मनः-अपने निए; श्रेवः-मंगल, 
कल्याण, तततः - तत्पश्चात्‌; थाति-जाता दै; पराम्‌-परम, गतिम्‌-गन्तव्य को । 
हे कुन्तीपुत्र! जो व्यक्ति इन तीनों नरक-दारो से वच पाता है, वह आत्मसाक्षात्कार 
फे लिए कल्याणकारी कार्य करता है ओर इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त 
होता ६ै। 


तात्पर्य : मनुष्य को मानव-जीवन के तीन शत्रुओं--काम, क्रोध तथा लोभ-से अत्यन्त 
सावधान रष्टना चाहिए । जो व्यक्ति जितना टी इन तीर्न से मुक्तः गा, उतना ष्टी उसका 
जीवन शुद्ध ोगा | तव वहं वेदिक साहित्य मे आदिष्ट विधि-विधानों का पालन कर 
सकता है । इस प्रकार मानव जीवन के विधि-विधान का पालन करते हुए वह अपने 
आपको धीरे-धीरे आत्म-साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्टित कर सकता हे । यदि वह इतना 
भाग्यशाली हुआ कि एस अभ्यास से कृष्णभावनाप्रेत के पद तक उट सके तो उसकी 
सफलता निश्चित है । वेदिक साहित्य मे कर्म तया कर्मफल की विधिर्यो का आदेश हे, 
जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था (सस्कार) तक परु सके । सारी विधि काम, क्रोध तथा 
लोभ के परित्याग पर आधारित हे। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म- 
साक्षात्कार के उच्वपद तक उठ सकता हे ओर इस आत्म-साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति 
मे हे। भक्ति मे यद्दजीव की मुक्ति निश्रिवित हे। इसीलिए वेदिक पद्धति के अनुसार धार 
आश्रमों तथा चार वणां का विधान किया गया हे। विभित्र नातियो (वणी) के लिए 
विभिघ्र विधि-विधानों की व्यवस्था हे। यदि मनुष्य ठनका पालन कर पाता हे, तो वह 
स्यतः टी आत्म-साकषात्कार के सर्वीच्चपद को प्राप्त कर लेत्ता हे । तव उसकी मुक्ति मे 
कोई सन्देह नरह रह जाता 


यः शास्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः! 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न ॒यरां गतिम्‌ २३॥ 
पः-नौ, शासर-वियिम्‌- शस्त्रो की विधियां को, उत्मूज्य-त्याग कर, वर्तते-करता रहता दै, काभ 
कारतः-काम के वशीभूत होरर मनमाने दग से, न-कभी नरी, सः-वट, सिद्धिम्‌-सिद्धि को, 
अवाप्नोति प्राप्त करता है, न-कभी नटी, सुखम्‌-सुघ का, न-कभी नर्टी, पराम्‌-परम, 
गतिम्‌-मिद्ध अवम्या को} 
जो शास्र के आदर्शो की अवहेलना करता है अौर मनमाने ठम सै कार्यं करता हे, 
उसेनतो सिद्धि, न सुख, न ही परमगति की प्रप्ति हो पाती है। 


तात्पर्य : जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज कै विभित्र आश्रम 
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के लिए शास्त्रविधि दी गयी हे । प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि-विधानों का पालन करना 
होता टै । यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध ओर लोभवश स्वेच्छा से कार्य 
करता है, तो उसे जीवन मेँ कभी सिद्धि प्राप्त नदीं हो सकती । दूसरे शदो मे, भले ही 
मनुष्य ये सारी वाते सिद्धान्त के रूप मेँ जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हं अपने जीवन 
म नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्ययोनि मेँ जीव से आशा की 
जाती है कि वह बुद्धिमान वने ओर सर्वोच्चपद तक जीवन को ले जाने वाले विधानां 
का पालन करे । किन्तु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधःपतन हो जाता 
हे । लेकिन फिर भी जो विधि-विधानों तथा नैतिक सिद्धान्तो का पालन करता है, किन्तु 
अन्ततोगत्वा परमेश्वर को समञ्ज नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। ओर 
यदि वह ईश्चर के अस्तित्व को मान भी ले, किन्तु यदि वह भगवान्‌ की सेवा नहीं करता, 
तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते है । अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने माप को 
कृष्णभावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाये | तभी वह परम सिद्धावस्था को 
प्राप्त कर सकता है, अन्यधा नहीं । | 

काम-कारतः शव्द अत्यन्त सार्थक हे । जो व्यक्ति जानवृञ्च कर नियमों का अतिक्रमण 
करता है, वह काम के वश मेँ होकर कर्म करता है । वह जानता है कि एेसा करना मना 
है, लेकिन फिर भी वह एेसा करता है । इसी को स्वेच्छाचार कहते हैँ । यह जानते हुए 
भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए रसे 
स्वेच्छाचारी कहा जाता है । एसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान्‌ दारा दंडित होते ह । एसे 
व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती । मनुष्य जीवन तो अपने आपको 
शुद्ध वनाने के लिए है, किन्तु जो व्यक्ति विधि-विधान का पालन नहीं करता, वह अपने 
कोन तो शुद्ध वना सकता हे, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है । 


तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म ` कर्तुमिहार्हसि ॥। २४॥ 
तस्मात्‌-इसलिए; शास्रम्‌-शास्त्र; प्रमाणम्‌ -प्रमाणः; ते-तुष्डारा; कार्य -कर्तव्य; अकार्य निषिद्ध 
कर्मः व्यवस्थितो- निश्चित करने रमे; ज्ञात्वा-जानकर; शासखर-शास्र का; विधान-विधान; 
उक्तम्‌-कटहा गया; कर्मकर्म; कर्तुम्‌-करना; इह-इस संसार मं; अर्हसि तुष्टं चाहिए । 
अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य 
दै ओर क्या अकर्तव्य है। उसे एसे विधि-विधान को जानकर कर्म करना चाहिए 
निससे वह क्रमशः ऊपर उट सके 
तात्पर्य : जैसा कि पन्द्रह अध्याय मे कहा जा चुका हं वेदों के सारे विधि-विधान कृष्ण 
को जानने के लिएर्है। यदि कोई भगवदृरतासे कृष्ण को जान लेता है ओर भक्ति मे 
प्रवृत्त होकर कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता हे, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान 
की चरम तिद्धि तक ६ जाता हे । भगवान्‌ चेतन्य महाप्रभु ने इस विधि `को अत्यन्त 
सरल वनाया-उरन्ोने लोगो से केवल हरे क्ष्ण महामन्त्र जपने तथा भगवान्‌ की भक्ति 
मे प्रवृत्त होने ओर अर्चाविग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कटा। जौ 
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व्यक्ति दन भक्तिकायां मे संलग्न रहता है, उमे वैदिक सादत्य से अवगत ओर सारतक््च 
करो प्राप्त हुआ माना जाता हे। निस्सन्देह, उन सामान्य व्यक्तिर्यो वैः लिए, जो 
कृष्णभावनाभावित नहीं हं, या भक्ति में प्रवृत्त नहीं ह, करणीय तथा अकरणीय कर्म का 
निर्णय चेदं के आदेशं के अनुस्रार किया जाना चाहिए । मनुष्य को तर्क किये विना 
तदनुसार कर्म करना चाहिए । इसी को शास्त के नियमों का पालन करना कषा जातां 
है| श्रो मे वे चार मुख्य दोप नहीं पाये जाते, जो वद्धमीव मे होते हे । ये ्े-अपूर्ण 
इन्र्या, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहप्रस्त होना। इन चार दो्पो के कारण वद्धजीव 
विधि-विधान यनाने के लिए अयोग्य होता हे, अतएव विधि-विधान, जिनका उल्लेख 
शाघ्व्र मे ता हे जौ इन दोप से परे होते हे, सभी वड-वडे महात्माओं, आचाय तथा 
महापुरुषों दारा चिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हे । 

भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दत हे, जिन्हें प्रायः दौ श्रेणियो मँ रा जाता 
है-निराकारवारी तथा साकारवादी। दोनों ही दलं वेदो क नियमों के अनुसार अपना 
जीवन यिताते हे । शास्त्रों के नियर्मों का पालन किये विना कोई सिद्धि प्राप्त महींकर 
सकता । अतएव जो शास्र के तात्पर्यं को वास्तव में समञ्नता हे, वह भाग्यशाली माना 
जाता दे। 

मानवसमाज मे समस्त पतनं का मुख्य कारण भागवतविद्या के नियर्मो के प्रति देष 
हे। सह मानवनीवन का सर्वोच्च अपराध हे । अतएव भगवान्‌ की भोतिक शक्ति अर्थात्‌ 
माया अयतां के रूप में हमें सदेव कष्ट देती रहती हे । यह भोतिक शक्ति प्रकृति के 
तीन गुणों से वनी है। इसके पूर्वं कि भगवान्‌ के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम 
से कम सतोगुण तक ऊपर उटना होता हे । सतोगुण तकं उठे विना वह तमो तथा 
रजोगुणा मे रहता हे, जो आसुरी जीवन के कारणस्वूप हँ । रजो तथा तपोगुणी व्यक्ति 
शास्र, पवित्र मनुष्यो तथा भगवान्‌ के समुचित ज्ञान की िल्ती उडाते हे । वे गुरु के 
आदेशो का उल्लघन करते हे ओर शास््रो के विधान की परवाह नहीं करते । वे भक्ति 
की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते । इस प्रकार वे अपनी 
उत्रति का अपना निजी मार्ग वनते हे ¦ मानव समाज के ये ही कतिपय दोप हं, जिनके 
कारण आपुरी जीवन चिताना पडता हे । किन्तु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुर का 
मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता हे, तो उसका जीयन सफल षठो जाता हे क्योकि गुरु उच्चपद 
की ओर उच्रति का मार्गं दिषा सकता हे। 


इत प्रकार श्रीमद्भगवदूगीता के सोलहवे अध्याय “देवी तया आघ्ुरी स्वभाव” का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय सत्रेह 





श्रद्धा के विभाग 


अर्जुन उवाच 

ये शास्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः) 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; ये-जो; शास्र-विधिम्‌-शास््रौ के विधान को; उत्सृज्य-त्यागकर; 
यजन्ते-पूना करते है; श्रद्धया -पूर्णं श्रद्धा से; अन्त्िताः-युक्त; तेषाम्‌-उनकी; निष्ठा-श्रद्धा; 
तु-लेकिनः; का-कौनसीः; कृष्ण-हे कृष्णः; सत्वम्‌-सतोगुणी; आहो-अथवा अन्य; रजः-रजोगुणीः 
तमः-तमोगुणी। । 
अर्जुन ने का- हे कृष्ण! जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी 
कल्पना के अनुसार पूजा करते ह, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, 
रजोगुणी है या तमोगुणी? 
तात्पर्य : चतुर्थं अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार 
की पूजा मे निष्ठावान्‌ व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है ओर शान्ति 
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तया मम्पव्रता की मर्वोच्च सिद्धावम्या तक पटुता हे { सोदे अध्याय में यष्ट निष्कं 
निकलता है करि नो शान्तो के नियमों का पालन नदीं कर्ता, वष्ट समुर है ओजो 
निष्टापूर्वक इन निवर्मो का पालन करता हे, वह देव ह ! अव यदि कोटं एमा निष्टावान 
व्यक्तिः दो, जौ एमे कतिपय नियमं, का पालन करता चे, निनका शान्तौ मे उन्लेख न 
ष्य, तौ उसकी श्थिति क्या होगी? अर्जुन के इम सन्देह का स्पष्टीकरण कृष्ण दारा टना 
है।क्वावे लोग जो किमी व्यक्ति को चुनकर उम पर क्रिमी भगवान्‌ केकूपर्मे श्रद्धा 
दिखाते हे, सतो, रजो या तमोगुण में पूना करते हे? क्या पुमे व्यक्तियों को जीवन की 
निद्धावम्य्ा प्राप्त हो पाती षे? क्या वै वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्यतम सिद्ध सवस्था 
कौ प्राणदो पाते? जो लोग श्वो के विचि.वियानों का पालन मरही करते, किन्तु 
जिनकी किमी पर श्रद्धा ती है ओर जो देवी, देवताओं तथा मनु्यो की पूना करते 
है, क्या न्दं सफलता प्राप्त होती टै? अर्जुन इन प्र्नां को श्रीकृष्ण मं पृष रद्य टे। 


श्रौभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावना। 
साच्चिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥२॥ 


श्रमणवान्‌ उवाच ~मगवान्‌ ने कष्टाः प्रि-विधा-तीन प्रकार की. भवति-षटोनी है; श्रद्धा-श्रदाः 
देहनाम्‌-देद्धारियं कौ; सा-यटर, स्व-भाव-जा प्रकृति क गुण के अनुमार, साचिकी-मनोगुणी; 
रानसी-रनोगरणी, च~-भी; एव -निश्चय हौ, तामसी-तोगुती, च~तया, इनि-दम प्रणा; 
ताम्‌-रमको, शृणु -मू्मे मुनो । 

भगवान्‌ ने कहां-देहयारी जीव दवारा अर्जित गुणों के अनुमार सकी श्रद्धा तीन 
प्रफार फी हौ मकती ह-सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ! अव इसके विषय 
मे मुस्मे मुनो। 

तात्पर्यं : जो लोग शान्तां के विधि-वियानों को जानते हे, लेकिन अलम्य या 
कार्यविमुखतावेश इनका पालन नदीं करते, वे प्रकृति के गुणा द्वारा शासिन होने है । 
वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकमों के अनुमार एक विशेष प्रकार का 
स्वभाव प्राप्त कःते है! विभिन्न गुणों के साथ जीव की सगति शाश्चत चलनी ररी है। 
चकि जीव प्रकृतिं क संमर्णं मे रहता दै, अतएव वद प्रकरनि के गुणो के अनुसार 
विभित्र प्रकार की मनोवृक्तियां अर्जित करता हं । लेकिन यदि काई प्रामाणिक गुरखुकी 
सगति करता ह ओर उमकरे तथा शाम्तरों के वियि-विधानों का पालन करता टे, तो 
उमकी यट मनोवृत्ति वदल सक्रनी हं { वह क्रमश अपनी स्थिनि तमोगुण सं सतोगुण 
या रजोगुण सं मनोगुण मं परिवर्तिन कर सकता है । कटने का तान्पर्य यट टै कि 
प्रकृति कै किसी गुण विभैष में अयविश्चाम करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त मर्हीकर 
सद््ता। उमं प्रामाणिक गगर की सगति में रटटकर वुद्धिपूर्वकं वानं पर विचार करना 
ष्टोता ह । तभी वरं उच्वनर गुण की म्थिनि को प्राप्त द्यो मक्ता डै1 
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सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा . भवति भारत 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो चच्छुद्धः स॒ एव ` सः॥३॥ 


सत्व-अनुरूपा-अस्तित्य के अनुसारः सर्वस्य-सवं कीः श्रद्धा-श्रद्ा, निष्ठा; भवति-हो जाती हैः 
भारत-दे भरतपुत्र; श्रद्धा-शरद्धा; मयः-से युक्त; अयम्‌-यह; पुरुषः-जीवात्मा; यः-जो; 
यत्‌-निसके होने से; श्रद्धः-श्रद्ा; सः-इस प्रकार; एव -निश्चय ही; सः-वह। व 
हे भरतपुत्र! विभिन्न गुणों के अन्तर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक 
विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है । अपने द्वारा अर्जित गुणो. के अनुसार 
ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है \ ॥ 
तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति मे चाहे वह जैसा भी हो, एकं विशेप प्रकार की श्रद्धा पाई जाती 
है । लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम (सतोगुणी), राजस 
(रजोगुणी) अथवा तामसी कहलाती है । इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के 
अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है । अव वास्तविक तथ्य तो यह है कि, 
जैसा प्रहे अध्याय पे कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अततएव वह 
मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है । लेकिन जव वह भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध 
को भूल जाता है ओौर वद्ध जीवन मे भौतिक प्रकृति के संसर्गं में आता है, तो वह 
विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साध संगति करके अपना स्थान वनाता है। इस प्रकारे से 
प्राप्त्‌ कु्िम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते है । भले ही कोई किसी धारणा या 
देहात्मवोध दारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है । अत्तएव भगवान्‌ 
के साथ अपना सम्बन्ध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मप से शुद्ध होना 
पडता हे । यही एकमात्र मार्ग है, निर्भय होकर कृष्णभावनामृत मे लौटने कां । यदि कोई 
कुष्णभावनामृत मे स्थित हो, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो 
जाता है । यदि वह आत्म-साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित 
रूप से प्रकृति के गुणों के साथ वह जाता है। 

इस श्लोक में शरदा शव्द अत्यन्त सार्थक ठै । श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती 
ह । मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्मं मेँ हो सकती है लेकिन 
प्रवल श्रद्धा सात्विक कार्यो से उत्सन्न होती है । किन्तु भोतिक वद्धजीवन मे कोई भी 
कार्य पूर्णतया शु नहीं होता । वे सव मिभ्रित होते ह । वे शुद्ध सात्विक नहीं होते । 
शुद्ध सक्त्य दिव्य होता है, शुद्ध सत्त्व मेँ रहकर मनुष्य भगवान्‌ के वास्तविक स्वभाव कौ 
समज्ञ सकता € । जव तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नदीं होती, तव तक वह प्रकृति के 
किसी भी गुण सै दुपित हो सकती हे । प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फल जाते है 
अतएव किसी विशेष गुण के सम्पर्कं मे रहकर हदय जिस स्थिति में होता है, उसी के 
अनुसार श्रद्धा स्थापित होती हे । यह समज्ञना चाहिए कि यदि किसी का हदय सतोगुण 
मं स्थित दे, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है । यदि हदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी 
रजोगुणी है ओर यदि हदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती 
हं । इस प्रकार हमे संसार मं विभिन्न प्रकार की श्रद्धाँ मिलती ह ओर विभिन्न प्रकार 
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की श्रद्धां के अनुमार वििच्र प्रकार के धर्म हते | धार्मिक श्रद्धा काअप्तली निद्रान्त 
मतोगुण में म्थिते होता ह । लेकिन चूंकि हदय कलुषित रहता है, अतएव विभित्र प्रकार 
कै धार्मिक निद्धान्त पाये जाते हं । श्रद्धा की विभिच्रता के कारण दी पूना भी भिन्नभित्र 
प्रकार की ष्टोतीदै। 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्ांसि राजसाः। 
प्रतान्भूतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४1 

यनन्ते- पूते है; सल्विकाः-मनोगुण मे स्थित लोग; देवान्‌-दंवताओं को; वसरकषासि-अमुरगण 
को, रानसाः-रनोगुप्य मं भ्ित लोगः प्रेतान्‌-मृनकों की आत्माओं को; भूत-गणान्‌-भूनां को; 
च-~-तया; अन्य-अन्य, यजन्ते-पूननं दै, तामसाः- तमोगुण मे स्थितः जनाः-लोम। 
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पुनते है, रजोगुणी यन्नो व राक्षसो की पूना करते 
आर तमोगुणी व्यक्ति भूत-प्रेत को पूनते है। 
तात्पर्य : दरम श्लोक मं भगवान्‌ विभित्र वाद्य कमों के अनुसार पूजा करने वर्तो के प्रकार 
यता रटे दै । शास्रं के आदेशानुसार केवलं भगवान्‌ ही पूजनीय दे । लेकिन जो शास्त्रों 
के आदेशौ से अभिन्न न्दी, या उन पर श्रद्धा नर्हीं रखते, वे अपनी गुण-स्थिति के 
अनुसार विभग्न वस्तुओं की पूना करते ह । जो लोग संतोगुणी हे, ये सामान्यतया 
देवताओं की पूना करते हं । इन देवताओं मे ब्रह्मा, शिव त्तथा अन्य देवता, यथा इन्द्र, 
घर तथा सूर्यं सम्मिलित हं । देवता कई हें । सतोगुणी लोग किसी विशे अभिप्राय से 
किसी विशेष देवता फी पूना करते हे । इसी प्रकार जो रजोगुणी ट, वै यक्ष-रासर्मो की 
पूना करते हं । हमे स्मरण टे कि द्वितीय विश्चयुद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति 
हिटलर की पूना करता धा, क्योकि, भला टो उम युद्ध का, उसने उसे काले धन्ये से 
प्रचुर धन सचित कर लिया धा। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुण हौतेष्, वे 
सामान्यतया किसी प्रवल मनुप्य को ईशरके रूपमे चुनलेतेर्हे1 वे सोचतेर्टेकि कोई 
भी व्यक्ति ईश्चर की तर्ट पूना जा सकता टै ओर फल एकसा छोगा। 

यँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग एते देवताओं की सृष्टि करके 
उन्दें पूजते हं ओर जी तमोगुणी हं-अंधकार में हे-वे प्रेतो की पूना कते र्ह। कभी- 
कभी लोग किमी मूत प्राणी की कत्र पर पूना करते हं । मेधुन सेवा भी तमोयुणी मानी 
जाती है। इसी प्रकार भारते के सुदूर रामो मं भूतों की पूना करने वाले हं 1 मने देखा 
है कि भारत कै निम्ननाति के लोग कभी-कभी जगल मं जाते टे ओर यदि उन्हं इसका 
पता चलता हे कि फोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उम वृ की पूना करते हं 
ओर यलि यदृते हे । ये पूना के विभित्र प्रकार वास्तय मँ ईश्वर-पूजा नर्टी है! ईश्धरपूना 
तो साच्पिक पुरुपा के लिए ठे । श्रीमद्भागवत मं (४.३.२३) कह गया है-- सत्व विद्युद 
वलुदेव-रव्दितम्‌-जय व्यक्ति सतोयुणी होता है, तो वह वामुदेव की पूना करता टे । 
तात्पर्य वष्ठदे क्रि जो लोग गुणां से पूर्णतया शुद्ध ष्टो चुके है ओर दिव्य पदको प्राप्त 
्, वे ष्टी भगवान्‌ की पूना कर सक्ते हे। 

निर्विशेपवादी सतोगुण मं स्थितं माने जाते हं ओर वे पचदेवताओं की ~~ 
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ह । वै भोत्तिक जगत मे निराकार विष्णु को पूजते हं, जो सिद्धान्तीकृत विष्णु कटलाता 
है । विष्णु भगवान्‌ के विस्तार ह, लेकिन निर्विशेपवादी अन्ततः भगवान्‌ मे विश्वास न 
करने के कारण सोचते हँ कि विष्णु का स्वरूप निराकार व्रह्म का दूसरा पक्ष है । इसी 
प्रकार चे यह मानते ह कि ब्रह्माजी रजोगुण के निराकार रूप टै | अतः वे कभी-कभी 
पच देवताओं का वर्णन करते है, जो पूज्य हे । लेकिन चकि वे लोग निराकार ब्रह्म को 
ही वास्तविक सत्य मानते रह, इसलिए वे अन्ततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते है । 
निप्कर्पं य निकलता हे कि प्रकृति के विभिन्न गुणो को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियो की 
संगति से शुद्ध किया जा सकता दै । 


अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भारंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌।। ६॥ 
अ-शारा-जो शास्त्रों मे नरं दे; विहितम्‌-निदेशितः घोरम्‌-अन्यों के लिए हानिप्रद; तप्यन्ते- तप 
करते ह; ये-जो लोग; तपः-तपस्या; जनाः-लोग; दम्भ-पमण्ड; अहद्भार-तथा अकार से; 
संयुक्ताः प्रवृत्त; कामकाम; राग-तथा आसक्ति का; बल-वलपूर्वक; अन्विताः -प्रेरित; 
कर्पयन्तः-कष्ट देते एए; शरीर-स्थम्‌-शरीर के भीतर स्थित; भूत-प्रामम्‌-भौतिक तत्त्वो का 
संयोग; अचेतसः-भ्रमित पनोवृत्ति वाले; भाम्‌-पुञ्को; च-भी) एव-निश्चय ही; अन्तः- भीतर; 
शरीर-स्यम्‌-शरीर भे स्थितः तान्‌-उनको; विद्धि- जानो; आसुर-निश्चयान्‌-असुर । 
जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रविरुद्ध कठोरं तपस्या आर 
ब्रत करते है, जो काम तथा आसक्ति दवारा प्रित होते है जो मूर्ख है तथा जो शरीर 
के भौतिक तत्त्यो को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पर्हुचाते है, 
वे असुर कहे जाते रै! 
तात्पर्य : कुछ पुरुप एसे टै जो एेसी त्तपस्या की विधियो का निर्माण कर लेते है, जिनका 
वर्णन शास्त्रं मे नी हे। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, यथा राजनीतिक 
कारणों से उपवास करना शस्त्रो मे वर्णित नरी ए । शस्त्र मे तो आध्यात्मिक उन्नति के 
लिए उपवास करने की संस्तुति हे, किसी राजनीत्तिक या सामाजिक उदेश्य के लिए नहीं । 
भगवद्गीता के अनुसार जो लोग एसी तपस्या करते हे वे निश्चित रूप से आसुरी है । 
उनके कार्य शास्त्रविरुद्य हे ओर सामान्य जनता के हित में नहीं है । वास्तव पे वे लोग 
गर्च, अकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण एसा करते है ! एसे 
कायां से न केवल शरीर के उन तत्त्वों को विक्षोभ होता हे जिनसे शरीर वना है, अपिततु 
शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पर्हुचता है । एसे अचैध उपवास 
सेया किसी राजनीतिक उदेश्य से की गर तपस्या आदि से निश्चय री अन्य लोगो की 
शन्ति भंग होती दे । उनका उल्लेख वदिक साहित्य मे नहीं हे। आसुरी व्यक्ति सोचता 
कि दस्त विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पुरी करने के लिए 
वाध्य कर सकता ह, लेकिन कभी-कभी एसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी घो जाती 
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है| वे कार्य भगवान्‌ दारा अनुमतं नीं हे, वे कहते कि जो इन कायं भ प्रवृत्त होते 
हे, वे असुर हे एमे प्रदर्शन भगवान्‌ के अपमानस्वशूप टे, क्वोकि इन्टं वेदिक शाघ््रँ 
के आदेशो का उन्तंधन करके क्रिया जाता टे 1 इस प्रसंग मेँ अचेतसः शब्द महत्वपूर्णं 
टै । सामान्य भानपिक म्िति वातत पुर्पो को श्रो के आदेशो का पालन करना चािए्‌। 
जो एसी स्थिति मे नर्ही हे वे श्रो की उपेल्ला तथा' अवद्ना करते हे ओर तपस्या की 
अपनी विधि निर्मित कर लेते हे। मनुप्य को सदेव आसुरी लोगों की चरम परिणनि को 
स्मरण करना चाहिए, जैमा कि पिष्टते अध्याय मेँ वर्णन किया गया हे । भगवान्‌ एमे 
लोगों फो आमुरी व्यक्तियां के याँ जन्म लेने के लिए वाध्य कते ट । फलस्वष्ठपं वे 
भगवान्‌ के साथ अपन सम्यन्य को जाने विना जन्मजन्मान्तर आमुरी जीयन में रहते ट । 
किन्तु यदि एसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हए कि कोई गुठ उनका मार्मदर्शन करके रनद 
वेदिक लान के मार्ग परते जा सके, तो वे इस मववन्धन से दूटं कर अन्तत्ोगत्वा 
परमगति को प्राप्त होते हे। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शणु॥७॥ 

आदारः -भोजन, सु-निश्वय ही, अभि-भी, सर्वस्व -घर एक काः त्रि-विधः-तीन प्रकार का, 
भवति -्षना दे, प्रियः -प्यारा, यज्ञः- यत्त, तपः-तपम्या, तया- ओः दानम्‌-दान, तैषाप्‌-टनका, 
भेदम्‌-अन्तर, इमम्‌-यः, शृणु-गुनो । 
यही तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसन्द करता हे, वह भी प्रकृति के गुणो के 
समुमार तीन प्रकार का हता है। यदी वात यज्ञ, तपस्या तथा दनि के लिए भी 
सत्य टै । अव उनके भेदो के विषय मे सुनो । 
तात्पर्य : प्रकृति के भिग्र-भिन्र गुणों के अनुमार भोजन, यज्ञ, तपम्या ओरे दान में भद 
शोत टे) वे सव एक गै नटीं होते । जो लोग यढ समञ्च सकते टं कि किम गुण मेंक्या 
क्या करना चाटिषए, वे वास्तव में युद्धिमानं हं । जो लोग सभी प्रकोर के यन्न, भोजन या 
दान को एकमा मान कर उनमें अन्तर नटीं कर पाते, वे अन्नानी हं । एं भी प्रचारक 
लोग हे, जो यह कते हे कि मनुप्य जा चाहे वह कर सकता हे ओर सिद्धि श्राप्त कर 
सकता हे । लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शस्त्रो के आदगरानुमार कार्यं नटीं करते । यं अपनी 
विधियां वनाते हे ओर सामान्य जनता का भ्रान्तं करते रहते हं । 

आयुः सक्तयवलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः साचिकप्रियाः ॥ ८॥ 
आयुः-जीवन काल, सत्व अम्तित्व, यत दन, आरोग्य-म्वाम्य्य सुख मुख, प्रीति-नया मनाय, 
विवर्पनाः-वद्यन दुर्‌, रस्याः-रम म युन, स्निग्याः-चिऱना. स्विराः-मट्णणु द्याः दय कौ 


भाने वाले, आहाराः ~ भाजन, साचिक~-मतोगु्णी, प्रिवाः-- अच्छ लगने वाने। 


जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता ह, वह आयु वद्भाने वाना, जीवन को 
शुद्ध करेन वाला तथा वल, स्वास्थ्य, मुख तया नृपति प्रदान करने चाना होता ईै। 


~ ~~ 
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एेसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रदं तथा हृदय को भाने वाला होता है { 
‡ | 

आहारा  राजसस्येठा  दुःखशोकामयप्रदाः ॥। ९॥ ' 
कटु-कड्वे, तीते; अम्ल-खट; लवण-नमकीनः; अति-उष्ण-अत्यन्त गरम्‌; तीध्ष्ण-चटपर; 
रूक्ष-शुष्क; विदाहिनः-जलाने वाले; आहाराः-भोजनः राजसस्य--रजोगुणी के; इष्टाः- रुचिकरः; 
दुःख-दुखः; शोक-शोकः; आमय-रोगः प्रदाः उत्पन्न करने वाले । 
अत्यधिक तिक्त, खड, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले 
भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते ह ! एेसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न 
करने वाले है। 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌।।९०॥। 

यात-यामम्‌-भोजन करने से तीन घंटे पूर्वं पकाया गया; गत-रसम्‌-स्वादरहित; पूति -दुर्गधयुक्त; 
पर्युपित्म्‌-विगडा हुआ; च-भी; यत्‌-जो; उच्छिष्टम्‌-अन्यों का जूठन; अपि-भी; चतथा; 
अमेध्यम्‌-अस्पश्य; भोजनम्‌-भोजनः तामस-तमोगुणी को; प्रियम्‌-गप्रिय । 
खाने से तीन घंटे पूर्वं पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड, जूठा तथा 
अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगो को प्रिय होता है, जो तामसी होते है । 
तात्पर्य : आहार (भोजन) का उदेश्य आयु को वढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा 
शरीर को शक्ति पर्हुचाना है| इसका यही एकमात्र उदेश्य है ] प्राचीन काल मे विद्वान 
पुरुष एेसा भोजन चुनते थे, जो स्वास्थ्य तथा आयु को वदने वाला हो, यथा दूध के 
व्यंजन, चीनी, चावल, गेह, फल तथा तरकारिर्यो । ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को ` 
अत्यन्त प्रिय होते ह । अन्य कु पदार्थ, जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न 
होते हए भी दूध या अन्य पदाथा के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते है। त्तव वे 
सात्विक हो जाते हे । ये सारे भोजन स्वभावसे ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे 
अस्पृश्य पदार्थो से सर्वधा भिन्न ह । आयवे श्लोक में जिन स्निग्ध (चिकने) पदार्थो का 
उल्लेख हे, उनका पशु-वध से प्राप्त चर्वी से कोई नाता नहीं होता । यह पशु चर्वी (वसा) 
दुग्ध के रूप मे उपलव्ध है, जो समस्त भोजनं मे परम. चमत्कारी है । दुग्ध, मक्खन, 
पनीर तथा अन्य पदार्थो से जो पशु चवीं मिलती है, उससे निर्दाप पशुओं के मारे जाने 
का प्रफ्न नहीं उटता । यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा 
है । आवश्यक चर्वी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से हे । पशुवध तो अमानवीय 
है । मटर, दाल, दलिया आदि सं प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलच्ध होता दै! . 

जो राजस भोजन कटु, वहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह 
आमाशय की श्लेष्मा को घटा कर रोग उत्पन्न करता है । तामसी भोजन अनिवार्यः 
वासी होता हे। खाने से तीन घंटे पूर्व वना कोई भी भोजन (भगवान्‌ को अर्पित प्रसादम्‌ 
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को छोडकर) तामसी माना जाता हे । विगढनं के कारण उससे दुर्गध जाती हे, तिस्रमं 
तामसी लोग प्रायः अकृष्ट ष्टेते हे, किन्तु साच्तिक पुष उसमे मुर मोड तंते ह। 

एच्छिष्ट (जुटा) भोजन उसी अवम्था मेँ किया जा सक्ता हे, जव वह उम भोजन 
काएक अंशो जो भगवान्‌ को अर्पित किया जा चुका टो, या कोई सायुपुख्प, चिभेप 
पस गु द्वारा, ग्रष्ण किया जा धुका ट | अन्यधा एसा यूटो भोजन तामपी होता हे 
आर वहं मदूषण या रोग को यदाने वाला टता हे । यथपि एे्रा भोजन तामसी लोगों 
को स्वादिष्ट लगता टै, लेकिन सतोगुणी उसे न तो टना पसन्द करते हे, न दाना। 
सर्वोत्तम भोजन तो भगवान्‌ को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट हे । भग्रवदृता मे परमेश्वर 
कहते हे कि यै तरकारिर्यो, आटे तधा दूध की यनी वस्तुं भक्तिपूर्वक भेद किये जाने 
पर म्वीकार करते हं । पव पुष्पं फले तोयम्‌। निस्सन्देह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वत्तु 
ट, जिन्टं भगवान्‌ स्वीकार करते हे । लेकिन इसका भी उल्तेख द करि प्रसादम्‌ को एक 
विशेष विधि से यनाया जाय। कोई भी भोजन, जो शाप्त्रीय ठंग मै तैयार किया जाता 
टै ओर भगवान्‌ को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, मले ही वह कितने 
टी घंटे पूर्वं क्यों न तेयार हुआ हो, क्योकि एसा भोजन दिव्य होता हे । अतएव भोजन 
को रोगाणुरोधक, खाध तथा सभी मनुष्यां के लिए ठचिकर वनाने के लिए सर्वप्रथम 
भगवान्‌ को अर्पित करना चाषिए्‌। 


अफलाकाङ्क्षिभिर्य्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः॥| ९९॥ 
अफल-आकाद्क्षिभिः-फल की इष्छा पे रदित, यतः-यन्न, विधि-दिष्टः- श्रो के निदशातरुमार, 
यः-जो; इज्यते-सम्पत्र किया जाता है; यष्टव्यम्‌-मम्यत्र किया जाना चाहिए, एव-निश्चय ही, 
इति-इम प्रफार, भनः-मन मे, समाधाय -म्थिर करके, सः-वह, साच्विकः -सतोगुणी। 


यन्नो मे वही यन्न सत्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समदा फर 
उन लोग के दारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। 

तात्पर्य : सामान्यतया गरजञे किसी प्रयोजन ते किया जाता टे। लेकिन यँ पर यताया णया 
हे करि यज्ञ विना किमी इच्छा के सम्पत्र किया जाना चाहिए । दषे कर्तव्य ममञ्ज कर किया 
जामा चाटिएु। उदाष्टरणार्ध, मन्दिरो या गिरजापरों में भनाये जाने वाले अनुष्टान 
सामान्यत्तया भोतिक लाभ को दृष्टि में र कर किये जति हे, लेकिन यह मतोगुण मँ 
मरही हे । मनुप्य को चाटिए कि वह कर्तव्य मानकर मन्दिर या गिरजापर म जाए, भगवान्‌ 
को नमस्कार फरे ओर प्ल तथा प्रसाद चद्मए्‌। प्रत्येक व्यक्ति सोचता हे कि केवल ईश्वर 
की पूना करमे के लिए मन्दिर जाना व्यर्धं हे। लेकिन शास्त्री मं आर्धिक लाभम कं तिषए 
पूना करने का आदेश नीं हे 1 मनुष्य को चाटिएु कि केवल अर्चापिप्रह कौ नमम्कार 
करमे जाए। इससे मनुप्य सतोगुण को प्राप्त होगा । प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य हे 
क्रि वह शास्त्रं के आदर्शो का पालन करे ओर भगवान्‌ को नमम्कार करे । 
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अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं ॒विद्धि राजसम्‌।॥। ९२॥ 
अभिसन्धाय-द्च्छा कर के; तु-लेकिनः फलम्‌-फल को; दम्भ-घमंडः अर्थम्‌-के २ 
च-तथा; एव-निश्चय ही; यत्‌-जो; इज्यते-किया जाता है; भरत-श्रे्ट-हे भरतवंशियो मं प्रमुख; 
तम्‌-उस; यज्ञम्‌-यन्न को; विद्धि-जानो; राजसम्‌--रजोगुणी । 
लेकिन हे भरतश्रेष्ठ! जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता 
है, उसे तुम राजसी जानो । 
तात्पर्य : कभी-कभी स्वर्गलोक पर्हुचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान 
किये जाते रै । एते यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते है । 

विधिहीनमसृष्टात्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।। ९३॥ 

विधि-हीनम्‌- शास्त्रीय निर्देश के विना; असृष्ट-अत्रम्‌-प्रसाद वितरण किये विना; मन्त्र- 
हीनम्‌-वैदिक मन्त्रौ का उच्चारण किये विना; अदक्षिणम्‌-पुरोहितों को दक्षिणा दिये विना; 
श्रद्धा-श्रद्धा; विरहितम्‌-विहीन; यज्ञम्‌-यज्ञ को; तामसम्‌- तामसी; परिचक्षते-माना जाता ह| 
जो यज्ञे शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किये विना, वैदिक 
मन्त्रो का उच्चारण किये विना, पुरोहितो को दक्षिणा दिये विना तथा श्रद्धा के विना 
सम्पन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता हे । 
तात्पर्यं : तमोगुण मं श्रद्धा वास्तव मे अश्रद्धा है । कभी-कभी लोग किसी देवता की पूजा 
धन अर्जित करने के लिए करते हँ ओर फिर वे इस धन को शस्त्रके निर्देशों की 
अवहेलना करके मनोरंजन मे व्यय करते हं । एसे धार्मिक अनुष्ठानं को सात्त्विक नहीं 


:.. माना जाता। ये तामसी होते ह । इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ओर मानव समाज 


` \ को कोई लाभ नहीं पर्हुवता | 


देवद्विजगुसेग्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥ १४॥ 
देच-परमेश्वर; दिन -्राह्मणः; गुरु-गुरु; प्राज्ञ-तथा पूज्य व्यक्तियों की; पूजनम्‌-परजा; 
शोचम्‌-पयित्रता; आर्जवम्‌-सरलता; ब्रह्मचर्यम्‌-त्रहमचर्य; अहिंसा-अ्हिसा; -च-भी; 
शारीरम्‌-शरीर सम्बन्धी; तपः- तपस्या; उच्यते-कहा जाता है । 
परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता; 
सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अर्हिसा रही शारीरिक तपस्या है। 
तात्पर्य : यहो पर भगवान्‌ तपस्या के भेद वताते हे । सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का 
वर्णन करते हं । मनुष्य को चाषटिए कि वह ईश्वर या देवौ, योग्य ब्राह्मणो, गुरु तथा माता- 
पिता जसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान मे पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना 
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सीखें । इन सवका समुचित आदर करना चादिए 1 उमे चटिएु फि आंतरिक तथा वाह्य 
म्प में अपने को शुद्ध करने फा अभ्यास करे ओर आचरण मं सरल यनना सीखे ] वह 
कोई एमा कार्य न करं, जो शा्तर-सम्मत न तो । वह वेवादिक जीवन के अतिरिक्त मेथुन 
मरत नहो, क्योकि शास्त्र मेँ केवल विवा मे ही मधुन की अनुमति हे, अन्यधा नरी | 
यट ब्रह्मचर्य कलात्ा हे । ये सव शारीरिक तपस्या टे । 


अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वादःमयं तप उच्यते।। ९५॥ 
अनृदेग-करम्‌-ुव्य न॒ करने वाले; वाव्यम्‌-शब्द; सत्वम्‌-सव्ये, प्रिव -प्रियः 
हितम्‌-लाभप्रद; च-भी; यत्‌-जो; स्वाध्याव~वैदिक अध्ययन का; अभ्यसनम्‌--अभ्यासः 
च-भी; एव-निश्वय ही, वाक्‌-मयम्‌-वाणी की; तपः-तपस्या, ठच्यते-कटरी जाती दे । 
सच्ये, भाने वाले, हितकर तथा अर्यो को क्ुव्य न करने वाले वाक्य वोलना भौर 
वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना-यही वाणी फी तपस्या दै। 
तात्पर्यं : मनुप्य को एसा नर्ही योलना चाहिए कि दूसरो के मन कषुव्ध टौ जाँ निस्मन्देह 
जव शिक्षक चोले तो वद अपने विधार्धियां को उपदेश देने के लिए सत्य योल सकता 
हे, सेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनपे वोले जो उसके विद्यार्थी नही हे, 
तो उनके मन को कषुव्ध करने वाला सत्य न वोले। यही वाणी की तपस्या है । दके 
उतिरिकः प्रलाप (व्यर्थं की वार्ता) नहीं करना चाटिएं । आध्यात्मिक क्त्र मे योलने की 
विचि यष्ट है कि जो भी कहा जाय वह शाघ्त्र-सम्मत हो। उसे तुरन्त टी अपने कथन 
की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए । इसके साथ-साथ वह वात सुनने मं 
ति प्रिय लगनी चाट । एसी विवेचना से भनुप्य कौ सर्वोच्य लाभ ओर मानव समाज 
फा उत्थान हो सकता हे । वेदिक साहित्य का विपुल भण्डार हे ओर इमका अध्ययन 
किया जानां चाहिए । यही वाणी की तपस्या कटी जाती हे। 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मन.-प्रसादः-मन की तुष्टि; सौप्यत्वम्‌-उन्यों के प्रति कपट भाव मे रहति; मौनप्‌-गम्भीरता, 
आत्म अपना, विनिग्रहः -नियन्ण, प्षयप, भाव-स्वभाव का, संगुद्धिः-शुद्धीफरण, इति-दुम 
प्रकारः एतत्‌-यट, तपः-तपस्या; मानसम्‌-मन की, उच्यते-कटी जती दै । 


तथा संतो, सरलता, गम्भीरता, आत्म-संयम एवं जीवन की शुद्धि-ये मन की 
तपस्या है । 

तात्पर्य : मन को संयमित वनाने का अर्थं हे, उसे इद्धियवृप्ति से विलग करना ! उमे इस 
तरह प्रशिभित किया जाना चाष्िए जिससे चह सदेव परोपकार के विपय मं सोचे। मन 
फ लिए सर्वात्ति प्रशिक्षण विचारो की श्रेष्टा ह । मनुष्य कों कृष्णभावनामृत से विचलित 
नहीं होना चाषिए ओरं इद्धियमोग से सदेव वचना चाहिए 1 अपने स्वभाव को शुद्ध यनाना 
कृष्णभावनाभावित टीना हे । इद्धियभोग के विचारों से मन को अलग रख करके षी मन 


४ 
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की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इद्धियभोग के चारे मे जितना सोचते है, उतना 
ही मन अतुप्त होता जाता है । इस वर्तमान युग में हम मने को व्यर्थ ही अनेक प्रकार 
के दद्धियतृप्ति के साधनों मे लगाये रखते है, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता । अतएव 
सर्वश्रेष्ठ विधि यदी है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोडा जाय, स्योकि यह संतोष 
प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है-यथा पुराण तथा महाभारत । कोई भी इस ज्ञान 
का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को छएल-कपर से मुक्त होना चाहिए ओर 
मनुप्य को सवके कल्याण (हित) के विपय मेँ सोचना चाहिए । मौन (गम्भीरता) का अर्थं 
ठे कि मनुप्य निरन्तर आत्मसाक्षात्कार के विपय मे सोचता रहे । कृप्णभावनाभावित व्यक्ति 
पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किये रहता है । मन-निग्रह का अर्थ है-मन को इद्दियभोग 
से पृथक्‌ करना । मनुष्य को अपने व्यवहार मे निष्कपट होना चाहिए जौर इस तरह उसे 
अपने जीवन (भाव) को शुल्द वनाना चाहिए । ये सव गुण मन की तपस्या के अन्तर्गत 
आते रहै। | 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरेः। 

अफलाकाङ्क्षिभिरयुक्तः साच्िकं परिचक्षते! २७॥ 
श्रद्धया-श्रद्दा समेत; परया-दिव्य; तप्तम्‌-किया गया; तपः-तप; तत्‌-वहः; त्रि-विधम्‌-तीन 
प्रकार के; नरैः-मनुष्यों दारा; अफल-आकाङ्क्षिभिः-फल की इच्छा न करने वाले; युक्तैः-प्रवत्त; 
साच्विकम्‌-सतोगुण मे; परिचक्षते-कहा जाता है1 
भोतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर मेँ प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा 
दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती हे । 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌! ९८॥ 
सत्‌-कार-आदरः; मान-सम्मानः पूना-तधा पूजा; अर्थम्‌-के लिए; तपः-तपस्या; दम्भेन-घमंड 
से; च-भी; एव--निश्चय ही; यत्‌-जो; क्रियते-किया जाता है; तत्‌-वह; इह-इस संसार मे; 
प्रोक्तम्‌-कषटा जाता है; राजसम्‌-रजोगुणी; चलम्‌-चलायमान; अघ्रुबम्‌-क्षणिक | । 
जो तपस्या दभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूना कराने के लिए सम्पन्न की 
जाती हे, वह राजसी (रजोगुणी) कहलाती है । यह न तो स्थायी होती है न शाश्चत। 
तात्पर्य : कभी-कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्पित हों तथा उनसे 
सत्कार, सम्मान तथा पुजा मिल सके ! रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थो से पूजा करवाते 
ठ जर उनतत चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हं । तपस्या करने के वहाने एसे कृत्रिम 
आयौजन राजसी माने जाते हे । इनके फल क्षणिक होते है, वे कुछ समय तक रहते हं ! 
वे कभी स्थायी नहीं होते। 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 

परस्योत्सादनार्थं वा  तत्तामसमुदाहतम्‌ !\ ९९॥ 


श्लोकः र श्रद्धाके विभाग ५९१५ 


मूदमूर्य, ग्राहेण प्रयत शे; आत्मनः-अपने टी, यत्‌-जो; पीडया-उत्वीड़नं दारा; प्रियते -की 
जाती है; तपः ~ तपस्या; पदस्य-अन्यां को. उत्सादन-अर्थम्‌-विनाश करने के निपु, वा-अथया, 
तत्‌-वह, तामसम्‌-तमोगुणी; उदाहतम्‌-कटी जाती है । 

मूर्खतावश आत्म-उव्पीडन के लिए या अन्यां को विनष्ट फरने या हानि परटुवाने के 
लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कटलाती ह1 

तात्पर्य : मूर्खतापूर्णं तपस्या के एसे अनक दृष्टान्त ह, जसे कि दिरण्यकशिपु जेमं असु 
मै अमर यनने तधा देवताओं का वध करने के त्िए कठिन तप किए । उमने घ्रह्मा सै 
एसी ही वस्तुं मांगी थी, लेकिन अन्त मँ यह भगवान्‌ दवारा मारा गया। किमी जप्तम्भव 
वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ष्टी तामसी तपस्या हे । 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे) 

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌॥ २०॥ 
दातव्यम्‌-देने याग्य, इति-दस प्रकार, यत्‌-जौः दानेम्‌-दान, दीयते-दिया जाता दै, 
अनुपकारिणे -प्तयुपकार की भावना के विना, देशे~उयित स्थान मं, काले-उधित समय मै; घ~भी, 
पात्रे उपयुक्तं व्यक्ति को, च~तया, तत्‌-वहः दानम्‌-दान, सत्विकम्‌-गरतोगुणी, सत्विक, 
स्मृतम्‌-माना जाता टै । 
जो दान कर्तव्य समद्कर, किसी प्रतयुपकार की आशा के विना, समुचित काल तथा 
स्थान र्मे ओर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वद सात्विक माना जाता है। 
तात्पर्य : वैदिक साहित्य मे एमे व्यक्ति को दान देने की सस्तुति हे, जौ आध्यात्मिक कायां 
म लगा ष्टो । अविचारपूर्णं ढग से दान देने की सस्तुति नहीं हे । आध्यत्मिक सिद्धि को 
सदेव ध्यान मे रा जाता हे । अतएव कित्री तीर्धं स्थान मे, सूर्यं या चनदरप्रहण के समव, 
माप्तान्त भं या योग्य व्राह्मण अथवा वेष्णव (भक्त) को, या मन्दिर मे दाने देने की सप्तति 
टै) वदले मे किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलापा न रखते हुए पेते दान किये जने 
घाष्िए्‌। कभी-कभी निर्धन कौ दानं कठ्णायश दिया जाता टै । तेकिने यदि निर्धन दान 
देने योग्य (पात्र) नर्टीं होता, तो उमसे आध्यात्मिक प्रगति नटीं होती । दूषरे शव्द म. 
वेदिक साहित्य मं अविघारपूर्णं दान की सस्तुत्ति नर्ही हे । 


यत्तु॒प्रत्युपकाराथं फलमुदिश्य चा पुनः। 

दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌॥) २९॥ 
चत्‌-जो; तु-लेफ्रिन, प्रति-उपकार-अर्थम्‌-वदले मे पाने कं उदेश्य मे, फलम्‌-फन को, 
उद्विष्य-इव्छा फक, वा-अयवा, पुनः-फिर. दीवते-द्िा जाती दै, च-भी, 
परिविनष्टम्‌-पश्यातापर के साय, तत्‌-उस, दानम्‌-दान को, राजसम्‌ -रजुणी, स्यृतम्‌-माना 
जाताहै। 
किन्तु जो दान प्त्युपकार की भावना से या कर्म फल कीड्च्ासेया अनिच्छपूर्वक 
फिया जाता दै, चह रजोगुणी (राजस) कहलाता है} ८ - 


५९१६. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २७ 


तात्पर्य : दान कभी स्वर्गं जाने कै लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यन्त कष्ट से तथा 
कभी इस पश्चात्ताप के साथ कि “मेने इतना व्यय इस तरह क्यों किया?” कभी-कभी 
अपने वरिष्ठजनों के दवाव मँ आकर भी दान दिया जाता है । एसे दान रजोगुण मे दिये 
गये माने जाते ह | 

एसे अनेक दातव्य न्यास रै, जो उन संस्थाओं को दान देते है, जो इन्रियभोग का 
वाजार गर्म रहता है । वैदिक शास्त्र एेसे दान की संस्तुति नदीं करते । केवल सात्विक 
दान की संस्तुति की गई है। । 


अदेश्चकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌।। २२॥ 
अदेश-अशुद्ध स्थान; काले-तथा अशुद्ध समय मे; यत्‌-जो; दानम्‌-दानः अपात्रेभ्यः-अयोग्य 
व्यक्तियों को; च-भी; दीयते-दिया जाता है; असत्‌-कृतम्‌-सम्मान के विना; अवज्ञातम्‌- समुचित 
ध्यान दिये विना; तत्‌- वह; तामसम्‌-तमोगुणी; उदाहतम्‌-कलहा जाता हं । 
तथा जो दान किसी अपवित्र. स्थान मे, अनुचित समय मे, किसी अयोग्य व्यक्ति को 
या चिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है । 
तात्पर्य : यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूतक्रीडा मे व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया । एेसा दान तामसी है ¦ एेसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन्‌ इससे पापी 


पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है । इसी प्रकार, यदि विना सम्मान तथा ध्यान दिये किसी 
उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाय, तो वह भी तामसी हे। 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः ` पुरा॥ २३॥ 
ॐ-परम का सूचकः; तत्‌-वह; सत्‌-शाथतः; इति-इस प्रकारः; निर्देशः- संकेतः ब्रह्मणः व्रह्म का; 
्रि-विधः-तीन प्रकार का; स्मृतः-माना जाता है; ब्राह्मणाः-व्राह्मण लोग; तेन-उसवेः 
वेदाः-वेदिक साहित्य; च-भी; य्ञाः-यज्ञ; च-भी; विहिताः-्रयुक्त; पुरा-आदिकाल में । 
सृष्टि के आदिकाल से ॐ तत्‌ सत्‌ ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचितं करने के लिए 
प्रयुक्त किये जाते रहे है । ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियो ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रं 
का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञो के समय प्रयुक्त 
होती थी। 
तात्पर्य : यह वताया जा चुका हे कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन-तीन भेद 
ह सात्विक, राजस तथा तामस । लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, वे 
सभी वद्ध तया भातिक गुणो से कलुपित हं । किन्तु जव ये व्रह्म-ॐॐ तत सत्त को लक्ष्य 
करक किये जाते हं ततो आध्यात्मिक उन्नति के साधन वन जाते है । श्रौ मे एसे लक्ष्य 
का सकत दओ ट। ॐ तत्‌ रुत्‌ ये तीन शव्द विशेप रूप मे परम सत्य भगवान्‌ के 
सूचक हं । वेदिक मन्त्रो मँ ॐ शव्द सदैव रहता हे। । 


श्ठोक २५ श्रद्धा के विभाग ५९७ 


जौ व्यक्ति शास्र के वियानो के अनुमार फर्म नटी करता, उते परदर्म की प्रापि 
नही होती । भले टी उमे क्षणिक फल प्राप्त नो जाये, लेकिन उमे चरमगति प्राप्न नहीं 
हो पाती । तात्पर्यं यष्ट हे कि दान, यन्न तथा तप कौ सततौगुण मं रहकर कना चाषटिए्‌। 
रमो या तमोगुण मेँ सम्पव्र करने पर ये निरिति ष्पे निम्न कोरिकेष्टोने हे। ॐ 
तत्‌ सत्‌ शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम क साय करिया जाता हे, उदाटरपार्थ, 
ॐ तद्वि्णोः। जव भी किमी वेदिक मच्र का या परमेश्चर का नाम तिवा जातादहे, तो 
उसके साय ॐ जोड दिया जाता हे। यह वेदिक सादित्य का सूचक ट । ये तीन शव्द 
वेदिक त्रां मे लिए जाते हं । ॐ इत्येतदुवह्यगणे नेकं नाय (ऋग्वद) प्रथम तदय का 
सूचक षट । फिर तद्‌ त्वमति (छान्दोग्य उपन्निपद ६.८.७) दूमरे लव्य का सूचक हे । तथा 
सद्‌ एव सौम्य (ान्दोःय उफनिवद' ६.२.१) तृतीय लक्ष्य का सूचक ह । ये तीनों मिलकर 
ॐ तत्‌ मत्‌ ष्टो जाते हं । आदिकाल में सय प्रधम जीवात्मा व्रह्मा मे यत्न किये, तो उन्न 
इन तनां शर्वा के द्वारा भगवान्‌ को लदित किया धा। अतएव गुख-परम्परा द्वारा एसी 
सिद्दान्त का पालन किया जाता रा हे । अतः इस मन्त्र का अत्ययिक मटस्व हं । अतएव 
भरगवदूीता के अनुमार कोई भी कार्य ॐ तन्‌ मत्‌ के लिए, अर्थात्‌ भगवान्‌ के लिए, 
किया जाना चाहिए । जव कई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तेधा यन्न सम्पत्र करता 
हे, तो वह कृष्णभावनामृत मे कार्य करत्ता हे । कृष्णमावनामृत्त दिव्य कायां का वेन्नानिक 
कार्यान्वयन हे, जिममे मनुप्य भगवद्धाम वापस जा सके । एसी दिव्य विचि से कर्म करने 
मं शक्तिः का क्षय नर्ही ोत्ता। 


तस्माद्‌ ॐ इत्युदाहत्य यक्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌॥ २२४॥ 
तमान्‌- अनएव, ॐ - ओम्‌ स प्रारम्भ करक, इति-दम प्रकार, उदाइ्न्व-मकत करके, यजञ-यत्, 
दान-दान, नपः-तया तथ की, क्रियाः- क्रिया, प्रवर्तन्ते-्रारम्भ दनी टै, विान-उ्ताः-गाग्पीप 
विधान के अनुमार, सततम्‌ मव, ब्रह्म-वादिनाम्‌-अय्यान्मवादि्या या योगियों की। 
अतएव योगीनन रह्म की प्राति के लिए शास्त्रीय विचि के अनुमार यत्न, दान तथा 
तप की समस्त क्रियां का शुभारम्म सदव ओम्‌ से करते हे। 
तात्पर्य : "४ तद्‌ विचः रम पदम्‌ ( ऋग्वेद १ २२ २०)। विष्णु के चरगकमल परम 
भक्ति कै आश्रय हं। भगवान्‌ के लिए सम्पव्र हर एक क्रिया सारे कार्यश्त्र की सिद्धि 
निर्चित कर देती हे। 
तदित्यनभिसन्याय फलं यज्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधा; क्रियन्ते मोक्षकाद्क्षिभिः।। २५॥ 


तत्‌~यद, इति-दरम प्रार्‌, अनभिसन्याय -दिना टच्छा भिय, फलम्‌-फएन, यनयतन. तपः- तवा 
सपकी, क्रियाः-क्रिपाप्‌, दान-दान की क्रिवा.- किय, च~ भी. विविधाः विभव, क्रियन्ते-की 
जातो है, मक्ि-कादूकिभिः-मसन वान वानो क दारा। 


भनुप्व को चादिएु कि कर्मफल की इच्छा क्ये चिना विविव प्रकार के यन्न, तप 


५९८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९७ 


तथा दान को "तत्‌" शब्द कह कर सम्पन्न करे ! एेसी दिव्य क्रियाओं का उदेश्य 


भव-वन्धन से मुक्त होना है 

तात्पर्य : आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त 
कर्म न करे ! सारे कार्य भगवान्‌ के परम धाम वापस जाने के उदेश्य से किये जाय, जो 
चरम उपलव्यि हे । 


सद्धावे साधुभावे च सदित्येत्त्प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते।। २७॥ 


सत-भावे-्रह्म के स्वभाव के अर्थ मे; साधु-भावे-भक्तं के स्वभाव के अर्य मे; च-भी; सत्‌-सत्‌ 
शव्द; इति-इस प्रकार; एतत्‌-यह; प्रयुज्यते- प्रयुक्त किया जाता है; प्रशस्ते-प्रामाणिक 
कर्मणि-कर्मो मे; तथा-भी; सत्‌-शब्दः-सत्‌ शब्द; पार्थ-हे पृथापुत्र; युज्यते-प्रयुक्त किया जाता 
ह; चसञे-यन्न मँ; तपसि- तपस्या मे; दाने-दान मे; च-भी; स्थितिः-ध्थिति; सत्‌-व्रह्म; इति-ईइस 
प्रकार; च-तथा; उच्यते-उच्वारण किया जाता है; कर्म- कार्य; च- भी; एव- निश्चय ही; तत्‌-एसः; 
अर्धीयम्‌-के लिए; सत्‌-व्रह्म; इति-इस प्रकार; एव-निश्चय ही; अभिधीयते-कहा जाता है । 


परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है ओर उसे सत्‌ शव्व से अभिहित किया जाता 

है । हे पृथापुत्र! एस यज्ञ का सम्पन्नकर्ता भी "सत्‌" कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ, 

तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परमपुरुष को प्रसन्न करने के लिए सम्पन्न किये 

जाते है, "सत्‌" है । 

`, तात्पर्य : प्रशस्ते कर्मणि अर्थात्‌ “नियत कर्तव्य ” सूचित करते है कि वैदिक साहित्य मेँ 

` एसी करई क्रियारएं निर्धारिते है, जौ गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूपमे है। 
एसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते है । एेसी सारी क्रियाओं के समय ॐ 
तत्‌ सत्‌ उच्चारण करने की संस्तुति की जाती हे । सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक 
स्थिति के सूचक हं । कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करना सत्‌ है ओर जौ व्यक्ति कृष्णभावनामृत 
के कार्यो के प्रति सचैष्ट रहता है, वह साधु कहलाता है । श्रीमद्भागवत मे (२३.२५.२५) 
कटा गया ह कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विपय स्पष्ट हो जाता है । इसके लिए 
सता प्रसङ्गात्‌ शव्द व्यवहृत हुए हं । विना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलव्ध नहीं हो पाता । 
किसी को दीित्त करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ॐ तत सत शब्दो का 
उच्चारण किया जाता हे } इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ॐ तत उत या 
व्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है । तदर्थायम्‌ शव्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने चाले किसी भी 
कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमे भगवान्‌ के मन्दिर मे भोजन पकाना तथा 
सहायता करने जसी सेवार्णँ या भगवान्‌ के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी 


कार्य सम्मिलित दै । इस तरह ॐ तत्‌ सत्‌ शव्द समस्त कायो को पूरा करने के लिए 
कई प्रकार से प्रयुक्तं किये जाते है। 


श्टोक २८ श्रद्धाके विभाष ५९९ 


अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थं न॒ च तत्मरत्य मो इह।। २८॥ 
अश्रद्धया श्रद्दधति; हतम्‌-यल मे आटूनि गि गर्दा; दनेम-प्रदत. तपः-कपम्या, 
तेप्तम्‌-भ्यत्र, कृतम्‌-्विा गया; च -भी, यत्‌-जो, असन्‌-द्टा. इनि-इस प्रर, उच्यते ~क 
जता दः पार्थ-ढ पृथापूत्र, न~क्रभी नी. च~-भीः तत्‌- वदः प्रत्य-मर्‌ कटः म उम तौ; इृह~-दम 
जीवनमे। 


ठि पार्थी श्रद्धा फे विना यन्न, दानयातपके रूप्मेनो भी किया जाता है, वह 
नश्वर है । वद “असत्‌” कहलाता है अर इस जन्म तथा अगले जन्म-दोनो मे ही 
व्यर्थ जाता है। 
तात्पर्य : चे यन्न हो, दान दयो या तप ष्टो, विना आध्यात्मिक लकय क व्यर्घ रहता टे} 
अतएव हम शलोक मे यह पोपित किया गया टे कि एय कार्यं कुत्मितत े । प्रत्यक कार्य 
कृष्णमावनामूत मेँ रहकर ब्रह्म क लिए किया जाना चटिए्‌। सम्पूर्णं वेदिक सा्ित्व मेँ 
भगवान्‌ मे श्रद्धा की संस्तुति की गई है। एसी श्रद्धा तया समुचित मार्गदर्शन के विना 
कोट फल नहीं मिल मकता । ममम्त वेदिक आदेशो के पालन का चरम लब्य कृष्ण को 
जानना हं । इस सिद्धान्त को पालन क्रिये चिना कोई सफल नर्टी टो सकता । सलिए 
सर्वश्रेष्ट मार्ग यहीटे कि मनूष्व प्रारम्भसे ही किसी प्रामाणिक गु के मार्गदर्शनर्मे 
कृष्णमावनामूत में कार्य करं । मव प्रकार से सफल होने का यही मर्गे हे] 

यद्ध अयस्था में लोग देवताओं, भूतो या कुयर जैमे यों की पूना के प्रति आकृष्ट 
षटेते हे। यधपि सतोगुण रजोगुण तधा तमोगुण मे धरेष्ट हं, लेकिन जो व्यक्ति 
कुष्णमावनामृत को ग्रहण करता हे, वह प्रकृति के इन तीनां गुणों को पार कर जतत 
हे। यद्यपि क्रमिक उत्रति की विपि ट, किन्तु शुद्ध भर्त की मगति सं यदि कोई 
कृष्णभावनामृत ग्रहण करता ह, तो यह सर्वश्प्ठ मार्ग हे । इम अध्याय मं इमी की स्तुति 
की गई हे। इम प्रकार मे सफलतां पाने के लिए उपयुक्त गु प्राप्त करके ठमके निदंशन 
म प्रशिक्षण प्राप्तं करना चाटिष्‌ । तभी ब्रह्म मे श्रद्धा ो सकती हे) जव कालक्रम म यह 
श्रद्धा परिषक्य होती हे, तो दमे ईश्चर्रम कटने ह । यही प्रेम समन्त जीवों का चरम 
लक्ष्य हे । अतएव मनुष्य का चाटिए कि सी कृष्णमाविनायृत ग्रहण करे । इम सत्रे 
अध्यापका यी सदेश 


शस शकर श्रीमदूभगवदूमीता कं सव्रहकं अध्याय “श्रव्या कं विमाय का भकिवदान्त 
तात्पर्य पर्ण हुक 


अध्याय अजटठरह 





उपयसहार- सन्यास की सिद्धि 


अर्जुन उवाच 

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 

त्यागस्य च हषीकेश पृथक्रेशिनिषूदन।९॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; संन्यासस्य संन्यास (त्याग) का; महावाहो-हे वलशाली भुजाओं वाले; 
तत्वम्‌-सत्य को; इच्छामि-चाहता ह; वेदितुम-जानना; त्यागस्य-त्याग (संन्यास) का; च-भी; 
हपीकेश-हे इन्ियो के स्वामी; पृथक्‌-भिव्र रूप ते; केशि-निषूदन-हे केशी असुर के संहर्ता । 
अर्जुन ने कहा-दे महावाहु! मे त्याग का उदेश्य जानने का इच्छक हँ ओर हे 
केशिनिषूदन, हे हपीकेश! मँ त्यागमय जीवन (संन्यास आश्रम) का भी उदेश्य 
जानना चाहता ह । 
तात्पर्य : वास्तव में भगवदुर्गात सब्रह अध्यायो में ही समाप्त हो जाती है| अटारहवाँ 
अध्याय तो पूर्वविवेचित विपयों का पूरक संक्षेप हं । प्रत्येक अध्याय मँ भगवान्‌ वल 


देकर कहते हँ कि भगवान्‌ की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य ह} इसी विषय कौ 
५२० 


श्लोक २ उपसंहार - संन्यास की सिद्धि ५२९१ 


इम जलाररवे अध्याय मे ज्ञान के परम गुद्य मार्ग के रूप मं सदोष में वताया गया है। 
प्रथम एह अध्यार्यो में भक्तियोग पर यल दिया गया-योधिनामपि सकयाम्‌... -“ममस्त 
योगियां में से जौ योगौ जपने अन्तर में सदैव भेरा चिन्तन करता है, वष सर्वश्रेष्ठ 
ह |“ अगले छह अध्यायो में शुल्द भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कायां का विरेचन है! 
अन्त के टह अय्यायों मे ज्ञान, वैराग्य अपया तथा परा प्रकृत्ति के कायां ओर भक्ति 
का वर्णन है| निष्कर्पं प में यह कष्टा गया है कि सारे कायो को परमेर से युक्त 
होना चाहिए, जो ॐ तद्‌ खट्‌ शव्वों से प्रकट हता हं जौर ये शव्द परम पुख्प चिष्णु 
के सूचक ह । भगव्द्फता के तृतीय खण्ड से यदी प्रकट होता है कि भक्तिः ही एकमात्र 
जीवन का चरम लव्य है । पूर्ववतीं आचाय तया ब्रह्मसूत्र या वैदान्त-मूत्र का उद्धरण 
देकर इसकी स्थापना की गर्ह है ! कुछ निर्विशेपवादी वेदान्त सूत्र के ज्ञान पर अपना 
एकायिकार जनाते है, लेकिन वास्तव में वेदान्त सूय भक्ति को समने के लिए है, 
क्योकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता (प्रणेता) साक्षात्‌ भगवान्‌ ई ओर वे ही इसके ज्ञाता ह । 
इसका वर्णन पन्द्रह अध्याय में हुजा दै । प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लध्य भक्ति 
द| भगवद्गीता में इसी की व्याख्या है । 

जिस प्रकार दवितीय अध्याय मेँ सम्पूर्ण विषयवस्तु की प्रस्तावना (सार) का वर्णन 
है, उमी प्रकार अटारहर्वे अध्याय मं सारे उपदेश का सारांश दिया गया है । इसमे त्याग 
(वैराग्य) तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन कां लव्य वताया गया 
है। अर्जुन भग्रकद्फता के दो विपयों का स्पष्ट अन्तर जानने का इच्छुक टै-ये है, 
त्याग तथा सन्यास । अतएव वह इन दोनों शब्दां के अर्थं की जिन्ञासा कर रहा हे। 

स श्लोक में परमेश्वरं को सम्योधित करने के लिए प्रयुक्त हफीकेय तवा 
केशिकियूदन-यै दो शव्द महत्त्वपूर्णं है । हृषीकेश कृष्ण है, समस्त इदर्यो के स्वामी, 
जौ हमं मानसिक शान्ति प्राप्तं करने में सहायक वनते हँ! अर्जुन उने प्रार्थना करता 
हैक वे सभी वातो को इस तरह सक्षिप्त कर दे, जिससे वह समभाव मं स्थिर रहे। 
फिर भी उसके मन में कुट सशय है जौर ये सशय असुरं के समान ह्यते है । अतएव 
वह कृष्ण को केशि-निपूदन कहकर सम्योयित करता हे । केशी अत्यन्त दुर्जय असुर 
धा, जिसका वध कृष्ण नै किया था । अव अर्जुन चाहता टै कि वे उसके संशय रूपी 
अपुर का वध करे। 


श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यास कवयो विदुः] 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ ्वाच-भगवान्‌ नै कष्टा, काम्यानाम्‌-काम्यकरमं का, कर्मणाम्‌ -कमां का. 
म्यासम्‌ -त्याग, संन्यासम्‌ सन्यास, कवयः - विद्वान जन, विदुः-जानते टै, सर्व मममत. कर्म -कमां 
का, एल-फल, त्यापम्‌-त्याग को, प्राहुः-कहतं ह, त्यायम्‌-त्यागः विवक्षणाः-अनुभवी । 
भगवान्‌ ने कहा--भौतिक इच्छा पर आयारित क्म के परित्याग कौ विद्वान लोग 
संन्या् कहते ह जौर समस्त करमो कै फल-त्याग को युद्धिमान लोग त्याग कहते 4. 
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तात्पर्य - कर्मफल की आकांक्षा से किये गवे कर्म का त्याग करना चादिएु1 यही 
भरगवदीता का उपदेश हे} लेकिन जिन कर्मा से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ते हो, उनका 
परित्याग नहीं करना चाहिए । अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जायगा | वैदिक साहित्य 
म किसी विप उदेश्य से यज्ञ सम्पन्न करने की अनैक विधियो का उल्लेख हे । कुठ यज्ञ 
पैसे हं, जो अच्छी सन्तान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किये जाते 
है, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको वन्द करना चाहिए । परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान में उत्रति या हृदय की शुद्धि के लिए किये जाने वाले यज्ञो का परित्याग 
करना उचित नदीं है। । 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒ प्राहुर्मनीषिणः। | 

यज्ञदानतपःकर्म. न त्याज्यमिति -चापरे।।३॥ . 
त्याज्यम्‌-त्याजनीय; दोष-वत्‌-दोप के समान; इति-इस प्रकार; एके-एक समूह कै; कर्म -कर्मः 
प्राहुः-कहते हँ; मनीषिणः-महान चिन्तक; यज्ञ-यज्ञ; दान-दान; तपः-तथा तपस्या का; 
कर्मकर्म; न-कभी नही; त्याज्यम्‌-त्यागने चाहिए; इति-इस प्रकार; च-तथा; अपरे-अन्य। 
कुठ विद्वान घोषित करते है कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मो को दोषपूर्ण समञ्च 
कर त्याग देना चाहिए । किन्तु अन्य विद्यन्‌ मानते हँ कि यज्ञ, दान तथा तपस्या 
के कर्मो को कभी नहीं त्यागना चाहिए । 
तात्पर्य : वैदिक साहित्य मे एेसे अनेक कर्म है जिनके विषय मे मतभेद है } उदाहरणार्थ, 
यह कहा जाता है कि यज्ञ मे पशु मारा जा सकतारहै, फिर भी कुछकामतदटैकि 
पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध है । यद्यपि वैदिक साहित्य मे पशु-वध की संस्तुति हुई है, 
, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता । यह वलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने 
`. केलिए होती है। कभी-कभी यज्ञ में मारे गये पशु को नवीन पशु-जीवन प्राप्त होता है, 
तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस सम्बन्ध में 
मनीपिया मे मतभेद हे । कुछ का कहना है कि पशुहत्या नदीं की जानी चाहिए ओर कुछ 
कहते हं कि विशेप यन्न (वलि) के लिए यह शुभ हे । अव यज्ञ-कर्म विपयकं विभिन्न 
मतो का स्पष्टीकरण भगवान्‌ स्वयं कर रहे ह| | 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ।। ४॥ 


निश्चयम्‌ -निश्चय को; शृणु-सुनो; मे-मेरे; तत्र- वर्ह; त्यागे-त्याग के विपय मे; भरत-सत्‌- 
तम-हे भरतश्रेष्ठ; त्यागः-त्याग; हि-निश्चय हीः; पुरुष-व्याप्र-हे मनुष्यो मे वाघ; त्रि-विधः- तीन 
प्रकार का; सम्प्रकीर्तितः-घोपित किया जाता है। 


हे भरतश्रेष्ठ! अव त्याग के विषय मे मेरा निर्णय सुनो] हे नरशार्दूल! शस्त्रो मे 
त्याग तीन तरह का वताया गया है । 
तात्पर्य : यद्यपि त्याग के विपय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुप श्रीकृष्ण 
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अपना निर्णय दँ रट हे, निने अन्तिम माना जाना चाहिए । निस्यन्देद, सारं वेद भगवान्‌ 
दवारा प्रदत्ते विभिन्न विधान (नियम) ट । यलं पर भगवान्‌ साक्षात्‌ उपस्थित ठे, अतएव 
उनके वचनां को अन्तिम मान सेना चाटिए्‌ । भगवान्‌ कते टे कि भातिक प्रकृति कः 
तीन पणो मसे जिम गणमेत्याग क्रिया जाता दे, एमी के अनुमा त्वागे का प्रकार 
समन्नना चादिए+ 


यज्ञदानतपः्कर्म॑न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५1] 
यल-यत, दान -दान, तपः-तया तप का; कम -कर्म, न~कभी नदा, त्याज्यम्‌-त्यागते क योग्यः; 
कार्वम्‌-करना वाषिएः एव -त्रिशवव दी; तत्‌-टमे, यतः-पत, दानम्‌-दानः नयः-तय, य~ भी; 
एवर-निश्यय टी, पावनानि-शुद्ध करन वाले, मनीपिणाम्‌-मदात्माओं के लिए भी1 


यत्न, दाने तथा तपस्या के कर्मो का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, न्दे जवर्य 
सम्पन्न करना चाटिए। निस्सन्देह यन्न, दान तया तपस्या महात्माओं कौ भी शु 
वनाते &। 


तत्यर्य ; योगी को वादिएु कि मानव समाज की उत्रति के लिए कर्म करे। मनुप्यकी 
आध्याल्मिक जीवन तकं ऊपर उटाने के लिए अनेक संस्कारं (पवित्र कर्म) ै। 
एदाहरणार्ध, विवाषठोत्सव एक यज्ञ माना जाता े। यह विवाह-यहम कलात्ता हे । क्या 
एक संन्यासी, जिसने अपना पारिवारिक सम्बन्ध त्यागे कर सन्यास प्रहण कर्‌ लिवा टै, 
विवादयत्सव को प्रोत्साहन दे > भगवान्‌ कलते किं कोई भी यन्न जो मान कल्याण के 
लिएु टो, उमका कभी भी परित्याग मे करे । विवाह-यज्ञ मानव मन को सयमित करने 
के लिए है, जिममे आध्यान्मिक प्रगति के तिषएु वह शान्त वन सके । सन्यामीकोभी 
चाष्टिएु क्रि इस विवाह-यज्न की स्तुति अधिकाश मनुष्यों के लिए करं । संन्यातियों को 
घष्टिए कि चर्यो का सग न कर, लेकिन इसका अर्थं यष्ट नटीं कि जो व्यक्तिः अभी 
जीवन की निम्न सवस्थाओं मे हे, अर्त्‌ जो तरण टै, वह पिवाह-यत्त मे पत्नीन 
स्वीकारं करे । सारे यन्ने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हं । अतएव निम्नतर अवम्धाओं मं 
यज्नं का परित्याग नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धिं (मम्कार) के 
लिए है। यदि दान सुपात्र कौ दिया जाता हं, तौ इससं आय्यान्पिक्र जीवन मं प्रगति 
षटोती हे, मेसा किं पटले वर्णन किया जा चुका है। 


एतान्यपि तु कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ ६ 
एतानि-यै स्व, अपि-निश्वय ही, तु-लेमिनि, कर्माणि-करर्यं सद्गम्‌-मगनि को, 
त्यक्त्वा-त्यागकरः फलानि-फलो का, च~-भी, कर्तव्यानि-कर्नव्य सनञ्न कर कनं चादि, 

इति प्रकार, मे-मेरा, पार्य -ह पृथापु्र, निधितम्‌-निर्धित, मतम्‌-मत, उत्तमम्‌ -्रष्ट॥ 
इन सारे कायो को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की अरा के चिना सम्पत्र 
करना चाटिए। हे पृथापुत्र! इन्दं कर्तव्य मानकर सम्पन्न किमा जाना चादिप्‌ । यही 


† ~~~ 
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मेरा अन्तिम मत हे। । 

तात्पर्य : यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले है, लेकिन मनुष्य को एसे कार्यो से किसी फल 
की इच्छा नहीं करनी चाटिए । दूसरे शब्दों मे, जीवन मं जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति 
के लिए हँ, उनका परित्याग करना चाहिए । लेकिन जिन यज्ञो से मनुष्य का अस्तित्व 
शुद्ध हो ओर जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी वन्द नही करना 
चादिए । जिस किसी वस्तु से कृष्णभावनामृत तक पर्हैचा जा सके, उसको प्रोत्साहनं देना 
चाहिए । श्रीमद्भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवद्भक्ति का लाभ 
हयो, उते स्वीकार करना चाहिए । यदी धर्म की सर्वोच्च कसौटी है । भगवद्भक्त को एेसे 
किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए, जो भगवद्भक्ति करने मे सहायक 
हो। 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥। ७॥ 
नियतस्य-नियत, निर्दिष्ट (कार्य) का; तु-लेकिनः; सेन्यासः- संन्यास, त्याग; कर्मणः-कर्मो का; 
न-कभी नही; उपपद्यते-योग्य होता है; मोहात्‌-मोहवश; तस्य-उप्तका; परित्यागः-त्याग देना; 
तामसः-तमोगुणी; परिकीर्तितः-घोपित किया जाता हे । 

निर्दिष्ट कर्तव्यं को कभी नहीं त्यागना चाहिए! यदि कोई मोहवश जपने नियत 
कर्मों का परित्याग कर देता रहै, तो पेसे त्याग को तामसी कहा जाता है। 

तात्पर्य : जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन 
जिन कार्यो से जध्यालिक उन्नति हो, यथा भगवान्‌ के लिए भोजन वनाना, भगवान्‌ को 
भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती हे । कहा जाता 
है कि संन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं वनाना चाहिए । लेकिन अपने लिए भोजन 
पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नदीं है । इसी प्रकार 
अपने शिप्य की कृष्णभावनामृत मेँ प्रगति करने मे सहायक वनने के लिए संन्यासी 
विवाह-यज्ञ सम्पन्न करा सकता दै । यदि कोई एसे कायां का परित्याग कर देता है, तो 
यह समज्ञना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है । 


दुःखमित्येव यत्कमम काय्केशभयात्त्यजेत्‌। 

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥। ८॥ 
दुःखम्‌-दुखीः इति-इस प्रकार; एव निश्चय ही; यत्‌-जो; कर्म -कार्य; काय-शरीर के लिए; 
क्तेशए-कष्ट के; भयात्‌-भय सैः त्यजेत्‌-त्याग देता है; सः-वह; कृत्वा-करके; राजसम्‌-रजोगुण 
त्यागम्‌-त्याग; न-नींः एव-निश्चय ही; त्याग-त्यागः फलम्‌-फल को; लभेत्‌-प्राप्त करता 
र । ह ॥ 
जो व्यक्ति नियत कर्मो को कष्टप्रद सम्म कर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग 
देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण मेँ किया है । एसा 
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करने सै कभी त्याग का उच्चफल प्राप्त नही द्ता। 


तात्पर्य : जो व्यक्तिं कृष्णमावनामूत को प्राप्त हे, उसे इस भय से अर्थोपार्जन चन्द मही 
करना घादिए कि वह सकाम कर्म कर रहा दे । यदि कोई कार्यं करके कमाये घन को 
कृषथ्णभावनामूत मे लगाता हे, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णभावनामूत 
को अप्रसर-करताहे, तो उमे चषिए कि वह इर कर यां यह सौवकर फि पसे कार्य 
कष्टप्रद ट, उन त्यागे नहीं । एसा त्याग राजमी छता ढै} रजसी कर्म काफल सदैव 
दुद होता हे । यदि कोई व्यक्ति इसत भाव से कर्म त्याग करतादे, तो उसे त्यायफा 
फल कभी नीं मिल पाता। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रिवतेऽर्जुन। 

सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साल्चिकी मतः॥ ९॥ 
कार्वम्‌-करणीय; इति-द्ग प्रकारः एव -नित्मदे्टः यत्‌-जोः कर्मकर्म; निवतम्‌-निर्िष्टः 
क्रियते-फिया जाता है; अरमुन-हे अर्जुनः सङ्गम्‌-सगति, सग; त्यक्वा-न्याग कटः फसम्‌-फनः 
च-भी, एव निश्चय टी, सः-वष्ट, त्यायः-त्याग, साचिकः-सात्िक, सतोगुणी; मतः- मैरे मत 
\॥ 
है अर्जुन! जव मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है आरे समस्त 
भौतिक संगति तया फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सत्विक 
कहलाता है । 
तात्पर्यं: नियत कर्म इसी मनोमाव से करिया जाना चदिए। मनुष्य को फल के प्रति 
अनासक्तं टोकर कर्म करना चष्िए, उसे कर्म के गुर्णो से विलग टौ जाना चाटिए्‌} नो 
ध्यक्ति कृष्णभावनापृतं मे रहकर कारलाने में कार्य करता हे, चह म तो कारयाने के 
कर्यं मे अपने को जोहता हे, न टी कारखाने के श्रमिक से) वह तो मात्र कृष्ण के लिए 
कार्य करता है । ओर जव वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता हे, तो वह दिव्य 
स्तर पर कार्यं करता हे। 


न॒ देश्कुंशले कर्मे कुशले नानुपञ्जते। 

त्यागी सत्वसमाविष्टौ मेधावी छिन्नसंशयः 1९०11 
ननी, दष्ट -पृणा करता है, अकुशलम्‌-सशुभ, कर्मकर्म. कुशले-शुभ चे, न ~न तो, 
अनुषदते-आमक्त हता है; त्यागी - त्यागी, सत्व-मतापुण म, -समाविष्टः- लीनः मेघावी -पुधिमान, 
सिप्र-छिन्र एए, संश्यः- समम्त सशय या संद । 
सतोगुण मेँ स्थित वुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से पृणा करता दहै, न 
शुभर्म से लिप्त होता इ, वह कर्म के विषय मे कोट संशय नहीं रघता। 
तात्पर्य; कृष्णभावनाभावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो कि व्यक्ति से पणा करता 
ह, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी यात मे} वह उपयुक्त स्यान परं तया उचित 
समय पर, विना डरे, अपना कर्तव्य करता हे । एप व्यक्ति को. जो अध्यात्म कौ प्रापुः ~ 
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हे, सर्वाधिक वुद्धिमान तथा अपने कर्मा में संशयरहित मानना चादिए 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥\ ९९) 
न-कभी नहीं; हि- निश्चय ही; देह-भृता-देहधारी द्वारा; शक्यम्‌-सम्भव है; त्यक्तुम्‌-त्यागने के 
लिए; कर्माणि-कर्म; अशेषतः -पूर्णतया; यः-जो; तु-लेकिनः कमं करम के; फल-फल काः 
त्यागी- त्याग करने वाला; सः-वह; त्यागी-त्यामी; इति-इस प्रकार; अभिधीयते-कहलाता ह । 
निस्सन्देह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मो का परित्याग कर पाना 
असम्भव ह । लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है, वह वास्तव मे त्यागी 
कहलाता हे । । | 
तात्पर्य : भगवद्गीता मे कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नीं कर सकता । 
अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है ओर कर्मफलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण 
को सव कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है । अन्तररष्ट्रीय कृष्णभावनामृत 
संघ मे अनेक सदस्य हैँ, जो अपने अपने कार्यालयं, कारखानों या अन्य स्थानों मे कठिन 
श्रम करते ह जर वे जो कुछ कमाते ह, उसे संघ को दान दे देते है । एेसै महात्मा व्यक्ति 
वास्तव मेँ संन्यासी है ओर वे संन्यास मे स्थित होते है। यहो स्पष्ट रूप से वताया गया 
है कि कर्मफलों का परित्याग किस प्रकार ओौर किसर प्रयोजन के लिए.किया जाय। 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌। 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्रचित्‌।। ९२॥ 
अनिष्टम्‌--नरक ले जाने वालं; इष्टम्‌-स्वर्ग ले जाने वाले; मिश्रम्‌-मिधित; च-तथा; त्रि- 
विघम्‌-तीन प्रकार; कर्मणः-कर्म का; फलम्‌-फलः भवति-होता है; अत्यागिनाम्‌-त्याग न करने 
वालों को; प्रेत्य-मरने के वाद; ननः तु-लेकिन; संन्यासिनाम्‌- संन्यासी के लिप; 
क्वचित्‌-किी समय, कभी । । 
जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित (इष्ट), अनिच्छित (अनिष्ट) तथा मिभ्रित- 
ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के वाद मिलते है। लेकिन जो संन्यासी है, उन्द 
एसे फल का सुख-दुख नहीं भोगना पडता। 
तात्पर्य : जो कृष्णभावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने सम्वन्ध को जानते हुए कर्म 
करता है, वह सदेव मुक्त रहता है] अतएव उसे मृत्यु के पश्चात्‌ अपने कर्मफलो का 
सुख-दुख नटीं भोगना पड़ता । 

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे! 

सख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ ९३॥ 
पञ्च-र्पाप; एतानि-ये; महा-वाहो-हे महावा; कारणानि-कारणः; निवोध-जानो; मे-मुञ्से; 


सार्ये-येदान्त रमे; कृत-अन्ते-निष्क्पं रूप मे; प्रोक्तानि-कटा गया; सिद्धये-षिद्धि के लिए; 
सर्व- समस्तः कर्मणाम्‌-क्मां का। ६ । 
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है महावाहु अर्जुन! वेदान्ते के अनुसार समम्त कर्मं की पूर्तिं के लिष्‌ पाच कारण 
हं। अव तुम इन्दं मुद्रे सुनो। ~ 
तात्पर्य : वष्टो पर प्रश्न पूणा जा मक्ता टै कि धूकि प्रत्येक कर्मफाकुटन कु फल 
प्ता दै, तो फिर य केम सम्भव हे कि कृष्णभावनामय व्यक्ति को कर्म कै फलो का 
सुदु नटी भोगना पडता? भगवान्‌ वेदान्त दर्गन करा उदाहरण यह दिखाने के लिषु 
देतेष्कि यष्ट किस प्रक्रार सम्भवहै। वे कहते टे कि समस्त कमा कैः पाच कारण ष्ठोते 
हं । अतएव किसी कर्म मं सफलता के लिए इन पोच कारणो पर विचार करना होमा । 
सांघ्य का अर्थं हे ज्ञान का आधारस्तम्भ ओर वेदान्त अग्रणी आचाय दारा स्वीकृते च्नान 
का चरम आधारस्तम्म है यदं तक कि शकर भी वेदान्तसूत्र को इमी रूप मं म्वीकार 
करते हं । अतएव एते शास्र की राय ग्रहण करनी चाटिए। 

चरम नियन्त्रण परमात्मा मं निदित हे। जेमा कि भग्रवदृ्योता मँ का गया है- 
सर्वस्य चाहं हदि सक्रिविष्टः-वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्वकमों का स्मरण करा कर 
किसी न किमी कार्य मे प्रवृत्त करते रहते हं । ओर जो कृष्णभावेनाभावित कर्म अन्तर्यामो 
भगवान्‌ के निरदेशानुपार क्ये जाते हे, उनका फल न तो इए जीवन में, न ही पृत्यु के 
पश्चात्‌ मिलता ठे । 


अधिष्टानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधम्‌। 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌॥९४॥ 
अपिष्टानम्‌--स्यान, सया- ओर, कर्ता करने वाना; करणम्‌-रपङरण यन्त्र (दद्धि). च-तया, 


पृथकू-विधम्‌-वििव्र प्रकार के, विविधाः-नाना प्रकार कः च-तया, पृयक्‌-पृयफ पृयक, 
चेष्टाः प्रयामः दैवम्‌-परमात्ा, च-भी, एव-निण्चय ही, अग्र यट, पञ्चमम्‌ -पोंववा। 


कर्म का स्थान (शरीर), कर्ता, विभिन्न इद्धिर्या, अनेक प्रकार की चेष्टा तथा 
परमात्मा--ये पौच कर्म के कारण हे। 


तात्पर्य : अधिष्ठानम्‌ शव्द शरीर के लिए आया हे । शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता 
है, जिससे कर्मफल हेता है । अतएव यह कर्ता करलाता है । आत्मा ही स्नाता तधा 
र्ता टै, इसका उल्तेख श्रुति मं दै । एय हि द्रष्टा यष्टा (रसन उपनिषद्‌ ४.९)। 
वेदान्तमूतर मेँ भी ओऽतट्व (२.३.१८) तथा कर्ता सास्वा्धवत्वातू्‌ (२.३. ३३) श्लोकों 
से इसकी पुष्टि होती टै । कर्म के उपकरण इन्दियां हं ओर आत्मा इन्दी इ्दियां के 
छ्याग विभिन्न कर्म करता है 1 प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होनी है। लेकिन सारे 
कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हं, जो प्रत्येक दय मेँ मित्र परमे 
आमीन ह। परमेश्चर परम कारण £ 1 अतएव जो इन परिम्यिति्यो मं अन्तर्यामी 
परमात्मा के निर्देश के अन्तर्गत कृष्णभावनामय होकर कर्म करता दै, वह किमी कर्म 
पे वेयता नही | जे पूर्णं कृष्णभावनामय ई, वे अन्ततः उपने कमों कै लिए उत्तरदायी 
नत तेने | सव कुट परमं इच्छा, परमात्मा, भगवान्‌ पर निर्भर है। 
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शरीरवाङ्मनोभिर्यत्क्म प्रारभते नरः! 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः।! ९५॥ - 
शरीर-शरीर से; वाक्‌-वाणी से; मनोभिः-तथा मन से; यत्‌-जो; कर्मकर्म; प्रारभते-ग्रारम्भ 
करता टै; नरः-व्यक्ति; न्याय्यम्‌-उचित, न्यायपूर्णः वा-अथवा; विपरीतम्‌-(न्याय)विरुदय; 
वा-अयवा; पञ्च-र्पाचः एते-ये सव; तस्य-रसके; देतवः-कारण | 
मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचितं या अनुचित कर्म करता है 
वह इन पच कारणों के फलस्वरूप होता है। 
तात्पर्य : इस श्लोक मे न्याय्य (उचित) तथा लिप्त (अनुचित) शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ह । सही कार्य शास्रं मे निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है ओर अनुचित कार्य 
में शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना की जाती हे । किन्तु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी 
पूर्णता के लिए इन पोच कारणों की अवश्यकता पडती है। 

तत्रैवं सत्ति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 

पश्यत्यकृतवुद्धित्वा्न स॒ पश्यति दुर्मतिः ॥ ९६॥ 
तत्र-वर्हा; एवम्‌-इस प्रकार; सति-होकरः; कर्तारम्‌ -कर्ता; आत्मानम्‌-स्वयं का; केवलम्‌-केवल 
तु-लेकिन; यः-जो; पर्यति-देखता है; अकृत्त-वुद्धित्वात्‌-कुवुदधि के कारण; न-कभी नहीं 

- वह; पश्यति-देखता है; दुर्मतिः मूर्छ । 

अतएव्‌ जो इन र्पोचों कारणों को न मान कर अपने आपको दी एकमात्र कर्ता 
मानता दे, वह निश्चय ही वहुत वुद्धिमान नहीं होता ओर वस्तुओं को सही रूप मेँ 
नही देख सकता] 


तात्पर्य : मूर्ख व्यक्ति यह नहीं र ` “7 कि परमात्मा उसके अन्तर में मित्र रूप में चैठा 


हे ओर उसके कमं का संच है । यद्यपि स्थान, कर्ता. ` 7. तथां इन्िर्यो 
भौतिक कारण हे, लेकिन ई ५ तो स्वयं भगवुं . ` ५ मनुष्य 
ॐ 
को चाहिए कि केवल चार| > हीन देखे, अपि ` कारण 
खोभीदेखे। जो परमेश्वर न आपको द: 
॥ 
ल न र 
{1 स न । 
हीः अ ध. 
} नरह; ध 
{क्रा 


भरोकः १९ उपसंहार - संन्यास की सिदि ५२९ 


तात्पर्य : इस श्लोक मे भगवान्‌ अर्जुन को वताते ह कि युद्ध न करने की च्छा अहंकार 
से उत्पत्र होती टै। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान वैटा था, लेकिन उमने अपने भीतर 
तया वार परम (परमात्मा) के निर्दश पर विवार न्दी कियाथा। यदि को्य्म 
जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? तेकिन जो व्यक्ति कर्मके 
उपकरणों को, कर्ता रूप मँ अपने को तथा परम निदेशक के रूप मे परमेश्वर को 
मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्णं करने रमे ससम है। एमा व्यक्ति कभी मोदय्रस्त 
नहीं हेता। जीव मै व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या 
अहंकार से ता ईश्रविहीनता या कृष्णभावनामृत के अभाव मे होना दै । जौ व्यक्ति 
कृष्णभावनामृत मं परमात्मा या भगवान्‌ के आदेशानुसार कर्म करता दै, वह वध करता 
हुआ भी वय नर्ही करता। न ही वह कभी एसे वध के फलत भोगता टे। जव कोई 
सैनिक जपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वय करता है, तो उमको दण्डित 
नहीं किया जाता । लेकिन यदि वटी सैनिक स्वेच्छा सै वय कर दे, तों निरचित खरप से 
न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है! 


ज्ञानं जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मोदना। 

करणं कर्मं क्तेति त्रिविः कर्मसंग्रहः॥ १८॥ 
जञानम्‌-त्तान, नेवम्‌-ल्ञान का लद्य (जानने योग्य); परिङा्ता-जानने वाना, प्रि-विघा ~ तीन प्रकार 
के, कर्म -कर्म की, चोदना-प्रेरणा (अनुत्ेरणा), करणम्‌ -दद्धिया, कम -कर्मः कर्ता -कर्ता, 
इति-दस प्रकार; त्रि-दिषः-तीन प्रकार के; कर्म -कर्मं के, सदुघ्रहः-मप्रह, सचय । 
ज्ञान, नेय तथा ज्ञाता-ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण ह। इद्ियाँ 
(करण), फर्म तथा कर्ता-ये तीन कर्म के संघटक है 
तात्पर्यं : दैनिक कार्य के लिएु तीन प्रकार की प्रेरणां हे-ल्ञान, ज्ञेय तथा क्षाता। कर्म 
का उपकरण (करण), स्वय कर्म तथा कर्ता-ये तीनों कर्म के मधटक कटलात टे । किमी 
भी मनुष्य द्वारा किये गये किसी कर्मभे ये ही तत्व रहते टे। कर्म करनं के पूर्वं कुण 
न कुष्ट प्रेरणा होती हे । किसी भी कर्म से पटले प्राप्त होने वाला फल कर्म के म्म प 
मे वास्तविकं वनता द । $सके वाद वह क्रिया का खूप धारण करता हे । पहले मनुष्य 
को सोवने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवेन्नानिक विपियां का सामना करना 
क्ता है, जिसे प्रेरणा कहते है जोर यह प्रेरणा चे शान्तरा सं प्राप्त हा, या गुख क 
उपदेश से, एकी ्ोती है 1 जव प्रेरणा होती हे ओर जव कर्ता षटोता हे, तो इन्दिया की 
सहायता मे, जिनमे मन सम्मिलित हे ओर जो समस्त हृद्दरियों को केन्द्र है, वास्तविक 
कर्मं सम्पन्न होता दै । किसी कर्म के समस्त संयटकां को कर्म-सग्रह कटा जाता हे। 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिैव गुणभेदतः! 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ ९९॥ 


मानम्‌- घ्ने; कर्म -रर्मः च-भी, कर्ताकर्ता, घ-भी, त्रिया -तीन प्रसार का, एव निर्वप षी 
गुण-भेदतः -प्रकृति के पिभिचर गुणां के अनुमार, प्रोच्यते-कट जान है गृण-सदख्याने -र्विभिपर 


५३० श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


गुणो के रूप मँ; यथा-वत्‌-जित रूप मे हँ उसी मे; शृणु-सुनो; तानि-उन सरव कोः अपि-भी। 
प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार दी ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन-तीन भेद है। 
अव तुम मुञ्चसे इन्द सुनो । 

तात्पर्य : चौदहवे अध्याय मेँ प्रकृति के तीन गुणो का विस्तार से वर्णन हौ चुका है । उपस 
अध्याय मं कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौत्तिकवादी तथा 
तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है । प्रकृति के सारे गुण वन्धनकारी है, वे 
मुक्ति के साधन नीं है । यँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य वद्ध रहता है । सत्रे 
अध्याय मँ विभिन्न प्रकार के मनुष्यों दारा विभिन्न गुणों मं रहकर की जाने वाली विभिन्न 
प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया । इस शलोक मे भगवान्‌ कहते है कि वे तीनों गुणों 
के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय मेँ वताना चाहते है । 


सर्वभूतेषु ` येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 

अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्धि साच्विकम्‌। २०॥ 
सर्व-भूतेपु-समस्त जीवों में; येन-जितसे; एकम्‌-एक; भावम्‌-स्थिति; अन्ययम्‌-अविनाशी; 
ईक्षते-देखता ह; अविभक्तम्‌-अविभाजित; विभक्तेषु-उनन्त विभागो र्मे र्वैटे हुए मे; तत्‌-उसः 
ज्ञानम्‌-ज्ञान को; विद्धि-जानो; साच्विकम्‌-सतोगुणी । 


जिस ज्ञान से सनन्त रूपों मं विभक्त सारे जीवों मे एक ही अविभक्त आध्यामििक 


प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो 1 


तात्पर्यं : जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु-पक्षी हो या जलजन्तु 
अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है ¡ समस्त 
जीवों मे एक ही आत्मा हे, यद्यपि पूर्वं कर्मो के "अनुसार उनके शरीर भिन्न-भिन्न हे। 
जँसाकि सातवें अध्याय मे वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति 
परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होत्री है । उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को 
प्रत्येक शरीर मँ देखना सात्विक दर्शन है । यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले दी शरीर 
विनाशश्रील हो । जो आपसी भेदं है, वह शरीर के कारण हे । चूँकि वद्धजीवन में अनेक 
प्रकार के भौतिक रूप ह, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है । एसा निराकार 
ज्ञान आत्म-साक्षात्कार का एक पहलू है । 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विघान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं ॒विद्धि राजसम्‌।। २९॥ 


पृथक्तवेन-विभाजन के कारणः तु-लेकिनः यत्‌-जो; ज्ञानम्‌- लान; नाना-भावान्‌ -अनेक प्रकार 
की अवस्याओं को; पृथक्‌-विधान-विभित्न; वेक्ति-जानता है; सवेषु-समस्त भूतेपु-जीवों में 
तत्‌-उ्; ज्ञानम्‌-न्नान करो; विद्धि-जानो; राजसम्‌-राजसी। 

निस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरो में भिन्र-भित्र प्रकार का जीव देखता है, 
उसे तुम राजसी जानो ।. 


श्लोक २३ उपसंहार - सन्यस को सिरि ५३९ 


तात्पर्यं : यह धारणा कि भोततिक शरीर टी जीव हे ओर शरीर के विनष्ट ्टोने पर चेतना 
भी नष्ट ष्टो जाती ह, राजसी ज्ञान हे। दस न्नान के अनुमार एक शरीर दूषएरे शरीर सं 
भिघ्र हे, क्योकि उनमें चेतना फा विकास भित्र प्रकार से होता हं, अन्यधा चेतना को 
प्रकट करने वाला पृथक्‌ आत्मा न रहे । शरीर स्वयं आत्मा ह ओर शरीर के परे कोई 
पृथक्‌ आत्मा नहीं द । दम प्नान के अनुमार चेतना अस्यायी टे । या यह कि पृयक 
आत्माएं नदीं ोर्ती; एक सर्वव्यापी आत्माटै, जो न्नान मे पूर्ण हं ओर यष्ट शरीर कणिक 
न्नानता काप्रकाशदे। यावद कि इसं शरीर कै परे कोई विशेष जीवात्मा या परम 
आत्मा नरह दे] ये सय धारणां रजोगुण मे उत्पत्र हे । ् 


यत्त॒ कृत्स्तवदेकस्मिन्काये सक्महैतुकम्‌। 1 
अतत्त्वार्थवदत्पं च तेक्तामसरमुदाहतम्‌॥ २२॥ 
चत्‌-जोः तु-लेकिन, फृत्स्नवत्‌ -पूर्णं रूप से, एकस्मिन्‌-एक, फार -कार्यं मः; सत्तम्‌-आगकः, 


अहेतुकम्‌-विना धतु के, अतत्व-अर्थ-वत्‌-वाम्तविफना के ज्ञान मे रात, अल्पम्‌-अति तुच्छः; 
घ-तया, तत्‌-यद, तामसम्‌-तपोगुणी, उदादतम्‌-कदा जाता टै 1 


ओर वह ज्ञान, जिससे मनुष्य किमी एक प्रकार के कार्यं को, जो अति तुच्छ दै, 
सव कुष्ट मान फर, सत्य को जाने विना उसमे लिप्त रहता है, तामसी कदा जाता 
है। 

तात्पर्य : सामान्य मनुष्य का "त्नान' सदेव तामसी होता टे, क्योकि प्रत्येक यद्वजीव 
तमोगुण में ही उतपग्र होता हे । जो व्यक्ति प्रमाणो से या शास्त्रीय आवेश के माध्यम से 
पतान अर्जित नीं करता, उसका न्नान शरीरे तक ही सीमित रहता टे । उने शरस के 
आदेशानुमार कार्य करने की चिन्ता नर्टी होती । उमके लिए धन टी ईश्वर हे ओर षान 
फा अर्धं शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि हे । एमे प्षान का परम सत्य से कोई सम्यन्ध 
महीं होता । यद यदुत कुष्ट सायारण वशुओं के स्नान यथा खाने, सोने, रहा करने तेयथा 
भैयुन करने फा न्नान जेसा रै! एमे ज्ञान को य्ह पर तमोगुण मे उन्पत्र यताथा गया 
ह । दूषरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा सम्बन्धी ज्ञान सात्विक घनान कटलाता टे । 
जिग स्नान से लोक्रिक तर्क तथा चिन्तन (मनोधर्म) द्वारा नाना प्रकार के मिद्धान्त सथा 
याद जन्म लें, वह राजमी हे ओर शरीर को मुखमय यनावे रखने वाले न्नात्र को ताममी 
कष्टा जाता हे॥ 


नियतं सद्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌। 

अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सास्विकमुच्यते ।। २३॥ 
नियतम्‌-निर्यमित; सद्ग-रहितम्‌- अयकि रित, अराग-द्वेषतः - राग-दपर म ररित, कृतम्‌-किया 
गया, अफल-प्रप्तुना-एलन की इच्छा म ह्व वान क दवाय. कमं -कर्म. यत्‌-जा, तत्‌-पट. 
साव्विकम्‌-मतोगुणी; उच्यते-कटा जाता है 
जो कर्म नियमित है ओर जो आसक्ति, राग या देप से रदित कर्मफल की चाह के 
चिना किया जाता है, वह सात्विफे कटनाना दे । 
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तात्पर्य : विभिन्न आश्रमं तथा समाज के वर्णो के आधार पर शास्त्र मे संस्तुत वृत्तिपरक 
कर्ष, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व कै अधिकारों के विना, प्रेम-घृणा-भावरदित 
परमात्मा कौ प्रसत्र करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के विना 
कृष्णभावनापृत मेँ किये जाते ए, सात्विक कटलाते ए । 

यत्त॒ कामेप्सुना कर्म॑ साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌।। २४॥ 
यत्‌-जो; तु-लेफिन; फाम-इप्सुना-फल की एच्छा रखने चाले के दारा; कर्मकर; स- 
अहङ्कारेण अकार रणित; वा-अथवा; पुनः-फिर; क्रियते-किया जाता ४; बहुल- 
आयासम्‌-करयिन परिश्रम से; तत्‌-वषए; राजसम्‌-राजसी; उदाहतम्‌-कटा जाता ४। 
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिध्या अहंकार के 
भाव से किया जाता दै, वह रजोगुणी कहा जाता है। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते।। २५॥ 
अनुबन्यम्‌-भावी यन्धन का; क्षयम्‌-पिनाशः ष -तथा अन्यो को कष्ट; अनपेक्ष्य-परिणाग पर 
विचार पिये पिना; च-भी; पौरुषम्‌-सामर्थ्य को; मोहात्‌-गोह से; आरभ्यते प्रारम्भ फिया जाता 
है; कर्म-यर्म; यत्‌-जो; तत्‌-वहः; तामसम्‌-तामसी; उच्यते-कटा जाता ६। 
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना करके तथा भावी वन्धन की 
परवाह किये विना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुचाने के लिए किया जाता 
टै, वह तामसी कहलाता है। 
तात्पर्यं; गनुप्य को अपने कर्मो का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतो को, जिन्दे 
यमदूत कतै ४, देना एता टे । उत्तरदायित्व्ीन कर्म विनाशकारी ए, क्योकि इससे 
शास्त्रीय आदेशो का विनाश एता टे । यह प्रायः एसा पर आधारित होता टे ओर अन्य 
जीवों के लिए दुखदायी एता ट । उत्तरदायित्व से न एसा कर्म अपने निजी अनुभव 
के आधार पर किया जाता टे । यह मोह कषलाता टे । एेसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण 
के फलस्वरूप एता एे। 

मुक्तसङ्गोऽनरंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 

सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।। २६॥ 
मुक्त-सङ्गः पारं भौतिक संसर्ग से गुक्त; अनहम्‌-वादी-िथ्या अकार से रिति; धृति-संकःप; 
क एत्या पषति; समन्वितः-योग्य; सिद्धि-सिलि; असिरयोः-तथा पिफलता र; 
निर्विकारः -विना परिवर्तन फे; कर्ताकर्ता; साच्िकः-सतोगुणी; उच्यते-कम जाता ह । 
जो व्यक्ति भीतिक गुणों के संसर्ग के विना अहंकाररहित, संकल्प तथा उत्सादपूर्वक 
अपना कर्म करता है ओर सफलता अथवा जसफलता म जविचलित रहता है, चह 
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सात्विक र्ता कटलाता है। 

तात्पर्यं : कृष्णभावनामय व्यक्ति सदेव प्रकृति क गुणों से अतीत टता है । उमे अपने को 
संपि गये कर्म के परिणाम की कोई अच्छा नरह रहती, क्योकि वह मिय्या अहंकार 
तधा धमं पै परे ष्टोताटै। फिर भी कार्य के पूर्णं होने तकं वह सदैव उत्साह से पूर्ण 
रट्तां है । उमै नै चाले कष्टो की कोई चिन्ता नटी ेती, वष्ट संदंव उत्मा्पूर्णं रहता 
ह 1 वह सफलता धा विफलता की परवाह नटी करता, वष सु-दु मे समभाव रता 
हे एमा कर्ता सात्विक हे। 


रागी कर्मफलप्रेप्सरुव्धो हिंसात्मकोऽशुयिः। 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥ 
रागी -अन्ययिक आसक्त, कर्म-फल -कर्म के फन कीः प्रेप्मुः-दच्छा करते दुएः लुव्यः-लानची, 
हिषा-आत्मकः- गरव ईरयन, अगुचिः-अपयिग्र, हर्ष -शोक~अन्वितः-क्पं तथा शोक से युक्त, 
कर्ता-एुमा कर्ता, रासः-रनोगुणी, परिकीर्तितः -पोपित क्रिया जाता दै । 


जो कर्ता फर्म तथा कर्म-फलं के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता 
है तथा जो लोभी, सदैव ई््यालु, अपवित्र ओर सुख-दुख से विचनित हमे वाला 
है, वह रानसी कटा जता है । 

तात्पर्य ; मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त 
रषटता हे, क्योकि वष्ट भौतिक पदाधो, घर-यार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्तः 
षता दै । एसा व्यक्ति जीवन र्म ऊपर उटने की आकाक्षा नदीं रखता । वह इसं संसार 
फो यधासम्भव आरामदेह यनाने में टी व्यन्त रहता हे । सामान्यत वष्ट अत्यन्त लोभी 
शेता हे ओर सोचता हे कि उसके द्वा प्राप्त की गई प्रत्येक वन्तु म्थायी हे भोर कभी 
मष्ट नीं ्टोमी । एता व्यक्ति अर्यो से ईरप्या करता हे जर इृद्रियतृप्ति के लिए कोई 
भरी अनुचित कार्य कर सकता है । अतएव एसा व्यक्ति अपवित्र ्टोता है ओर वष इसकी 
चिन्ता नहीं करता फि उसकी कमाई शुद्ध टे या अशुद्ध । यदि उमका कार्थ समफलं 
जाता हे तो वह अत्ययिक प्रसन्न ओर असफल होने पर अत्यधिक दुखी ्टोता हे। 
रजोगुणी कर्ता एसा ष्टी होता हे। 


अयुक्तः प्राकृतः स्तव्यः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तां तामस उच्यते। २८॥ 


अवुक्छः गापो के अद्रो को न मानने वाना, प्राकृतः-भौनिम्वारी, स्तव्यः-्टी, शढः-कपटी, 
मैष्कृतिकः-अरन्या का अपमान करने मे पट्‌, अलसः-आनमी, विषादी धिघर, दीरप-सूप्री- जय 
ऊ कर फाम करने वाला, देर लगाने वाला. च-भी. कर्ताकर्ता, तामदः-तमोगृणीः 
उच्वते -कषटलाता है। 

जो फर्ता सदा शास्त्र फे आदेशो के विरद्ध र्यं करता रहत दै, जो भौतिकवादी, 
हठी, कपटी तथा अन्यो का अपमान करने मे पदु टै तथा जो आनम, सदेव 


५२२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


तात्पर्य : विभिन्न आश्रमो तथा समाज के वर्णा के आधार पर शस्त्रो मे संस्तुत वृत्तिपरक 
कर्म. जो अनासक्तं भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के विना, प्रेम-घृणा-भावरहित 
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के विना 
कृष्णभावनामृत मेँ किये जाते है, सात्विक कहलाते है । 


यत्त॒ कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌।। २४॥ 
यत्‌-जो; तु-लेकिनः काम-ईप्सुना-फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा; कर्मकर्म; स- 
अहद्भारेण-अहंकार सहित; वा-अथवा; पुनः-फिर; क्रियते-किया जाता दै; बहुल- 
आयासम्‌-कटिन परिश्रम से; तत्‌-वह; राजसम्‌-राजसी; उदाहतम्‌-कहा जाता है । 
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्तिं के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के 
भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते।। २५॥ ` 


अनुबन्धम्‌-भावी वन्धन का; क्षयम्‌-विनाशः; हिंसाम्‌-तथा अन्यो को कष्ट; अनपेक्ष्य-परिणाम पर 
विचार किये विना; च-भी; पौरुषम्‌-सामर्थ्य को; मोहात्‌- मोह से; आरभ्यते-प्रारम्भ किया जाता 
है; कर्मकर्म; यत्‌-जो; तत्‌-वह; तामसम्‌- तामसी; उच्यते-कहा जाता है। 

जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना करके तथा भावी वन्धन की 
परवाह किये विना या हिंसा अथवा अन्यो को दुख पहुचाने के लिए किया जाता 
है, वह तामसी कहलाता है । 

तात्पर्यं : मनुष्य को अपने कर्मो का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्दे 
यमदूत कहते ह, देना होता हं । उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योकि इससे 
शास्त्रीय आदेशो का विनाश होता है । यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है ओर अन्य 
जीवों के लिए दुखदायी होता हे । उत्तरदायित्व से हीन एसा कर्म अपने निजी अनुभव 


के आधार पर किया जाता हे । यह मोह कहलाता है । एसा समस्त मोहग्रस्त. कर्म तमोगुण 
के फलस्वरूप होता हे। 


मुक्तसद्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता साच्िक उच्यते।। २६॥ 


मुक्त-सहः- सारं भौतिक संसर्ग से मुक्त; अनहम्‌-वादी-मिथ्या अहंकार से रहितः धृति-संकल्प 
उत्साह- तथा उत्साह सहित; समन्वितिः- योग्य; सिद्धि-सिद्धि; असिद्ध्योः-तथा विफलता में 
निर्विकारः-विना परिवर्तन के; कर्ताकर्ता; साच्विकः- सतोगुणी; उच्यते-कहा जाता है । 

जो व्यक्ति भौतिक गुणो के संसर्ग के विना अहंकाररहित, संकल्प तथा उत्साहूर्वक 
अपना कर्म करता है जर सफलता अथवा असफलता मे अविचलित रहता है, वह 


भ्रोक २८ उपसेषर ~ सन्दर अरे र 


सत्विक कर्ता कहलाता ई! 

तत्पर: कृष्णमावनामय व्यति सरद प्रङ्ङ [वं 
संपि शपे कर्प फे परिणाप कलै क्ते सस्र = रध. स~ 
तथा यमे पे पेता) ष्रि भीरं ङ्य 
र्ता दै \ उमे कषेमे कलै फष्टो की सू 
1 वह सफलता या विकलता क्म पररह न्दे इरे उ इल 
हे! एसा कर्ता सत्क है! 
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रागी कर्मफलप्रप्पुतुव्यो दसिजेः र 
हर्षशोकान्वितः कत्ता राङसः : 


हिपा-आत्पकः- सरव हृष्टनुः 
कतौ -एेमा कर्ताः पेनिसः-रन॑ःदुने 


जो कर्ता फर्म तथा ङ्र्म-फल ठे प्रति सल 
है तधा जो लोभी, सदेव ई्ष्यनु, अरवितरि = 
है, यह राजसी कहा जाता है । 

तात्पर्यं : मनुष्य सदैव दिनि का्यचिप्रतेन 
रहता हे, क्योकि चह भोतिक पदो, ददर. ८ 
षोता है। एसा व्यक्ति जीवनम उपर य्यनेद्धे 
छो पयामम्मव आराम्दरैह दननेमंदीय्न 
होता हे शतैर सोयता क्रि उर्द्रः न 
नष्ट नर्ही होगी रसो व्यक्ति सन्य 
भी अनूवित कार्यं करे सकना है। स्ने 
चिन्ता भटी करता कि उमरी कमर दुद ड 
जाता है तो वह अत्ययिक प्रमत्र ऊर दम्‌ 
रजोपुणी कर्ता एमा हो होता 21 


अयुक्तः प्राकृतः स्त्यः शठो नेरिः 
विषादी दीर्सूत्री च कता तान्मे र) = 
अयुः भा के अदे छो न प्नते वता, गर्त ~न च 


चैष्ृतिकः-अन्पा का उपमान करने पेपर, न 
४ श ध , अनस.- नय शद 
ज्न्धे कर्‌ कोम कटने वाना, दैर माने £ भ ८ 


ध 
वप्यते -दष्लाता 


(= 
जो कर्ता सदा शास्र के आदश के विरुद्ध शर्य कर्त गद ‡. ड 


ए ¬ 22 
हरी, फपटी तथा अरन्या र म 
न्यो का अपमान कने पर पटृदै तरार +£) 


गाने वाना, च~ ट ग्य 
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तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है 1 

तात्पर्य : शास्त्रीय आदेशो से हमं पत्ता चलता हे कि हमं कौन सा काम करना चादिए 
ओर कोन सा नहीं करना चाहिए । जो लोग शास्त्रों के आदेशो की अवहेलना करके 
अकरणीय कार्य करते ई. प्रायः भौततिकवादी होते है । वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य 
करते है, शास्त्रों के आदेशो के अनुसार नहीं । एेसे कर्ता भद्र नहीं होते ओर सामान्यतया 
सदैव कपटी (धूर्त) तथा अन्यो का अपमान करने वाले होते हं | वे अत्यन्त आलसी होते 
र, काम होते हुए भी उसे ठीक से नटीं करते ओर वाद मे करने के लिए उषे एक त्तरफ 
रख देते है, अतएव वे चिघ्र रहते है । जो काम एक घंटे मं हो सकता हे, उसे वे वर्पो 
तक घसीटते जाते है--वे दीर्घसूत्री होते है । एसे कर्ता तमोगुणी होते है । 


वुद्धेर्भदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शुणु 
प्रोच्यमानमशेषेण -पृथक्त्वेन धनञ्जय)! २९1 
वुद्धेः-वुद्धि का; भेदम्‌-अन्तर; धृतेः-धर्य का; च-भी; एव-निश्चय ही; गुणतः-गुणों के द्वारा 


त्रि-विधम्‌-तीन प्रकार के; शृणु-सुनो; प्रोच्यमानम्‌-जेसा मेर दारा कहा गया; अशेपेण-वि्तार 
से; पृथक्त्वेन -भिन्र प्रकार से; धनञ्जये सम्पत्ति के -विजेता । - 


हे धनञ्जय! अव में प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हे विभिन्न प्रकार की वुद्धि 
तथा धुति के विपय में विस्तार से वताऊगा । तुम इसे सुनो । 
तात्पर्य : ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञातां की व्याख्या प्रकृत्ति के गुणं के अनुसार तीन-तीन पृथक्‌ 


विभागों मे करने के वाद अव भगवान्‌ कर्ता की वुद्धि तथा उसके संकल्प (धैर्य) के 
चिपय मं उसी प्रकार से वता रहे है| 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साच्तिकी।। ३०॥ ` 
प्रवृत्तिम्‌ -कर्म॒को; च-भीः निवृक्तिम्‌-अकर्म॑को; च-तथा; कार्य-करणीय; अकार्ये- तथा 
अकरणीय मः भय-भय; अभये-तया निडरता मे; वन्धम्‌-वन्धनः; मोक्षम्‌-मोक्ष; च-तथा; चा-जो 
वेत्ति-जानता है; बुद्धिः -वुद्धिः सा-चहः पार्थ-हे पृथापुत्र; साच्विकी-सतोगुणी । 
दे पृथापुत्र! वह वुद्धि सतोगुणी दै, जिसके दारा मनुष्य यह जानता है कि क्या 
करणीय है ओर क्या नहीं है, फिससे डरना चादिए आर किससे नहीं, क्या वौधने 
वाला है जर क्या मुक्ति देने वाला है। 


तात्पर्यं : शस्त्रो के निरदेशानुसार कर्म करने को या उन कर्मो को करना जिन्हे किया जाना 
चाहिए, प्रवृत्ति कहते हं । जिन कार्यो का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किये जाने 
चाट्ए । जो व्यक्ति शास्त्रं के निर्देशो को नहीं जानता, वह कर्मा तथा उनकी प्रतिक्रिया 
से वं जाता है। जो वुद्धि अच्छे वुरे का भेद वताती है, वह सात्विकी हे ! 


< 


मोक ३३ उपसंहार ~ संन्यास की सिद्डि ५२३५ 


यया धर्ममधर्मं च काव चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति वुद्धिः सा पार्थ राजसी11३९॥ 
यया-निरफ दाराः चरमम्‌ -परम को; अपर्मम्‌-अयर्म को. च-तया, कार्यम्‌-कन्णीय, चभ, 
अकार्दम्‌-अरुरणीय को: एव -निरवय एही; च -भीः अयया-वत्‌-उमूर दम स, प्रजानाति -जान्दी 

टै; बुद्धिः-गुदधिः साय; पार्य -दे पृथापुत्रः राजसी -रजोुणी। 
हे पृयापुत्र! जो वुद्धि धर्म तया अयर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नरी 
कर पाती, वह रानसी है। 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता 

सर्वाधान्विपरीतांश्च वृद्धिः सा पार्थं त्तामसी॥३२॥ 
अयर्मम्‌-अधर्म कौ; पर्मम्‌-धर्मः इति-हम प्रकार; वाजो; मन्यते-मोवनी दै; तमप्ा-धम मै, 
आवृत्ा-आच्छादित, प्रम्त, सर्व-अर्यान्‌-सारी यम्तुओ को, विपरीतान्‌-रन्टी दिशा मे, च~-भीः 
युद्धिः-गुष्ि, गा~ यट, पार्थ -दे पृयापत्र, सामसी -तमोगुण से युक्त ॥ 
जो वुद्धि मोह तथा अंघकार के वशीभूत लयेकर अधर्म को धर्म ओर धर्म को अधर्म 
मानती है ओर सदैव विपरीत दिपा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ! चह तामसी है1 
तात्पर्य : तामसी युद्धि को जिस दिशा मे काम करना चादिए, उमसे सदेव ल्ट दिशा मेँ 


काप केटतती टे । यदं उन धमां को स्वीकारती हे, जो वास्तव में धरम नहीं हे ओर वास्तविक 
धर्मे को टुकराती दै} अन्नानी मनुष्य मदात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हे ओर सामान्य 
व्यक्तिं को महात्मा स्वीकार करते हे । वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते 


है। यै सार कार्मो म कुपय श्रहण करते है, अतएव उनकी युद्धि तामसी होती हे । 
धृत्या यया धारयते मनेःप्राणेन्धियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३३॥ 

धृत्या -फ़त्प, धृति दार; चया -ज्निगे, घार्यते-धारण करता हे, मनः-मन का, प्रोण-प्राण, 

इद्धिय-तया दृन्धियां के, द्ियाः-कार्व कलापं को; योगेन-पोगाभ्याय द्वारा, अव्यभिचारिण्या-तादे 

विना, निरेन्तर, धृतिः -पृति; सा-वद, पार्थ -दे पृथापुतर, सात्विकी -मल्पिक । 

दे पृथापुत्रः जो अदूट हे, जिसे योगाभ्यास द्वारा जचल रहकर धारण किया जाता 

है जौर जो इस प्रकार मन, प्राण तया इद्धिर्यो क कार्यकलापो को वश मे रखती 

दै, वह धृति सच्थिक हे। 

तत्परं : योग परमात्मा को जानने का साधन हे । जो व्यक्ति मन, प्राण तधा इद्धियो को 

परमात्मा मे एकाग्र करके दृढतापूर्वक उनर्मे स्थित्त रहता हे, वही कृष्णभावना म तत्पर 

घ्मेता हे। एसी पुति सत्विक सो है 1 अव्यभिचारिण्या शाब्द अत्यन्त महत्वपूर्णं हे 


क्योकि यह सूचित करता है कि कृष्णमावनामृत मेँ तत्पर मनुप्य कभी किमी दूसरे कार्य 
द्वारा पिचलित नही छेता। ॥ क 


५२६ श्रीमद्‌भगवदूगीता यथारूप अध्याय ९८ 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन! 

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थं राजसी॥ ३४॥। 
यया-जितरो; तु-टेकिनः धर्म-धार्मिकता; काम-इन्दियतृपि; अर्थान्‌-तथा आर्थिक्र विकास को; 
धृत्या-रंकल्प या धृति पते; धारयते-धारण करता दै; अर्जुन-हे अर्जुन; प्रसङ्तेन-आपक्ति के कारणः; 
फल-आकाङ्क्षी -कर्गफल की इच्छा करने याला; पत्तिः संकल्प या धृति; सा-वह; पार्थ-ह 
पृथापुत्र; राजसी- रजोगुणी । 
लेकिन हे अर्जुन! जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलो मे लिप्त वना 
रहता दै, वह राजसी है। 
तात्पर्य : जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यो में कर्मफलों का सदेव आकाक्षी होता (8 
जिसकी एकमात्र इच्छा दद्धियतृप्ति होती है तथा जिसका मन, जीवन तथा इन्िर्यो इस 
प्रकार संलग्न रहती हं, वह रजोगुणी ता हे । 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृत्तिः सा पार्थं तामसी।। २३५॥ 
यया-जिरकै; स्वप्नम्‌-स्वप्न; भयम्‌-भयः; शोकम्‌-शोकः; विषादम्‌-विपाद, चित्नता; मदम्‌-मोह 
को; एव-निश्चय एी; च~ भी; न~-कभी नरी; विमुञ्चति-त्यागती हैः दुर्मेघा-दु्ुद्धि; धृतिः-धत्ति; 
सा-वहः; पार्थ-दे पृथापुत्र; तामसी-तमोगुणी । | 
हे पार्ध! जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, एेसी 
दुर्वुद्धिपूर्ण धृति तामसी रै] 
तात्पर्य : इससे यट अर्थं नहीं निकालना चाषिए कि सतोगुणी मनुप्य स्वप्न नी देखता। 
यर पर स्वप्न का अर्धं अति निद्रा हे। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, 
राजस ठो या तामसी, स्वप्न तौ प्राकृतिक घटना हे | लेकिन जो अपने को अधिक सोन 
से नीं वचा पाते, जो भोतिक वस्तुओं को भोगने फे गर्व से नहीं वचा पाते, जो सदैव 
संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हं ओौर जिनके प्राण, मन तथा इर्यो 
एस प्रकार लिप्त रतीं ट, वे तामसी धृति वाले कहे जाते है । 


सुख त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति।॥। ३६॥ 
सुखम्‌- सुख; तु-लेकिन; शदानीम्‌-अवः; त्रि-विघम्‌-तीन प्रकार का; शृणु-सुनो; मे-मुदसेः 
भरत-क्रपभ-ट भरतश्रष्ट; अभ्यासात्‌-उभ्यास से; रमते-भोगता है; यत्र-जर्; दुःख-दुख का; 
अन्तम्‌-अन्तः च~ भी; निगच्छति प्राप्त करता । 
दे भरतश्रेष्ट! जव मुद्मर तीन प्रकार के सुख के विपय मे सुनो, जिनके दवारा 
वद्धजीवे भोग करता है ओर जिसके दवारा कभी-कभी दुखा का अन्त हो जाता है। 


श्टोकः ३८ उपमा - सेन्या की मिदि ५३७ 


तात्पर्य : दद्धजीव भौतिक मुषे भोगने की यारम्यार चेष्या करता] इम प्रकार द 
धर्धिन धर्द् क्ता ह| सेक्रिनि कभी कमी पमे भोग के अन्तर्गत वट किमी महापुर 
की मगति म भव्रवन्यन मे मुन जाना ट दूमरे शव्दो मे, यद्धनौव मदादी किमी 
म क्रिमी दृद्धियवृणि म लगा रघ्ता है, लेकिन जव मुर्मगति मे यष्ट ममघ्नलेनाटेकि 
यष्टतो एक्ट वम्नु द्धी पुनरावृत्ति हे ओर उममे वाम्तविक कृष्णमावनामृत का उदय 
होना हे, तो कभी-कभी वट पमे तथाकयिन आयवृ्तिमूलक गु ने भुन छं जाना ह| 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌। 

तत्सुखं सात्विकं ॒ग्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌।। ३७॥ 
थन्‌-जो. तत्‌-वद्र, अघ्रे-आरम्भ मं. विषम्‌-ष्व-द्वि कै ममनः परिणामे-अन्त म; 
अभून अपनः उपमम्‌-मदृण, तन्‌- वट. सुखम्‌-मु, साचिक्रम्‌-सनीगुी, प्रोकम्‌ू-कषटनाना 
अआन्स~ अपनी, युद्धि कौ. प्रसाद-जम्‌- नुट्‌ मे उ्यत्र। 
जो प्रारम्म में विप जैमा लगना है, लिन अन्त मे अमृत के समान टै सौर जो 
मनुष्य मेँ आत्-माक्नात्कार जगाना दै, वह सत्विक सुख कटनाना दै । 
तान्पर्य : आन्-मास्ात्कार के मायन मे मन तधा इद्दियों को वशम करनेतयाभनको 
आन्मकरद्धित करनं के लिए नाना प्रकार के विधि-विधानों का पालने करना पध्ता हे। 
ये मारी विपि यदुत कटिन ओर विप क ममान अत्यन्त कट्वी लगने वाली हे, लेकिन 
दि कोई हन नियमों के पालन में सफल टो जाता हं ओर दिव्य पद को प्राप्तष्टो जाता 
ट, तो वह वास्तविक अमृन का पान करने लगना टं ओर जीवन का सु प्राप्त करता 
1 


विषवेन्धियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृत्तोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ ३८॥ 
त्रिषय-षृन्टिय वियर्यो, इद्धिय-तधा इद्धि क, संयोगात्‌-मयोग भ. चत्‌-जा, तत्‌- व 
अत्रे -प्ररम्म म, अमृत-उपमम्‌ - मूत क मनि परिणामे- अन्त पं व्रिषम्‌ इव -विय क भमन 
तत्‌-यः, सुखम्‌-गुख. रानसम्‌-राजमी, स्मृनम्‌-माना जाता दे। 
जो मुख इ्दियों दारा उनके विषयों के संसर्गं से प्राप्त द्योता दै ओर जो प्रारम्भ मं 
अमृततुन्य तथा अन्त मं विपतुल्य लगता ह, वह रजोगुणी कटनाता ई । 
तान्पर्यं : जव कोई युवक किमी युवती से मिलना हे, तां इद्धया युवक का श्रर्ति करती 
फ वह उम युती कौ देये, उमा स्पर्श कर आर उमम सभाग कर। प्रारम्भ म 
इन्टियां को यष्ट अत्यन्त सुखकर लग मकता हे, लकिन अन्न म या कुष समय चाद वही 
विप तुल्य वन जातादे। तव ये विलग द्य जान ह या उनम तलाक (विवाह विच्छद) हा 
जाना ह । फिर शोक्र, विपाद इत्यादि उन्पच्न हाना ह । एमा मुख सदव राजसी हाता £ । 
जौ मु श्रियां जर विपयों के षयोग मं प्राप्न षता ह, वह सदव दुख का कारणा 
नता हे, अतएव इमम मभी नग म वचना चार्हिग | 


५२८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


दग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌।। ३९ 
यत्‌-जो; अग्रे प्रारम्भ में; च-भी; अनुवन्धे-अन्त मे; च-भी; सुखम्‌-सुखः; मोहनम्‌-मोहमय 
आत्मनः-अपना; निद्रा-र्मीद; आलस्य-आलस्य; प्रमाद-तथा मोह सं; उत्थम्‌- उत्पन्न; तत्‌-वह 
तामसम्‌- तामसी; उदाहतम्‌-कहलाता हे । ४ 
तथा जो सुख आत्म-साक्षात्कार के प्रति अन्धा है, जो प्रारम्भ से लेकर जन्त तक 
मोहकारक है ओर जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी 
कहलाता है । | 
तात्पर्य : जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा मेँ टी सुखी रहता हे, वह निश्चय ही तमोगुणी 
है । जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाय ओर 
किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है । तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएँ भरम (मोह) 
टे। उसे न तो प्रारम्भ में सुख मिलता है, न अन्त में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारम्भ 


मं कुछ क्षणिकं सुख ओर अन्त में दुख हो सकता टै, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारम्भ 
मे तथा अन्त में दुख ही दुख मिलता हेै। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सत्वं प्रकृतिजेरमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः 1 ४०॥ 
न-नर्ठी; तत्‌-वह; अस्ति-है; पृथिव्याम्‌-पृथ्वी पर; वा-अथवा; दिवि-उच्चतर लोकों मै; 
देवेषु-देवतां मं; वा-अथवा; पुनः-फिर; सत्वम्‌-अस्तित्व; प्रकृति-जैः-प्रकृति से उत्पन्न; 
मुक्तम्‌- मुक्त; यत्‌-जो; एभिः-इनके प्रभाव से; स्यात्‌-हो; त्रिभिः- तीन; गुणैः-गुणों से। 
इस लोक मे, स्वर्गं लोकों मे या देवताओं के मध्य में कोई भी एेसा व्यक्ति विद्यमान 
नहीं हे, जो प्रकृति के तीन गुणों से मृक्त हो । 


तात्पर्य : भगवान्‌ इस श्लोक में समग्र ब्रह्माण्ड में प्रकृति के तीन गुणो के प्रभाव का 
संक्ञिप्त विवरण दे रहे है। 


ब्राह्मणक्षत्रियविश्ां शुद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥ ४९॥ 


राण व्राह्मण; कषत्रिय-्षत्रिय; विशाम्‌-तथा वैश्यां का; शुद्राणाम्‌-शुदरो का; चतथा 


परन्तप-ह शत्रुओं के विजेता; कर्माणि- कार्यकलापः प्रविभक्तानि- विभाजित हं; स्वभाव-अपने 
स्वभाव से; प्रभवेः-रत्पत्र; गुणैः -गुर्णो के वारा। 


हे परन्तप, ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो तया शूद्रौ मे प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके 
स्वभाव दारा उत्पन्न गुर्णो के द्वारा भेद किया जाता है। 


भ्ठोकः ४६ उपसद्मर ~ संन्यास फी पिदि ५३९ 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेद च] 
ज्ञानं॑विज्नानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥1 
एाम.-शानिप्रियता; दमः- आन्गगेयणः तपः-तपग्या, शौचम्‌-पदिग्रता, क्षान्तिः-रमाणयुना, 
आरनवम्‌-मत्यनिष्टा, एव-निश्वप शीः च-तया. भानम्‌-प्रान, विजानम्‌-पि्ान, 
अस्तिक्यम्‌-धर्मिकताः प्रह -द्राद्मण का, कर्म -कर्तःय, स्वभायनम्‌-ग्दभाय गे उन्पद्र भ्याभपिम। 
शानििप्रियता, आत्मसंयम, तपम्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सन्यनिष्टा, ज्ञान, विन्नान 
तथा धर्मिकता-ये सारे स्वाभाविक गुण रै, जिनके द्वारा व्राद्मण कर्म करते 71 


फ्नौयं॑तेजो धृतिदक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरभावश्र क्षत्रं कर्म॑ स्वभावजम्‌॥ ४३॥ 
शोर्थम्‌- वीरता; तेगः-शक्तिः धृतिः-मरल्प, धर्य; दाक्ष्यम्‌-द्ताः युद्धं -युदद गे; घ-तयाः 
अपि~भी; अपलायनम्‌-विमूख न टाना; दानम्‌-टदार्ना, ईश्वर -नेतृन्य काः भावः-म्वभवे, 
घ~-पया, शाद्रम्‌-शत्रिय फा; फर्म -फर्तव्य, स्वभाव-जम्‌-ग्यभये मे उन्पत्र, स्याभाषिफ। 
वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध मँ धैर्य, उदारता तया नेतृत्व-ये धैत्रियो के 
स्वाभाविक गुण रै। 


कृपिमोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म॑ शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥ ४४॥ 
पिघल जोतना, गो- गायों फी, र्य -रधा, याणिन्यम्‌- व्यापार, वैश्य -वैर्य का, कं -कर्नव्य, 
स्यभाव-जम्‌ -रयाभायिक, परीदर्या-गेवा, आत्कम्‌-ग युत्त, कर्म -कर्नव्य, शरस्य -शुद क, 
अपि-भी; स्वभाव-जम्‌-ग्याभाविफ। 
कृपि करना, गौरा तथा व्यापार वैश्यो के स्वाभाविक कर्म ह ओर शृं फा कर्म 
श्रम तथा अन्यो फी सेवा करना ह। 


स्यै स्ये कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः! 

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु । ४५॥ 
रवै स्वे-अपने अपने, र्पणि-कर्म्‌ प, अभिरतः- गलनग्न, संखिद्धिम्‌-शिद्धि का लभते - प्राप्त 
कता है, नरः-मतरुप्य, स्व-कर्म-अपने कर्णं मे, निर्तः-लगा आ सिद्धिम्‌ गिद्ध ग 
यघा-निम प्रकार, विन्दति-प्राप्त करता है तत्‌- व. शृणु-मुनः। 
अपने अपने कर्म के गुणों फा पालन करते हुए्‌ प्रत्येक व्यक्ति मिद्ध हो सकता दे । 
अव तुम मुद्यमे सुनो कि यह किम प्रकार किया जा सकता है। 


यतः प्रवृत्निभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।। ४६॥1 


४ ल ॥ 


५४० श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९८ 


यतः- जिससे; प्रवृत्तिः-उद्‌भव; भूतानाम्‌-समस्त जीवों का; येन-जिसपेः सर्वम्‌-समस्तः 
इदम्‌-यह; ततम्‌-व्याप्त ई; स्व-करमणा-अपने कर्म से; तम्‌-उसरको; अभ्यर्व्य-पूजा करके; 
सिद्धिम्‌-सिद्धि को; विन्दति-प्राप्त करता ह; मानवः-मनुप्य | 
जो सभी प्राणियों का उद्गम है ओर सर्वव्यापी दै, उस भगवान्‌ की उपासना करके 
मनुष्य अपना कर्म करते हृए पूर्णता प्राप्त कर सकता है । 
तात्पर्य : जैसा कि पन्द्रहवें अध्याय में वताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भित्नांश 
हे । इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हँ । वेदान्त सूत्र मे इसकी पुष्टि दुई है- 
जन्माद्यस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के' जीवन के उद्गम है! जैसाकि 
भगवद्गीता के सातवें अध्याय मेँ कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन 
दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हं ! अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित 
भगवान्‌ की पूजा करे । सामान्यतया वैप्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अन्तरंगा शक्ति 
समेत करते ह । उनकी वहिरंगा शक्ति उनकी अन्तरंगा शक्ति का विकृत प्रतिविम्ब है । 
वदहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णाश का विस्तार करके 
सर्वत्र स्थित है । वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यो ओर पशुओं के परमात्मा ह । अतएव 
मनुप्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है 
कि वह भगवान्‌ की सेवा करे । प्रत्यक व्यक्ति को कृष्णभावनामृत मे भगवान्‌ की भक्ति 
करनी चाहिए । इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई हे । 

परत्यक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इन्दियो के स्वामी हपीकेश द्वारा. वह विशेष 
कर्म मे प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो निस कर्म मँ लगा है, उसीके फल के द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूजना चाहिए | यदि वह इस प्रकार से कृष्णभावनामय हो कर 
सोचता है, तो भगवत्कृपा से चह पूर्णं ज्ञान प्राप्त कर लेता है } यही जीवन की सिद्धि 
है । भगवान्‌ ने भगवदगीता में (१२.७) कहा है-तेण़महं सयुद्धर्ता। परमेश्वर स्वयं एेसे 


~, भक्त का उद्धार करते ह । यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है । कोई चाहे जिस वृत्तिपरक 
: कार्य मं लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 


होती हे। । 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्म्स्वनुष्टितात्‌। 

स्वभावनियतं कर्म॒ कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम्‌॥ ४७॥। 
्ेयान्‌-श्रेष्ट; स्व-धर्मः-अपना वृत्तिपरक कार्य; विगुणः-भली भति सम्पत्न न होकर; पर- 
धमात्‌ -दूसरं के वृततिपरक कार्य से; सु-अनुष्ितात्‌-भलीभंति किया गया; स्वभाव-नियतम्‌ -स्वभाव 
के अनुसार संस्तुत; कर्मकर्म; कुर्वन्‌-करने से; न-कभी नहीं; आप्नोति-प्राप्त करता है; 
कित्विषम्‌-पा्पों को। । 
अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे बह कितना ही चरुिपूर्ण ढंग से क्यो न किया 
जाय, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने ओर अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा 
अधिक श्रेष्ठ है । अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित 
नही होते। 


शयोक ४७ उपसंहर ~ संन्यास को सिद्धि ५ ५४९ 


तात्पर्य: भग्वदूर्णत मे मनुष्य के वृत्तिपरक कार्यं (स्वधर्म) का निदेशद़्े। जेमा 
पूर्वयर्तीं श्लोक मे वर्णन हआ दै, ग्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूदर के कर्तव्य उनके विशेष 
भ्रकृतिक गुणो (स्वभाव) के दारा निर्दिष्ट ते षं | किसी को दूमरे के; कार्य का अनुफरण 
नटी करना चाषिए्‌। जौ व्यक्तिः स्वभाव भे शूदर के दवारा किय जाने वाले फर्म कैः प्रति 
आकृष्ट टो. उमे अपने आपकी घटे टी प्राह्मण नदीं कहना चाटिए, मने ही वष ब्राह्मण 
कुत मेँ क्यों न उत्पन्न हआ टो । इत तरषट प्रत्येक व्यक्ति को चाषटिए्‌ कि अपने स्वभाव 
फ अनुसार कार्यं करं, कोई भी कर्म निकृष्ट (गर्हित) नरी हे, यदि वट परमेश्वर फी मेवा 
फे लिएु किया जाय। व्राद्मण का वृत्तिपरक ार्य निश्रवित श्प मे सात्विक है, लेकिन 
यदि कोई मनुष्य स्वभाव मे सात्विक नर्ही हे, तो उते व्राह्मण के वृत्तिपरक कार्यं (ध्म) 
का अनुकरण नीं करना चाषटिए्‌। शग्रिय या प्रशासक के तिए अनेक गर्हित वातं ह- 
क्षत्रिय को शत्रुओं फा वथ करने के लिए हिंसक टाना पडता है ओर कभी-कभी कृटनीति 
मे ह्रूट भी योलना पट्ता हे ¦ एसी टसा तधा कपर राजनीतिक मामलों मं घलता हे, 
लेकिन त्रिय मे यष आशा नर्टी की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग फर 
ब्रामण फे कार्यं करने लगे। 

भनुष्य को चाहिए कि परमेश्रर को प्रसत्र करने के लिए कार्य करे। उदाषरणार्, 
अर्जुन कतक था। वह दूरे पश से युद्ध करने से वच रहा धा। लेकिन यदि एमा युद 
भगयान्‌ कृष्ण के लिए करना पट, तो पतन से पयडने की आवग्यकता नटीं टे । कभी- 
कभी व्यापारिक क्षत्र मे भी व्यापारी को लाभ कमाने कै लिए घरूठ योलना पष्ता ह| 
यदि वह एसा मींकरे तो उसे लाभ न्दी हो सकरता। कभी-कभी व्यापारी कता है, 
“अरे मेरे ग्राहक भाई! मेँ जापते कोई लाभ नीं ले रघा 1” सेकिन मे यट ममदना 
चषटिए कि व्यापारी यिना लाभ कफे जीवित नहीं र्ट सकता । अतएव यदि व्यापारी यष्ट 
फहता ह कि वष कोई लाभ नर्टीलतेरद्ाषतो से एक सरल श्चूठ समस्नना चारिए॥ 
लेकिन व्यापारी को यह नटी सोचना घाटिए कि र्यूकि वह पसं फार्य मे लगा, जिषम 
रूट यौलना आवश्यक हे, अतएव उमे इम व्यवसाय (वेभ्य कर्म) कां त्यागकर द्रत्पण 
फी यृत्ति प्रण करनी चाहिए । इसकी भास्वरो दारा सस्तुति मर्टी की गट । चदे काई 
कपयष्टो, वैश्य द्यो या शुद्र, यदि वह इस फार्य मे भगवान्‌ की मेया करता ह ता काट 
आपत्ति नर्ही ह । कभी-कभी विभिच्र यत्ता का सम्पादन करत समय द्राद्यणा का भी पशुना 
की हत्या करनी होती हे, क्योकि हन अनुष्टानों मँ पशु छी यलि दनी हाती ह । इमा 
प्रकार यदि क्श्रिय अपने कार्यं मे लया रहकर शत्रु का वथ करता ह, ला उम पर पाप 
महीं चद़ता तृतीय अध्याय में इन यानो की स्पष्ट एव विभ्तृत व्याप्या हा चुकी? । रग 
मनुष्य फो यन्न कै लिए अथवा भगवान्‌ विष्णु के निण कार्य करना चाणि) निता 
दृन्धियतृप्ति के लिए किया भया कोई भी कार्यं वन्धन का कारण ह । निष्कर्थं यह निरा 
क्रि मनुप्य फो घाष्टिए्‌ कि अपनं द्वारा अर्जन विशप मुण क अनुमार कायम प्रवरा 
आर परमेश्वर की सेवाकटनेकलिए दही कार्यं करन का निश्चय कर। 


१.४. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप -अघ्याय ९८ 


सहजं कर्म॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। ` 
स्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।) ४८॥। 

सहजम्‌-एकस्राथ रत्पत्र; कर्मकर्म; कौन्तेव-हे कुन्तीपुत्र; स-दोषम्‌-दोपयुक्तः अपि-यद्यपि; 
न-कभी नही; त्यनेत्‌-त्वागना चाहिए; सर्व-आरम्भाः- सारं उद्योगः हि-निश्चय दी; दोषेण-दोप 
से; धूमेन धुर स; अग्नि--अग्नि; इव- मदृशः; आवृताः-व्के हए । 
प्रत्येक उद्योग (प्रयास) किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि 
ुर्णं से आवृत रहती है । अतएव हे कुन्तीपुत्र! मनुष्य को चाहिए किं स्वभाव से 
उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नही। 
तात्पर्य : वद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूपित रहता है । य्ह तक कि व्राह्मण 
तक को एसे यज्ञ करने पड़ते है, जिनमें पशुहत्या अनिवार्य है । इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे 
कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता हे । वह इससे वच नहीं 
सकता । इसी प्रकार एक व्यापारी को. चाटे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने 
व्यापार मेँ वने रहने के लिए कभी-कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी-कभी 
कालावाजार चलाना पड़ता है । यै वाते आवश्यक है, .इनसे वचा नदीं जा सकता । इसी 
प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का 
पालन करना होता है, भले ही एेसा नहीं होना चाहिए । इन सव दोपों के होते हए भी, 
मनुप्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाषिए, क्योकि वे स्वभावगत है । 

यर्टो पर एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जाता हे । यद्यपि अग्नि शुद्ध होती ह, 
तो भी उसमे धुर्ज रहता हे । लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नही होती ] अग्निमें 
धुर्ओं होने पर भी अग्नि समस्त तत्त्वों मं शुद्धतम मानी जाती है । यदि कोई क्षत्नियकी 
वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसन्द करता है, तो उसको इसकी कोई 


`. निष्ितता नहीं है कि व्राह्मण वृत्ति मं कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगे । अतएव कोई 


` यष्ट निष्कर्पं निकाल सक्त्ता है कि संसार में प्रकृति के कल्मष से कोई भी पूर्णतः मुक्त 
नहीं ह । इस प्रसंग में अग्नि तथा धुर का उदाहरण अत्यन्त उपयुक्त हे } यदि जाडं के 
दिनों मे कोर्ट अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी-कभी धरणे से अंघिं तथा शरीर 
के अन्य भाग दुखते ह, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के वावजूद भी अग्नि को तापा 
जाता हे। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चादिए कि 
कुष्ठ वाधक तत्त्व आ गये हं । अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्णभावनामृत मेँ रहकर 
अपनं वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले! यही सिद्धि अवस्था 
ह । जव कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो 
उस कार्यं के मारे दोप शुब्द हो जाते है । जव भक्ति से सम्बन्धित कर्मफल शुद्ध हो जाते 
टं, तो मनुप्य अपने अन्तर का दर्शन कर सकता है ओर यही आत्मसाक्षात्कार हे। 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र॒ जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।। ४९।! 


श्रो ५० उपमंहयार - सेन्या की सिदि ५४३ 


अस्त-युदधिः- आगक्कि रिति युद्धि वाना, सर्वप्र-मभी जमद; जिन-अत्मा-मन फ उपग गेपम 
रखने दाला, विगन-स्पृहः-भोतिर दृच्छाओं गो रत, नेष्क्य-सिदधिम्‌-निमं का दः 
परमाम्‌-पग्म, संन्यान -मंन्याम छ दवारा, अपिगच्छति-प्रप्त कग्ता ६ै। 


जो आन्संयमी तथा अनासक्तं ई एवं जो समन्ते भौतिक भोगो की परवाह मीं 
करता, वह संन्यामे के.अभ्याम दारा कर्मफन से मुक्ति की सर्वोच्य पिद्ध-भवस्या 
प्रप्त कट मक्ता ई । 


तान्र्व : मच्यं मन्याम कार्थ कि भनुध्य मदा जपने को परमैश्ररं कांश भानकर्‌ 
यष्ट सोचे क्रि उम अपने कार्यं के फत को भोगने का कोई अधिकार नर्टी | घृकि वह 
परमेश्चर का अश ह, अतएव उमके कार्य का फलं परमेश्र दवारा भगा जाना यादि, 
यष्टी याग्तव मेँ कृष्णभावनामूत हे । जा व्यक्ति कृष्णभावनामून मं स्थित दोकर कर्म करता 
ह, चटी वाम्तव में सन्यासी 1 एमी मनोवृत्ति ने मे मनुष्य सन्तुष्ट रघता हे प्योकि 
वद वाम्तव मं भगवान्‌ के लिए कार्य कर ग्य हाता हे। इत प्रकार वट किमी भी भोतिम 
वन्तु के लिष्‌ आसक्त नहीं लता, वह भगवान्‌ की मेवा मे प्राप्त दिव्य गुख तसे परं किसी 
भी वन्तु में आनन्दन लेने कादरी हया जाना टे। सन्यासी को पूर्वं कार्यक्लापों के 
यन्थन से मुक्त माना जाता ह, लेकिन जा व्यक्तिः कृष्णमावनामृत मं ्टेता हे वह विना 
गैन्याम ग्रहण किये ष्टी यद सिद्धि प्राप्त कर लेना हे। यष्ट मनोदशा योगाद्या याग 
कौ तिद्धावम्था कलानी | जेमा कि तृतीय अध्याय मे पुष्टि दुई े- यस्त्वात्मरतिरेव 
स्यात-जो व्यक्ति अपने मे सतुष रता, उम अपने कर्म मे किमी प्रकार के बन्धन 
फा भय नटीं रट जनता 







न्या 


सिद्धिं प्राप्तो यथा व्रह्म तथाप्तेति निवोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 
पिद्धिम्‌-मिद्धि का प्राप्त प्राप्त म्व दुमा यया-िम तरा, ब्रह्म परमथ तां »#" 1) 
आप्नोति-प्राष्त करता # नित्ोय- समन शा यन्न कग मे पृञ्नम समागम ^^" 
एव -निण्चय दी कौन्तेय? कुीपूतव् नि्टा- अथस्य जानस्व आ का या 1 परा 
हे कुन्तीपुत्र जिम तरह इम सिद्धि छो प्राप्त दुआ व्यक्ति परम सिद्धावम्धा ओ १ 
व्रं कौ, जो मर्वोच्य नान की अवम्धा दै, प्राप्त करता है, मका मे सधेपमं च्म 
वर्णन करंगा, उमे तुम जानो । 
तात्पर्यं भगवान्‌ अर्जुन का तान ह चि क्रिस नन्त घं गत + 
र्यं मे लग कर परम सिद्धावम्था का प्राप्न ठर सङ्ना ^ >. 
लिपु क्रि गया ह्ा। यदि मनुष्य अपक्रम कन काप > ` ~ 
त्याग देता. ता उमद्र्य क्री चरम अवम्था प्राप्न < ग ~ श 
फी विधि पानौ वारव सिद शुदं »स~ ~ - = 
र्णन अगन ण्लाकामर पा गया?! 


३.४. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा राग्देषौ व्युदस्य च1) ५९] 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः।।५२॥ 

अहंकारं बलं दर्पं कासं क्रोधं परिग्रहम्‌। 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३।। 
बुद्धया-वुद्दि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्ध; युक्तः-रतः; धृत्या-धेर्य से; आत्मानम्‌-स्व को; 
नियम्य-वश भे करके; च~-भी; शब्द-आदीन्‌-शव्द आदि; विषयान्‌-इन्दियविपयों को; 
त्यक्त्वा-त्यागकर; राग-आसक्ति; देषौ-तथा घृणा को; व्युदस्य-एकं तरफ रख करः च-भी; 
विविक्त-सेवी-एकान्त स्थान मे रहते हुए; लघु-आशी-अल्प भोजन करने वाला; वत-वश मे करके; 
वाक्‌-वाणी; काय-शरीर; मानसः-तथा मन॒ को; ध्यान-योगपरः- समाधि मै लीन; 
नित्यम्‌-योवीसो घण्टे; वेराम्यम्‌-चैराग्य का; समुपाश्चितः-आश्रय लेकर; अहङ्कारम्‌-मिथ्या 
अहंकार को; बलम्‌-सूठे वल को; दर्पम्‌-सूटे घमंड को; कामम्‌-काम को; क्रोघम्‌-क्रोध को; 
परिग्रहम्‌-तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य -त्याग करः निर्ममः-स्वामित्व की भावना से 
रित; शान्तः-शान्तः; ब्रह्म-भूयाय -आत्म-साक्षात्कार के लिए; कल्पते-योग्य ठो जाता दै । 


अपनी वुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैरयपूर्वक मन को वश मे करते हुए, इन्द्रियतृप्ति 
के विपयों का त्याग कर, राग तथा देष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में 
वास करता रै, जो योदा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में 
रखता रै, जो सदैव समाधि मे रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या 
शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त है वह निश्चय रही आत्म-साक्षात्कार के 
पद को प्राप्ते होता है। 

तेत्पर्य : जो मनुष्य वुद्धि द्वारा शुद्ध ठो जाता है, वह अपने आपको सत्व गुण में 
अधिष्ठित कर लेता रै । इस प्रकार वह मन को वश मे करके सदैव समाधि मे रता 
हे । वह इद्धियतुप्ति के विपयों के प्रति आसक्त नहीं रहता ओर अपने कायो मे राग तथा 
देप से मुक्त घता दे । एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान मे रहना पसन्द करता 
टे, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं ओर अपने शरीर तथा मन की गत्तिविधियों 
पर नियन्त्रण रखता है । वह मिध्या अहंकार से रषटित होता है क्योकि वह अपने को 
शरीर नदीं समन्नता । न ही वह अनेक भौतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तधा चलवान वनाने की इच्छा करता हे । चकि वह दैहात्मुदधि से रहित होता है अतएव 
चह मिथ्या गर्व नटी करता । भगवत्कृपां से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से 
वट संतुष्ट रहता हे ओर इन्दियतृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नदीं होता। न ही वह 
इन्द्ियविपयो को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हे । इस प्रकार जव वह मिथ्या 
अषटकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त वन 
जाता षे ओर यी ब्रह्म की आत्म-साक्षात्कारं अवस्था हे । यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती 
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हे। जव मनुष्य देदन्सयुद्धि सं मुक्तष्टौजानारह, तो वष्ट शन्तनो जाना जर उमे 
उत्तेजित नटीं किया जा सक्ना हमक वर्णन भचवट्फतः में (२.८०) दम प्रकार दुआ 
ह 


आद्यमायमवत्णतिष्ठं सददमापः विरन्ति यत्‌ 
तदद्‌ फामा यं प्विनति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामव्म॥ 


“जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाद मे विदनिन नटी टोना, मिमं प्रकार निरयो 
फे जन के निरन्तर प्रवे करते रने ओर सदा भरते रघ्ने पर भी मुद शांतं रतां 
ह, एमी तरषट केवल वौ शन्ति प्राप्त कर मकता हे, वट नटी, जो एमी इ्च्यओं फी 
तुष्टि फ लिए निरन्तर उद्योग करता रघ्ता हे" 


त्रह्मभूतः प्रसव्रात्मा न शोचति न काद्सति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌।*५४॥ 

व्रह्म-भूतः~द्रघ्र मे तदाकार छर. प्रसत्र-आन्मा-पूर्यतया प्रमुदित, नकी नष, शोपति-येद 
करता है, न-कभी नरी. काड.सति-दृच्टा कर्ता दै, सपः-ममान भाव से; सर्वेषु -ममम्नः 
भूलेप-जीवां पर, भन्‌-धक्तिम्‌-परी भक्ति को, समते -प्रप्त करता दै, पराम्‌-दिव्य! 
इस प्रकार जो दिव्य पद पर प्थित है, वह तुरन्त परब्रद्य का अनुभव करता है आर 
पूर्णतया प्रम हो जाता वहन तो कभी शोक करतार, नकिमीवम्तुकी 
कमना करता द । वद प्रत्येक जीव पर समाव रखता ह । उम अवम्या मे वह मेरी 
शुद्ध भक्ति को प्राप्ते करता दै। 
तात्पर्यं : निर्विभेषवादी के निए ब्रह्मभूत अवम्या प्राप्न करना अर्धात्‌ द्रम मे तदाकार 
ष्ोना परम लय होता हे । सेकिन माकारवादी शुद्धभक्तः को इममे भी आगे चलकर शुद्ध 
भक्तिः में प्रयृत्त ना होता हे । मकरा अर्थं हुआ क्रि जो भगवदुमक्ति मं रत हे, वष्ट पते 
ही मृक्तिः फी अवम्या, जिते द्र्ममूत या ब्र्य मे तादात्म्य कहत हे, प्राप्त कर चु होता 
हे । परपेश्धर या षण्द्रह्म से तदाकार षटए विना कोई उनक्री मेवा नटीं कर सरना । परम 
ज्ञाने हने पर मेव्य तया मेवरू में कोई अन्तर नीं कर म्ना, फिर भी उच्ठनर 
आध्यात्मिक दृष्टि म अन्तरतो रत्ताटीदटहे। 

देषटात्मयुद्धि के अन्तर्भत, जव कोई हद्ियवृघ्ति के लिए कर्म करता. तोदुखका 
भागी ष्टोना हे, लेकिन परम सगत्‌ मं शुद्ध भक्ति में रत रहन पर कोई दृ नर्टी र 
जाता! कृ्णभावनाभावित भक्त को न तो किसी प्रसर का भोकष्ोनाषटे, न आकाशा 
होती है। धृकि ईश्वर पूर्ण हे, अतएव शश्र मं सदारत जीव भी कृष्यभावना में र्कर 
अपने मे पूर्णं रहता षै । वष एमी नदी फे तुल्य है, निमके जल की सारी गदी साफ 
फर दीगर हे। धूकि शुद्ध भक्तः मं कृष्ण के अतिरितः फोट विघार ष्टी नष्ठी उटन. अतएव 
यष प्रमच्र रता हे । वष नतो फिमी भौतिकः शति पर शोक ख्रताषै, न भिम लाभ 
की आकासं करता हे, क्योकि दह भगदद्भक्तिः से पूर्णं होता टै । वष किमी भानिक भोग 
की आर्ता न्मी करता, वयाकि वड जानता टे पि प्रत्येर जीव भगवान्‌ फा अशे, 
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अतएव वह उनका नित्य दास हे । वह भौतिक जगत मे न तो किसी को अपने से उच्च 
देखता हे ओर न किसी को निम्न । ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर हँ ओर भक्त को 
क्षणभंमुर प्राकस्य या तिरोधान से कुछ लेना-देना नदी रहता । उसके लिए पत्थर तथा 
सोना वरावर होते है] यह ब्रह्मभूत अवस्था है, जिसे शुद्ध भक्तं सरलता से प्राप्त कर 
लेता हे। उस अवस्थां मे परब्रह्म से तादात्म्य ओर अपने व्यक्तित्व.का विलय नारकीय 
वन जाता है, स्वर प्राप्त करने का विचार मृगतृष्णा लगता है ओर इन्दिरा विपदंतविहीन 
सर्पं की भति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषदंतविहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता 
उसी प्रकार स्वतः संयमित इन्द्रियों से कोई भय नहीं रह जाता ! यह संसार उस व्यक्ति 
के लिए दुखमय है, जौ भौतिकता से ग्रस्त हे । लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत्‌ वेकुण्ट- 
तुल्य हे । इस ब्रह्माण्ड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चीरी से 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता । एसी अवस्था भगवान्‌ चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो 
सकती ह, जिन्ोने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। . 


, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।। ५५॥ 
भक्त्या-शुद्ध भक्ति से; माम्‌-मुञ्चको; अभिजानाति-जान सकता है; यावान्‌-जितना; यः च 
अस्मि-जैसा पै हू; तत््वतः- सत्यतः; ततः- तत्पश्चात्‌; माम्‌-मुञ्चको; ` तत्त्वतः - सत्यतः; 
जञात्वा-जानकरः; विशते-प्रवेश करता है; तत्‌-अनन्तरम्‌- तत्पश्चात्‌ । . . 


केवल भक्ति से मुद भगवान्‌ को यथारूप मे जाना जा सकता हे । जव मनुष्य एेसी 
भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत मे होता हे, तो वह वैकुण्ठ जगत्‌ मे प्रवेश कर सकता 
है। 
तात्पर्य : भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनके स्वांशो को न तो मनोधर्मं द्वारा जाना जा सकता 
है, न ही जभक्तगण उन्हे समज्ञ पाते ह । यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ को समञ्ना चाहता 
है, तो उसे शुद्ध भक्त के पथदर्शन में शुद्ध भक्ति प्रदण करनी होती है, अन्यथा भगवान्‌ 
सम्वन्धी सत्य (तत्व) उससे सदा छिपा रहेगा । जैसा कि भगवद्गीता मे (७.२५) कहा 
जा चुका है-नाहं प्रकाशः सर्व्स्य-मे सवो के समक्ष प्रकाशित नीं होत्ता केवल 
पाण्डित्य या मनोधर्म द्वारा ईशर को नहीं समज्ञा जा सकता ! कृष्ण-को केवल वही समञ्च 
पाता हे, जो कृष्णभावनामूत तथा भक्ति में तत्पर रहता हे ! इसमें विश्धविद्यालय की 
उपाधिर्यो सहायक नहीं होती है । 

जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान (तत्त्व) से पूर्णतया अवगत्त है, वही वेकुण्ठजगत्‌ या कृष्ण 
के धाम मे प्रवेश कर सकता है । ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप 
खो वैटता है। भक्ति तो रहती ही है ओर जव तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तव 
तक ईशर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है । एसे ज्ञान का नाश मुक्ति के वाद भी 
नहीं होता । मुक्ति का अर्थ देहात्मवुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना हे । आध्यात्मिक जीवन मेँ 
वेसा ही अन्तर, वही व्यक्तित्व (स्वरूप) वना रहता हे, लेकिन शुद्ध कुप्णभावनामुत में 
ही विते शब्द का अर्थ है “मुञमे प्रवेश करता हे ।” भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए 
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कि यष्ट शव्द उद्ेतवाद का पोपक हं ओर भनुष्य निर्गुण व्र मे एऊारार टो जाता डै॥ 
एसा नर्ण है। वियते का तात्पर्यं हे किः मनूप्य अपने व्यक्तित्व सघ्ति भगवान्‌ फे धम 
म, भगवान्‌ कौ सपति फरने तया उनकी सेवा करने फे लिप्‌ प्रवेश कर शम्ता टै। 
उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी (शुक) रे यृश्च में हमतिरए प्रवेश नटी करता कि यष चृ 
मे तदाकार (लीन) टो जाय, अपितु य वृशके फलों का भोग करने के तिप्‌ प्रवेश 
रता है | निर्विशेपवादी सामान्यतया समूद्र मे गिरने याली तथा समुद्र पे मिलने वाली 
मदी को दृष्टान्त प्रस्तुत करते हे । यष्ट निर्विशेपवादियों के लिए आनन्द का विधय हो 
एफता हे, लेकिन साकारवादरी अपने व्यक्तित्व को उगी प्रकार यनाये रना चाहता है, 
निक्त प्रकार समुद्र मँ एक जलचर प्राणी । यदि हम समुद्र की गराई म प्रवेश करं तो 
हमे अनेकानेक जीव मिलते हं । केवल समुद्र की ऊपरी जानखारी पर्याप्त नटी है, समुर 
फी गराई में रने पाले जलघर प्राणियों की भी जानकारी रना आवश्यकं टे। 

भक्त अपनी शुष भक्ति कै कारण पर्मश्चर के दिव्य गुणां तधा पेश्चर्पं फो यथार्थं 
खप मं जान सकता ट। जैसा कि ग्यारघ्वे अध्याय में फष्टाजा चुका दै, केवल भक्ति 
द्वारा इसे समघ्ना जा मकता हे । इमी की पुष्टि यद भी दुई है । मनुष्य भक्ति द्वारा भगयान्‌ 
कौ समस्मा सकता ह ओर उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। ७ 

भौतिक युद्धि से मुक्ति की अवस्था-च्रह्मभूत अवस्या-को प्राप्त फर लेने के याद 
भगवान्‌ फ विषय मे श्रवण करने से भक्ति फा शुभारम्भ ोता है । जव कोई परमेश 
फ विपय में श्रवेण फरता है, तो स्वत. ब्रह्मभूत अवम्या फा उदय ता है ओर भौतिक 
छल्मप-पथा लोभ तथा काम--का विलोप ठौ जाता हे ¡ ज्यो-ज्यों भक्त कै दय से फाम 
तथा इटाएँं विलुप्त रोती जाती टै, त्यो त्यो वष्ट भगवद्भक्ति के प्रति अयिक आसतः 
षटोता जाता टै ओर हस तरह वह भोतिक कंल्मप स मुक्त ष्टो जाता हे । जीयन की उस्र 
स्थिति मँ यट भगवान्‌ को रमभ्न मकता हे । श्रीमद्भागवत मे भी श्सका कथन प्रुजा दे। 
मुक्तिः फे धाद भक्तियोग चलता रहता हं । दषकी पुष्टि येदान्तपूष से (४११२) ती 
ै- यणात्‌ तमपि हि दष्टम्‌। इमका अर्थं हे कि मुक्तिः के याद भक्तियोग चलता रता 
हे । श्रीमद्भागवत मे वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति फी जो परिभाषा दी भई हे उमके अनुतार 
यह जीय फा अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक त्थिति भ पुन प्रतिष्टापितं 
जाना हे । श्वाभाविक स्थिति की प्याया पटले ष्टी की जा चुकी है -प्रत्यक जीव परपेधर 
फा अंश हे, अतएव उमफी म्वाभाविक स्थिति मेवा करने की ह । मुक्ति के याद यट सेवा 
फ़भी सकती नष्टी{ याम्तविक भुक्ति तों देटात्मवुदि की रन्त धारणा से मुक्त षहोनाहै। 


सर्यकमण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। 


मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ५६॥ 


सरथं ~भमग्त; कर्माणि-कार्थस्नाप को. अपि-पधपि, सदा- मव. कुर्वाणः-करम। दए, भत्‌ 
ष्यपाद्रयः-मेरे मररग मे, मत्‌-प्रसादात्‌-मप कृप से. अवाप्नोति -प्राण करता है, 
श्वाश्यतम्‌-नित्य, पदम्‌-पाम का, अव्यम्‌-अपिनाशी। 


भेरा शुद्ध भक मेरे सेरभण मे, समस्त प्रकार के कायो मे संलग्न र कर भी मेरी 
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कृषा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता हे। 

तात्पर्य : मदृ-व्वफाश्रयः शव्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण मे । भौतिक कल्मष से ५ 
होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म 
करता है । उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है । वह सदा, चौवीसों घंटे, शत प्रतिशत 
परमेश्वर के निर्देशन मे कार्यो मे संलग्न रहता है । एसे भक्त पर जो कृप्णभावनामृत मं 
रत रहता है, भगवान्‌ अत्यधिक दयालु होते है । वह समस्त कटिनाइयों के वावजूद 
अन्ततोगत्वा दिव्यधाम या कृष्णलोक को प्राप्त करता हे । व्हा उसका प्रवेश सुनिश्चित 
रहता हे, इसमे कोई संशय नहीं हे । उस परम धाम मेँ कोई परिवर्तन नहीं होत्ता, वहो 
प्रत्येक चस्तु शाश्वत, अविनश्चर तथा ज्ञानमय होती हे | 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । । 

लुद्धियोगमुपाश्चित्य मचित्तः सततं भव ।॥ ५७॥। 
चेतसा-वुद्धि से; सर्व-कर्माणि-समस्त प्रकार के कार्य; मयि- मुज्ञ मे; संन्यस्य-त्यागकरः; मत्‌- 
परः-मेरे संरक्षण ये; वुद्धि-योगम्‌-भक्ति के कायां की; उपाश्रित्य-शरण लेकर; मत्‌-चित्तः-मेरी 
चेतना मे; सततम्‌-चौवीसों घंटे; भव-होओ । 


सारे कार्यो के लिए मद्य पर निर्भर रहो ओर मेरे सरक्षण मे सदा कर्म करो। एेसी 
भक्ति मे मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो । 


तात्पर्य : जव भनुष्य कृणणभावनामृत में कर्म करता है, तो व्ह संसार के स्वामी के रूप 
मे कर्म नहीं करता । उसे चादिए कि वह सेवक की भति परमेश्वर के निरदशानुसार कर्म 
करे । सेवक को स्वतन्त्रता नहीं रहती । वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य 
करता हे, उस पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नहीं पडता । वह भगवान्‌ के अदेशानुसार 
अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करत्ता है! अव कोई यह त्क दे सकता दै कि 
अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जव कृष्ण उपस्थित्त 
नदो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक मेँ दिये गये कृष्ण के निर्देश 
के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तो उसका फल वैसा , 
टी होगा| इस श्लोक मे मत्परः शब्द अत्यन्त महत्त्यपूर्णं है । यह सूचित करता है कि 
मनुप्य जीवन मे कृष्ण को प्र॑सन्न करने के लिए कृष्णभावनाभावित होकर कार्य करने के 
अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता । जव वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे 
केवल कृष्ण का ही चिन्तन इस प्रकार से करना चाहिए--“कृष्ण ने मुञ्ञे इस विशेप कार्य 
को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है 1“ ओर इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक 
ख्पसे कृष्ण का चिन्तन हो आता हे । यही पूर्णं कृष्णभावनामृत है । किन्तु यह ध्यान 
रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाय । इस प्रकार 
का कार्य कृष्णभावनामृत की भक्ति मे नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के 
आदंशानुसार कर्म करे । यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं वात हे । कण्ण का यह आदेश गुरु- 
परम्परा दवारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता हे । अतएव गुरु के आदेश को जीवन का 
मूल कर्तव्य समञ्जना चाहिए । यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है ओर वह 
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निदशानुमार कार्यं करता हे, तो कृष्यभायनामय जीयन फी मिद्धि सूनिशरिचत है । 


मधित्तः सर्वदुर्गाणि म्म्रसादात्तरिष्यसि। 

अथ चेत्यमहङ्कारात्र श्रोष्यसि विनदद्धयसि॥ ५८॥ 
पत्‌-गेीः पित्तः-येनना मे, सर्द-गारी; दुर्णाणि-वायाओं को; मत्‌-प्रसादात्‌-पेी पा पै; 
तरिष्यसि -नुग पार कर मग, अध-लंशिनः चेत्‌; त्वम्‌-तुम; महद्टारात्‌-निच्या अतकार 
ध, न श्रोष्वसि-नर्श सुनने द्ये; विनहस्यति नष्ट धे जाओमे। 
यदि तुम मु्मे भावनाभावित होगे, तो मेरी कृषा से तुम द्ध जीवन के सारे 
अवरोर्थो फो लोप जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या जदंकारवर एसी चेतना मे 
कर्म नदी करोगे ओर मेरी यान नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। 
तात्पर्यं : पूर्णं फुष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के पिपय 
म आवश्यकना मै अधिक उद्िग्न नरी रता । जो पर्छ हे, वद समस्त चिन्ताओं से मूता 
कैसे रषे, हम यान फो नीं समस सकता । जो व्यक्ति कृष्णभावनापृत मे कर्म करता टे, 
भगवान्‌ कष्ण उगके घतिष्ट मित्र यन जाते ं। वे सदैव अपने भित्र की सुविधा का 
ध्यान र्यते है ओर जो भित्र चौयीणों पटे उन्ं प्ररब्र करने के लिए निष्टापूर्वक कार्य 
र्म ला रघ्ता ट, वे ठमको आत्मदान कर देते हे । उत्तएव किमी को देषटत्मयुचि के 
भिच्या सहकार मे नटीं यष्ट जाना चाष्िए्‌। उरे शरूटे टी यष नरी सोचना धषु कि वह 
प्रकृति के नियमो से स्वतन्त्र हे, या कर्म फरने फे लिएु मूक्त हे । यट पटले रो कटोर 
भोतिक नियमों के अथीनं े । सेकिन जैसे टौ वट कृष्णभावनाभापित कर कर्म करना 
ह, तो वट भोतिक दुररचन्ताओं से मुक्तं घो जाता हे! मनुष्य कौ यह भतीभोति जान 
सैना चाषटिए्‌ करि जो फृष्णभायनामूृत मे सक्रिय नटीं हे, यष जन्ममृत्यु शपी सागर के फी 
भंवर में पष्फर पना विनाम कर रषा द । कोई भी यद्धजीव यष राटी गी नटीं जानता 
कि फ्या करना दे ओर क्या नीं करना है, सेकिन जौ व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर 
र्म अन्तर मे करता हे, वह कर्म करने फे लिए मुक्त टै, क्योकि प्रत्येक किया हुआ 
कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तधा गुद द्वारा पुष्ट टता दै। 


यदद्कारमाध्ित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ ५९॥ 
यत्‌-यि, अदारम्‌-मिय्या अकार की, आद्नित्य-शरण सकर, न योत्स्ये -्गे न तदग, 
इति-दम प्रकार, पन्यते-नुम मायने घे; भिधया एव-तो यट सव प्ट टै, घ्ववसायः-गरन्यः 
ते-तुष्टार, प्रकृति. -भौनिर प्रति, त्वाम्‌-नुमगो; नियोस्वति -लगा लेषी। 
यदि तुम मेरे निर्दभानुमार कर्म नी कुरते आौर युद्ध में प्रवृत्त मर्ही होते हो, तो तुम 
कुमार्ग पर जाओगे । तुम्दे अपने स्वभावव्श युद्ध में लना लेगा। 
तात्पर्पं : अर्मुन एकः सैनिक था जौर कषत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। उत्िएय उगक् 
स्याभाविक कर्तव्य था कि वाः युद करे] सेकिन मिय्या अघ्कारवश यह श्र 
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कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध. करके वह पाप का भागी होगा । वास्तव 
म वह अपने को अपने कर्मा का स्वामी जान रहा था, मानो वही एसे कर्मो के अच्छे- 
दुरे फलों का निर्दशन कर रहा हो । वह भूल गया कि वर्ह पर साक्षात्‌ भगवान्‌ उपस्थित 
है जौर उते युद्ध करने का आदेश दे रहे द । यही है वद्धजीव की विस्मृति । परमपुरुष 
निदश देते ई कि क्या.अच्छा है ओर क्या दुरा है ओर मनुष्य को जीवन-सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए केवल कृष्णभावनामृत मे कर्म करना है । कोई भी अपने भाग्य का निर्णय 
एसे नहीं कर सकता जैसे भगवान्‌ कर सकते है । अत्तएव सर्वात्तिम मार्ग यही है कि 
परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाय । भगवान्‌ या भगवान्‌ के प्रतिनिधि 
स्वरूप गुरु के आदेश की वह. कभी भी उपेक्षा न करे । भगवान्‌ के-आदेश को विना 
किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे-इससे तभी परिस्थितियों मे सुरक्षित 
रहा जा सकेगा । $ । | 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि- तत्‌॥ ६०॥। 
स्वभाव-जेन-अपने स्वभाव से उत्पन्न; कोन्तेय-हे कुन्तीपुत्र; निबद्धः-वद्ध; स्वेन-तुम अपने; 
कर्मणा-कार्यकलापों से; कर्तुम्‌-करने के लिए; ननदी; इच्छसि-इच्छा करते हो; यत्‌-जो; 
मोहात्‌-मीह से; करिष्यसि-करोगे; अवशः-अनिच्छा से; अपि-भी; तत्‌-वह । 
इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो । लेकिन हे 
कुन्तीपुत्र! तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा वाध्य होकर वही सव करोगे! 


तात्पर्य : यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता हे, तो वह उन 
गुणो द्वारा कर्म करने के लिए वाध्य होता है, जिनमे वह स्थित होता है । प्रत्येक, व्यक्ति 
प्रकृति के गुणो के विशेष संयोग के वशीभूत है ओर तदनुसार कर्म करता है । किन्तु 
जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है, वही गौरवान्वितत होता है । . 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि ` मायया !। ६९॥ 
ईग्धरः- भगवान्‌; सर्व-भूतानाम्‌-समस्त जीवों कै; हत्‌-देशे-हदय मे; अर्जुन-हे अर्सुन; 
तिष्टति-वास करता है; श्रामयन्‌-भ्रमण करने के लिए वाध्य करता हुआ; सर्व-भूतानि -समस्त जीचां 
को; यन्त्र-यन्तर मै; आरूढानि-सवार, चढ़ हुए; मायया- भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर । 
हे अर्जुन! परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हँ ओर भौतिक शक्ति से निर्मित 
यन्त्र म सवार की भोति वैठे समस्त जीरो को अपनी माया से घुमा (भरमा) रहे 
हे! । क 
तात्पर्य : अर्जुन परम ज्ञाता न था ओर लड़ने या न लड्ने का उसकां निर्णय उसके द्र 


विवेक तक सीमित धथा। भगवान्‌ कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा (व्यक्ति) ही सर्वेसर्वा 
नहीं है । भगवान्‌ या स्वयं कृष्ण अन्तर्यामी परमात्मा रूप म हृदय मेँ स्थित होकर जीव 
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कौ निदेश देतं ट । शरीर-परिवर्तन धतं षी जीव अपन विगन क्रमों को भूल जाना टै, 
सिन परमात्मा जौ भून, वर्तमान तथा भविष्य छा प्राता हे, उमे समस्त फां का 
सादी रषटता हं । अतएव जीवां के सभी कायां का सद्चालन इमो परमान्मा द्वारा षटोता टै । 
जीये निनमा योग्य ष्टोना ट उनना ष्टी पाना ह ओर उम भोनिकः शरीर दारा वन परिया 
जाता दै, जो परमात्मा के निर्देग मं भोतिरु शक्तिः द्वार उन्प्र शिया जाता टै । र्योटी 
जीव फो किमी विनैष प्रकार के शरीर मे स्थापित कर दिया जाता है, च शारीरिक 
अवम्था केः अन्तर्गतं फार्यं करना प्रारम्भ कर देता टै । अत्यधिक तैन मोटरकार मे धेट 
प्यक्ति कम तेज फार मं वेदे व्यक्ति से अधिफ़ तेन जाता टे, भले टौ जीव अर्यात्‌ धालक 
एक टी यवो न द्ये । दमी प्रकार परमात्मा के आदेश से भोनिरु प्रकृति एकं विशेष प्रकार 
कैः मीव फेः लिए एकः विभेप शरीर का निर्माण करती हे, निमे पा अपनी पूर्य षष्छाओं 
फेः अनुमार फर्म कर सके। जीव म्यतन्त्र नर्ी होता । मनुष्य को यह नीं सोना चाघिर्‌ 
क्वि वह भगवान्‌ मे स्वतन्त्र ट । व्यक्तिः तौ सदेव भगवान्‌ के; नियन्त्रण में रहता टे । उत्तएव 
उभका कर्तव्य दै क्रि वष्ट शरणागत षो ओर अगले श्लीक का यदी आदेशदे। 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥ ६२॥ 

तम्‌-उपरी; एव-निर्यय ही, शरणम्‌ गष्ट-शरण मे जाओ, सर्व-भावेन-पभी प्रसर ते; 
भारत-े भातु, तत्‌-प्रगादात्‌-उमरी कृपा से, षटाम्‌-दविय. शन्तिम्‌-शनि को; 
स्थानम्‌-धाम फो, प्रापयसि -प्राप्न करोगे. शाश्चतम्‌-शाध्रत। 
है भारत! सव प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शन्ति 
फौ तथा परम नित्ययाम कौ प्राप्त करोगे। 
तान्पर्यं : अतएव जीव को घाटिए फि प्रत्येक हदय मं स्थित भगवान्‌ एी शरण ले । ससे 
हम मार कै; समष्त भरार फे दुं से एुटकारा मिल जाएगा । एमी शरण पाने स मनुष्य 
म केयल हृष जीवन के सारं क्ट से एुटकारा पा सकेगा, अपितु अन्त भं वाः परमेष्यर 
येः पाम पुय जाएगा । वैदिक स्राटत्य में (कण्येद १२२२०) दिष्य जगन्‌ वदृ्विष्यो- 
परमं पदम्‌ फे म्प रभे वर्णित है] चकि सारी गृष्टि ईशर णा रान्य हे, अतएव इसफी 
प्रत्येक भोतिर वस्तु याप्तव में आय्यात्पिक है, तेन परमं पदम्‌ विशेषतया नित्यधाम 
को थताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वेकुण्ट कटलाता हे । 

भगवद्रतः फे धन्दरध्वे अध्याय में कटा गया ै- स्वस्य चाहं हदि स्विष्ट 
भगवान्‌ प्रत्येक जीवं के दय में न्थित हे} अतएव इस कयन क्रि भनुप्य अन्त.ग्यिन 
परमात्मा की शरण से, का अर्थ टे फ वह भगयान्‌ कृष्य फी शरण से । एष्य को पले 
ष्टी सर्युन नं परम म्भीरार कर्‌ लिया हे। दमरवें अध्याय मं उन्दे परम रद्य प्रम धन 
के खूपमं स्वीकार फिया जा चुका दे। अर्सुन ने कृष्ण को भगयान्‌ तया समस्त जीयो 
केषपरमघामके पमं म्यी कर रथा हे, हमलिए मरगी फि यह उमा निजी अनुभव 
ह, वरन्‌ इ्मलिए भी पि नारद. अमित, देवल, व्या जैमे मदापु्य इसके प्रमाण दै । 


५५२ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप । अध्याय ९८ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु 1 ६२) 
इति-इस प्रकार; ते-तुमको; ज्ञानम्‌-ज्ञान; आख्यातम्‌ -वर्णन किया गया; गुद्यात्‌-गृहय से; गुह्य- 
तरम्‌-अधिक गुह्य; मया-मेरे दवारा; विमृश्य-मनन करके; एतत्‌-इसः अशेषेण-पूर्णतया; 
यथा-जैसी; इच्छसि-इच्छा हो; तथा-वैसा ही; कुरु-करो। 


इस प्रकार मैने तुमे गुह्यतर ज्ञान वतला दिया । इस पर पूरी तरह से मनन करो 
ओर तव जो चाहो सो करो। 
तात्पर्य : भगवान्‌ ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान वतला दिया हे। जो इस ब्रह्मभूत 
अवस्था मे होता है, वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की 
कामना करता है । एेसा गुद्यज्ञान के कारण होता है । कृष्ण परमात्मा. का ज्ञान भी प्रकट 
करते है । यह ब्रह्मज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ हे । 

यरा पर यथेच्छसि तथा कुरू-जैसी इच्छा हो वैसा करो--यह सूचित करता है कि 
ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करता । भगवदगीता मं भगवान्‌ ने 
सभी प्रकार से यह वतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी वना 
सकता है । अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह टे कि हृदय में आसीन परमात्मा की 
शरणागत हुआ जाए । सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने 
के लिए तैयार होना चाहिए । इससे मनुष्य निरन्तर कृष्णभावनामृत में स्थित हो सकेगा, 
जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है! अर्जुन को भगवान्‌ प्रत्यक्षतः युद्ध करने का 
आदेश दे रहे है । भगवत्‌ शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है । इसमे परमेश्वर 
का कोई हित नहीं है । शरणागत होने के पूर्वं जँ तक वुद्धि काम करे मनुष्य को इस 
विपय पर मनन करने की टूट मिली है ओर भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार करने की 
यही सर्वोत्तिम विधि है! एेसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधिस्वरूप गुरु के माध्यम 
से भी प्राप्त होता है। 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ ६४॥ 
सर्व-गुद्य-तमम्‌- सवो मेँ अत्यन्त गृह्य; भूयः-पुनः; शृणु-सुनो; मे-मु्नते; परमम्‌-परमः 
वचः- आदेशः; इष्टःअसि-तुम प्रिय हो; मे-मेरे, मुञ्ञको; वृढम्‌-अत्यन्त; इति-इस प्रकार; 
ततः-अतेएवः वक्ष्यामि-कटह रहा हूः ते-तुम्हारे; हितम्‌-लाभ के लिए। 
चकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र हो, अतएव मेँ तुम्हे अपना परम आदेश, जो 
सर्वाधिक गुदयज्ञान है, वता रहा हू । इसे अपने हित के लिए सुनो। 
तात्पर्य : अर्जुन को गुह्यज्ञान (व्रह्मज्ञान) तथा गृह्यतरज्ञान (परमात्मा ज्ञान) प्रदान करने 
के वाद भगवान्‌ अव उते गुद्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे है-यह है भगवान के 
शरणागत होने का ज्ञान } नवे अध्याय के अन्त मे उन्होने कहा था- यन्मना-सदेव मेरा 
चिन्तन करो । उसी आदेश को यहोँ पर भगवद्गीता के सार के रूप मेँ जोर देने के लिए 
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दुष्टराया जा रद्य है, यष्ट मार्‌ मामान्यजन की सगद्म मे नटी जाता। लेकिन जो कथय 
फो सचमुच अन्यन्न प्रिय ढे, कृष्ण का गुद्धभक्त ट, वष्ट समद्र सेत्ता ६ै। सारे यैद्रिक 
साधत मं वह सर्वािर मश््वपूर्ण आदंग हे इ प्रसंग मे जो कु कृष्ण कथ्नै दै, 
यष प्ताने का सविक महत्वपूर्ण अंश हे ओर इका पालन न केयल अर्जुन दारा ना 
चाटटिएु, अपितु शमम्त जीयो दारा ना घट्ि। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्यानी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे11६५1 


मत्‌-पनाः-मेःे चियय मे भोचन शगु; भवे ओः मत्‌-भक्ः-पेरा भतः; मत्‌-पानी~पेत पूनः 
भाम्‌~पूप्फो; नमस्फृर ~ नमस्कार को. माम्‌-मेरे पाग; एव -्ीः एष्यरि-आओंगे, शत्यम्‌-सव- 
सय, तै-तुममे; प्रतिजाने -वायदा या प्रनिद्या कता टः प्रियः प्रिव, अति-घ्े; भे-मृप्रमो। 
सदैव मेरा चिन्तन करो, मेरे भक्त यनो, मेरी पूना करौ ओर मुप्रे नमस्छार करो। 
दस प्रकार तुम निर्चित रूपं से मेरे पास आओगे। म तुम्टे वचन देता है, क्योकि 
तुम मेरे परम प्रिय मित्रहो। 
तात्पर्य : प्रान फा गु्तम अंश दे कि मनुष्य कृष्य का शुद्ध भक्त यने, रारेव र्दी फा 
चिन्तन करे ओर एरी कै लिएु फर्म करे । व्यावसायिक ध्यानी यना ठीक नहीं । जीवन 
को हम प्रकार ढालना चाष्ट कि कृष्ण फा चिन्तन करने का सदा अवसर प्राप्त घो । 
भनुष्य स प्रकार कर्म करे कि उमके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए घं । वषट अपने 
जीवन फो दत प्रकार प्ययस्थितं करे सि चोवीर्ो घण्टे कष्ण का टी चिन्तन करतां रेषे 
ओर भगवान्‌ की यष्ट प्रतिना टे कि जो दष प्रकार कृष्णभावनामय गा, यद निप्रियत 
श्पमे कृष्णधाम को जाएगा जदो वट सादात्‌ कृष्ण के स्रिष्य मँ रषटेगा । यष्ट गृद्यतम 
प्षान अर्जुन फो हर्मीलिए यत्ताया गया, क्योकि वट कृष्ण का प्रिय गित्र (सया) षै। जो 
फोट भी अर्युन फे प फा अनुमरण करता टे, वह कृष्ण का प्रिय सा थनकर अर्जुन 
जैमी टी सिद्धि प्राप्त कर सकता े। 

ये शव्द इष शात पर धल देते ह कि मनुष्य को अपना मन उत कृष्ण पर एकाप्र 
फरना चाष्रिएु जो दोनों धों से वशी धारण किये, सुन्दर मु्वाल तथा अपने याल में 
पोर प्र धारण किये ए सोते धालक के ष्पमेंदहे। कृष्ण का पर्णन प्रहसिता तथा 
अन्य प्रयो मं पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वरे फे आदि ष्टप कृष्ण पर अपने मन 
फो एकाप्र करना चाषिए 1 उमे अपने मन कौ भगवान्‌ के अन्य सर्पो की ओर्‌ नटी भोट्ना 
चाषिए । भगवान्‌ कै नाना स्वप हे, यथा विष्णु, नारायण, राम, राष्ट आदि । जिन्त भतः 
धो घाटिएु किः अपने मन फो उम एक श्प पर केचित करे जो अर्जुन केः ममघ्था। 
कुष्ण के खुप पर मन की य एका्रता प्रान का गुद्यतम अश है जिमक प्रकरीकरण 
अर्जन कैः लिप्‌ पिपा गया, फवोकि वह कृष्ण का अत्यन्त त्रिय सया दै । 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रन। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यामि मा शुचः 1! ६६॥ 
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सर्द-धर्मान्‌-समस्त प्रकार कै धर्म; परित्यज्य-त्यागकरः माम्‌-मेरी;ः एकम्‌-एकमात्रः 
शरणम्‌-शरण रमँ; व्रज-जाओ; अहम्‌-मं; त्वाम्‌-तुमको; सर्व-समस्त; पापेभ्यः-पापों से; 
मोक्षयिष्यामि -टद्धार करूंगा; मा-पतः; शुचः-चिन्ता करो । 


समस्त प्रकार के धर्मो का परित्याग करो अर मेरी शरण में आओ। म समस्त 


पार्पौ से तुम्ारा उद्धार कर दूगा। उरो मत। 
तात्पर्य : भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधिर्यो वताई है-परवरह्म का 
ज्नान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमो तथा वर्णो का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, 
अनासक्ति, इन्िय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान । उन्होने अनेक प्रकार सं 
नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया हे! अव, भगवद्गीता का सार प्रस्तुत करते हए 
भगवान्‌ कहते ह कि हे अर्जुन! अभी तक वताई गई सारी विधियां का परित्याग करके, 
अव केवल मेरी शरण मँ आओ । इस शरणागति से वह समस्त पापां से व्च जाएगा, 
वर्योकि भगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षो का वचन दे रहे हं । ि 
सातवें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूना कर सकतो है, जो 
सारे पापों से मुक्त टो गया हो । इस प्रकार कोर्ट यह सोच सकता हे कि समस्त पापों से 
मुक्तं हुए विना कोई शरणागति नहीं पा सकता है । एसे सन्देह के लिए यँ यह कहा 
गया हे कि कोई समस्त पापों सै मुक्तन भी हो तो केवल श्रीकृष्ण के शरणागत होने 
पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है । पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । मनुष्य को चिना क्िञ्क के कृण्ण को समस्त जीवों के रक्षक 
के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए । उसे चाषिए कि श्रद्वा तथा प्रेम से उनकी शरण 
ग्रहण करे । ` 
हरि भक्तिकिलास में (११.६७६) कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन 
हुआ हे- । 
आुकरृल्यस्य सद्धल्यः प्रातिकरृल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गरोषठत्वे करणं . तथा। 
आत्यनिष्ेय कार्पण्य कट्विष्ठा शरणागतिः 
भक्तियोग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए, निससे अन्ततः 
भगवद्भक्ति हो सके । समाज मे अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर 
सकता ठै, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृण्णभावनामृत तक नहीं पंच पाता, 
तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थं हो जाते टै । जिस कर्म से कृष्णभावनामृत की पूर्णावस्था 
न प्राप्तो र उससे वचना चाहिए । मनुप्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त 
धियो मे उसकी सभी कटिनाइयों से रक्षा करेगे । इसके विपय मे सोचने की कोर 
आवश्यकता नहीं कि जीवन-निर्वाह कले होगा? कृष्ण इसको संभालगे । मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपने आप को निस्सहाय माने सौर अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को 
ही अवलम् समद | पूर्णं कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह 
प्रकृति के समस्त १ से मुक्त हो जाता हे) घर्म की विविध विधियां ह ओर ज्ञान, 
ध्यानयोग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो 
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जाता हे, उमे हतने प्रे अनुष्डानो फे पालन की आवश्यकता नकं रह जाती । कृष्ण की 
शर्ण भे जाने भार से प प्यर्धं समय भयाने से यच जाएगा । एत प्रकार यट तुरना सारी 
उक्षति फर सफता है ओर समस्त पापों से मुक्त हठे सफता हे। 

श्रीकृष्ण फी सुन्दर एषि फे प्रति मनुष्य फो आकृष्ट होना घाटिषए्‌ । उनका नाम कृष्ण 
इतीलिरए पषा, ययोकि ये सर्वफर्पफ हे । जो स्यक्ति कृष्ण फी सुन्दर, सपशिकतिमान एषि 
से आष्ट होता हे, पह भाग्यशाली हे । अध्यात्मयारौ कई प्रफार फे घेते ठे-फुछ निर्गुण 
द्रा फे प्रति आफृष्ट होते हे, फु परमात्मा के प्रति लेफिन जो भगवान्‌ फे साकार रूप 
के प्रति आकृष्ट लेता हे ओर इसे भी यरफर जो साक्षात्‌ भगयान्‌ फूष्ण फे प्रति आकृष्ट 
होता है, पह सर्योष्य योगी हे । दूसरे शय्दो मे, अनन्यभाये से कृष्य की भक्ति गृ्तम 
कषान हे ओर सपपूर्णं गता का यही सार हे। कर्णयोषी, दार्शनिक, पोणी तथा भक्त सभी 
अध्यात्मयारी फताते है, लेफिन्‌ इनमे से शुद्दभक्त टी सरपशरष्ठ हे। यहा पर ग्य शुषः 
(मत डरो, मत क्रिक्षफो, भत पिन्ता करो) विशिष्ट शष्यो का प्रयोग अत्यन्त सार्धक हे । 
भनुप्य को यष चिन्ता ्ठोती हे फि यह किष प्रकार सारे धमो फो त्यागे सौर एकमप्र 
कृष्ण फी शरण भे जाए, रेकिन एसी चिन्ता व्यर्थ हे। 


षदं ते नातपस्फाय नाभक्ताय फदाचन्‌। 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽध्यसूयति।। ६७॥ 
इदम्‌-पषः से~गुम्टरे दारा; न-फभी नी, अतपस्काय -अणयमी फे लिए, म~कभी नी; 
अभक्ताप-अभकतः फे गिरः कदापन -फिषी छाय. न-कभी नही; च~भी, अशुप्ूषये-जो भक्तिमं 
रत मौ है, वाष्यम्‌-कषने फे पिए, न-कभी नीः च-भी, माम्‌-मेरे प्रति, पः-गो 
अभ्यसूयति -दरेप करता है । 


सह गुष्यज्ञान उनको फभी भी न यताया जाय जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न 
भक्तिमेरतरहै, नष्ी उसे जो मुदासे देष करता हो। 
तात्पर्पं : निन लोगों मे तपस्यामय धार्भिफ अनुष्ठान मही फिये, जिन्हौने कृष्णभावनामूत 
भे भक्ति फा कभी प्रयत्न नही फिया, जिन्ेने किसी शुद्दभक्त फी सेया नही फी तथा 
विशेषतया णो लोग कृष्ण को फेयल एेतिहात्तिफ पुरुष भानते है, याजो कृष्ण फी 
भटानता सै हेष रखते हे, उन्हे यह परम गुष्यज्ञान नहीं चताना चाहिए । सेिन फभी- 
फभी यह देखा जाता हे फि कुष्य ते देष रने वाले आसुरी पुष भी कृष्ण की पूमा 
भिद प्रकार से करते है ओर स्यवसाय चलाने फे लिए भगवट्गीका का प्रयचन करने फा 
पधा अपना लेते हे । ेफिन जो स्चमुघ कृष्ण को जानने का इच्छक हो उसे भक्ता 
फे पसे भाष्य से वचना चाहिए । वार्तय मे कामी लोग भगक्ट्गोकर फे प्रयोजन फो मरी 
शमक्ष पते। यदि फोई कामी न भी हो ओर वेदिफ शास्परो दवारा आदिष्ट नियमो का 
दृढतापूर्पक पातन करता ष्ठो, लेफिन यदि वह भक्त मही षे, तौ यह कुष्ण को नहीं सषडम 
घरता। ओर यदि यह अपने को कृष्णभक्त दताता हे, तेफिन कृष्णभायनाभापित 
फार्यकतापो मे रत नही रहता, तव भी यह कृष्ण को नष्ट समस्न पाता। एसे चुत ते 
एलोष हे, जो भगवान्‌ से इसलिए देष रते हं, फ्योकि उन्होने भगरय्टर्फोता मे कहा हे 
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कि वै परम ह ओरं कोई न तो उनसे वढकर, न उनके समान हे । एसे वहुत से व्यक्ति 
है, जो कृष्ण सै देप रखते हँ । एेसे लोगों को भगवद्गीता नदीं सुनाना चाहिए, क्योकि 
वे उसे समञ्च नहीं पाते । श्रद्धाविदीन लोग भगवद्गीत तथा कृष्ण को नहीं समज्ञ पार्णुगे। 
शु्भक्त से कृष्ण को समञ्चे विना किसी को भगरवद््गीता की टीका करने का साहस नही 
करना चारिए। कः । 


य॒ इदं परमं गुह्यं मद्‌भक्तेष्वभिधास्यति। 

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः 1 ६८1 
यः-जो; इदम्‌-इसः; परमम्‌-अत्यन्त; गुद्यम्‌-रहस्य को; मत्‌-मेरे; भक्तेषु-भक्तं मे से; 
अभिधास्यति-कहता है; भक्तिम्‌-भक्ति को; मयि-मृञ्मको; पराम्‌-दिव्य; कृत्वा-करके; 
माम्‌-मुञको; एव-निश्चय ही; एष्यति-प्राप्त होता है; असंशयः-इसर्मे कोई सन्देह नटीं । 


जो व्यक्ति भक्तां को यह परम रहस्य वताता है, वह शुद्धभक्ति को प्राप्त करेगा ओर 
अन्त में वह मेरे पास वापस आएगा। 


तात्पर्य : सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के वीच मँ भगवद्गीता 
की विवेचना की जाय, क्योकि जो लोग भक्त नहीं है,येनतो कृष्ण को समल्ेगे, न ही 
भगवद्गीता को । जो लोग कृष्ण को तथा भगवदुर्गाता को यथारूप मे स्वीकार नहीं करते, 
उन्ठे मनमाने ढंग से भगवद्गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल 
नहीं लेना चाहिए । भगक्द्गता की विवेचना उन्दी से की जाय, जो कृष्ण को भगवान्‌ 
के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हौं । यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक 
चिन्तकं का नही, लेकिन जो कोई भी भगवद्गीता को यथारूप मे प्रस्तुत करने का सच्चे 
मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों मे प्रगति करता है ओर शुद्ध भक्तिमय 


.. जीवन को प्राप्त होता हे । एसी शुद्धभक्ति के फलस्वरूप उसका भगवद्धाम जाना ध्रुव 


` हे। | 
न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९॥ 
न-कभी नर्ही; च-तया; तस्मात्‌-उसकी उपेक्षा; मनुष्येषु- मनुष्यो मे; कश्चित्‌-कोई; मे-मुञकोः 
प्रिय-कृत्‌-तमः--उत्यन्त प्रिय; भवित्ता-होगा; न-न तो; च-तया; मे-मुञ्ञको; तस्मात्‌-उसकी 
उपेक्षा, उससे; अन्यः-कोई दूसरा; प्रिय-त्रः-अधिक प्रिय; भुवि-इस संसार पे । 


इस संसार मेँ उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुञ्े अधिक प्रिय है जर न 
कभी दोगा। 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संदादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।।७०॥ 
अध्येष्यते-अध्ययन या पाठ करेगा; च-भी; यः-जो; इमम्‌-इसः; 


ध । ~ ४. धर्म्यम्‌-पविव्र; 
संवादम्‌-वार्तलाप या संवाद को; आवयोः-हम दोनों के; ज्ञान-ज्ञान रूपी; 


यसेन-यन्न से; 
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तेन-उमके दारा; अहम्‌ -रम, इष्टः -पृितत; स्वाम्‌-ोञगा, इति - इम प्रकारः मे-मेरा, मतिः-मत। 
ओर मै घोपित करता ह कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, 
वह अपनी वुद्धि सै मेरी पूना करता है। > 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः1 
सोऽपि मुक्तः शुभौोकान्द्रपनुवात्युण्यकर्मणाम्‌॥। ७९॥ 

श्रद्धी-वान्‌ -श्रद्धानु; अनसूयः-देपरहित; च~तथा; शृणुयात्‌-सुनता दे, अपि-निश्वय टी, 
यः-जो, नरः-मनुप्य, सः-यद; अपि-भी; मृक्तः-मुक्त होकर; शुभान्‌- शुभः; लोकान्‌-लोकों कोः 
प्राघतुयान्‌ -प्राप्त करता है; पुण्य-कर्मणाम्‌-पुष्यात्माओं का। 
ओर जो श्रद्धा समेत तथा देपरदित होकर इसे सुनता है, यह सारे पापों से मुक्त 
ह्ये जाता हे ओर उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है, जरह पुण्यात्माएं निवास करती 
६1 
तात्पर्य: इस अध्याय के ६७ श्लोक मे भगवान्‌ ने स्पष्टतः मना कियाहैकिजो लोग 
उनसे देप रखते हे उन्हं फ़ैता न सुनाई जाए। भगवद्तः केवल भरतो के लिए है। 
लेकिन एसा टता दे कि कभी-कभी भगवदुभक्त आम कक्षा में प्रवचन करता हे ओर 
उस कक्षा मँ सारे छां के भक्तं होने की अपेक्षा नर्ही की जाती। तो फिर एसे लोग 
खुली कक्षा क्यो चलाते हं ? य्ह यह वताया गया हे कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नर्ही होता, 
फिर भी वहुते से लोग एते हं, जो कृष्ण से देप नहीं रखते । उन्हं कृष्ण पर परमेश्वर 
रूप मे श्रद्धा रहती हे । यदि एसे लोग भगवान्‌ के वारे मं किसी प्रामाणिक भक्त से पुनते 
ह, तो वे अपने सभी पापों से तुरन्त मुक्त हो जाते हं ओर एसे लोक को प्राप्त होते हे, 
जहौँ पुण्यात्मा वास करती हे । अतएव भरगवदू्णीता के श्रवण मात्र ते एसे व्यक्ति को 
भी पुण्यकमौ का फल प्राप्त हो जाता हे, जो अपने को शुद्ध भक्त वनाने को प्रयत्न नही 
करता । इस प्रकार भगवद्भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वष 
समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ का भक्त यने। 

सामान्यतया जो लोग पापो से मुक्त ह, जो पुण्यात्मा हं, ये अत्यन्त सरलता से 
कृष्णभावनामूत को ग्रहण कर लेते हे । यहाँ पर पण्यकर्मणाम्‌ शब्द अत्यन्त सार्थक हे । 
यह वेदिक साहित्य मे वर्णित अश्वमेध यज्ञ जसे महान यज्नं का सूचक हे । जो भक्ति का 
आचरण करे वाले पुण्यात्मा हे, किन्तु शुध नहीं होते, वे धुवलोक को प्राप्त होते हं, 
जहौ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान्‌ के महान भक्तं टँ ओर उनका अपना 
विशेष लोक है, जौ ध्रुव तारा या ध्रुवलोक कहलाता हे । 


कञ्िदेनच्छुतं पार्थं॒त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचचिदन्नानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय | ७२॥ 


कञ्चित्‌ क्या, एतत्‌-यह, श्रुतम्‌-सुना गया, पार्थे पूवापुत्र, त्वया-तुष्ारे दवारा, एक~ 
अप्रेण-एकराप्र, चेतस्ा-मन पसे, कथित्‌ क्या, अक्तान-अज्ञान का. सम्मोहः मोह, भ्रम, 
प्रणष्टः-दूर ह्ये गया, ते-तुग्टार, धनञ्जय-हे सम्पति के विजेता (अर्जुन) । 
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हे पृथापत्र! हे धनञ्जय! क्या तुमने इसे (इस शास्त्र को) एकाग्र चित्त होकर सुना? 
ओर क्या अव तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हौ गया है? ` व 
तात्पर्य : भगवान्‌ अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थै} अतएव यह ` उनका व थाकि 
अर्जुन से पूषठते कि उसने पूरी भगवद्गीता सही ठंग से समज्ञ ली है या नहीं] यदि नहीं 
समन्ञी है, तो भगवान्‌ उसे फिर से किसी अंश विशेप या पूरी भगवदुरता वतताने को 
तैयार ह । वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से 
भगवद्गीता को सुनता है, उप्तका सारा अज्ञान दूर हो जाता है | भगवदूर्ाता कोई सामान्य 
गंय नीं, जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा 
हे। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक 
आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष वनकर अज्ञान के अंधकार 
को पार कर लेता है। | 


` अर्जुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव 1! ७३॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; नष्टः -दूर हुआ; मोहः- मोहः; स्मृतिः-स्मरण शक्ति; लब्धा-पुनः प्राप्त 
हई; त्वत्‌-प्रसादात्‌-आपकी कृपा से; मया-मेरे दारा; अच्युत्त-हे अच्युत कृष्ण; स्थितः-स्थित; 
असिः गतत-दूर हए; सन्देहः-सारे संशयः; करिष्ये-पूरा कषंगा; वचनम्‌-आदेश कोः 
तव~-तुप्टारे। । 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण, हे अच्युत! अव मेरा मोह दूर हो गया । आपके अनुग्रह 
से मुञ्चे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गर्द । अव मे संशयरहित तथा दृढ हु जर 
आपके अआदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं] । 


तात्पर्यं : जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह 
परमेश्वर के अदेशानुसार कर्म॑करे । वह आतत्मानुशासन (संयम) के लिए वना है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूपमे 
ठे। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा वद्ध हो जाता हे । लेकिन 
परमेश्वर की सेवा करने से वह ईशर का मुक्त दास वनता है। जीव का स्वरूप सेवक 
केषूपमेहं। उसे माया या परमेश्वर मे से किसी एक की सेवा करनी होती है । यदि 
वह परमेश्र की सेवा करता है, तौ वह अपनी सामान्य स्थिति मे रहता है । लेकिन यदि 
वह वाह्यशक्ति माया की सेवा करना पसन्द करता है, तो वह निश्चित खूप से वन्धन मेँ 
पड़ जाता हे । इस भौतिक जगत्‌ मेँ जीव मोहवश सेवा कर रहा है ! वह काम तथा 
इच्छाओं से वधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत्‌ का स्वामी मानता है । यही मोह 
कहलाता है । मुक्त होने पर पुरुप का मोह दूर हो जाता है ओर वह स्वेच्छा से भगवान 
की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है! जीव को फँसने 
का माया का अन्तिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अव 
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वह द्धजीव नही रहा, अव तो वह ईश्वर टे । वह इतना मूर्खं होता हे कि यह यह नही 
सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना षशयग्रस्त क्यो रहता । वह दृप्त पर विवार 
मरही करता । इसलिए यी माया का अन्तिम पाश घेता हे । वस्तुत; माया ते मुक्त होना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समज्ञा हे ओर उनके अदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत 
होना े। 

इत श्लोक मे ऋ शब्द अत्यन्त महत्वपूर्णं हे । मोह ज्ञान का विरोधी होता हे। 
यास्तविक ज्ञान तो यह समञ्ना हे कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का शाश्चत सेवक हे | लेफिन 
जीव अपने को इस स्थिति में न समञ्नकर सोचता टे कि वह सेवक नही, अपितु दष 
जगत्‌ का स्वामी हे, क्योकि वह प्रकृति र प्रभुत्व जताना चाहता हे { यह मोह भगवत्कृपा 
सेया शुद्ध भक्त की कृपासे जीता जा सकता हे। इपर मोह के दूर ने पर मनुष्य 
कृष्णभावनामृते मे कर्म करने के लिए राजी टो जाता हे। ` 

कृष्ण फे आदेशानुसार कर्म करना कृष्णभावनामृत हे । वद्धजीव माया द्वारा मोहित 
होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हे, जौ ्नानमय हं ओर 
सर्यसतम्पत्तिवान हे । वे अपने भर्त को जो कु चाहे दे सकते हे। चे सवकेमित्र्ें 
ओर भक्तं पर विशेष कृपालु रहते हे । वे प्रकृति तथा समस्त जीर्वो के अधीक्षक हँ । ये 
अक्षय काल कै नियन््रक हे ओर समस्त एेधर्या एवं शक्तियो सं पूर्ण हे । भगवान्‌ भक्त 
को आत्मसमर्पण भी कर सकते हे । जो उन्हे नहीं जानता वह मोह के वश मे हे, वह 
भक्त नहीं वल्कि माया का सेवक वन जाता हे! लेकिन अर्जुन भगवान्‌ से भगवद्गीता 
सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। चह यह समज्ञ गया कि कृष्ण केवल उसके म्व 
ही नहीं वल्कि भगवान्‌ हे ओर वह कृष्ण को वास्तव मेँ समश्च गया । अतएव भगवद्गीता 
का पाठं करने का अर्थ हे कृण्ण कौ वास्तविकता के साथ जानना | जव व्यक्ति को पूर्ण 
ज्ञान होता हे, तो वह स्वभावतः कृष्ण की आत्मसमर्पण करता हे । जय अर्जुन समन्ञ 
गणा कि यह तो जनसंख्या की अनायश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृण्ण की योजना 
धी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार यु करना स्वीकार कर लिया। उसने पुन. भगवान्‌ 
के आदेशानुक्ार युद्ध करमे के लिए अपना धनुप-वाण ग्रहण कर लिया! 


सञ्जय उवाच 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 

संवादमिममश्रौषमद्धतं सेमहर्षणम्‌॥ ७४॥ 
सञ्जयःउवाच -संजय ने कहा, इति-इप प्रशार, अहम्‌, वासुदेवस्य-कृष्ण काः पार्धस्व--तथा 
अर्जुन का, च~भी, महा-आत्मनः-महात्माओं का, संवादम्‌ धाता, शमम्‌- यह, अग्रोषम्‌-सुनी टै, 
अद्धतम्‌-अदुभुत, रोप-हर्षणम्‌-रोगटे खड करन वाली । 
संजय मै का-इस प्रकार मेने कुष्ण तथा अर्जुन इन दोनो महापुरुपों फी वाता 
सुनी । ओर यह सन्देश इतना अद्भुत दै कि मेरे शरीर मेँ रोमाञ्च हो रहा है। , 


तात्पर्य : भगवदु्ीत क प्रारम्भ मे धृतराष्ट्र ने अपने मनी सजयं से धरा था “कठ 
फे युद््थल में कया षज?” गुरु व्यासदेव की कृपा से सेजय के दय मँ सारी घटना 
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स्फुरित हुई थी । इस प्रकार उसने युद्धस्थल की विषय वस्तु कह सुनायी धी ] यह वार्ता 
आश्चर्यप्रव थी, क्योकि इसके पूर्व दो महापुरुपों के वीच एसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं 
हुई थी जौर न भविष्य में पुनः होगी । यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी, क्योकि भगवान्‌ 
भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विपय मे जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहै थे, जो 
धरम भगवद्भक्त था | यदि हम कृष्ण को समञ्ने के लिए अर्जुन का अनुसरण करं तो 
हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए 1 संजय ने इसका अनुभव किया ओर जैसे-जैसे 
उसकी समज्ञ मे आता गया उसने यह वार्ता धृत्तराष्टर से कह सुनाई । अव यह निष्कर्ष 
निकलता कि जहौँ-जर्ह कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं-वहीं विजय होती है । 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्यमहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌॥ ७५॥ 

व्यास-प्रसादात्‌-व्यासदेव की कृपा से; श्रुततवान्‌-सुना ठै; एतत्‌-इसः गुह्यम्‌-गोपनीय; अहम्‌-मैने; 
परम्‌-परमः; योगम्‌-योग को; योग-ईश्वरात्‌-योग के स्वामी; कृष्णात्‌-कृष्ण से; साक्षात्‌-साकषात्‌; 
कथयतः-कहते हए; स्वयम्‌-स्वयं । । 
व्यास की कृपा से मेने ये परम गृह्य वाते साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन 
के प्रति कटी जाती हुई सुनी । । 
तात्पर्यं : व्यास संजय के गुरु थे ओर संजय स्वीकार करते हैँ कि व्यास कीकृपासेही 
वे भगवान्‌ को समज्ञ सके । इसका अर्थं यह हुआ कि गुरु के माध्यमसेदी कृष्ण को 
समञ्जना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी 
प्रत्यक्ष ही होता है। गुरुपरम्परा का यही रहस्य है । जव गुरु प्रामाणिक हो तो 
भगवद्गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया! संसार भर मेँ 
अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है । उन्होने भगवद्गीता मे स्पष्ट उपदेश दिया है, 
“मेरी शरण मे आओ । जो एसा करत्ता है वह सर्वोच्च योमी है ।” छटे अध्याय के अन्तिम 
श्लोक मे इसकी पुष्टि हुर्द दै-योगिनाम्‌ अपि सवषाम्‌ 

नारद कृष्ण के शिष्य हं ओर व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान 
प्रामाणिक ई, क्योकि वे गुरु-परम्परा मे आते ह ओर संजय व्यासदेव कै शिष्य है। 
अतएव व्यास की कृपा से संजय की इन्िर्या विमल हो सकीं ओर वै कृष्ण का साक्षात्‌ 
दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके । जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता 
टै, वह इस गुद्यन्नान को समञ्च सकता हे । यदि वह गुरु-परम्परा मे नहीं होता तो वह 
कृष्ण की वार्ता नरह सुन सकता ) अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया 
जहो तक भगवदृरगीता समज्ञने का प्रश्न है। 

भगवदुर्गाता मे योग की समस्त पद्धततियों का--कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का 
वर्णन हुआ ह । श्रीकृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हं । लेकिन यह समञ्ञ लेना चाहिए 
कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यत समञ्च सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी 
प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात्‌ सुनने मं समर्थं हो सका । वस्तुतः 
कष्ण स प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने मे कोई अन्तर 
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न्दी है। गुर भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता दे । अतएव वैदिक पद्धति के अनुमषार 
अपने गुर के जन्मदिवस पर शिव्यगण व्याम पूजा नामकं उत्व रचते हे। 


राजन्संस्मृत्य - संस्मृत्य संवादमिममदुभुतम्‌ 1 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुमुहुः ।॥ ७६॥ 
राजन्‌ -हे राना संस्मृत्य-स्मरण करके; संस्मृत्य -स्मरण करके; संवादम्‌ -वार्ना को, मम्‌-हमः 
अदूभूतम्‌-आपवर्यननक; केशव-भगवान्‌ कृष्ण, अर्जुनयोः-तया अर्जुन की; पुण्यम्‌-पयिगरः 
हृष्यामि-रपित होता दहः च-भी, मुदःमृहुः-यारम्वार्‌ । 
है राजन्‌! जव मै कृष्ण तथा सर्जुने के मध्य हई दसं आश्चर्यननक तथा पित्र 
वार्ता का वारम्वार स्मरण करता ह, तो प्रति क्षण आह्लादं से गद्गद्‌ हो उटता 
हू) 
तान्पर्य : भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है करि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद 
को जान लेता है, वह पुण्यात्मा वन जाता है ओर इस वार्तालाप की भूत नी सकता । 
आध्यात्मिकं जीवन की यह दिव्य स्थिति है } दूसरे शब्दो मे, जव कोई गीताको सही 
स्नोत से अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है, तो उत्ते पूर्ण कृष्णभावनामृत प्राप्त हेता 
है] कृष्णभावनामृत का फलं यष होता है कि वह अत्ययिक प्रवुद्ध हो उठता है जौर 
जीवन का भोग आनन्द सहित कुछ काल तक मरही, अपितु प्रत्येक क्षण करतां है। 


तद्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धुतं हरेः1 

विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः॥ ७७॥ 
तत्‌-उम; च~भी; संस्मृत्य -स्मरण करके, संस्मृत्य -स्मरण करके, कूपम्‌-स्चम्प॒ को, 
अति-अत्यधिक, अद्धुतम्‌-अद्भत, हरेः-भगवान्‌ कृष्ण के, विस्मयः  भवर्थ, मे-मेरा, 
महान -मषटान, राजन्‌-हे राजा, हृष्यामि -दरपित हो रहा टं, च-भी, पुनःपुनः -फिर-फिर, वाटम्यार । 
हे राजन्‌! भगवान्‌ कृष्ण फे अदभुत रूप का स्मरण करते ही मे अधिकाधिक 
आश्चर्यचकित होता हू ओर पुनःपुनः दर्पित हेवा ह । 
तात्पर्य : एैसा प्रतीत होता हे कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाये गये 
कृष्ण के चिराट सूप को देखा था। निस्सन्देह यह कहा जतत है कि इसके पूर्य भगवान्‌ 
कृष्ण ने कभी पसा शूप प्रकट नक्ष किया धा । यह केवल अर्जुन को दिवाया गया धा, 
लेकिन उस्र समय कुठ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनर्मे ते एक धे। वे 
भगवान्‌ के परम भक्तों में से हं ओर कृष्ण के शक्तयावेश अवतार माने जाते हे । व्यास 
मै इतै अपने शिष्य सजय के समश्च प्रकट किया जिन्होने अर्जुन को प्रित करिये गे 
कृष्ण के उत्त अदभुत रूप को स्मरण रखा ओर वे वारम्वार उका आनन्द पटा गदे थे} 


यत्र योगश्चरः कृष्णो यत्र पाथो घनुर्धरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम) ७८71 ६ 
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यत्र-जर्हा; योग-ईश्वरः-योग के स्वामी; कृष्णः- भगवान्‌ कृष्णः यत्र-जर्हा; पार्थः-पृथापुत्र; धनुः- 
धरः-धनुपधारी; तत्रव; श्रीः-एेशर्य; विजयः -जीतः भूतिः-विलक्षण शक्ति; ध्रुवा निश्चितः 
नीतिः- नीति; मतिः मम-पेरा मत। 
जहौ योगेश्वर कृष्ण है ओर जहौ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं एश्वर्य, विजय, 
अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ! एसा मेरा मत है 
तात्पर्य : श्रगवद्गीता का शुभारम्भ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुजा । वह भीप्म, द्रौण तथा 
कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे 
आणा थी किं विजय उसके पक्ष मे होगी । लेकिन युद्धक्ेत्र के दृश्य का वर्णन करने के 
वाद संजय ने राजा से कहा “आप अपनी विजय की वात सोच रहे हं, लेकिन मेरा मत 
है कि जौँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं सम्पूर्ण श्री होगी 1“ उसने प्रत्यक्ष पुष्टि 
की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नदीं रखनी चाहिए । विजय तो 
अर्जुन के पक्ष की निश्चित हे, क्योकि उसमें कृष्ण ह । श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी 
का पद स्वीकार करना एक एेश्र्य का प्रदर्शन धा। कृष्ण समस्त एेश्चर्यो से पूर्ण हँ ओर 
हुनमें से वैराग्य एक है। एसे वेराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त ह, क्योकि कृष्ण 
वैराग्य के भी ईशर हे। | 

युद्ध तो वास्तव मेँ दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के वीच था अर्जुन अपने ज्यैष्ठ भ्राता 
युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था | चकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्टिर की ओर थे अतएव 
युधिष्टिर की विजय ध्रुव धी । युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन 
करेगा । संजय नै भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ मे चली जाएगी । यँ पर 
इसकी भी भविप्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजयः प्राप्त करने कै वाद युधिष्टिर 
उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेगे, क्योकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पविच्रात्मा थे, अपितु 
वे कटोर नीतिवादी थे । उन्दौने जीवन भर कभी असत्य भापण नहीं किया था। 

एसे अनेक अल्पनज्न व्यक्ति हे, जो भगवद्गीता को युद्धस्थल मेँ दो मित्रों की वार्ता 
के रूप मं ग्रहण करते ह । लेकिन इससे एसा प्र॑थ कभी शास्त्र नहीं वन सकता । कुछ 
लोग विरोध कर सकते है कि कृष्ण ने अर्युन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो 
अनेतिक ह, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद्गीता नीति का परम आदेश है। 
यह नीति विपयक आदेश नवं अध्याय के चौतीसवें श्लोक मे है- मन्मना भव मण्दक्तः। 
मनुप्य को कृष्ण का भक्ते वनना चाहिए ओर सारे धर्मो का सार है-कृष्ण की शरणागति 
( सवधिर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शर्ण त्रन) । भगवद्गीता का आदेश धर्म तथा नीति की 
परम विचि हे। अन्य सारी विधिर्यो भले टी शद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले 
जाने वाली हो, लेकिन गीता का अन्तिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मो का सार वचन 
कृष्ण को शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो । यह अटारहवें अध्याय 
कामत टे। 

भगवदु्ता से हम यह समज्ञ सकते टै कि ज्ञान तथा ध्यान दवारा अपनी अनुभूति 
एक विधि हे, लेकिन कण्ण की शरणागति सर्वोच्च सिधि हे । यह भगवदृर्ीता के उपदेशो 
कास्नार ह। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुप्ठानों (कर्मकाण्ड) का मार्ग, ज्ञान का गुद्य 
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माग हो सकता हे । लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गृष होने पर भौ ध्यान गधा प्रान गृष्ः 
त्था पूर्णं कृष्णभावनाभावित होकर भक्ति मे कृष्ण कौ शरणागति युष्म एषेश # 1 
यही अटारहवे अध्याय का सार है। 

भगवद की अन्य विशेषता यह हे कि वास्तविक शत्य भगवान्‌ कृष्ण दै परण 
सत्य की अनुपूति तीन सूपां मे होती हे-निर्गुण व्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा तथा प्रणयान्‌ 
श्रीकृष्ण । परम सत्य के पूर्णं ज्ञान का अर्थं हे, कृष्ण की पूर्ण प्रान । यदि फीट कष्ण फो 
जानलेताहै तो ज्ञान के सारे विभागं इसी ज्ञान के अंशं] कृष्ण ष्रि पपोकिमे 
सपनी नित्य अन्तर शक्ति मेँ स्थित रहते हे । जीव उनकी शक्ति चै प्रकट षै मौर 
श्रेणी के षटोते है-नित्यवद्ध तथा नित्यमुक्त। एैसे जीवों फी संख्या उरंघ्य हे भौर मे गव 
कृष्ण के मूल अश पाने जाते हें । भोतिक शक्ति २४ प्रकार पे प्रकट टोपी #ै। पुष 
राते काल द्वारा प्रभावित है ओर वहिरंगाशक्ति दारा इसका सूजन राधा संदर शेता 
है} पह दृश्य जपेत पुन पुन- प्रकट तथा जप्रकट हता रहता है । 

भ्रगरकद्त मे पोच प्रमुख विषयों की व्याय्या की गह हे-भगवान्‌, गोपिः प्रति, 
जीव, शाश्वतकाले तथा सभी प्रकार के कर्म । सय कुछ भगवान्‌ कृष्ण पर आभि ४1 
परमसत्य की सभी धारणारपँ-निराकार ब्रह्म, अनार्या परमात्मा एथा एन्य रि 
अनुभूतिया--भगवान्‌ के ज्ञन की कोटि म सचरिहित ह । यपि ऊपर रे भगगागू, जीन, 
प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हे, लेकिन प्रद्र से कुएभी भिद नष है| पेकिनि 
र्म सदेव समस्त वस्तुओं से भित्र हे । भगवान्‌ चेतन्य चा दर्शन † "जचिरकगेदागे ५ । 
यह दनि पद्धति परमसत्य के पूर्णन्नान से युक्त टै 

जीव अपने मूलख्प मेँ शुव्ध आत्मा दे । यह पराता फा एव, परणाणू पर है दत 
प्रकार भगवान्‌ कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है ओर सीकों की पुप्रकश १। 
धूकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका ससर भौतिक शी, (भगे) 
या आध्यासिक शक्ति (परा) से एता टे! दुररे श्यौ गै, सीय भमान की द गीः 
के मध्य मेँ स्थित हे ओर चूँकि उका रम्यन्ध भगवान्‌ छी परशि, गै हे, कव एशाग 
किंचित्‌ स्वतन्त्रता रहती दे । द्रं स्वतन््ता कैः गदुप्रयोण रो ही चट वृषणा च, प्रा 
अदेश कै अन्तर्गत अत्ता ठे! इत प्रकार यः ह्लादिनी शेति, दी तपती सात पमी 
कौ प्राप्त षोत्ताहे। 


शस धकार श्रीमदभगवद्गीता केः जठाद्धय ज्वा वपथ त क" 
का मिवंदन्त पात्पर्य र्ण / 


५६६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


द्वारा पश्चिमी देशों मै प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा की यैदिक प्रणाली का सूत्रपात 
किया} तव से, उनके निर्देशन के अनुसार श्रील प्रभुपाद के शिष्यो ने सम्पूर्णं विश्च मं 
दस से अधिक गुरुकुल खोले है । श्रीवृन्दावन धाम का भक्तिवेदान्त स्वामी गुरुकुल 
इनमे सर्वप्रमुख हं । 

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम-मायापुर, पश्चिम वंगाल मे एक विशाल जन्तर्यषट्रीय 
केन्द्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक साित्य कै अध्ययनार्थं सुनियोजित 
संस्थान की योजना है, जो अगले दस वर्ष तक पूर्णं हो जाएगा । इसी प्रकार श्रीवृन्दावन 
धाम मे भव्य कृण्ण-वलराम मन्दिर ओर अन्तररष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद 
स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ हे । ये वे केन्द्र हँ जरा पाश्चात्य लोग वैदिकं संस्कृति 
का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हं । मुई म भी श्री राधारासविहारीजी 
मन्दिर के रूप मै एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केन्द्र का विकास हो चुका 
है । सके अतिरिक्त भारत में वारह अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों मे हरे कृष्ण मन्दिरं खोलने 
की योजना कार्यधीन है । 

किन्तु, श्रील प्रभुपाद का सवसे वडा योगदान उनके ग्रन्थ हैं । ये ग्रन्थ विद्धानां 
द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गम्भीरता ओर स्पष्टता के कारण अत्यन्त मान्य ठै ओर 
अनेक महाविद्यालयों मे उच्चस्तरीय पादयग्रन्थो के रूप में प्रयुक्त होते हे । श्रील प्रभुपाद 
की रचनार्णँ ५० से अधिक भाषाओं मेँ अनूदित्त है । १९७२ ई. में केवल श्रील प्रभुपाद 
के ्रन्थो के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, भारतीय धर्म जौर दर्शन ` 
के क्षेत्र में विश्च का सवसे वड़ा प्रकाशक हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक 


^ आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रमुपाद दारा केवल अटारह मास मे पूर्णं की गई उनकी एक 


अभिनव कृति है जो वंगाली धार्मिक महाग्रन्थ श्रीचेतन्यचरितामृत्त का सरह खण्डो में 
अनुवाद ओर टीका है। 

वारह वर्पो मे, अपनी वृद्धावस्था की चिन्ता न करते हुए परित्रानक (व्याख्यान 
पर्यटक) के रूप में श्रील प्रभुपाद ने विश्च के एह महादीरपौ की चौदह परिक्रमा्तँ कीं। 
इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की रर्वरा लेखनी अविरत चलती 
रहती धी । उनकी रचनार्णं वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य ओर संस्कृति के एक यथार्थ 
पुस्तकालय का निर्माण करती है । > 





अयण येद्य 
अकी दी पूत 
अकष ब्रह एं . , 
असगाणापरनेःस्वि 
अमिग्यतिद शक्न 
अयािदविषरो 
अोोऽयमराद्योऽपम्‌ , 





अनाना महिमा तवेद . 


अनौ तित शाषतौःयं 
अनोऽी सरययत्या 
अरग 

अरात्‌ धापिनातप्य 
अीनिनातृत शन 
अतर्थपदतय च 
अवि तत्सपिदन्वा 
अ शुग मोवा 
अगीऽसितोके षै 
मकेन परतोऽ 
अधित | 

मध चेयम 

अप पेच्यमहत्‌ 

अद्‌ पैन तित्यगातं 
अ्ेतद्यलोऽि 

मया वहतत 

अधो यनि... . 


अथ व्यरत्विनाद . . 


मधी क्ितोऽसि छा 
अध सवम . 
देशकाले वदयनम्‌ . , 
मप धिति या 
अपर्मिभयकूण 
अ पूनायृसरमि 
अधप परमूनालस्य 
अपिपून कते भराय 
अधिपं वर्त्‌ 


मपय कथका , . 


मुपपतहमेय 
मभ्टततयाक्तो 
अय भनार 
अषयत्मराननि्यतव 
अप्यत विधना 
अधये चष 
मक्त देवेग जण 
अन्यि एत 















अव््तगेरस्मन्तव 


अन्त्य दण्चे .. 





अप्दततयले श्र . 














अनेय दंगेद 
{०३ | अरि गुषव् 
८२ | अतात्ल्‌ गवे , ... 
३१६ { मौरितवप्पुियन्‌ . , 
२२४ | अनियत द्र, 
ए | अतरध्यतसतवगैय. 


अगदस्य 







४६ | भरिगोप््य . 
४४० | अनति कर्मत . . 
१६४ | अकिति ववि ,. 
५१५ | अद्र वाप्णेय 


अित्यययुय लमिति - 
अ्टिदपियरष 














१४ | अनृरगस्प वल 
१५१८ | अनुप्यक्षयत्गिप्‌ 
३३६ | मतेविगत्ता 

६९ | आेस्जिसरतौरदस्तते 
२३३ | उतेस्व्यायत 
१८५८ | समेरदिय्यषरा 
२२६ | शेगदद्धयश्नोः 
१२१ | मत प्र्िवधवपेध 
१०४२ | अन्तत ष माभ 
६४२ | अत्तानुभ्तवय 
१२० [ अन्तवत्त ए देव 
९४५ | मसग भूदि 
, १२.१३ | भदे षद शूग 
१७२२ | अये लेरपताफ्न 
१८३२ | अय प्र्तेयात 
१४० | मर पपरन 
१५२ | मप्रयरहम्यून 
१५२ [ अदे तिविर्य 
८४ | अपोपमतन्वन्भ 
८१ | आप्त तस्क 
८२ | अपरय्वदवग्य 
८४ | मते वृद्यौमन 
अ धनूरगदे 


१५९ | आ चेत एष्य 
१३१२ | समि वराका 
१०३२ | अकरोति 
{८७० | अर्षटा वहा 
५३ | अपर्य गर्वे 

१९६ | अर्व ये्लदिं 


५६७ 


श्लोकानुक्रमणिका 


अग्ववेद स्ववयो . . 










४.४० 
१०३९ | अगन. 
., ८८ | सस्व 
अपर एनय 


नं , 








अ्दतेनत्‌ शने 
अम्यनेःष्यमर्मि „ 
अप्ुयानपधयेत्य . 
सपक्विमन्मिवमपमा 
अनो धत्वा पूप 

मनोद्ित्यमुखा .. 





अदूर ककन 


६४५ | मुर प्रवृत सब 

„ ९८७ | अगदतनिमोभूदा,.. 
ए | अदासगदव बह्यियतति 
११८६ | भगाय पूमायलरमर , . 
३ | ्निविवुर्तदि 
८५ | भगिषटषमृशु 
७२१ | मदिर विन्य 
२१८ | भव्य ष्यमा 
३१४ | अगदिपदन्देष 





१२६ 
६५२५ | भव्ययिरगुष 
४४ | मनदशाद्युः 
१६८ | भग्लेःव्मविन्ोयत्‌ 
४२ | अयारप्रीति पद 
७५ | मर्रत्वदवस्यै 
१९४ | अच्व स्त 
९९९५ | अधन्य सुवनम्‌ 
४२ | सन्द वदि 
९३० | भरषयकर पुम्ण 
४४९ | उण्दयष्लदनः 
१३५ | अमृ समस्यु 
१८९ | अनपय 
६३८ | मनतरस्सत्रम 





























५१ 
1८१८ 
॥ 
२३६ 
५,२८ 

„ २१३ 
११५ 
१८२९ 
५४ 
१२६ 
२२८ 
८१८ 
११५ 
८२१ 
१२५ 
१७५ 

॥ १ 
१०२९ 
१५३ 

१८ 

१६ 

. १२२८ 
१३ 
६३६ 
--* ७१ 
११९ 





.,,१८१९ 








५६८ 

अआतिनमिष. ,... +. १३.१० 
अत्रो व्क ,....-. २.१९ 
अतततृतनफतं , , . - ~ * " १७.२२ 
अपत्यपपरतिषठते ........ १६.८ 
अरितुच्े पर्व..." १७.२८ 
अतौमयात्तःशवुः -.-.. १६.१४ 
भपितो देवतो व्यप: ,...- १०.१३ 
अप्मारं तु वितिये ..... १.५ 
अह कृत्सस्य जातः . . . - * * ४.६ 
भह प्रु याः...“ ९.१६ 
अहत्वा सर्वपपेष्मे ..... १८.६६ 
आहं वैधानते पृत्वा ,..... १५.१४ 
आहं र्वस्यप्रमयो .,..... १०.८ 
अहह स्वप्नानां ,...... ९.२४ 
आकार इतीयं भे ,.,-...* ७.४ 
गकारं यतं द॑ ........ १६.१८ 
आकां यतं दय ....... १८.५३ 
अेकाविपूगरतया ,,..,..* ३.२७ 
अते यत गहपपं ..,.... . १४४ 
अहणातमा गुडफश ,....- १०.२० 
अहमपि देवानां ,.,,,,.. १.२ 
अहारि मणंच ,...... १०.२० 
अषणेवा्षयः कालो ,..,. . . १०.३३ 
उति मत्यपक्रोपः ,.. , . , १६.२ 
उति गता त्टिः ,..... १०.५ 
आहि पे फो परवान्‌ . . , . , . १.३ 
आगपापपिनोऽतित्याः ..... 2, 
आवर्यापनःश्रेयः ,,... १६.२२ 
आचाया्ातुतानातृन्‌ , , . . . - १,२६ 
आचार्यों शचं ,..... . १३.८ 
आचारयगुपक्गम्य ,,...-.. १.२ 
आवार्या पिप पुप्रः ,.,.,,. १.३३ 
आद्योऽपिननयानसि . . . . . १६.१५ 
अनिन चतवु ,.... ३.१७ 
यत्पवयेवातता तुष्टः , . . , , , २५५ 
आन्पवनो नकर्पपि ...... 184. 
आत्पयदवैिपेवत्मा ....,., २.६४ 
आमपप्ताः सता... . १६.१७ 
आत्मतप्गेगानौ ....,., ४.२५ 
आमपंसयं मनः कृत्वा , . ,.. ६.२५ 
अलग ह्यागमो कपुः ,,.,,, ६५ 
आतपैपम्येन सर्वव... ..... ६.३२ 
आित्पनापहं पिष्युः ..... एर 
आधनप्नः कौनेय ...... ५.२२ 
अपूर्वपापमव्लप्निषठं ...... २.७० 
अग्रहमपूपनन्योग्रः ....., ८.१६ 
आपु व्रं ....... १०.२८ 


अनु-सत्ययलेप ,..... १७.८ 


श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


अद्रामुनिवं .----.** ६.३ 
निजसुर्यायौ .....-- ७.१६ 
अवृतं शानमेतेन ....". ३.३९ 
आशापरारतैवदा .,.,.... १६.१२ 
आदरववसमैनमन्यः ,,,.,.. २.२९ 
आधर्ववत्पए्यति किन्‌ . . . - ` २.२९ 
आश्चाप्यापात च ,,..... ११.५० 
आतुर योतिपापत्रा , ..... १६.२० 
अष्ितः स हि युक्रासा . .. . ७.१८ 
अहार्य सर्वत्य ....-.. १७.७ 
आहय र्नस्य . ,.,... . १७.९ 
अदुसत्यपृपयः एवं , . , . . . . १०.१३ 
इच्छ्ेपरपुतमैन ...-..- ७.२७ 
इष्रदरपः ुपं दुष्यं ...... १३.७ 
इन्यते भरतश्रेष्ठ ,....,.. १७.१२ 
द्तिक्ष्र तथाग्रातं ,....,. १३.१९ 
इति गुहतमं शासम्‌ . . . .  . १५.२० 
इति ते श्ानमाप्यातं ,.... . १८.६३ 
इति मत्वा भगनो मां ...... १०.८ 
इतिमां योऽपिनानति ,.... ४.१४ 
इत्यर्ुनं याशुदेवप्तयोएवा . . . ११.५० 
इत्यं वाग्ेयप्य ...... १८.७४ 
षं शानमुपश्रित्य ......., १४.२ 
द्द॑तुतेगु्मं ........ ९ 
इद्‌ तेनातप्काय ...... १८.६७ 
षं सीरं कौनेय ,....... १३.२ 
इदमद्य पया तयपिपं . ..... १६.१३ 
इदमस्तीदमपि मे ,,,..,... १६.१३ 
ददानौमसि संवृत्तः ...... ११.५१ 
इद्धियय्येद्धिय्यावं ,.,.,.. ३.३४ 
इद्धियाणां मनसि ..,,.. १०.२२ 
एद्धियणां हि चां ....... २.६७ 
इद्ियणि दैफंच .,...... १३.६ 
एद्धिर्याणि पराण्याहुः ...... ३.४२ 
पद्धियाणि प्रमायीनि ...... . २.९० 
इदधियणि परनो बुद्धिः .,.. . , ३.४० 
पदवियाणीन्धियवेष्यः ,,,... २.५८ 
इदवियाणंद्धियावे्यः ,...,. २.६८ 
एदधिपार्गद्धियायेषु ,,...... ५.९ 
इद्धिपायनिपुदात्मा ,....... ३.६ 
इद्धियषु वैएयम्‌ ,...... १३.९ 
ष्म वित्वे योगं ........ ४.१ 
गष्टोगरि योदेवा ,,.... ३.१ 

शष्टोऽति मे दृदमिति ...... १८.६४ 
एभिः प्रतिपत्स्यामि ,...... २.४ 
षैकरथं नगकृत्लं ......, १.७ 
श्टैवतैर्नितः रगो ........ ५१९ 


रक्षते योगयुक्ता . ....-- * ६.२९ 
ईश्वरोऽहमहं पोगौ . . , ^. . , १६.१४ 
ईरः सर्वभूतानां .......* १८.६१ 
ईहने फामभोगार्वम्‌ . .... ~ १६.१२ 
उच्यैःश्रवतश्ानां ...,.. . १०.२७ 
उचि्िपपि चेध्यं....,. १७.१० 
उक्रामत्तं सितं यपि ‰.... १५.१० 
उत्तमः पुरपल््वन्यः , , . . . . १५.१७ 
उत्पत्रकुलपर्माणां ......*.. १.४३ 
उत्ताने जातिधर्माः ....,. १.४२ 
उत्सौदेपुपिमे तोका ....**. ३.२४ 
उदागः सव॑ एवैते ,,....... ७.१८ 
उदामरौनवदासीनो ..,..... १४.२३ 
उदागीनयदासीनम्‌ ,....*... ९९ 
उदेदामनात्मानं ,,..,,... ६.५ 
उपद्र्नुमन्ता च ,....... १३.२३ 
उपेष्यति ते शनं ....... ४.३४ 
उपविश्यारने युज्नयाद्‌ , . , , . . ६१२ 
उपेति शान्ए्नतं ,,....... ६.२७ 


उपयोरपि दषटोन्तः ,.... . . २.१६ 
उभौतौन विजानीतो ..... . २.१९ 
उवाच पां पयेतान्‌ . . , . . * . १.२५ 


उष्य गच्छति सत्वस्था , . , , १४.१८ 
उर्यपूलमपःशापप्‌ . ...,. ५ 
्रतेऽपि त्यां न भविष्यनति . . . ११.३२ 
प्रपिभिवहुपा गीतं ......,. १३.५ 
एकं साप्यं चयोगं च ...... ५५ 
एकत्वेन पृयक्तयेन ,,,,..... ९.१५ 
एकपप्यस्थितः सम्यग्‌ , , , .  - ५.४ 
एकया यात्यनावृत्िम्‌ , , - , , , - ८.२६ 
एकाको यतविपात्मा ,...., . ६.१० 
एकोऽधवाप्ययुत तत्‌ ..... १.४२ 
एतच्युत्वा यचनं केशवस्य . . . ११.३५ 
एतजानमिति प्रोतम्‌ ...... १३.१२ 
एतत समेन ,....-. १२.४ 
एदि दर्तपतर्‌ं . ........ ६.४२ 
एतदवृरधया वुद्धिमान्‌ . . . , , . १५.२० 
एतद्योनीनि भूतनि ...-,.-. ७.६ 
एतपो यतितं प्रः ...... १२. 











रतु ..--..* “१३१ 
एन्य नपय 
एव दृ्टमणभ्य . 
ए विभूति च 
एतय प्ुनच्मि 
एतय सप कृ 
एत्यादृष्णी -,..-८६ 
तपुर एौनेव . प्र 
एततययय ३४० 
प्रेत्यायं „ ४१५ 
एव ्र्ममुम्यय ५1 
ए पणर ४२ 
एप क „ ३१६ 
पवय ४३२ 
एव॑बुरं परवृष्य ३४३ 
प्व्प शख ११४८ 
एवस्य एष 
एमूश्य ततो एनन्‌ ११९ 
एवृण्वरतु सण १४६ 
एपपृम्ा रर „ २१ 
एव्म ेणे १२४ 
एवयदणदत्पत „ १३ 
एदल गर्म १०४० 
याते पण्वे २३१ 
एष्व. पर्य २५२ 
सवप यनेदरात्र १०२७ 
१७२३ 
८१ 
१८५७२ 
कितना ८७२ 
वच्विमदीणट ६३८ 
कटूकलरगात्यृम , १७९ 
केष न शमना. १३८ 
कय णडं एमे ष 
कं विद्रा ग्तीन्वा १७१७ 
कर्य प पुम्य परव रश 
कपपतदय ४४ 
पपन म॑ वं १७१ 
कटय क्यर्‌ १८१८ 
श्मेरतष्मेःत्‌ ८६० 
कयन पे षय १८६ 
कम्‌ दयतरदय १७२० 
पर्मैबुदददटि २५१ 





गलोकानुक्रमणिका 


कग टन्‌ .....्३ 
कर्मवविक्दिम्‌ ३२. 
कयमष्ण्टयं . 
क्म गुह्यद्‌ 











शयषए्योधए 





एयाय 

कायमु 

कापामून स्वग 1.1 
कमय दृ १६१ 
कन्ये सैन ३३९ 
कतेतत ४२ 
बामोपप्रापा १६१ 
कामं द्रोए्टप लाप ष्र्‌ 
वप क्म्यन्यत १८२ 
कापतपामाबुदण ५१ 
कारण बुणगौदय एरर 
कर्व्यायरतृचं १३३ 
क्ायतष्टयग क्म ३५ 
केमत्यव प्यं १८६ 
काररोपदतम्यपव २४ 
कानि लोग्सवह्ारा १३२ 
कप षव्यत ११ 
ङ्कमंक्िपिश् ४१६ 
ङि तद्ध भ्िध्पत्य ८१ 
ङितरागन्तरतयदे १३ 
एिपुन्र्दा ९३३ 
समिर क्य [क श्र 
किरिटिनर्पतच्क्तम्‌ एम 
शिरया ११७ 
वश्यं नीन १०३ 
कुददद्वदसर ३५ 
कु कदर तन्न ८१ 
कृनध्या करसन ““ 
कृन्तत द १३८ 
कृतकधकृते द २२७ 
य प्रार्नि भ्य 
कृष्ण पतय १. 








(अ) 
वुकेवृषश्मु 
केन्य षरत्नू 








गयी दष 

ग बन्तस्त्या . १२ 
गर्प्रिफर च भूमि १५१३ 
गृण गरुषनन ३२८ 
गृक्टाय न्‌ १२ 
गृ वनन छ्य १४१ 
गूनष्य$ प दनि १४१९ 
गृम्नहयाहि लुप्यत २५ 
कृति सयति १५८ 
ष्म्यतहियते कृण ६३५ 
धनुपा पन पन्‌ (8 
दनुरयमयाषणट ५१३ 
वि्िमफीमयाच २११ 
चन प्रग्मी १८५ 
छर्म यन्य प्व ९ 

५५ 

न्प्याग््ण 
कन्पक्यद्म न्प 9 
-कमगथगमुरा ९ 
ऊ्यृयुग य ४ 
-कन्मन्यू रा याध 0 


जथा पि यक्यपि 


५७० 
जामनमोषप ,...-.-. ७.२९ 
जिग्य मदवे ,...-.- ३.४३ 
अनत्यदि प्रगे पृलुः ---.. २.२७ 
जिश्नु यागत्व .....* ६.४४ 
जितात्मनः प्रतनत्य ....*. ६.७ 
जीवनं सर्वभूोपु ,...---- ७.९ 
जीवभूतं प्रह्वो... . . - ७५ 
सोपवनयफपमि ...--.. ३.२६ 
ज्याय येन्कर्मगत्ते ,..--.. ३.१ 
ज्योगिपार्पपि तन्न्येतिः ., . . - १३.१८ 
५” = 1 
म्पागां मकयसि ..... . - १०.३१ 
तंते निवमपास्याय ,...... ७.२० 
ततया कृपवपिषम्‌ ....... . २.१ 
तं तमेवैति कौनेव ........ ८.६ 
तं व्दद्दःपरंयेग ...... ६.२३ 
त दमोऽवस्विना युद्धे ...,... १.३३ 
त्य संमृत्य संसृत्य . . . . . १८.७० 
ततत एव च विघ्ना . . „ १३.३१ 


तनस्ततो निषम्येत्‌ .,... . . ६.२६ 
तेतो मँ त्यते शत्या , . . . , १८.५५ 
ततो पुदाप वुन्यप्य ..... . . २.३८ 
ततः पदं तत्पिमागितिव्यं .. . . ५.४ 


ततः ग्रा भेरवव ...,... १.१३ 
ततः पयते , ,,..... . १.१४ 
ततः म विप्मयप्ष्ि ..,.. . ११.१४ 
गतः स्वयम फति च .,..... २.३३ 
तकिंकरनिपिषम्‌ ...... ३. 
पतरं ४४ यच्च यदव्य .,..,.. १३.४ 
पत्तेववगच्छतवं ....,... १०.४१ 


तते कमं प्रवक्ष्यमि ,.... , . ४.१६ 
प्रतदात्पगं शतिं .,.... १८.६२ 
तवर चाद्रमतं न्यतिः ,,... . ८.२५ 
तते वृदिवेों........ ६.४३ 
त्र प्रयाता गच्छनि ,.,.... ८.२४ 
तप श्रविनपो प्तिः... . . . ८.७८ 
त तच िर्मतत्यात्‌ . . . , . . १४.६ 


तप्रापएयन््यितायवैः ....,,. १.२६ 
तैरप्रं मनः कृ ,...... ६.१२ 
तर्स नगतृ्तं ,..... ११.१३ 
तप्रयं सति केतम्‌ „ , १८.१६ 
तत्यतु तु मरग्रद्म ०.4.२८ 
तत्पं सचिरं प्रत्तम्‌ . . . . १८.३७ 
तत्स्य फगतात्रदः ,.,.. „ ४६.३८ 
तथा तवम नातेकयोरा . . . , १.२८ 
तपारेहानद्रनि ,....... २.१३ 
तपति चं महव ....... २.२६ 


श्रीमद्‌भगवदूगीता यथारूप 


तया प्रतौनस्तमति ...-... १४.१५ 
तवा ररौएणि विहय जोगन्‌ .. २.२२ 


तया स्वानि भूतनि ...-०.., ९६ 
तयैव नाशाष विशन्ति लोकाः . . ११.२९ 
तदर्थं कर्म कौन्तेव ...-..-. ३.९ 
तदद्य हरति प्रशं ......-. २.६७ 
तदहं धरक्युपहतम्‌ ....-.- ९.२६ 
तदा गन्ति निर्वदं ....... २.५२ 
तदित्यनमिततधाय . . ८... . ~ १७.२५ 
तेयं वदर्निशवत्व ,...-.-. ३.२ 
तदेव मे दशय देवस्पं .... , ५.४५ 
तरोतेमविदां लोकान्‌ . .. . . . १४.१४ 
तदृवुदधयसतदातमनिः ....* ५.१७ 
तद्रत्कामा यें प्रविशति सवं .. . २.७० 
तद्विदि प्रिणपतेन ,....,. ~ ४.३४ 
तमनिप्रति कौन्तेव ,...... १४.७ 
तपदिभ्योऽधिको योगौ ..... ६.४६ 
तपाप्यहमहे वपं ,...... ,, ९१९ 
तग्त्वरानिनें विदि .....-.. १४.८ 


तपप्येतानि जयन्ते . . . 
तमुवाच हपौकेशः ,.....- , २.१० 
तपेय चाय पुरं परप . . . . . १५.४ 
तेय शरणं गच्छ ..,.,. 
तयोर्न वशमागच्छेत्‌ ,...,. , ३.३४ 
तयोपतु कर्म््यातात्‌ , . . . . . - ५.२ 
तमच्छा प्माणंते .... . १६.२४ 
तमात्विद्धियाण्यादौ , . , . . , ३.४१ 


तस्पा्यपुतत यशो... . . . . ११.२३ 
तरमाद्मणम्य प्रणिधाय ..... ११.४४ 
तप्मात्वगतं ब्रह्म ,....... ३.१५ 
त्मत्सवणि पृतनि .-.... २.३० 
तपमात्पवेषु कालेषु ....... . ८.७ 
तस्मत्सवेपु कालेषु ...... , ८.२७ 
तस्पाद्गानसभूतं ,..,.., , ४.४२ 
तस्पदपरिहयऽध ,,....,. २.२७ 
तस्पादसत्तः सततं ,..,,... , ३.६९ 
तस्मादुत्तिष्ठ कौनेय ,...... २.३७ 
तस्मादयं विदित्वैनं ,...... २.२५ 
तसादोपितयुाह्य , , . . . . . १७.२४ 
तमादयस्य महावाहो ....,.. २.६८ 
तसाद्यागय युन्यत्व ...... २.५० 
तपरा ववं हतुं ...... , १.३६ 
त्स्यकतापमिमां ...,... . ४.१३ 
तस्य तस्याचलां ग्रदं ,..... ७.२१ 
तस्व तंननयन््पै , ....... १.१२ 
तवयाहं न प्रणयामि ......- ६३० 
त्याह निग्रहं मन्ये ....... ६.३४ 
तयाहं सुनः पर्व ,...... ८.१४ 
तानकृत्लपिदो मनदान्‌ ,..... ३.२९ 
तानं रिपः एन्‌ ..... - १६.१९ 


त्ति स्वापि संयप्य ..... . . २.६१ 


तान्यहं येद स्वगि ...-.-, ४.५ 
तामस्य स कौनेयः ..-.. १.२७ 
तायन्दवेषु वेदुपु ...:-. , ~ २.४६ 
तातां रहम महानि: . . . . (ता, 01 
तुल्यपिवप्रिो धरः .... - १४.२४ 
तुल्यमिदास्तिमौनी . . -. . - १२.१९ 
तेऽपि चतितल्त्येय .... . - १३.२६ 
तेऽपि ममेव कौनेय ..... ९.२३ 
तेनोपिापूरयं जात्सपप्र . , . . . १६.३० 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं . . . . १.४७ 
तेन षमा पूतिः शौचम्‌ १६.३ 
तेतंभुक्त्वा स्वगतोकं ..... ९.२ 
तप्रपरयक्ियतान्पा्वः , . , . . १.२६ 
ते नमो , ., .. ७.२८ 
तेनैव स्पेण चतुरभूनिन ,... ११.४६ 
ते पुण्यमातराद्यरुर्रलोकम्‌ . . . ९.२० 
ते प्रानुयन्ति मामेव - . १२.४ 
तेब्रहमतद्विदुः कृत्सम्‌ ..... ७.२९ 

भानी नित्ययुक्त . . , . , , . ७१७ 


तेपां नित्याभिुक्तानाम्‌ ,.... . ९.२२ 
तेां तु काकृष्ण ,.... १७. 
तेपां सततयुक्तानां .....,. , १०.१० 
तेषामहं रमुदर्ता ...... . . १२.७ 
तेपापादित्ययन्यानं , . . , . . . , ५.१६ 
तेपापेवानुकप्पार्यम्‌ „ . १०.१७ 
तैदत्तमप्दायैष्यो ...,,... , ३.१२ 
त्यक्वा कर्मफतातं ,.., . . ४.२० 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म ..,... ४९ 
त्यागस्य च दौकेश ...... . १८. 
त्यागो सत्वसमापिष्ठो . . . . . - १८.१० 
त्यागो हि पुर्पव्याघ्र . ,,... . १८.४ 


त्याज्यं दोपवित्येके ,....,.. १८३ 

प्रिभर्गुणमवैषविरेभिः ,..... ७.१३ 
रविद्या सोमपाः ,.,.... ९.२० 
्रिदिषे नपकस्येदं ,,.,,... १६.२१ 
परिविधा भवति श्रद्वा ,..,. , ७.९ 
गण्यविपया वेदा , , .... „ २.४५ 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष ,.,,.,*., १.२ 
त्वदन्यः संरवस्यात्य , .. , , . , ६.३९ 
त्य परमं वेदितव्यं . .. , . ९१८ 
त्वमव्ययः शा्तधर्णगोप्ता , , , ११.१८ 
त्वपादिदेवः पुरयः पुराण , . . . ११.३८ 


देटर्गतनि चते मूानि . . . १.२५ 
दण्डो दप्रतामसि .. .. . . . १०.३८ 
ददामि बुद्धियोगं तं ,...... १०.१० 


दम्पृहढारसुक्तः ,. ,.. - 
द्भ दपोऽमिषातश्च ...., 


षय परेव 
द्रया एयाय , 
पृते वतं , 
दान दयक यत . - 
एताश विपि 
हतप्रभा , , 
दि पूर्वसप्वत्य . . 
रिव षदपिते चदु 
िववमाल्या्डापर „~ 
को त गानैत तपं 
दयते षे परगिनट 
एुम्येव यतक 
रुतेन 
षेण पपकं 
एव पण्डवानीफं 
ददरु स्यु तवेदं 
द्द गनूध॑स्प 
दाहित्वं प्रवपति 
एमं स्वनत॑कृण , .,. , 
प्मिष्छमि ते सपम्‌ 
रेदिनरपूगन . . 
देवा म्स स्पल्र “~ 


,,१७१४ 
१५२ 
देवानप्रययापेन ,.. .* ३९ 








देगोदतिषप्मेष १५२ 
देवादेवयगो यन्नि . -,*७२॥ 
हनिऽसिव्यवादेे ,,.. -२१३ 
त मिच्पवष्योऽव ,,.२३० 
दवपेवापो या ४२५ 
दवौ सुरिगोषय १६५ 
शैवोष्षाणपयौ - . , ७१४ 
दैवो विली प्रे... १६६ 
पिरोनजनेनतपेव ,.-. १२५ 
रेधैतै कुतपतता १४ 
धरषधिरयोपिदमततं हि १५.२० 
धतं एलयति ,.--,. १०३६ 
पययसपोपा ४२८ 
एते द्ेरेय -..११८ 
्रणंषभीष्पचजद्रप .. , १३ 
्वपूक पे ५५५ 
तो .., १५१६ 

र पुनस पोकेःप्वि्‌ १६६ 
धसे कृत्येव ११ 
धर्वसस्यपनर्ाय ., , * ४८ 
पास्ये भूतेषु ४११ 

पमे दूतंकृतम्‌ -- १३९ 

एटि रुरादययोऽन्य्‌. २३१ 

एष्व दुरे .-.--.. ध्र 

धत पणेत्य्‌ १४५ 







शतो -कानुक्रमणिका 








प्वररनेक्त 


धूमो एतिलेपदृष ,.^ 
ष्वा यय एमे .. 


एरकनृठर्दात 
नयौ नियं , . 


घ्यनामत्यगः 
प्यते एरपनि 
ध्यायो पिपरयुने 









ज कर्मगपनाए्त्‌ 
नृतं सदेश ,. . 
न च तमा्यनृ्यय 

ने षमी भूलि 
नषप्रात्मीक्मपि . ९९ 
नप रस्मम्यत्यतृं , , १४ 
नेचग्रगेभूपरवपि , .. १३१ 
ज घ स्तदेव ३४ 
न घाति स्यनरोलस्य ६१६ 
नेपा शति २६६ 
न दागुषरषेवाव्य . १८६७ 
नेषस्वपूषु . ३१८ 
ने चैर कठो २६ 
न चैत केदयन्यये २२३ 
नेचैवन्‌ भविष्य „ रेष 
नणाफोप्रिणेया २२ 
जतदररयोे सूयं . १५६ 
नेतलि पूथियाव १८४४ 
ततललिप्नियत्‌ १०३६ 
नतु मं ग्क्तेद्षष्‌ १८ 
नतु मापभिनानतति १२४ 
ने तवपोऽस्वप्यधिक ॥,3 
नत्वे जनु नासं रेष 
मदि स्प्यृनति ४२२ 
नदतां क्म १८१ 
ने ्रह्यविष प्रय ५२० 
उ बुदधभेर जयेत्‌ ३२६ 
कपी व १५ 
नध सृत सो्मोेकयनै शरभ 
ममत्व भूर एवह ए३५ 
नेमस्य भा भकतया 1 
नेप पूरय पष्ठ 31 
नमां ध ४४ 
ति ४९५ 
प र 1 


नयेविदु सष . १०३ 


चे कनेःनु चण -. 
नदनव सदम्‌ . . 
निष्कृत 
निक्त 
ने विस 
चरसे देरर्मे 
ने षोदपे... 
तर ध व्यषु . 
नर्शवन्पदते 
ज्ेमेह सितया 
ज सर्दिपय्द 
जहिङ्तेतसगे 
नहि 

जह रेष्पृर शके . 
न हिपस्या्रान् . 
नेहि प्रयि मयनुद्र . 































तर व ध 
गवससवलु पे 
कुन त नलिन ., 
ने श्व्यया। , ू 
ननङतनण्वनयं , ,,..,,३२१ 
जनग्पिि दिव्यति ,.. "०.१५ 
वातराष्णयः 
मान्त व मध्य नपूने „ 
जन्देऽलि व दिवथन्र 
4 वकत .. . १४११ 
परतामान ,. ,,-८१५ 
पिनष ,..,. "१५४ 
नव॑ तमेःलिनप्परे ४.४७ 
रं लेशेऽस्त्पपतेस्य ४६ 
गक भय सैत्यन्व .. .१५ 
मेगवाग्यत्पपःत्दो , १०१ 
नारे दिदे धयो . २१६ 
गति षदिषपुत्व २६६ 
गह पवय सस्य ७२५ 
शर वे पता १.५१ 
पित्वं च सर्वगम्‌ . १३१४ 
त्वि वैण स्ययु रेरा 
तिरतस्गपदत्य १८.३९ 
पिदनतसत्र सतय २३६ 
पिदन्त्तग्सष्यप , २४६ 
निविदि पदप . 8 
तिव चषरयति ~ -* "१३० 
नियत कुर कर्परम्‌ ३८ 
त्रय सतय १८३२ 
प्रिवस्य गु मन्दते / ८.७ 
तिररोिरये भृच २९ 
देरव 81 
पूनदद् नितवस्यो . २४५ 


०.9 २.८१ 





पिरदे; 
तिनममेत् जितद् देप... ५.५ 
विद त्वमूनपु ..----.. १.५५ 
निरयस्य मयेव ....... १२.८ 
तद्ंशूनुमेतर ..-...-. १८.४ 
नि.खृहः स्वस्मेम्यो ...... ६.१८ 





नदयापङ्रमनत्य ॥ 
नैते स्ते पयं जनन्‌ -..--- ८.२७ 
मैनं पिननतिशद्मि ...... २.२३ 
मैय जिवत्क्येमनिं ,,..५.८ 
मैवत्तव्य कृतेनायं ....... ३.१८ 
गेवक्व्यसिदि पनं ..-.... १८.४९ 
न्पव्यंवाग्पिततंवां ..... १८.१५ 
पव्यैतति महवह ....... १८.१३ 
पतनि पनरे देपं ,..... . १४१ 
षवे पुम फतंतेवं ....... ९.२६ 
षरब्र्मपंघम........ १०.१२ 
परं भेननन्तो ........ ९.११ 
पटं भावमननन्तो ........ ७.२४ 
पं पूपः प्रव्यमि ,...... १४. 
पमं पुस्पं दिव ,........ ८.८ 
परत्येति चापुच्ते ....... १३.२२ 
पत्ततस्मतु भक्छन्पो ...... ८.२७ 
परसरं पदन्तः ,....... ३.११ 
पत्योत्चादनये वा ....... १७.१९ 
पिरया क्प... .... १८.४४ 
प्रप्य विमिव ...,... १८.३८ 
पकरिभय सधूनां ........ ४.८, 
पर्दते विदमेतेषां ,....... १.१७ 
पवनः पयनमम्सि ....... १०.२३१ 
पत्प्वन्तृरदतर ,.... . ५.८ 
परफ्मङ्तदुदित्वत्‌ ...... १८.१६ 
पत्पमेप्यर्पनि....... ११.५ 





११.१५ 


परयेनां पदुुबनन्‌ ....... १.३ 
पन्दनन्ं दपैस्यो ....... ११५ 
पतेपप्ररन्‌ ....-... १.३६ 
पठन प्रसरद ....... ३.४१ 
पारनेदेदन्धुम .....-.. ६.४० 
सिरमस्व कतो ........ ९.१७ 


जिमि ततस्स्य चराद्य . . . ९४३ 


श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप 


प्तिव पुव्त्व डव ..---- ११.४४ 
विनृयन्वना च्लि -.---. १०.२९ 

पुण्यो ग्व एथिव्यं च ...-.. ४८९ 
पुतनितुततिपन ..--.---. १५ 
पुत्पः प्रकृतित्योदि .---.. १३.२२ 
पुत्प श्तं दिव्यं ....-.. १०.१२ 
पुत्पःस परः पयं ...-... ८.२२ 
पुत्पः सुखदुःखानां ...--.- १३स्‌ 
पुतेषसं च मुख्यं मा . ..... श्रे 
पुप्यनि चेषघोः त्वः .. . - १५.१३ 
पुवप्यतेन तेनैव... ६.४ 
परथक्दनतु यद्धनं -.-... ८.२ 
पएंष्दुं दण्ने मन्ड ....... १९५ 
प्रातं च प्रवतिंच ...... १८.२२ 
प्रकृतिं पुत्पं चैव .....--.. १३.२० 
प्रकृति पुत्प चैव ....-.-... १३.१ 
प्रतिं यत्ति भूति ..-..... ३.३३ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय ........ ४.६ 
प्रह्तिं स्वामव्म्य ...-..... ९.८ 
प्रकृतेः क्िवमाननि ....... ३.२७ 
प्रकृतनुन्तमू्राः ........ ३.२९ 
प्रकृत्यैव चकर्फमि -..... १३.३२ 
प्रननक्षसि कन््पः ...... १०.२८ 
प्रनहाति यदा कयान्‌ . .. : . . २.५५ 
अगम्य तिरसादेवं ....... ११.१४ 
प्रयवः स्वेदेषु -....... „७.८ 
प्रत्स्ावनमं धम्यं ......-.. ९.२ 
प्रम्वः प्रतः स्यानं .....-.. ९.१८ 
प्रपवनतुग्रक्मगः ,...... १६.९ 
प्रादे तमतो ......- १४.१७ 
प्रमदालत्यनिद्रामिः ....... १४.८ 
प्रल्यतमनलु ........ ६.४५ 





प्रतते पिषनोच्यः 

प्रतिं च निकृति च ....... १६.७ 
प्रतिं च तिवृत्तिच ...... १८.३० 
प्रवृते श्रतेपते ......... १.२० 
प्रयते क्मनित्तया ...... 1७.२६ 
प्रयत्तपनतं चेन्‌ .-..... ६.२७ 
प्ररम्तत्या विनत भौः ..... ६.१४ 
प्रन फतरदृकषो ...... ८.३ 
प्रस्रवन छगु --.-.--.. २.६५ 
प्रसदः क्वनपनेयु ....... १६.१६ 
प्रते स्दटुणनं ........ २.६५ 
प्रतादलि दैत्वनो ...... १०.३२ 
प्रपतन्त सद्वा ...-... ४.२९ 


प्रयै समौ कृता ...-. ५.२७ 
प्रााप्नतमवु् ...... १५.१४ 
प्रघत्वतःकुत्फ .-.---- १०.१६ 
प्रत्य पुन्यकृतां लेकन्‌ .--.- ६.४१ 
तरिते हि ङनिनोऽत्वयं -..--. ७.१७ 





वन्धं मों च यावेति ..... १८.२९ 
वन्धुतत्मा्ननत्तव्व ....... - ६.६ 
वतं यत्ततो चाहं ........ ७.११ 
वित्तश्च पूतानन्‌ ....... १३.१६ 
बहूदः बदर करतं . . . - - ११.२३ 





वटूनां जन्नपमन्ते ........ ७.१९ 
वहून्दृषपूर्वानि ...-.... १.६ 
वहवो रेनतपता .....-... ४.१० 
वहुराखा हलनन्ता्च ..-.... २.४१ 
दाह्मस्ेष्वसच्तत्मा ,...... ५.२१ 
वानं मों सर्वभूतानां ....... ७. 
वृद्धय युरो वया पर्थं ...... २.३९ 


वुदय विद्धा वु्ो ..... 
वुद्धिवोगमुपश्रित्व ....... 


वुद्धियुो नहतह . - . . . +. , २.५० 
ुदिक्नमसंमेहः . .-... - १०.४ 
कुष्ददुद्धनतमलि . .-...-.. ७.१० 
वदं पृतेधैव -....... १८.२९ 
वद्धो र्ममवविच्छ ....... २.४९ 
वृहत्तम तवा सामां ...... १०.३५ 
्रहमवर्वमहितच ....... १७.१४ 
वरहमनस्तरियविसां ....... १८.४१ 
ब्रह्मने हि प्रतिम्‌ . . . . . . १४.२७ 
ब्द्न्पधाव कर्मानि ...-... ५.१० 
ब्रह्मभूतः प्रत्ता ..,.... १८.५४ 
्ह्तु्रपरैव 





पटिम्पिपतं ........ १८.६८ 
भक्त्य त्वन्ये ....... ११.५४ 
पक्त्या पामपिगलति -.... १८.५५ 
प्येऽपिमेस्वाचेति...... ४.३ 


पन्त्वन्यमनत्तो ,....... ९.१३ 

















प्ररुता .-. 
3. 
भनिष्रणप्टय. 

पनरदे दय्‌ . 
भद्द . 

ष्ये दिभ्दयर .. -- षर 
भरमनदित्य्य- -.---- ४ 
पयानदमवन्त्‌ .. ५८६९ 
ष्ठाय चपू्दय , -- ४ 
धवगुर्यक्य .. - १४१६ 
पन्द्य्नृण - क) 
षेद सुः , --- एर 
प्ट्ने्भनु - . पए 
धृपनोतचपपर - . .३१् 
भूम ५8८ 
पूर दण्यय ~ ८९ 


पृद्तेमच ,.. - १३३ 





पू्‌ चतन ~ -११ 
पलप परत १०६५ 
पुप्पदश्त - . ८३ 
पूप पूतम्यो १५ 
धू प्िशूलन्य . २५ 
पूरगमतेकयु - ५४ 
पूपष्यषया ११ 
पूरक १८ 
म ५.२९ 
पमैदयदन ~ रेण 
एवपयपृ १८६१ 
पूरये प्रवे ८१४ 
याम्य १७९ 
प्व रण्ता १५.५८ 
मके कृत्ये . ९५५ 
भवष्यति . ७१२ 
भगः दरक नुल्दत्‌ ५७ 
पटरपय्नम . ८५६ 
प्ट तपू ष 
मदृम्यप्सं - - १ 
पयति... २८ 
सष 

.- ६ 

१७१६ 

॥} > 

६१४ 

मतम प्न बूदें. ३४ 
पवैष्दष्यय ज ष्ण 
मतृषयस्व्तेु ७३ 
मत्दयाकन्यन्यत्‌ - ११६ 
पतयद पव भर -- श्य 


ङलोफानुक्मयिक ५७३ 


म्न्नछण्डम्य्ये . १८६५ 
नरै ष 
पञ 
रेषे 
३२१ 


न्भ 


ग्ग ,--..-०२ 


















५24 
म्र्टस्वन्म 
सयष्नपमत--.-.-- पष 
न्न 
म्दषश्ठाक्नय 
भ्रमेति पूर . 
स 
मरः्वदिरं - 
म्रम्नेयेपय ,. 
मव्य वं. 








प्रन्ने . 
दंददयारूग्. 










--ष२ 











3 स्मत्युष्न ८२ 
म्दा्युष्दद. - ए | द्विष्म - १८६८ 
पपूटग्रे . १६ { दप्रवतब्दर २.९५ 
म्दगेम्ररन्य ३३3 { द्वतद्व १२४ 
श्व दोःप्यदन्न ४२ | दष्ददन्पष्येद. ५ 
श्देदन्ः रत्व १७६ | पवद र्व्य्यै १५.१२ 
मदद वर्द्यव ५ $ . ११३९ 
२४ |> 

१३४ | दष्टूपष्वदक्‌ ५१ 

एद | ददर स्क २४ 

२१४ | दत्र सनि्यददम्‌ १७४ 

~ प ४१५ 

म्दद्ल्य्य्छ्य ~ २ ४२ 
3 ष्ए १४६ 
पद्स्यैव स्ततः ६.२ १८५ 
१६.१८ ८3 

८१९ १३४ 

८१६ | दरिय्त्तपु ४६ 

शश | ददन्तर्नट ३९ 

पमष दृश्ये ९३४ | पटर प्क [1.1 
पनयैपतस्य ८६५ | दल रटति १०२ 
अर्णवस्य - ७९, | ष्टार्दटः श्म थ्य 
मरृरस््त्‌ १६५ | वटधततण्य ३९ 
यन्द प्प्‌ १०३५ | व्वोदरषणद १७२४ 
प्व व्यस्य १८५१ | च्टष्नने १८५ 
भृदमण्य्ये १८६ ७३ 
मुच्नेत २०३३ 1 
पुदग्य्स्केयत्‌ १३८५ ३६५ 





~~ 


६९ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९६ 


देखता रहता टे । जैसा कि उपनिषदो मे कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी वैठेर्है, 
एक पक्षी कर्म करता हुआ रहनियों मे लगे सुख-दुख रूपी फलो को भोग रहा है ओर 
दूसरा उसका साक्षी है । लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिकशस्त्र का ज्ञान हे, न 
कोई श्रद्धा है । अतएव वह इद्धियभोग के लिए कुठ भी करने के लिए अपने को स्वतन्त्र 
मानता है, उत्े परिणाम की परवाह नहीं रहती ] 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यत्ति पुनर्धनम्‌ ९३॥ 

असौ मया हतः शतुर्हनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरोऽहमहं ` भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।1 ९४ ॥ 

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। , 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।\ ९५1 
इदमू्‌-यह; अद्य-आज; मथा-मेरे दारा; लब्धम्‌-प्राप्त; इमम्‌-इसे; प्राप्स्ये प्राप्त कक्गा; मनः- 


रथम्‌-इच्छित; इदम्‌-यह; अरित-है; इदम्‌-यह; अपि-भी; मे-मेरा; भविष्यति-भविष्य मेँ वढ्‌ 
जायगा; पुनः-फिर; धनम्‌-धनः; असौ-वह; 'मया-मेरे; हतः-मारा गया; शत्रुः-शव्रु; 


, हनिष्ये -मारूगा; च-भी; अपरान्‌-अन्यों को; अपि-निश्चय ही; ईश्वरः -प्रभु, स्वामी; अहम्‌-े 


हू; अहम्‌-मै हू; भोगी-भीौक्ता; सिद्धः-सिद्ध; अहम्‌-ै ह; बलवान्‌-शक्तिशाली; सुखी-प्रसन्न; 
आद्यः-धनी; अभिजन-चान्‌-कुलीन सम्वन्धियों से धिरा; अस्मि-पै ह; कः- कौन; अन्यः-दूसरा; 
अस्ति-हं; सदृशः-समानः; मया-मेरे द्वारा; यष्ये-मै यज्ञ कल्ंगा; दास्यामि-दान दूंगा; 
मोदिष्ये -आमोदःप्रमोद मनाऊंगा; इति-दस प्रकार; अन्ञान-अन्नानतावशः विमोहिताः-पोदग्रस्त । 
आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे, पास इतना धन है ओर अपनी योजनाओं से 
म ओर अधिक धन कमारंगा \ इस समय मेरे पास इतना रै किन्तु भविष्य मे यह 
वद्कर अर अधिक हो जायेगा । वह मेरा शत्नु है ओर मने उसे मार दिया है जौर 
मेरे जन्य शन्रु भी मार दिए जाएंगे। मै सभी वस्तुओं का स्वामी ह । मेँ भोक्ता ह। 
मे सिद्ध, शक्तिमान्‌ तथा सुखी ह । मे सवसे धनी व्यक्ति हँ ओर मेरे आसपास मेरे 
कुलीन सम्बन्धी है । कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है! मेँ यज्ञ 
करूगा, दान दूंगा ओर इस तरह आनन्द मनारऊतंगा। इस प्रकार एते व्यक्ति 
अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते है । 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पत्तन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ९६॥ 


अनेक-करई; चित्त-चिन्ताओं से; विभ्रान्ताः-दद्िग्न; मोह-मोह म; जाल-जाल ते 


समावृताः- धिरे हुए; प्रसक्ताः- आसक्त; काम-भोगेषु -इद्दियतृप्ति मे; पतन्ति-गिर जाते है 
नरके-नरक मं; अशुचौ -अपयित्र ! 


श्लोक ९६ दैवी तथा आसुरी स्वभाव ६९७ 


इस प्रकार अनेक चिन्ताओं से उद्धिन होकर तथा मोहनान्‌ भें वयकर वे इन्दियभोग 
मेँ अत्ययिक आसक्त दो जाते हं ओर नरक मं गिरते ह। 


तात्पर्य : आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नक्ष जानना । उमकी 
इच्छा अमीम यनी रहत्ती हे । वह केवल यही सोचता रहता ह किः एमकरे पाम षम्‌ समय 
कितनी सम्पत्ति हे ओर एमी योगना यनात्ता हं कि मम्पत्ति का संप्र ददता ट जाय। 
इसीलिए चह किमी भी पापुपूर्ण साधन को अपनाने मं श्रिन्नकता नन्तं जर अवेध तृषि 
कै लिए कालावाजारी करता हं! यह पहले से अपनी अचिकृतत सम्पत्ति, यथा भूमि, 
परिवार, धर तधा वेक पूंजी परं मुष्य रहता हे ओर उनमें वृद्धि के लिए मदैव योजना 
.यनाता रहता दे ! उसे अपनी पक्ति पर दरी विशस रहता ई ओर चद यद नही जानता 
किपसेजो लाभ षले रह्म हे चह उमके पूर्वजन्म के पुण्यकमौं काफलषे। एमे एसी 
वन्तुओं का संचय करने का अवतर दसीलिएु मिला हे, लेकिन उमे पूर्वजन्म के कारणो 
का कोई योध नर्ही टोता। वह यी सरोयता टै कि उमकी सारी सम्पत्ति उसके निनी 
उघोग सरं हे1 आसुरी व्यक्ति अपने वाहु-यल पर विश्वाम करता है, कर्मं कै नियम पर 
ष्टी । कर्म-नियप के अनुपार पूर्वनन्म मे उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुप्य उच्चकुल 
म जन्म लेता हे, या धनयानं वनता हे या सुशिक्षित यनता हे, या दुत सुन्दर शरीर 
प्राप्त करता हं 1 जामुरी व्यक्ति सोचता हे कि ये चीजें आकस्मिक टं सौर उरक याहुवल 
(पामर्ध्य) फे फलस्वरूप हं । उसे विभिन्न प्रकार के लोगो, सुन्दरता त्तथा शिघ्ता के षीष्ट 
किसी प्रकार की योना (व्यवन्था) नहीं प्रतीत होती! रेसे आसुरी मनुष्य की 
प्रतियोगिता मं जो भी सामने आता हे, वह सका शच्रु वने जाता हे । पमे अनेक आपुरी 
च्यक्ति ते हे ओर इनमे से प्रत्येक अन्यो का शनन होना हे । यष्ठ शत्रुता पहले मनुष्यों 
कै वीच, फिर परिवारों के वीव, तेव समाजों मं ओर अन्तत राष्ट्र कै चीव वकृती 
जाती हे । उतिएव विश्वमर में निरन्तर सपर्य, युद्ध तथा शबुता यनी हई दे! 

प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता हे क्रि हे अन्य ममी लोगो की यलि करके रट मकता 
ह। स्ापान्यतया पेमा व्यक्तिः स्यय को परम ईश्वर मानता हे ओर आसुरी उपदेशक अपने 
अनुपायि्ो मे कता हे कि, “तुम लोग ईर को अन्यत्र क्यो दढ रहे हौ? तुम म्बय 
अपने ईश्वर ले! तुम जो चाहो सो कर सकते हो) ईश्वर परे विश्वास मतं करौ। ईश्वर 
को दूर करो। ईश्वरे मृते!" ये ष्टी आसुरी लोगों के उपदेश टे। 

यदपि आसुरी मनुष्य अन्यो को अपने ही समान या अपने ने वद्कर धनी तधा 
प्रभावशाती देखता हे, त्तो भी वह सोचता है कि उससे वदृकर न तो कोई धनी हे ओर 
न प्रभावशाली । जह तक उच्वलोको मं जाने की वातत दैवे यज्ञां फो सम्प करने्मे 
विश्वास नही करते! वे मोचयते है कि वे अपनी यन्न-वियि का निर्माण करगे ओर फोर 
एसी मशीन वना लगे जिससे वै किसी भी उच्वलोक तक्र पंच जागे । एमे आमुरी 
ध्यक्ति का सर्वश्रेष्ट खदाहरण रावण धा 1 उमने लोर के समस एमी योजना प्र्तुन की 
थी, जिसके द्वारा वड एक एसी सीढी यनाने वाला चा, जिसपर कोई भी व्यक्ति वेगरर्थे 
वर्णित यक्तं को सम्पन्न फिये विना स्वर्गलोक कौ जा सकता धा! उमी प्रकारं सँ 
आधुनिक युग के एमे हौ आसुरी लोम यान्िक विचि से उच्वतर लोकों तक परटुचनं 


४९८ श्रीमद्‌भगवदूगीता यथारूपं अध्याय ९६ 
का प्रयास कर रटे है। ये सव मोह के उदाहरण है! परिणाम यहहोतादै कि विना 
जाने हुए वे नरक की ओर वढते जाते ई 1 याँ पर मोहजाल शव्द अत्यन्त सार्थक 
है। जाल का तात्पर्य है मनुप्य मछली की भति मोह रूपी जाल मे फंस कर उससे 
निकल नहीं पाता । 


आत्मसम्भाविताः . स्तब्धा धनमानमदान्विताः। 

यजन्ते नामयज्ञैरते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌।। ९७॥ 
आत्म-सम्भाविताः-अपने को श्रेष्ट मानने वाले; स्तव्धाः-घमण्डी; घन-मान-घधन तथा सटी 
प्रतिष्टा के; भद~मद मे; अन्विताः-लीन; यजन्ते-यन्न करते ६; नाम-नाम मात्र के लिए; 
यजैः-यन्ना के हाराः; ते-ये; दम्भेन-पमंड रो; अविधि-पूर्वकम्‌-विधि-विधानों का पालन किये 
विना। 


अपने कौ श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, सम्पत्ति तधा मिथ्या 
प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हुए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए चदे री गर्व के साय यज्ञ करते है। 


तात्पर्य : अपने को सव कुछ मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके 
आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याक्िक अनुष्ठान करते टै) चकि वे 
किसी प्रमाण में विश्चास नहीं करते, अतएव 'वे अत्यन्त घमेडी एोते ६ । थोडी सी सम्पत्ति 
तथा घ्ूटी प्रतिष्ठा पालेने कै कारण जो मोह (भ्रम) रत्पन्न ोता टै, उसी के कारण 
एसा एता हे । कभी-कभी एेसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते ठे, लोगो को भ्रान्त 
। क्रते हं ओर धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारो के रूपमे प्रसिद्धो जातेदै।ये 
5 य करने का दिखावा करते है, या देवताओं की पूजा करते हे, या अपने निजी ईश्वर 
की सृष्टि करते टं । सामान्य लोग उनक्रा प्रचार ईश्वर कष्ठ कर करते ह, उन्हे पूजते है 
ओर मूर्खं लोग उने धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के स्ििदान्तो मे वका-चढ़ा मानते ष्टे! वे 
संन्यासी का वेश धारण कर लेते टं ओर उप्त वेश मेँ सभी प्रकार का अधर्म करते हे। 
वास्तव मे दस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिवन्ध एते ह । लेकिन ये असुर 
दन प्रतिवन्धो की परवाह नरी करते । वै सोचते है जो भी मार्ग चना लिया जाय, वी. 
अपना मार्ग हे { उनके समक्ष आदर्शं मार्ग जैसी कोई वस्तु नही, जितस पर चला जाय । 
यष्टा पर अविधिपूर्वकम्‌ शब्द पर यल दिया गया है जिसका अर्थ टे विधि-विधानों की 
परवा न करते हुए} ये सारी वाते सदेव अज्ञान तथा मोह के कारण छोत्ती द । 


अहङ्कारं बलं , दपं कामं क्रोधं च संभ्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ।1 ९८ ॥ 


अङ्कारम्‌-मिध्या उभिमान; बलम्‌-यल; दर्पम्‌-घमेडः; कामम्‌-काम, विपरयभोग; क्रोधम्‌-क्रोधः 
च~ भीः संद्चिताः-शरणागत, आश्रय सेते एए; माम्‌-गु्चको; आत्म-अपने; पर-तथा परायै, 
दहेपु- शरीरो भे; प्रदिषन्तः-निन्दा करते दए; अभ्यसूयकाः -प्यालु। 


मिथ्या जहंकार, वल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने 
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शरीर मे तया अन्यो के शरीर में स्थित भगवान्‌ ते ईर््या भौर वास्तविक धर्म की 
निन्दा कटने लगते है । 


तात्पर्यं: आसुरी व्यक्ति भगवान्‌ की ध्रेष्ठता का विरोधी होने कं कारण शानौ मे विधान 
करना पसन्द नदीं करता । वट शास्र तया भगवान्‌ कै अस्तित्व इन दोन से ही ईर्ष्या 
करता ह । यह र्या उसकी तथाकयित प्रतिष्टा तथा धन एवं शक्ति के मग्र मे सत्यत्र 
कती है । वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगते -जीवन की तेयारी हे। §मे म 
जानते दए वट वास्तव मं अपने प्रति तथा अन्यो के प्रति भी देष करता टे { चह अन्य 
जीवधारि्यां की तेधा स्वयं अपनी हिंसा करता हे! वह भगवान्‌ के परम नियन््रण फी 
चिन्ता नहीं करता, क्योकि उसे क्षान नहीं ता) शास्र तया भगवान्‌ से दर्पा करने के 
कारण वह ईशर के अस्तित्व के विष्द्द शूट तक प्रस्तुतकर्ता है ओर शस्त्ीयं प्रमाण 
की अस्वीकार करता हे । यह प्रत्येकं कार्य मेँ अपने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता 
हे वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, वल या सम्पत्ति मे उसकी समता नहीं कर मकता, 
अतः वष चाहे निस्न तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नटी सकता । यदि उसका फट्‌ शत्र 
उमे रन्दिय कायौ मे आगे चढने से रोकता षे, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न-भिघ्र 
केरने की यौजनप वनाता हे। 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसरेपु नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु 1९९) 
नान्‌~उन, अहम्‌-मै, द्विषतः -दईर््यालु, श्ूरान्‌-शरारती लोगों कौ. संमारेषु-भवमागर मे; नर+ 
अधमोनू्‌-अधम मनुष्यो कौ, क्षिषामि-इालता ट. अजच्रम्‌- सदेव, अशुभान्‌-अशुभ, 
आसुरीपु-आपुरी, एव-निश्चय ही, योनिपु-गर्भ मे । 
जो लोग दर्प्यालु तथा शूर है अर मराघम है, उन्हे म निरन्तर विभिन्न आतुरी 
योनिर्यो मे, भवसागर मेँ डालता रहता हू 
तात्पर्यं : इछ श्लोक मे स्पष्ट इगित हुआ हे कि किसी जीव को किसी विष शदीर में 
रथनै का परमेश्वरं को विशेष अधिकार प्राप्त हे। आतुरी लोग भले टी भावान्‌ की 
श्रेष्ठता को न स्यीकार करें ओर ये अपनी निजी सनको के अनुसार कर्म कर, लेकिन 
उनका अगला जन्म भगवान्‌ के तिर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नर्ही। कीगद्भागकत 
के तृत्तीय स्कथर्मेकष्गयाहेकि मृत्यु के वाद जीवको माताके गर्भम रदा जाता 
हे, जदं उच्च शक्ति फे निरीक्षण मे उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त रोताष्े। यष्टी 
कारण है कि ससार मे जीवों की इतनी योनिया प्राप्त होती हं-यथा पशु, कीटे, मनूप्य 
आदि । यै सव परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित ह । ये अकम्मात्‌ नहीं आई } जक्तं तक असुरो 
फ दात दे, यौ यह स्पष्ट कटा गयाहेकि ये असुरो के गर्भम निरन्तर गे जाते हे। 
हस प्रकार ये दर्प्यालु यने रहते हे ओर मानवो मे अधम टे । एमे आतु योनि वलि 
मनुष्यं सदेव काभ से पूरित रहते ह, सदेव उद्र, धृणाम्पद तथा अपवित्र ह्यत है ॥ जगना 
के अनेक शिक्य मनुप्य आसुरी योनि मे सम्वन्यित मान जाते हे । 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌\। २०॥ 
आसुरीम्‌-आसुरी; योनिम्‌-योनि को; आपत्राः-प्रप्त हुए; मूढाः-मूर्य; जन्मनि 
जन्मनि-जन्मजन्मान्तर मे; माम्‌-मुञ्न को; अप्राप्य-पाये विना; एव-निश्चय ही; कौन्तेय -हे 
कुन्तीपुच; ततः-तत्पश्चात्‌; यान्ति-जाते हँ; अघमाम्‌-अधम, निन्दित; गतिम्‌--गन्तच्य को | 


हे कुन्तीपुत्र! एसे व्यक्ति आसुरी योनि में वारम्वार जन्म ग्रहण करते हए कभी भी 
मुदम तक परैव नहीं पाते। वे धीरे-धीरे अत्यन्त अधम गति कौ प्राप्त होते ह} 


तात्पर्यं : यह विख्यात है कि ईश्धर अत्यन्त दयालु है, लेकिन यँ पर हम देखते है कि 
वे असुरो परं कभी भी दया नहीं करते । यदौ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगो को 
जन्मजन्मान्तर तक उनके समान असुरो के गर्भम रखा जातौ है ओर ईश्र कींकृपा 
प्राप्त न हीने से उनका अधःपतन होता रहत्ता है, जिससे अन्त मे उन्हें कुत्तो, विल्लियो 
तथा सूकरो जैसा शरीर मिलता है । य्ह यह स्पष्ट किया गयौ है कि एसे अमुर जीवन ` 
की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं वन पाते । कदीम भी कहा गया 
है कि पेसे व्यक्ति अधःपत्तन होने पर कूकर-सूकरर वनते हे । इस प्रसंग में यह तर्कं किया 
जा सकता है कि यदि ईश्वर एसे असुरो पर कृपालु नहीं हं तो उन्हे सर्वकृपालु क्यो कहा 
जाता है? इस प्रश्न के रउत्तर मे कहा जा सकता है कि वेदान्तसूप्र से पता चलता है कि 
परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते ¦ असुरौ को निम्नत्तम (अधम) योनि मे रखना उनकी 
कृपा की अन्य चिशेषत्ता है । कभी-कभी परमेश्वर असुरो का वध करते हं, लेकिन यह 
यध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योकि वैदिक साहित्य से पता चलता टै कि 
जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती हे । इतिहास मे एसे 
अपुर के अनेक उदाहरण प्राप्त ई-पथा राचण, कंसे, हिरण्यकशिपु, जिन्हे मारने के 
लिए भगवान्‌ ने विविध अवत्तार धारण किये । अत्तएव असुरौ पर ईश्वर की कृपा तभी 
होती है, जव वै इतने भाग्यशाली होते रै किं ईशर उनका वध करे 


त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः! 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ।। २९॥ 


तरिविधम्‌-तीन प्रकार का; नरकस्य-नरक का; इदम्‌-यह; द्वारम्‌-ढार; नाशनम्‌-विनाशकारी; 
आत्मनः-आत्मा का; कामः-काम; क्रोधः-क्रौधः; तथा-ओरः लोभः-लोभः तस्मात्‌-अत्तएव; 
एतत्‌-इन; त्रयम्‌-तीनों को; त्यजेत्‌-त्याग देना चादिए 1 

इस नरक के तीन दार ईह-काम, क्रौध तथा लोभ) प्रत्येकं चुद्धिमान व्यक्ति को 
चाहिए कि इन्दे त्याग दे, क्योकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 

तात्पर्य : यहा पर आसुरी जीवन आरम्भ होने का वर्णन हुआ है ! मनुप्य अपने काम को 
तुष्ट करना चाहता हे, किन्तु जव उसे पूरा नीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पत्र 
होता है । जो वुदिमान मनुष्य आसुरी योनि मे नहीं गिरना चाहता, उसे चादिए वि यहे 
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इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योकि ये आत्मा का नन दष षट तक कर्‌ एते 
हं कि इस भवयन्धन से मुक्ति क सम्भावना न्म रह जाती 1 


एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदरेसिभिर्मरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌! २९॥ 
एतेः-दनमे; विपुक्तः-मुक होः फोनेय-हे कुन्यीपुत्र, तमः-द्ः-अत्ताते के दते चै, 
व्रिभिः-नीन प्रकार के; नः-व्यक्ति, आचरति-काता है, आत्मनः-अपने निए; श्रेवः-मन, 
कल्याणः ततः -तत्पश्चात्‌, पाति-जाता है, पराम्‌-परमः गतिप्‌-गन्तव्य को } 


टे कुन्तीपुत्र! जो व्यक्ति इन तीनो नरक-धारो से रघ पाता दै, चह आत्यनसाधान्कार 
के लिए कल्याणकारी कार्यं करता दै आर इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त 
होता है! 

„ तात्पर्य : मनुष्य कौ धानव-जीयने के तीन शत्रुओं-काम, क्रीध तथा लोभम अत्यन्त 
सावधान रना चाहिए 1 जो व्यक्ति जितना ष्ट इन तीनो मे मुक्त एोगा, उतना दी उमका 
जीवन शुदं गा । तव वह वेदिक सत्य मेँ आदिष्ट विधि-विधान का पालने फर 
सकता हे ¡ ईम प्रकार मानव जीवन के विधि-विधानों का पालन करते हए वह सपने 
आपको धीरे-धीरे आत्स-साक्षात्कार के पद घर प्रतिष्टित कर सफला टै { यदि यह तना 
भाग्यशाली आ कि ईस अभ्यास से कृष्णभावनामृत के पद तकं उट स्के तौ उमफी 
मफतता निरिचत हे । वेदिक साहित्य मे कर्भ तधा कर्परल फी पिपिष का अदिश ह, 
जिसपते पनुष्य शधि की अवस्था (सस्कार) नक पुय सके । सारी विपि काम, रीथ तथा 
लोम फे परित्याग पर आधारित हे! इस विचि क्रा ज्ञानं प्रप्ते करके मनुष्य आत 
सा्ात्कारे के उच्यपद तक उठ सकता है ओर इत आत्म-माक्नत्कार की पूर्णता भक्ति 
हे) भक्ति भें वद्धजीव की मुक्तिः निश्चिते हे! इमीलिए्‌ वेदिक पद्धति के अनुमार धार 
जश्मों तेथा चार यणां का विधान किया गया टै! विभिन्न जातियों (यण) के लिश 
पिमित पिधि-विधानो की व्यवस्था ह । यदि पनुप्य उनका पालन फर पाता है, तौ यष्ट 
स्वतः टी आत्म-साक्षात्कार के सर्वोच्यपद छो प्राप्ते करे लेता हे) तय सरक पृक्तिमं 
कोड सन्देह महीं र्ट जाता। 

यः शारूविधिमुत्सृज्य वर्तेते कामकारतः। 

ने स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्‌)! २३॥ 
-पः-जो, शाख-विधिम्‌ -शा्वा की विधियो को. उत्सृज्य -त्याग कर , वर्तते-करता रहत दै, काम~ 
फारतः-काम कै वर्गीभूत दोर मनमान दग स, न~-कभी नरह, सः-वद, सिदिम्‌-धिदि को, 
अवाप्नोति प्रप्त कर्ता दै, न-कधी नरी. सुखम्‌-युखं कौ, न-कभी नटी; यररम्‌--यसम, 
मतिम्‌-पिद्द अवम्या को। 


जो शास्र के आदेर्ते फी अवदेलना करता दै ओर मनमनि देग से कार्वं करता दै, 


एसेननोप्तिद्धि, न सुट, नरी परमगति की प्रपि लो पाली है। 
तात्पर्य; जेमा कि पणे कहा जा चुका ह मानव समान के विमित्र आश्रमां तथा वरथो 
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के लिए शास्त्रविधि दी गयी है । प्रत्येक व्यक्तिं को इन विधि-विधानों का पालन करना 
होता है । यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध ओर लोभवश स्वेच्छा से कार्य 
कररता ई, तो उसे जीवन मेँ कभी सिद्धि प्राप्त नटीं हौ सकतीं । दूसरे शव्द मे, भले ही 
मनुष्य ये सारी वाते सिद्धान्त के रूप मे जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हं अपने जीवन 
मँ नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है) मनुष्ययोनि म जीवसे आशा की 
जाती है कि वह बुद्धिमान वने ओर सर्वोच्चपद तक जीवन को ले जाने वाले विधानां 
का पालन करे ! किन्तु यदि चह इनका पालन नहीं करत्ता, तो उसका अधःपतन हो जाता 
है । लेकिन फिर भी जौ विधि-विधानों तथा नैतिक सिद्धान्तो का पालन करता है, किन्तु 
अन्ततोगत्वा परमेश्वर को समञ्च नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थं जाता डे ! ओर 
यदि चह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किन्तु यदि वह भगवान्‌ को सेवा नही.करता, 
तो भी उसके प्रयास निप्फल हो जाते है । अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को 
कृण्णभावनामृतत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाये | तभी वह परम सिद्धावस्था को 
प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं| 

काम-कारतः शव्द अत्यन्त सार्थक टै 1 जो व्यक्ति जानवूञ्ञ कर नियमों का अतिक्रमण 
करता हे, वह काम के वश में होकर कर्म करता है} वह जानता है कि एेसा करना मना 
हे, लेकिन फिर भी वह एेसा करता है । इसी को स्वेच्छाचारं कहते है । यह जानते हुए 
भी कि अमुक काम करना चदिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे 
स्वेच्छाचारी कहा जाता है । एसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान्‌ दारा दंडित होते ह । एैसे 
व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती । भ्ननुप्य जीवन तो जपने आपको 
शुद्ध वनाने के लिए है, किन्तु जौ व्यक्ति विधि-विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने 
कोन तो शुद्र वना सकता हे, न ही वास्तविक मुख प्राप्त कर सकता है । 


तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्कार्यव्यवस्थितौ। 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।॥ २४॥ 
तस्मात्‌-इसलिए; शास्रम्‌-शास्त्र; प्रमाणम्‌ प्रमाणः; ते-तुम्हारा; कार्य कर्तव्य; अकार्य-निपिद्ध 
कर्म; व्यवस्थितौ -निश्वित करने मे; ज्ञात्वा-जानक्ररः; शास्र-शास्त्र का; विधान-विधान; 
उक्तम्‌-कटा गवा; कर्मकर्म; कर्तुम्‌-करना; इह दस संसार मं; अर्हसि -तुम्दं चाहिए । 
अतएव मनुष्य को यह जानना चादिए किं शस्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य 
है ओर क्या अकर्तव्य है । उसे एसे विधि-विधानों कौ जानकर कर्म करना चाहिए 
जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके । 


तात्पर्य : जसा कि पन्द्रहये अध्याय मेँ कहा जा चुका है वेदं के सारे विधि-विधान कृष्ण 
को जानने के लिए हं। यदि कोई भगवद्गीत से कृष्ण को जान लेता है ओर भक्ति में 
प्रवृत्त हकर कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता ह, तौ वह वेदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान 
कौ चरम सिद्धि तक पर्हुव जाता है । भगवान्‌ चेतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यन्त 
सरल वनावा-उन्हानं लागा से कवल हरे क्रष्ण महामन्त्र जपने तथा भगवान की भक्ति 
म प्रवृत्त होने अर अर्चाविग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कटा । नौ 


श्लोक रथ दैवी तया आसुरी स्वभाव ५०३ 
व्यक्ति इन भक्तिका्वो मं संलग्न ग्दक्ता ह, उमे वेदिक सारिन्य मे अवगन आर मारनक्व 
कौप्राप्न द्रा माना जाता हे1 निम्मन्देट, टन मामान्य व्यक्तियो के निए, जो 
कृष्णभावनाभावित न्दी हे, या भक्ति मे प्रवृत्त नदीं हे, करणीय तया करणीय कर्म का 
निर्णय वेदों के अदिभों के अनुमार किया जाना चाष्एि। मनुष्यं को तवं एत्य पिना 
तदनुमारं कर्प करना चाहिए! इमी को शम्त्र के नियमो को पालन करना वना जता 
ट । भा्व्ौ में वे चार मुख्य दोप नलं पाये जाने, जो वद्दजीव मे होते है। वें हे-अपूर्ण 
इद्धिर्यी, कपरता, व्रुटि करना तथा मोरग्रम्न नना! हन यार दोर्पो कैः कारण यददजीव 
विधि-विधान वनाने के निए अयोग्य टौता दे, अतएव विधि-विधान, निना उन्नेख 
शम्त्रपष्टोतादेजोदनदोपोमेषरं हमे टे, मभा वडव मरत्माओं, मायाया तधा 
मदपुरपो दारा चिना किमी परिवर्तन कैः स्वीकार कर लिए जाते हे 

भारत मं आध्यप्मिक पिधा के कई दन टे, जिन्हे प्रायः दो श्रेणियो मे रा जाता 
है-निराकारयादी तधा साकारवादी । दीनां ही दल वेदां क नियमों के अनुषारं अपना 
जीवन वित्ताते ह} शाम्य के नियमों का पालन किय विना कोई मिद्धि प्राप्न नर्टी कर 
सकता । अनपव जो शाम्त्रो के तान्पर्यं को वास्तव मे ममञ्जता हे, वद भाग्यशाली पाना 
जता दे। 4 

मानवममाज मे समस्तं पतनों का मुख्य कारण भागवत्तयिदया कै नियमो के प्रति देप 
ह] सेट मानवजीवन का माच्च अपराय हं । अतएव भगवान्‌ की भोतिक भिः अर्धान्‌ 
माया व्रयतापो के रूपमे हमे मदेव कष्ट देती रहनी है । यह भोतिकर शकि प्रकृति के 
तीन गुणो भे वनी हे{ दमक पूर्वं छि भगवान्‌ के न्नान का मार्ग सुन, मनुष्य को कम 
से कम प्रमोगुण तक ऊपर उटना रोना हे । मत्तोगुण तक्र उठे चिना वे तमो तधा 
रजोगुणा मँ रहता दे, जो आमुरी जीयन के कारणम्बरूप हं | गजो तथा तमागुणौ व्यक्ति 
शासा, पपिर मनुप्यो तधा भगवान्‌ के समुचित ज्ञानं की पित्त उदयने ह । वे गुर के 
अदेशो का उल्लंघने करते हे ओर शाम््ो के विधाना की परवाह नही करत । ट भक्ति 
की भटिमा ऋ श्रवण कर्के भी उसके प्रति आकृष्ट म्री होते । इम प्रकार वे अपनी 
उत्रति का अपना निजी मार्ग वनाते हं] मानव ममाजके परे टी कतिपय दवापरे, निनक्र 
कारण आनुरी जीवन विताना पडता हे } किन्तु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिकं गुरं का 
पार्गदर्भन प्राप्त टौ जनता, तो उसका जीवन सफल हौ जाना हं क्योपि, मुर उच्यपद 
की ओर उ्रति का मार्ग दिग्धा सकता दे] 


दस श्र श्रीमद्भगवद्गीता के शतकं जय्य "की कश ऋटुी स्वर क 
भकिवंदान्ते तत्पर्य पूर्णं हआ। 


अध्याय सतह 





श्रद्धा के विभाग 


अर्जुन उवाच 

ये शास्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः।\९।) 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कला; ये-जो; शाख-विधिम्‌-शास्त्रो के विधान कौ; उत्सृज्य-त्यागकरः 
यजन्ते-पूजा करते हैः श्रद्धया-पूर्ण श्रद्वा से; अन्विताः-युक्त; तेषाम्‌-उनकी; निष्टा-श्रद्धा; 
तु-लेफिनः; का-कौनसी; कृष्ण-हे कृण्ण; सत्वम्‌-सतोगुणी; आहो-अथवा जन्य; रजः-रजोगुणी; 
तमः-तपोगुणी । 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! जो लोग शास्त्र के नियमों का प्रालन न करके अपनी 
कल्पना के अनुसार पूजा करते हँ, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, 
रजौगुणी हं या तमोगुणी ? 
तात्पर्य : चतुर्यं अध्याय के उन्तालीसवे श्लोक मेँ कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार 
की पूजा मे निप्ठावान्‌ व्यक्ति क्रमशः ज्ञाने की अवस्था को प्राप्त होता हे ओर शान्ति 


५०४ 


श्लोरू २ श्रद्ाके विभाग ५० 


तथा सम्पत्रता की सर्वँच्य सिद्धावस्था तक पचता हे । सोल्वे अभ्याय भरं यट निष्वरय 
भिकनता हे कि जौ शास्म के नियमो का पालने नटी कटता, कः अमुर हे भर जो 
निब्ठाूर्वेक इन नियमो का पालन करता हे, वह देव हे ! अय यदि कोई पुमा मिष्टायान 
स्यति हो, जो एमं कत्तिपय नियमो का पालन करता ष्टो, जिनका शाम्बो मे उनले न 
षी, तौ उसकी स्थिति क्या भी? अर्जुन के इस सन्देह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वाद धना 
है।क्याये लोग जो किमो व्यक्ति को घुनकर उम पर क्रिमी भगवान्‌ के खूप सें श्रा 
दिखाते है, सतो, रजो या तमोगुण पे पूजा करते हं ? क्या पे व्यत्तियां को जीवन कौ 
्निद्वावस्या प्राप्त हो पाती हे? क्या वै वा्तविकर शान प्राप्त करके उच्यतम सिद्ध अवम्या 
को प्राप्त हो पाते हैर जो लोग शास्त्रों के वियि-विघानों का पालन नर्टी काते, करिन्तु 
जिनकी किसी पर श्रद्धा होती हे ओर जो देवी, देदताओं तथा मनुष्यां की पूजा करते 
ट, फ्या उन्टं सफलता प्राप्त होती हे? अर्जुन इन प्ररनों को श्रीकृष्ण मं पृष्ट रा । 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा! 
साच्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु1२१ 


श्रीभगवान्‌ उद्ाच-मगवान्‌ ने कटा, त्रि-विा-तीने प्रकार की, भवति-ष्ानी टै, श्रदा-श्रद्या. 
देहिनाम्‌ -देहधारियो फी, सा-यह, स्व-धाव-जा प्रति के गुग के उनुमार. साच्यिकी-मनागरनः; 
राजमी-रजोपुणी, य~भी, एव-निश्चय टी, तापसी-तमोगुणी, चदय, इति प्र्र्‌, 
तमम्‌-टयको, शृणु-मुक्षमे मुनो। 

भगवान्‌ ने को~-देदधारी जीव द्वारा अर्जित गुणो के अनुमार उम श्रद्धा तीन 
प्रकार की दौ सकती है-सतोगुणी, रजोगुणी अथवा समोगुणौ ¶ अव दमक विषय 
मे मुडसे सुनो। 

तातपर्थ : जौ लोग शास्या के विधि-वियानों को जानते है, संकिन आलस्य या 
कार्थविमुखतावश इनका पालने नदीं करते, वे प्रकृति के मुरं वाग जमित 
के अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकरमो के अनुमार एकर विय प्रकार का 
स्वमाय प्राप्त करते हे { विभिन्न गुणों के माव जव की सयति श्त चलनी ग्टी क 
चकि जोव प्रकृति कै संमर्ग मं रहता दै, अतद्द वर प्ति के गृम्तें क अनुनार हा 
विभिन्न प्रकार की मनोवृक्तियो उर्जित करता है| लेक्लि यदि कोड प्रमरिश्युटर की 
सति करता है ओर उमके तथा मो के विविविपःनं चय पणन खग्ना ई. तो 
उसकी यह मनोवृत्ति वदल सकनी हे ¶ वद च्छनः अयन न्यनि नन्त मं मनोय 
या रजोगुण से सतोगुण मे परिदर्निन छर मक्ता ह करने क नन्त यन ङि 
प्रकृति के किमी गुण विष्नेष में अयविष्टाम करन नह्य ल प्राप्त नसच्छ 
सकता । उने प्रामायिक मुख कौ संगि बं रकः दुदर ठन पग विकार च्टणनय 
होता है! तमी वह उच्वनेर मुगकीन्थ्निचेप्न्नसः न्तः है! 






५०६ श्रीमद्भगवद्भीता यथारूप अध्याय ९७ 


सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवतति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छरुद्धः स एव सः))३॥ 


सत्त्व-अनुरूपा-अम्तित्य के अनुसारः; सर्वस्य-सवों की श्रद्धा-श्रद्धा, निष्ठा; भवति-हो जाती है 
भारत-हे भरतपुत्र; श्रद्धा-श्रद्धा; मयः-से युक्त; अयम्‌-यह; पुरुषः-जीवात्मा; यः-जो; 
यत्‌-जिसके दने से; श्रद्धः -्रद्ा; सः-इस प्रकारः एव-निश्चय ही; सः- वह । 

हे भरतपुत्र! विभिन्न गुणों के अन्तर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक 
वि्रष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता दै । अपने द्वारा अर्जित गुर्णो के अनुसार. 
ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है) 

तात्पर्य: परत्यैक व्यक्ति मं चाहे वह जंसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती 
है । लेकिन उत्ते दवारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम (सतोगुणी), राजस 
(रजोगुणी) अथवा तामम्री कहलावी दै । इस प्रकार अपनी विशेप प्रकार की श्रद्धा के 
अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता दे ! अव वास्तविक तथ्य तो यह ह कि, 
जमा पंद्रह अध्याय मे कटा णया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश दे, सत्तएच वह 
मृलतः इन समस्त गुणों से परं होता हं ! लेकिन जव वह भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध 
को भूल जाता टै ओर वद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग मे आतादहै, तो वह 
विभिन्न प्रकार की प्रकृति क्रे साथ संगति करके अपना स्थान वनाता रै! इस प्रकार से 
प्राप्न कृ्चिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते ह|! भते ही कोई किसी धारणा या 
देहान्मवो द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता ह । अतएव भगवान्‌ 
कर माध अपना सम्बन्ध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कत्मप से शुद्ध होना 
पड़ता ह \ यही एकमाच्र मार्गं है, निर्भय होकर कृष्णभावनामृत मे लौटने का ! यदि कोई 
कृष्णभावनामृत मं स्थित हो, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो 
जाता ह । यदि वह आत्म-षाक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता, तो वह निररचित 
र्पम्‌ प्रकृति के गुणों के साथ चह जाता हे। 

, इम श्लोक मं श्रद्धा शव्द अत्यन्त सार्थक हे । श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न हीती 
ह । मनुप्य की श्रद्वा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्मं मे हो सकती है लेकिन 
प्रवल श्रन्धा सात्विक काया से त्यत्र होती है! किन्तु भौतिक वद्धजीवन में कोई भी 
कार्यं पूर्णतया शुद्ध नहीं होता! वे सव मिश्रित होते ह । वे शुद्ध सात्विक नदीं होते। 
शुद्ध सर्व दिव्य होता ह, शुद्ध सत्त्व मे रहकर मनुप्य भगवान्‌ कर वास्तविक स्वभाव को 
मम सक्ता ह । जव तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तव तक वह प्रकृत्ति के 
किमी भी गुणमे दूपित टो सकती है। प्रकृति के दूपित गुण हदय तक फंल जाते हँ 
अतएव किमी चिप गुण के सम्पर्कं में रहकर हदय जिस स्थिति मं होता है, उसी के 
अनुसार शरदा स्थापित होती टं । वह समञ्जना चादिए कि यदि क्रिसी का हदय सत्तोगुण 
म स्थित ह, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी हे ! यदि हृदय रजोगुण मे स्थित टै, तो उसकी 
धत्दा रजागुणी ह आर यदि हदव तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती 
द इस त्रवमर्‌ दमं संसार मं विभिन्न प्रकार की श्रद्धां मिलती ह ओर विभि प्रकार 


श्लोके श्रद्धा के विभाग ५०७ 


की श्रद्ाओं के अनुतार विभिन प्रकार के धर्व होते हे! धार्मिक श्रद्धा का अषली सिद्धान्त . 
घतोगुण मं स्थित होता है । लेकिन चुं हृदय कलुपित रहता हे, अतएव विभिन्न प्रकार 
के धार्मिक सिद्धान्त पायै जाते हं | श्रद्धा की विमिता के कारण दी पूजां भी भित्रभिन्च 
प्रकार की होती हे1 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर्षांसि राजसाः। 

्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ 
यमन्ते-पूजते हे, साच्विकाः-सतोगुण में थित लोग, देवान्‌-देयताओं को, यक्ष-रक्षासि-अमुरमण 
कौ, राजसाः-रजोगुण में स्ित लोग; प्रेतान्‌- मृतकों की आत्माओं को; भून-गणान्‌-पूतों को 
दच-तथा; अन्ये-अन्यः यनन्ते-पूनते हे, स्ापरसा-- तमोगुण में ग्थित; जनाः-लोग। 


सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूते है, रजोगुणी यक्षो व राक्षो की पूजा करते 
ओर तमोगुणी व्यक्ति भूत-प्रेत को पूजत रह। 
तात्प : इस श्लोक में भगवान्‌ विभिन्न वाह्य कमो के सनुप्तार पूजा करने वालो फे प्रकार 
यतता रहे हे । शस्त्रो के आदेशानुसार केवल भगवान्‌ ही पूजनीय हे { लेकिन जो शँ 
कै आदेशो से अभिन्न नहीं, या उने पर ग्रद्धा नहीं रते, वे अपनी गुण-स्थिति के 
अनुसार विभिन्न यस्तुओं की पूजा करते हं। जो लोग सतोगुणी ह, ये सामान्यत्तया 
देवताओं करी पूजा करते हं । इन देवताओं मे व्रह्मा, रिव तथा अन्य देवता, यथा इन्द्र, 
चन्द्र तथा सूर्य सम्मिलित हं । देवता कई हे । सत्तोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से 
किमी विशेष देवत्ता फी पूजा करते हे । इसी प्रकार जो रजोगुणी हे, वे यक्ष-रा्षसों की 
पूना करते हे । हमे स्मरण हे कि द्वितीय चिश्चयुद्ध क समय कलकत्ता का एक व्यक्ति 
हिटलर की पूजा करता था, क्योकि, भला हो उस युद्ध का, उमने उसमे काले धन्धे से 
प्रचुर धन सचितं कर लिया धा। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हते ट, वे 
सामान्यतया किसी प्रवल मनुष्य को ईश्वर के र्प मे चुन लेते हें। पे सोचते हं कि कोई 
भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता हे ओर फल एकमा होगा 1 

यहाँ पर दृसका स्पष्ट वर्णन हं कि रजोगुणी लोग एसे देवताओं की सृष्टि करके 
उन्ट पूजते हँ आओ जो तमोगुणी है-अंधकार मे दे-वे प्रेतो की पूजा करते हे। कभी- 

कभी लोग किष्ठी मृत प्राणी की कव्र पर पूजा करते हं । मेथुन सेवा भी तमोगुणी मानी 

जतती हे । इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामो मे भूतो की पूना करने चले हं ¦ हमने देषा 
कि भारत के निम्नजाति के लोग कभी-कभी जगल मे जति हं ओर यदि उन्दे इसका 
पता चलता दे कि कोद भूत किसी वृक्ष पर रहता हे, तो वे उप वृक की पूना करते हं 
ओर वलि चढाते हे { ये पूजा के विभिन्न प्रकारं वाम्तव मे ईश्वर-पूना नीं हं । ईधरपूना 
तो सात्यिक पुखपो के लिए हे 1 श्रीमदूभागरवत मे (४.३ २३) कटा गया ~ मत्वं विशु 
चसुेव-शव्दितम्‌-जव व्यक्ति सतोगुणी होता टे, तो वह वामदेव की पूजा करता ह । 
तात्पर्यं यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हे ओर दिव्य पद को प्राप्त 
हे, येही भगवान्‌ कौ पूजा कर सक्ते हे। ¢ 

निर्विशेपवादी सतोमुण मे स्थित्त माने जत्ते हं ओर वे पचदेवताओं फी पूजा करते 


५९१० श्रीमदूभगवद्गीत्ता वथारूप अध्याय २७ 


एेसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हदय को भाने वाला होता दै । 


कटूवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः 1 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । ९॥ 
कटु-कड्वे, तीते; अम्ल-खटट; लवण-नमकीन; अत्ति-उष्ण-अत्यन्त गरम; तीष््ण-चरपरै; 
रुक्ष-शुष्क; विदाहिनः-जलाने वाले; आहाराः- भोजनः; राजसस्य-रजोगुणी के; इष्टाः ठचिकरः 
दुःख-दुख; शोक-शोक; आमय-रोगः प्रदाः-रत्यन्न करने चालं | 
अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले 
भोजन रजीगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते है । एेसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न 
करने वाले हे । 


श्लोकः ९१ श्रद्धा विभाग ५९९ 


कौ ष्टो) तामौ माना जाना टे। विग्न के कारण उमे दुरगेय आनी हे, निममे 
तामसी लोग प्रायः आकृष्ट ने टे, छन्तु मच्विक पुख्य उमे मुप मोट सेने ट| 

उच्छिष्ट (खटा) भोगन उयो अवस्था मं क्रिया जा सकता द, जवे दर उम भोजन 
काणक शरदौ जो भगवान्‌ को अर्पिन च्छ्य जा घुटने, या कोई मायुपुखष, व्रिभेप 
म्पमं गुदं द्वार, ग्रदण क्रिया जा चुक्रा हो। अन्वया एमा जटा भोजन ताममो हेनाद 
आर वह संदूषण या रोग करौ वडाने वाल्ला लेना हे । यद्यपि एमा भौन ताममी लोमा 
क्छ स्वादिष्ट लगना हं, लेकिन मतोगुगी उमे न तो ना पमन्द कन्ते हे, न खना। 
मवंत्तिमं भोजन तो भगवान्‌ को ममर्पित भोजन का उच्छिष्ट हे । भगवदगीता मं परमे्र 
कटते दँ क्रि वे त्रकारिया, अटे तधा दृध की यनी वन्तु भकिपूर्वकः भेट स्थवि जाने 
पर स्वीकार करते टं । पतरं पुम पलं तोयम्‌] निस्मन्देह मक्ति तथा द्रेम ही प्रमु वम्नुर्ण 
र, जिने भमवान्‌ स्वीकार करते हं । लेकिन इमका भी उन्नेख हे करि प्रमादम्‌ कौ एकं 
विशे विवि मे वनाया जाय | कोई भी भोजन, जो शम्त्रीय ग मे तेयार क्रिया जाता 
दे जोर भगवान्‌ को अर्पित क्रिया जाता, ग्रदण क्रिया जा मक्ता हे, भते टौ वट किनने 
ष्टी पटे पूर्वं क्यांन तैयार हा टो, क्योकि एमा भोजन दिव्य होता हे । अतएव भोनन 
को रोगाणुरौयक, शद तथा सभो मनुष्यां के लिए दरचिकरर वनाने क लिए सर्वप्रथम 
भगवान्‌ को अर्पिति करना चारिए्‌। 


अफलाकाङूक्षिभिर्य्तो विधिदिष्टो य इज्यते 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्िकः।)९९॥ 


अफलन-आकाद्धिषिः-फल की इच्छा मे राहत, यज्ञ.- यन्न, विधि-दिषटः-णस्तरो क निर्देभानुमार, 
यः-जो, इन्यते-मम्पन्न क्रिया जाना टे; य्टव्यम्‌-मप्पद्र रिया जाना चिर, एव -निण्चे ए, 
इति-इग प्रकार; मनः--मन मे. समाधाय -न्थिर्‌ कर्के, सः-वद सेनि; ~ मनोगु्ी। 






यञो भे वदी यन्न मत्क रोना हे, जो शास्त्र के निर्देशानुमार कर्तव्य ममञ्ञ कर 
उन लोगो क दवारा किया जाना है, जो फलं की इच्छा नही कत्ते। 

तान्पर्य : भामान्यतया यत्त किमी प्रयोनन मे क्रिया जाना हे 1 लेकिन यहाँ पर वनादा गवा 
हैक यत्ने विना किमी इच्छा के सम्पच्र क्रिया जाना चादि । इमे कर्तेव्य ममञ्न कर च्या 
जाना चादिप्‌॥ उदाहरणार्थ, मन्दिरं या गिरजायरो मं मनायै जान वाने अनुष्टान 
सामान्यतेवा भोतिक लाभि को दृष्टि मं रख कर पयि जातं हे, तेक्छिनि वट मनोगुण मं 
महीं टे मनुष्य को चादिएु कि चह कर्तव्य मानकर मन्दिर या गिरजायर मं जाए. भगवान्‌ 
कौ नम्कार करे ओर ष्टुल तया प्रमादे चटारए्‌। प्रत्येक व्यक्ति मोचता टे करि कवल ईशर 
कौ पूना करने केः लिए मन्दिर जाना व्यर्थं हे। लेकिन श्रो में अर्धिक लामकनिण्‌ 
पूना करने का देश नटी टे। मनुष्य को चदटिए कि केदल अययिग्रह को नमेम्कोर 
करने “जाए 1 इमते मनुष्य मतोगुण को प्राप्त होगा । प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्नव्यदे 
क्षि बह शास्य के आदेशं का पालन, करं ओर भगवान्‌ को नमस्कार करे । 
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अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ. तं यक्ञं विद्धि राजसम्‌।। १२॥ 
अभिसन्धाय इच्छा कर के; तु-लेकिनः फलम्‌-फल को; दम्भ घमंड; अर्थम्‌-के लिए; अपि-भी; 
च-तया; एव-निश्चय ही; यत्‌-जो; इज्यते-किया जाता ह; भरत-श्रेष्ट-हे भरतवंशियो मे प्रमुखः 
तम्‌-उस; यक्ञम्‌-य॒ज्ञ को; विद्धि-जानो; राजसम्‌-रजोगुणी । 
लेकिन हे भरतश्रेष्ठ! जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता 
है, उसे तुम राजसी जानो। 
तात्पर्य : कभी-कभी स्वर्गलोक पर्हवने या किसी भौतिक लाम के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान 
किये जाते है! एेसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जते हं। 
विधिहीनमसृष्टत्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।। ९३॥ 
विधि-हीनम्‌-शस्त्रीय निर्देश के विना; असृष्ट-अत्रम्‌-प्रसाद वितरण किये विना; मन्त्र 
हीनम्‌-वैदिक मन्त्रौ का उच्ारण किये विना; अदक्षिणम्‌-पुरोहितों को दक्षिणा दिये विना; 
श्रद्धा-श्रद्धा; विरहितम्‌-विहीनः यज्ञम्‌-यन्न को; तामसम्‌-तामसी; परिचक्षते-माना जाता दै । 
जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किये विना, वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण किये विना, पुरोहितो को दक्षिणा दिये विना तथा श्रद्धा के विना 
सम्पन्न किया जाता है, चह तामसी माना जाता है 
~~. तात्पर्य : तमोगुण मेँ श्रद्धा वास्तव मे अश्रद्धा है । कभी-कभी लोग किसी देवता की पूजा 
?` . धन अर्जित करने के लिए करते हं ओर फिर वे इस धन को शस्त्र के निर्दशो की 


~ अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हे । एसे धार्मिक अनुष्ठानं कौ सच्चिक नीं 


माना जाता। ये तामसी होते हे! इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ओर मानव समाज 
को कोई लाभ नहीं पर्हुवता | 

देवद्विजगुसप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌! 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।९४॥। 
देव-परमेश्वर; द्विज-त्राह्मण; गुरु-गुरुः- प्राज्ञ-तथा पूज्य व्यक्तियों की; पूजनम्‌-पूना 
शौचम्‌-पयित्रता; आर्जवम्‌-सरलता; व्रह्मचर्यम्‌-व्रहमचर्य; अर्हिंसा-अर्हिसा; च~-भी 
शारीरम्‌-शरीर सम्बन्धी; तपः- तपस्या; उच्यत्े-कटा जाता है । 
परमेश्वर, ब्राह्मणो, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुजनं की पूजा करना तथा पवित्रता, 
सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अर्हिसा दही शारीरिक तपस्या है । 
तात्पर्य : यहा पर भगवान्‌ तपस्या के भेद वताते है । सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का 

. वर्णन करते हं । मनुप्य को चाहिए कि वह ईशर या देवों, योग्य ब्राहमणो, गुरु तथा माता- 

पिता जैसे गुरुजनं या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणामं करना 
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सी । ठन मव्य समुदित आदर करना चटिपु¶ उमे चिदु छठि अनरिक नथ दाद्य 
क्पे सपने क्लं गुट करनं का सभ्दास करे ओर अग्यग्य पं मरन देनना मीये] 
चोट एमा कायं न करे, यो शान्व्र-नम्नन न दौ । द देदादिक्छ जीवन कै अनिगिन्प मे 
रतन दो, क्योकि श्रो मे केवल विवाद मं द येयुन कौ खनुननि द, न्यया नी 
यष ब्रद्मचर्वं कंताना हे 1 यै मव शारीरिक तपम्वाफ्‌ दं। 


| 







मग्रुन्‌ 
11 
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अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ 
स्वाध्यायाभ्यसनं ` चैव॒ वाद्मयं त्प उच्यते ९५. 
अनुद्रेण-करम्‌-धूव्य न करने वाने; वाक्यम्‌-शव्द;ः सन्यम्‌-मच्चैः प्रिय-्रियः 
हितम्‌--नामप्रदः च~मी; यन्‌-यजोः स्वाष्याय-देदिर अय्ययन का; अष्दमनम्‌-ष्याम; 
चय~-भीः एव-लिः्चर टी; वाक्‌-मयम्‌-दःनी कौ; तपः-तपम्याः ठच्यते-खटर दीदे] 
` सच्ये, भाने चाने, हितकर तथा अन्यो खो शय्य न छ्रने वाले वाक्य योलना अर 
वैदिक साहित्य का नियमिते पारायण कछरना--चदी वाणो छी तम्या ह] 
तान्प: मनुप्व को एसा नदी योलना चादिए्‌ कि दूमरो के मन सूदय हो जाप । निम्मन्देह 
जवर शरिश्कं बोले तौ दह अपने विदार्थो को उषदैग देने के लिए मत्य योन मक्ला 
दै, तेक्रिन उमी निष्क च्छे चादिए्‌ क्रि यदि वट उनमे वोन जो उमके विदार्थो नदह, 
तो उनके मन को क्षुद्य करने वाना सत्य न योले। यही दामो दी तम्या हे] इसके 
सनिरिक्त प्रलापं (व्यथं की वार्ता) नहीं करना चाटिए । साच्न्मिकि कषत्रो मे दोलनेकी 
वििवददटैक्रिजो भौ कदा जाय वट शास्वर-मम्मतद्ये। उषे तुरन्त दी अपने कथन 
की पुष्टि के लिए जास्त का प्रमाण देना चद्िए्‌] इमके सथ-माध वह दात मुनने मं 
अनि त्रिय लगनी चादिए । एमी विवे्ना मे मनुष्य को सर्वोच्च लाम आर्‌ मानव ममान 
की छन्यान हो मक्ता द! वेदिक मादित्य का दिपुन भय्डार टं ओर्‌ मक्ता अध्ययन 
क्रिया जाना चदिएु। वही वाणी की तपम्या कटी जानी हं। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमत्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपौ मानसमुच्यते 1 ९६॥ 
भमनः-प्रतादः-मन ची तु्टः मौप्यन्वम्‌-अन्यां के प्रति ध्यर्‌ पव म रदित, मौनम्‌-गन्मागना, 
आत्म-अपना; विनिप्रहः-नियन्त्रन, मधम; भाव-म्वमप्य दा. संगुडिः-गुीकग्य, इति-दम 
प्रर; एतन्‌; तपः-तपम्याः मोनसम्‌-मत की. उच्यते-क्टीयलीदे। 
तेया संनोप, सरला, गम्भीरता, जान्स-मेयम एवं जीवन खी शुद्धये मन की 
तपम्वा्णं ह। 
तान्पर्व : मन च्छ संयमित दनाने का अर्ह, उमे दृदयं मे दिल करना । उम इम 
नरष प्रगिकिन सिया जाना चष्िए निममे वह सदेव परोपकार के विपयमं सोचे। मन 
फ लिए सर्वोत्तम प्रनिक्य विचरं की श्रष्टता हे । मनुष्य को कृष्यभावनामूत मे विचलित 
नटी होना चाहिए ओर उद्धियभोग से सटेव दना दादिए 1 अपतं म्वभाव क्म शुद्ध दनाना 
कृच्मभादनामादित होना हे इृद्धियमोग के विचारं मं मन को अलमरख करकेद्टामन 
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की तुष्टि प्राप्त कीजा सकती है! हम इन्द्िभोग के वारे मेँ जितना सोचते है, उतना 
ही मन अतृप्तः होता जाता ह । इस वर्तमान युगमंहममनको व्यर्थं ही अनेक प्रकार 
के इद्धियतृप्ति क साधनों मे लगाये रखते हं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता ! अतएव 
सर्वश्रेष्ठ विचि ग्रही है कि मन को यदिक साहित्य की ओर मोडा जाय, क्योकि यह संतोप 
प्रदान करने वाली कदानियों सै भरा है-यथा पुराण तथा महाभारत । कोई भी इसन न्नान 
का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता हे। मन को छल-कपट से मुक्त होना चाहिए आर 
मनुप्य को सवके कल्याण (हितत) के विपय मं सोचना चाहिए । मौन (गम्भीरता) का अर्थ 
ह कि मनुष्य निरन्तर आत्मसाक्षात्कार क विषय म सोचता रहे  कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
पर्ण मोन इस दृष्टि से धारण किये रहता है ¡ मन-निग्रह का अर्थं ह--मन कों इद्धियभोग 
से पृधक्‌ करना । मनुप्य को अपने व्यवहार मं निष्कपट होना चाहिए ओर इस तरह उसे 
अपने जीवन (भाव) को शुद्ध वनाना चादिए ! ये सव गुण मन की तपस्या के अन्तर्गत 
आते टं 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः। 
अफलाकाङ्क्षिभिर्यक्तैः साच्िकं परिचक्षते ।1 ९७॥ 
श्रद्धया--श्रद्रा समेत; परया-दिव्य; तप्तम्‌-किया गया; त्पः-तपः; तत्‌-वहः; च्रि-विधम्‌-तीन 
प्रकरार के; नरैः -मनुप्यो दारा; जफल-आकाङ्क्षिभिः-फल की इच्छा ने करने वाले; युक्तेः प्रवृत्तः 
साच्विकम्‌-सतोगुण मे; परिचक्षते- कटा जाता हे । 
भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर मं प्रवृत्त मनुष्यां द्वारा 
दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है । 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमश्रुवम्‌।। ९८ ॥ 
सत्‌-कार- आदरः; मान-सम्मान; पूजना-तथा पृंजा; अर्थम्‌-के लिए; तपः- तपस्या; दम्भेन-घमंड 
स; च~-भी; एव-निश्वय टी; यत्‌-जो; क्रियते-किया जाता ट; तत्‌-वह; इह--इस संसार मै; 
प्ोक्तम्‌-कटा जाता है; राजसम्‌-रजोगुणी; चलम्‌-यलायमान; अघ्रुवम्‌-क्षणिक । 
जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए सम्पत्न की 
जाती है, वह राजसी (रजोगुणी) कदलावी हे । यह न तो स्थायी होती है न शाश्चत। 
तात्पर्य : कभी-कभी तपस्या इसलिए की जाती ह कि लोग आकर्पित्त दों तथा उनसे 
सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सक । रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते 
हं आर उनसर चरण धुलवाकर धन चद्याते हं । तपस्या करने के वहाने एसे कृत्रिम 


आयोजन राजसी माने जात ह । इनके फल क्षणिक होते हं, वे कुठ समय तक रहते द । 
वे कभी स्थायी नीं दोतते । 


मूढग्राेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहततम्‌। ९९॥ 
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भूद मूर्खः श्रारेण-प्रयन्न म; आन्मनः-अपने टी; चन्‌-जो, पौढया-उत्पीटन डाग, क्रियसै-को 
जनी ई; तपः-तपम्या; चरस्व -अन्यों को, उत्सादन-अर्दम्‌-विनाश करने के निए, वा-सधवा; 
तत्‌-वहे; तामसम्‌--त्मोगुणीः उदाढनम्‌-कटी जानी 1 < 
मूर्खता आत्म-उत्यीडन के लिए या अन्यो को विनष्टे केरने या हानि पुने के 
लिए जौ तपस्या की जाती ई, वह तामसी कहलानी हं 1 

तत्वर्य : मूतिपूर्णं तपम्या के एमे अनेक दृष्टान्त दे, जेमे कि हिरण्यकशिपु जेमे अमुरों 
ने अमर वनने तथा देवताओं का वथ करने के लिए कठिन तप किए । उमने ब्रह्म से 
एमो ही वत्तुर्णु मारी धी, लेफिन्‌ अन्त पं वह भगवान्‌ द्रा मारा णया । किसी अमप्मव 
वम्तु के लिए तपस्या कटना निश्चय ही तामपी तपम्या हे 


दात्तव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे! 

देशे काले च पात्रे च तदानं सास्विकं स्मृतम्‌॥ २०॥ 
दातव्यम्‌-दने योग्य; इति-दम प्रकार, यत्‌-जो, दानम्‌-दान, दीयते-दिषा जाता दः 
अनुपकारिणे -प्रत्युपक्ार की भावना क विना, देगे-उवित स्यान पे, काले-उचिन ममय मे. च -भी, 
पातरे-उपुक्त व्यक्ति को, च~ तया; त्त्‌-य, दानम्‌-दान, सल्विकम्‌-मनोगुणी, मत्िकः 
स्मृतम्‌-माना जाता है । 


जो दान कर्तव्य समद्कर, किमी प्रत्युपकारं की आशा के चिना, समुचित काल तथा 
स्थान मे ओर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाना हे। 
तात्पर्य : वेदिक साहित्य म एसे व्यक्तिं को दान देने की मस्तुति हे, जो आध्यात्मिक फां 
मँ लगा दो 1 अविचारपूर्णं देण से दान देन की सस्तुति नहीं हं { आध्यात्मिक सिन्ध को 
मदेय ध्यान पं रखा जाता हे 1 अतएव किसी तीर्थं स्यान म॑, मूर्यं या चन्द्रग्रह्ण के समय, 
मामेन्त भं या योग्य व्राह्मण अधवा वेष्णव (भक्त) फो, या मन्दिर मं दान देने की सस्तुति 
ह। वदते में किमी प्रकार की प्राप्ति की अभिलापा ने रप्ते हृष्‌ एमे दान किये जाने 
चादिए। कभी-कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता ह । लेकिन यदि निर्धन दान 
देने योग्यं (पाव्र) नही होता, तो उतपे आध्यान्मिक प्रगति नदीं होती । दुरे शद्दा म, 
वेदिक साहित्य भ अविचारिपूर्ण दान की सम्तुति नरी हे। 

यत्तु प्रत्युपकाराथं फलमुदिश्य वा पुनः 

वीयत्ते च परिक्लिष्टं तदनं राजसं स्मृततम्‌1। २९॥ 
यत्‌-जो, तु-लफिन, प्रति-उपकार-अर्थम्‌-वदले म पान क उद्य म, फलम्‌-फन को, 
उषपिय-इच्छा कमफ, वा-अववा, पुनः. दोयते-दिय नाता टदै च-भी, 
परिक्लिष्टम्‌ -पश्यात्ताप के भाय; तत्‌-टमः दानम्‌-दान करा, रानसम्‌-ग्जोगुणी. स्मूतम्‌-माना 
जता 


किन्तु जौ दान प्रतयुपकार की भावना से या कर्मं फल की इच्छा से या अनिच्यपूर्वक 
किया जाता है, वह रजोगुणी (रानस) कदलाता है 1 _ 
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तात्पर्य : दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यन्त कष्ट से तथा 
कभी इस पश्चात्ताप के साथ कि “मैने इतना व्यय इस तरह क्यों किया?” कभी-कभी 
अपने वरिप्ठजनों के दवाव म आकर भी दान दिया जाता हे। एसे दान रजोगुण मे दिये 
मये मानै जाते हं। 

एेसे अनेक दातव्य न्यक्त टै, जौ उन संस्थाओं को दान देते है, जौँ इनद्दियभोग का 
वाजार गर्म रहता है । वैदिक शास्त्र एेते दान की संस्तुति नहीं करते । केवल साच्िक 
दान की संस्तुति की गहू है। 


अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌।। २२॥ 
अदेश-अशुद्ध स्थान; काले-तथा अशुद्ध समय मे; यत्‌-जो; दानम्‌-दान; अपात्नेभ्यः-अयोमग्य 
व्यक्तियों को; च~-भी; दीयते-दिया जात्ता है; असत्‌-कृतम्‌-सम्मान के विना; अव्ञात्म्‌-समुचित 
ध्यान दिये विना; तत्‌- वहः; तामसम्‌-तमोगुणी; उदाहत्तम्‌-कटहा जाता हे । 
तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय मे, किसी अयोग्य व्यक्ति को 
या विना समुचित ध्यान तथा आवरं से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। 
तात्पर्य : यहो पर मद्यपान तथा द्यूतक्रीडा मे व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नीं 
दिया गया । एसा वान तामसी हे । एसा दान लाभदायक नहीं होत्ता, वरन्‌ इससे पापी 
पुरुपो को प्रोत्साहन मिलता है । इसी प्रकार, यदि विना सम्मान तथा ध्यान दिये किसी 
उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाय, तौ वह भी तामसी हे। 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तरिविधः स्मृतः। 

५ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।।२३॥ 

। ॐ -परम का सूयक; तत्‌-वह; सत्‌-शाश्चतः इति-दस प्रकारः निर्देशः-संकेतः ब्रह्मणः-व्रह्म का; 
त्रि-विधः-तीन प्रकार का; स्मृतः-माना जाता है; ब्राह्मणाः-व्राह्मण लोग; तेन~-रमसे; 
वेदाः-वैदिक साहित्य; च-भी; यज्ञाः-यजञ; च-भी; विहिताः प्रयुक्त; पुरा-आदिकाल मं । 
सृष्टि के आविकाल से ॐ तत्‌ सत्‌ ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए 
प्रयुक्तं किये जाते रहे है । ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियो व्राह्मणों दारा वैदिक मंत्र 
का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञो के समय प्रयुक्त 
होती थीं। 
तात्पर्य : यह वताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन-तीन भेद 
ह-सत्तिक, राजस तथा तामस । लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यमहोंयानिम्नहं, ये 
सभी वद्ध तथा भोतिक गुणों से कलुपित्त हे । किन्तु जव ये व्रह्म तत्‌ सत्को लक्ष्य . 
करके किये जाते हे तो आध्यात्मिक उ्रति के साधनं वन जाते हे । श्रौ मेँ एेसे लकय 
का संकेत हु हं। ॐ तत्‌ सत्‌ ये तीन शब्द विशेष रूप मरे परम सत्य भगवान्‌ के 
सूचक हं ! वैदिक मन्त्र मे ॐ शव्द सदैव रहत्ता है! 





शेक २५ श्रद्धा के विभाग ५९७ 





जो व्यक्ति श्वो के विनो के अनुमार ध्म नदं करता. उने पन्द्रद्यकौप्रपति 
न्ती छोनी। भवे टी उमे क्षणिक फल प्राप्त टो जावे, सेकिन उम चरमगनि प्रान नी 
ष्टो पानौ । तान्पर्यं यट दकि दान, यन्न तथातप को मतोगुण मं रदकर करना दादिए्‌। 
रजो या तमोगुग में सम्प्र कमने परय निपरिवतिम््पमे निम्न व्छटिकलेनेटेा ॐ 
तत्‌ सत्‌ शब्दों का उच्चारण परमेश्वरं कं पवित्र नाम के साच च्वि नाना हे, उदाहरथ, 
ॐ तिटूविद्येः। जव भी किमी वेदिक मंत्र काया परमेधर्‌ कोानामनियाजानाहै,र्तौ 
उसके माय ॐ जोड दिवा जाता ह| यद वेदिक मब्ित्य का मूचकदटे। ये तीन रवद 
देदिक मंत्रा ने लिएु जाने टे । ॐ इत्यतदुव््मण नखं तम (क्वेः) प्रधम लघय का 
मूचक हे । फिर तत्‌ त्वमसि (छान्दोग्य उपनिषदं ६-८.०) दृमरं लद का मदक ह 1 तथा 
स्टू एव सन्य (छान्दोःय उफतिण् ६ 2.१) तृतीय लघय का मूचक ट । ये त्तीनों मिक 
ॐ तन्‌ मत्‌ हो जाने टे । आदिकान मं जद प्रधम जीवात्मा द्रह्मा ने यन्न चि, तो उन्दने 
इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान्‌ को लक्िन किया था। अतएव गुख-पगम्परा द्वारा उमी 
सिद्धान्त का पालन क्त्या जाना रदा टे । अन" इम मन्त्र का अन्ययिकछ मदस्य ट । अतएव 
भगवदुता के अनुमारं कोड भो कार्य ॐ तत्‌ मन्‌ के लिए, अर्थान्‌ भगवान्‌ के लिए, 
कर्पा जाना चा्टृए । जव काट इन ताना छब्दाक द्वारा तप, दनि तदा यन्न मम्पत्र करता 
हे, तो वद कृष्यभावनामून मं कार्यं करता हे । कृ्यमावनामृन दिव्ये कायां का वन्नानिक 
कार्वन्वियन ह, निममे मनुष्व भगवद्धाम वापम जा सक्र । एमी दिव्य विधिम क्र्म करने 
मेँ शक्ति का सय नदीं टोता। 


तस्माद्‌ ॐ इत्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं व्रह्मवादिनाम्‌॥ २४॥ 
तस्मान्‌-अलएव, ॐ अयन्‌ मे प्रारम्भ क्रक इति-इम प्रकार उदाहृत्य १४1 9“ पजयत 
दान-दान, तपः-तथा नय की क्रियाः- क्रिय प्रवर्तन्त प्रारम्भ हाती ^ विधान-उक्ता - शास्त्रीय 
विदान के अनुग सनतम्‌- मदैव व्रः -वादिनाम्‌ अध्वात्पवादियाय्रा धागे क| 
उतेएव योगीजन व्रह्म फी प्राति के निए श्त्ीय विधि के अनुपार यन्न, दान तथा 
तप की समस्त क्रियाओं का शुमारम्भ सदेव ओम्‌ से करते है । 
ात्पर्यं : ॐ तद्‌ विच्य. एरम पदम्‌ ( ऋग्वद 9 २२२०)! चिप २ चगणकमल परम 
भक्तिः कैः आश्रय ह । भगवान्‌ के लिए सम्प्र हर एफ किमः सार का्यक्षत्र की सिद्धि 
निग्चित कर देत ह। 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यक्लतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः २५॥ 


तत्‌-द, शनि-दम प्रसारं अनभिसन्धाय - दिन -च्टः ज: फलम्‌-फन यज्ञ-ल. ल्ट ˆ 
तप की, क्रियाः- क्रियां, दान-दान की क्रिया - ल्य च~ विविधाः-रिभ< 
जती ह, मक्ष-काद्धिमि -माक्ष चाह्नदन ङ ठर 


मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा स्यि विना विवि ग्र . 
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तथा दान को "तत्‌" शव्द कट कर सम्पन्न करे । एसी दिव्य क्रियाओं का उदेश्य 
भव-वन्धन से मुक्त होना है। 
तात्पर्य : आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुप्य को वाहिए कि किसी लाभ के निमित्त 
कर्म न करे । सारे कार्य भगवान्‌ के परम धाम वापस जाने के उदेश्य से किये जार्ये, जो 
चरम उपलब्यि टे। 

सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थं युज्यते ।। २६॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते।। २७॥ 
सत्‌-भावे -्रहम कं स्वभाव के अर्थे म; साघु-भावे-भक्त के ग्वभाव के अर्थे मे; च-भी; सत्‌-सत्‌ 
शव्द; इति+इस प्रकार; एतत्‌-यहः; प्रयुज्यते-प्रयुक्त किया जाता टै; प्रणस्ते-प्रापाणिकः 
कर्मणि-कमों म॑; तथा-भी; सत्‌-शव्वः-सत्‌ शव्द; पार्थ--टे पृथापुत्र; युज्यते-प्रयुक्त फिया जाता 
दै; यन्ने- यत्न पे; तपसि-तपम्या पे; दाने-दान मं; च-भी; स्थितिः- स्थिति; सत्‌-त्रह्म; इति-इम 
प्रकार; च~ तथा; उच्यते-उच्चारण किया जाता ह; कर्म-कार्य; च-भी; एव~ निश्चय री; तत्‌-उसः 
अर्थीयम्‌-के लिए; सत्‌-त्रह्म; इति-इस प्रकार; एव-निश्चय ही; अभिघीयते- कटा जाता ६ । 
परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है ओर उसे सत्‌ शब्द से अभिहित किया जाता 
हि । हे परधापुत्र! एसे यज्ञ का सम्पन्नकर्ता भी "सत्‌" कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ, 
तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परमपुरुष को प्रसन्न करने के लिए सम्पन्न किये 
जाते दै, "सत्‌" हे 


~. तात्पर्य : प्रथस्ते कर्मणि अर्धात्‌ “नियत कर्तव्य” सूचित करते है कि वंदिक साहित्य में 
< "एसी कई क्रिवार्णं निर्धारित द, जो गरभाघान से लेकर मृत्यु तक संस्कारकरूपमंदह। 


एसं संस्कार जीव की चरम मुक्तिके लिए होते ह। एसी सारी क्रियाओं के समय अ 
तत्‌ सत्‌ उच्चारण करने की संस्तुति की जाली हे । तद्भाव तथा साधुभव आध्यात्मिक 
स्थिति के सूचक हं ! कृष्णभावनामृत्त मे कर्म करना सत्‌ हे आर जो व्यक्तिं कृण्णभावनामृत 
के कार्यो के प्रति सचेष्ट रता टे, वह साधु कलाता हे | श्रीमद्भागवत में (३२.२५.२५) 
कटा गया हे कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विपय स्पष्ट हो जाता ट| इसके लिए 
सत प्रसङ्गात्‌ शब्द व्यवहृत हुए हं । चिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। 
किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ॐ तत्‌ सत्‌ शब्दों का 
उच्वारण किया जाता दे । इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय तत्‌ रत्‌या 
व्रह्म ही चरम लक्ष्य होता ह । तद्थीयम्‌ शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी 
कार्य में सेवा करने का सूचक टे, जिसमे भगवान्‌ के मन्दिर मे भोजन पकाना तथा 
सष्टायता करने जंसी सेवार्प या भगवान्‌ के यश का प्रसार करने वाला अन्य को्टभी 
कार्य सम्मिलित टे । इस तरह ॐ तठ्‌ सत्‌ शव्द समस्त कार्यो कौ पूरा करने के लिए 
करई प्रकार से प्रयुक्त किये जाते हं। 


श्छोक २८ श्रद्धा के विभाष ५९९ 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह1।। २८1 
अश्रदया-श्रदधाररित, हत्तम्‌-यन्न में आदूुनि करि गया, दत्तम प्रदत्त; तेषः-तपम्या; 
8 कृत्तम्‌-किया गया, च भी; यत्‌-जो; असत्‌-अया, इति-दम प्रकार; उच्यते-कटा 
माता दै, पार्थ-ह प्रधपुत्र, न-कभी नहीः च-भी, तेत्‌-वह; प्रेत्य-पर करः न उ-न तो. इह-दम 
जीवनेपे। 


हे पार्थ श्रद्धा के चिना यज्ञ, दान या तपकेषलू्पर्मे जो भी किया जाता है, वह 
नश्वर है। चह "असत्‌" कटलाता है ओर इस जन्म तया अगले जन्म-चोनों मे ही 
व्यर्थ जाता हे) द 
तात्पर्य : चाहे यन्न हो, दान हो या तप हो, विना आध्यात्मिक लक्य के व्यर्थं रता दे । 
अतएव इसं श्लोक में यह घोपित किया गया हे कि एसे कार्य कुत्मित ह । प्रत्येक कार्य 
कृष्णभावनामुत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए । सम्पूर्णं वेदिकः सादित्य मेँ 
भगवान्‌ में श्रद्धा की संस्तुति की गई हे! एसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के विना 
कोई फल मही मिल सकता । समस्त वेदिक आदेशो के पालन का चरम लक्ष्य कुण्ण को 
जानना हे} इस सिद्धान्त का पालन किये विना कोई सफल नहीं हो सकता । इसीलिए 
सर्वश्रेष्ट मार्गं यही हे कि मनुष्य प्रारम्भे ही किष प्रामाणिक गुरुके मार्गदर्शनं 
फृष्णभावनामृत मे कार्यं करे । सच प्रकारं से सफल होने का यी मार्णंदे। 

यद्ध अवप्था में ल्लोग देवताओं, भूतो या कुवेर जेते यषां की पृजा के प्रति आक्रष्ट 
होते हे। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तधा तमोगुण ने श्रेष्ट हे. लेक्रिन जो व्यक्ति 
ृण्णभावनामूतत फो प्रहण करता हे, वहे प्रकृति के इन तीनों गुणो को पारे कर जाता 
हे। यद्यपि क्रमिक उत्रति की विधि टे, किन्तु शुद्ध भक्तो की मगति से यदि कोई 
कृष्णभावनामूत्त ग्रहण करता हे, तो यह सर्वश्रेष्ट मार्ग हे । इस अध्याय च इसी की मस्तुति 
की गई हे। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्तं गु प्राप्त करके उक्र निर्देशन 
मे प्रशिक्षण ग्राप्त करना चाटिएु) तभी ब्रहम मे श्रा हौ सकती हे। जव कालक्रम से यह 
श्रद्धा परिपक्व रोती हे, तो इमे ईश्वरप्ेम कलते हे । यदी प्रेम समस्त जीवो का चरम 
लक्ष्य हे । अत्तएय मनुष्य को चारिए फि सीये कृष्णभावनामृतं ग्रहण करे । इम सब्रहवे 
अध्याय का यही सदेश हे। 


इत शकार श्रोमदूभमवदमीता के सवर्वे अव्याय “धत्वा के विभाय" का मकतिवेदान्त 
तात्पर्य पर्णं इओआ। 


श्लोकः २ दपसंहार ~ संन्यास की सिद्धि ५२९ 


इम अटारधवे अध्याय मेँ न्नान के परम गुह्य मार्ग के खूप मे संक्षेप मे वताया गया ईै। 
प्रथम टद सघ्यायां मं मच्प्यग पर यल दिया गया-योिनामपि स्वेषाम्‌. "समस्त 
यौगियां मं से जौ योगी अपने अन्तर मे सदैव मेरा चिन्तन करता द, वह सर्वश्रेष्ट 
टै। अगत एद अध्यायो मे शुद्ध भक्ति, उमक्र प्रकृति तथा कायां का विवेचन है 1 
अन्त के छह अव्यार्थो में कषान, वैराग्य अपरा तथा परा प्रकृति के कायां जौर भक्ति 
का वर्णन दै। निष्कर्य ख्पर्मं यह कटा गया कि सारे कायो को परमेश्वर से युक्त 
होना चादिषु, जौ ज तत्‌ सद्‌ शव्दो ते प्रकट होता है सौर ये शव्द परमे पुरुप विष्णु 
के सूचक हे । भगवर््गाता के चृतीय खण्ड मे यहो प्रकट ह्येता हे कि भरि टी एकमात्र 
जीवन का चरम लक्षय है । पूर्ववर्ती आचार्यों तथा व्रह्ममू्र या वेदान्त-सूत्र का उद्धरण 
देकर इसकी स्थापना की गई है । कुष्ट निर्विेपवाद वेदान्त मूत्र के स्नानं पर्‌ अपना 
एकायिकारं जनाते है, लेक्िनि वास्तव में केदान्त श्रू भक्ति को समस्नने के लिए है, 
ककि ब्रह्मसूत्र के रचयिता (प्रणेता) साक्षात्‌ भगवान्‌ है ओर वे ही इसके त्नाता है। 
इसका वर्णन पन्द्रह अध्याय मं हुआ है । प्रत्यक शास्त्र, प्रत्येक वेद को लक्ष्य भक्ति 
है। भग्वदुगरता मे इती की व्याख्या दै। 

जितत प्रकार द्वितीय अध्याय में सम्पूर्णं विषयवस्तु की प्रस्तावना (सार) का वर्णन 
दै, उसी प्रकार अटारहवें अध्याय मं सारे उपदेश का साराश दिया गया हे । इसमें त्याग 
(वैराग्य) तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ कौ प्राप्ति को ही जीवन का लव्य यताया गया 
है| अर्जुन भगवदुरीता के दौ विषयों का स्पष्ट अन्तर जानने का इच्छुक है-ये है, 
त्याग तथा संन्यासं । अत्तएव वह इन दोनों शब्दों के अर्धं की जिज्ञासा कर रहा है । 

इस श्लोक में परमेश्वर को सम्योधित करने के लिए प्रयुक्त हणीं तथा 
केभितरिषृदक्-ये दो शव्द महत्त्वपूर्ण ह ! हपीकेश कृष्ण हँ, समस्त इन्िर्यो के स्वाभी, 
जो हमें मानसिक शान्ति प्राप्त करने मं सहायक वनते ईह । अर्जुन उनमे प्रार्थना करता 
किये सभी वार्ता को इस तरह सक्षिप्त कर दे, जिसमे वद समभाव में म्थिर रहे। 
फिर भी उसके मने में कुछ सशय ह जौर ये सशय असुरो के समान होते हे । अतएव 
चह कृष्ण को केशि-निषूदन कहकर सम्वोधित करता है । केशी अत्यन्ते दुर्जय अष्रुर 
धा, निसका वथ कृष्ण नै किया धा। अव अर्जुन चाहता है कि वे उनके सेय रूपी 
अमुर का वथ करं। 


श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं  विचक्षणाः। २॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ नै कटा, काम्यानाम्‌-काम्यस्मां का. कर्मणाम्‌-कमां का. 
न्यासम्‌ -त्याग, संन्यासम्‌-मन्याप्, कववः-विद्रान जन, विदः-जानने है, सर्व -मपम्तः कर्म-कमों 
का, फन -फल, त्यागम्‌-त्याग को; प्राहुः-कतं दै, त्यागम्‌-स्याग, विचक्षणाः - अनुभवी) 
भगवान्‌ ने कहा-भौतिक इच्छा पर आयारित कमो कै परित्याग को विदधान लोग 
मन्याम कहते ह उर समस्त कर्मो के फल-त्यान ्ौ वुद्धिमान लोग त्याग फहते १ 


५२२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 
तात्पर्य : कर्मफल की आकांक्षा से किये गये कर्म का त्याग करना चाहिए! यौ 
भगवद्गीता का उपदेश है | लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका 
परित्याग नदी करना चाहिए । अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाया । वैदिक साहित्य 
मे किसी विशेप उदेश्य से यज्ञ सम्पन्न करने की अनेक विधियो का उल्लेख ह । कुछ यज्ञ 
एसे है, जो अच्छी सन्तान प्राप्त करने के लिए यास्वर्ग की प्राप्ति के लिए किये जाते 
है, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों, उनको वन्द करना चाहिए । परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान मे उत्रति या हृदय की शुद्धि के लिए किये जाने वाले यज्ञां का परित्याग 
करना उचित नदीं है। 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒ प्राहुर्मनीषिणः। 

यज्ञदानतपःकर्म न . त्याज्यमिति चापरे! ३॥ 
त्याज्यम्‌-त्याजनीयः; दोष-वत्‌-दोप के समानः; इति-ईइस प्रकार; एक-एक समूह के; कर्प-कर्मः 
प्राहुः-कहते टै; मनीपिणः-पहान चिन्तक; यज्ञ-यज्ञ; दान-दानः; त्पः-त्था तपस्या काः 
कर्म-कर्मः न~-कभी नही; त्याज्यम्‌-त्यागने चारिए; इति-इस प्रकार; च-तथा; अपरे-अन्य 
कुष्ठ विद्वान घोषित करते दँ कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म को दोषपूर्ण समदम 
कर त्याग देना चाहिए । किन्तु अन्य विद्वान्‌ मानते है कि यज्ञ, दान तथा तपस्या 
के कर्मो को कभी नरी त्यागना चाहिए । 


तात्पर्य : वैदिक साहित्य मँ एसे अनेक कर्म ह जिनके विपय में मत्तभेद है ! उदाहरणार्थ, 
यह कहा जाता है कि यज्ञ म पशु माराजा सक्त्ताहै, फिर भीकृछकामतदटहेैकि 
पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध है । यद्यपि वैदिक साहित्य मे पशु-वध की संस्तुति दुई हे, 
लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता । यह वलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने 
के लिए होती हे कभी-कभी यज्ञ मे मारे गये पशु को नवीन पशु-जीवन प्राप्त होता है, 


। = तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है! लेकिन इस सम्बन्ध में 


` मनीपियों मे मतभेद ह । कु का कहना हे कि पशुहत्या नहीं की जानी चाहिए ओर कुछ 


कहते हं कि विशेप यन्न (वलि) के लिए यह शुभ है । अव यनज्न-कर्म चिपयक विभिन्न 
मतो का स्पष्टीकरण भगवान्‌ स्वयं कर रहे है । 

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः।।॥ 
निश्वयम्‌-निश्चय कोः शृणु-सुनो; मे-मेरे; तत्र -वर्हौ; त्यागे-त्याग के विषय मै; भरत-सत्‌- 
तमे भरतग्रष्टः त्यागः-त्यागः; हि- निश्चय टी; पुरुष-व्याघ्र मनुष्यो पे वाघ; त्रि-विधः- तीन 
प्रकार का; सम्प्रकीर्तितः-घोपित्त किया जाता दं । 
हे भरतश्रेष्ठ! अव त्याग के विपय मै मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल! शस्त्रो मे 
त्याग तीन तरह का यताया गया है । 
तात्पर्य : यद्यपि त्याग के विय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुप श्रीकृष्ण 


श्लोक ६ । उपसंहार ~ संन्यास की मिदि ५२३ 


अपना निर्णय दे रटे हं, जनिते अन्तिम माना जाना चाष! निस्मनदे, मारे येद भगवान्‌ 
द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधानं (नियम) टे यहो परं भगवान्‌ साशात्‌ उपस्थित टे, अतएव 
उनकैः वधन को अन्तिम मानि सेनाः याद्विप्‌ । भगवान्‌ कहते टे कि भालिक प्रकृति के 
तीन गुणो मेसेजिस गुण में त्याग किया जाता दे, उमी के अनुसार त्याग का प्रकार 
समश्चना चादिए्‌। 


यक्तदानत्तपःकर्मं॑न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यन्नो दाने त्रपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌॥५॥ 
यते-या, दान-दानः तपः-तथा तप फा; कमं -कर्म; म-कभी म, त्यान्यम्‌-त्यागने कै योग्य; 


कोर्वम्‌-करना चाषिएु; एव निश्चय ही, तत्‌-मे, यनः-यतत; दानम्‌-दान, तपः~तप, च-भी; 
एवे-निश्यय ही; पावतानि- गृद्ध करने वाले; भनीपिणाम्‌-महान्माओं के निए भा। 


यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मो का कभी परित्याग नर्ही करना चाहिए, उन्हे अव्य 
सम्प्र करना चाहिए! निस्सन्देह यक्त, दान तधा तपस्या महान्माओ कौ भी शुद्ध 
वनते ई} 


वात्पर्यं : योगी को चाहिए कि मानव समाज की उत्रति क लिए कर्म करे। मनुष्य को 
आध्यात्मिकं जीवन तक ऊपर उठने कै लिए अनेक सस्कार (विप्र कर्म) है। 
उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यन्न माना जाता टे 1 यष विवाए-यक्ष कप्रताता टै । क्या 
एक संन्यासी, जिमने अपना पारिवारिक सम्बन्ध त्याग कर सन्यास प्रण कर लिया टै, 
विवाद्ेत्सव की प्रीत्साहन दे? भगवान्‌ कते हं कि कोई भी यन्न जो मानव कल्याण के 
लिए ष्ठे, उमका कभी भी परित्याग न करे । विवाह-यन्न मानव मन कौ सेपमित फटने 
के िएु है, निषे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शान्त यन सक । सन्यासी को भी 
चाघ्िएु कि दस विवाह-यन्न की संस्तुति अधिकाश मनुष्यो के लिए करे । सन्यामियो को 
चाषिए कि च्त्रियो का संगन करे, लेक्रिने इसका अर्घं यह नर्टीहैकि जो व्यक्ति अभी 
जीवन की निम्न अवस्थाओं भं ए, अथनि जो तद्ण ह, वष्ट विवा-यत्त भै पत्नी न 
स्वीकार करे। सारे यन्न परमेश्वर की प्राप्ति के तिए टं। अत्तएव निम्नतर अवस्थाओं मेँ 
यन्नो का पर्याग नहीं करना चाटिए। इसी प्रकार दान दय की शुद्धि (सम्कार) फे 
लिए है। यदि दान सुपार का दिया जाता हे, तो इसयं आध्यात्मिक जीवनं मे प्रगति 
छती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका हे) 


एतान्यपि तु कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा फलनि च। 
कर्तव्यानीति भे पार्थ निश्छितं मतमुत्तमम्‌1६॥ 
नि-ये मव, अपि-निश्वय टौ नु-लकिनि कमांणि-काय सद्ुम्‌-मयति को, 
ल्वा-त्यागफर, फलानि- फला क. च-भी कर्तव्यानि-कर्तव्य मम क7 करने चाप्‌, 
[-दट प्रकारः मे-पेरा, पार्थ -ह पृयापुत्र निश्चिनम्‌-निभ्चित मनम्‌-मत उत्तमम्‌ -श्रष्ट। 
¡ सारे छाय को किसी प्रकारं की आसक्ति या फन की आशा के चिना सम्पन्न 
एना चाहिए्‌। हे पृथापुत्र) इन्दे कर्तव्य भानकर समपन्न किया जाना 
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तात्पर्य : कर्मफल की आकांक्षा ते किये गये कर्म का त्याग करना चादिए। यदी 
भगवद्गीत का उपदेश हे । लेकिन जिन करम से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका 
परित्याग नहीं करना चाहिए । अगले श्लोकं से यह स्पप्ट हो जायमा । वैदिक साहित्य 
में किसी विशेप उदेष्य से यज्ञन सम्पन्न करने की अनेक विधियो का उल्लेख हं } कु यज्ञ 
एसे हँ, जो अच्छी सन्तान प्राप्त करने के लिएयास्वर्ग की प्राप्ति के लिए किये जाते 
है, लेकिन जो वन्न इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको वन्द करना चाहिए } परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान मे उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किये जाने वाले यज्ञं का परित्याग 
करना उचित्त नदीं है। 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒ प्राहुर्मनीषिणः। 

यज्ञदानतपःकर्म न . त्याज्यमिति चापरे।॥। ३1 
त्याज्यम्‌-त्याजनीय; दोष-वत्‌-दोप के समान; इति-इस प्रकार; एक-एक समूह के; कर्मकर्म; 
प्राहुः-कहते टं; सनीषिणः-महान चिन्तक; यज्ञ-यज्ञ; दान-दान; तपः-तथा तपस्या काः; 
कर्मकर्म; न-कभी नही; त्याज्यम्‌-त्यागने चाहिए; इति-इस प्रकार; च-तथा; अपरे-अन्य । 
कुठ विद्वान घोषित करते ह कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मो को दोषपूर्ण समञ्म 
कर त्याग देना चाहिए । किन्तु अन्य विद्वान्‌ मानते हँ कि यज्ञ, दान तथा तपस्या 
के कर्मों को कभी नही त्यागना चादिए। 


तात्पर्य : वेदिक सादित्य में एेसे अनेक कर्म हे जिनके विपय मेँ मत्तभेद ह । उदाहरणार्थ, 
यह कहा जाता है कि यज्ञे मे पशु माराजा सकतादहे,फिरभीकुछकामतटहेकि 
पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध है । यद्यपि वैदिक साहित्य मे पशु-वध की संस्तुति हुई टै, 
लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता | यह वलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने 

`, केलिए होती हं। कभी-कभी यज्ञ मे मारे गये पशु को नदीन पशु-जीवन प्राप्त होता है, 

*\तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता हे। लेकिन इस सम्बन्ध में 

-“ मनीपियों मेँ मत्तभेद ह । कुछ का कहना है कि पशुहत्या नर्हीं की जानी चाहिए ओर कुछ 
कहते हं कि विशेष यज्ञ (वलि) के लिए यह शुभ है । अव यज्ञ-कर्म विपयक विभिन्न 
मतो का स्पष्टीकरण भगवान्‌ स्वयं कर रहे हं} 


निश्चय शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः! ४। 


निश्चयम्‌-निश्चय कौ; शृणु-मुनो; मे-मेरे; तत्न-वर्हा; त्यागे-त्याग के विषय मे; भरत-सत्‌- 
तम-हे भरतश्रेष्ठः त्यागः-त्यागः हि-निश्चव ही; पुरुष-व्याघ्र-टहे मनुष्यो मं वाधः त्रि-विधः- तीन 
प्रकार का; सम्प्रकीर्तितः-घोपित किया जाता ई। 

हे भरतश्रेष्ठ! अव त्याग के विषय मे मेरा निर्णय सुनो । हे नरशार्दूल! शास्त्र मे 
त्याग तीन तरह का चताया गया है । 

तात्पर्य : यद्यपि त्याग के विपय मं विभिच्र प्रकार के मतै, लेकिन परम पुरुप श्रीकृष्ण 


श्लोक ९० उपसंहर - संन्यास की सिद्धि ५२५ 


करने से कभी त्याग का उच्चफल प्राप्त नहीं दोता। 
तात्पर्य : जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत को प्राप्त हे, एते इस भय से अर्थापार्मन यन्द मर्ह 
करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर र्य है 1 यदि कोई कार्य करके कमपि धन को 
कृष्णभावनामृते म लमाता हे, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णभावनामृत 
को अप्रसर करताष्े, तो उसे चाषिए कि वह डर फर या यह सोकर फि पतै कार्य 
फष्टप्रद हे, उन्हे त्यागे नही । एसा त्याग राजसी होता है 1 राजसी कर्म का फल मदेव 
, दुद होता हं । यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उपे त्याग का 
फल कभी नही मिल पाता। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। 

सद्र त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साच्िको मतः।॥९॥1 
चारयम्‌-करणीप; इति-दम प्रकार; एव ~निस्यन्देहः; यत्‌-जो; कर्मृ-कर्म, निवतम्‌-निर्िष्टः 
क्रिपते-क्रिया जाता है; अर्जुने अर्जुन; सद्गप्‌-सेगति, संग; त्यक्त्वा-त्याग कर; फलम्‌-फलः 
५ पुव -निष्वप ष्टी, सः-यहः; त्यागः-त्यागः साच्विकः-प्रात्पिक, सतोगुणी; भतः-मेरे मत 

॥ 

हे अर्जुन! जव मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है ओर समस्त 
भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक 
कहलाता ई। 
तात्पर्यं : नियत कर्म दसी मनोभाव से किया जाना चाषिए। मनुष्य को फल फे प्रति 
अनापक्तं हकर फर्म करना चाहिए, उषे कर्म के गुणो से विलय टौ जाना चादि । जो 
व्यक्ति फृष्णभावनापूत में रष्टकर कारणान मेँ कर्य करता हे, वष न तो काराने के 
कार्य से अपने फो जोषताहे, न टी फारखाने के श्रमिक से। वह तो पात्र कृष्णा के लिए 
कार्य करता हे 1 ओर जव बह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता ह, तो वह द्रिव्य 
स्तर पर कार्य करता हे। 


न देए्यकुशलं कर्म कुशले नानुपमते। 

त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी चित्रसंशयः ॥ ९०॥1 
ननी; दि -पृणा करता हे. अकुयालम्‌-अशुभ, कम कर्प, कृणते-शुभ पं. न~न नो, 
अनुपञ्तै-आगक्त हेता है; त्यागी -त्यामी, सत्व -सनोगुण मे, समाविष्टः- लीन, मेधावी -वुद्धिमान, 
चिप्र-णिन्र दए; संशयः समम्त सशय या सदेट [ 
सतोगुण मे स्थित वुद्धिमान्‌ त्यागी, जो न तो अशुभ कर्मसे घृणा करता, न 
शुभकर्म से लिप्त होता है, चह कर्मं के विपय मँ कोई संशय नरी रघना। 
तात्पर्यं : कृष्णभायनाभावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किमी व्यक्तिः सै धृणा करता 
ह, म अपने भरीरे फो कष्ट देने वाली किसी यात से वह उपयुक्त स्यान पर तथा उचित 
एमप परे, धिना डरे, अपना कर्तव्य करता हे! एमे व्यक्ति को, जो अध्यात्म कौ प्राप्त 
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मेरा अन्तिम मत है। 

तात्पर्य : यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने चाले हं, लेकिन मनुष्य को एसे कार्या से किसी फल 
की इच्छा नहीं करनी चादिए । दूसरे शव्द मँ, जीवन मे जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति 
के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए ! लेकिन जिन यज्ञो से मनुष्य का अस्तित्व 
शुद्ध हो ओर जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने चाले हो, उनको कभी वन्द नहीं करना 
चाहिए ! जिस किसी वस्तु से कृष्णभावनामृतत तक पर्हैचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना 
चाषिए । ऋमदृशागकत मँ भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवद्भक्ति का लाभ 
हो, उसे स्वीकार करना चषिए । यही धर्म की सर्वोच्च कसौरी हं । भगवदुभक्त को एसे 
किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए, जो भगवदुभक्ति करने मे सहायक 
हो| 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७॥ 
नियतस्य-नियत, निर्दिष्ट (कार्य) का; तु-लेकिनः; संन्यासः- संन्यास, त्यागः; कर्मणः-कर्मो का; 
न~-कभी नर्ही; उपपद्यते-योग्य होता टै; मोहात्‌-मोहवशः; तस्य-उसका; परित्यागः-त्याग देना; 
तामसः-तमोगुणी; परिकीर्तितः-घोपित किया जाता है । 
निर्दिष्ट कर्तव्यो को कभी नरी त्यागना चाहिए । यदि कोर्ट मोहवश अपने नियत 
कर्मो का परित्याग करदेताहै, तो एेसे त्याग को तामसी कहा जाता हे। 
तात्पर्य : जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता हे, उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन 
जिन कार्यां से आध्यान्मिक उन्नति हो, यथा भगवान्‌ के लिए भोजन वनाना, भगवान्‌ को 
भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुत्ति की जाती है ! कहा जाता 
है कि संन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं वनाना चाहिए } लेकिन अपने लिए भोजन 
पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं हे । इसी प्रकार 
अपने शिष्य की कष्णभावनामृत्त में प्रगति करने में सहायक वनने के लिए संन्यासी 
विवाह-यज्ञ सम्पन्न करा सकता है । यदि कोई पेसे कायो का परित्याग कर देता ठै, तो 
यह समङ्ञना चादिए कि वह तमोगुण के अधीन है। ~ 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्केशभयात्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥ ८॥ 


दुःखम्‌-दुखीः इति-ईइस प्रकारः एव-निश्वय टी; यत्‌-जो; कर्ष-कार्य; काय-भरीर के लिए 
क्ले्ञ-कष्ट के; भयात्‌-भय सै; त्वजेत्‌-त्याग देता है; सः-वट; कृत्वा-करके; राजसम्‌-र्जोगुण 
म; त्यागम्‌-त्यागः नन्ही; एव-निश्चय ही; त्याग-त्याग; फलम्‌-फल को; लभेत्‌-प्राप्त करत 
ह ८ 

जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समञ्च कर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग 
देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण मेँ किया है । एेसा 


भतो ९० उपसंहार - सन्या की सिदि ५२५ 


करने से कभी त्याम का उच्चफल प्राप्त नीं देता 

तात्पर्य : जौ व्यक्ति कृप्णभावनामृत को प्राप्त हे, उसे इष भय से अर्थोपार्जन यन्द महीं 
करना चाहिए कि वष सकाम कर्म कर टह हे ! यदि कोई कार्वं करके कमाये धन कों 
कृष्णभावनामृत मं लगाता हं, या यदि कोई प्राततःफाल जल्दी उठकर दिव्य कृप्णभावनामूत 
फो अग्र्तर करता हे, तो उमे चाहिए कि चह डर कर या यष्ट सोचकर कि से कार्यं 
कष्टप्रद हं, उन्हं त्यागे नर्ही । एसा त्याग राजसी होत्ता है । राजमी कर्म कां फल सदैव 
, दुद होता है! यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग कत्ता हे, तो उमे त्याग का 
फल कभी नही मिल पाता । 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। 

सद्ग त्यक्त्वा फलं यैव स त्यागः सात्विको मतः।॥। ९॥ 
कर्वम्‌-करणीय; इति-इस प्रकार; एव -निम्गन्देहः यत्‌-जो; कर्मकर्म; नियतम्‌-निर््िष्टः 
क्रियते क्रिया जाता दै; अर्जुन-ह अर्जुन, सद्गम्‌-संगति, समः त्यक्त्वा-त्याग करः फलम्‌-फल, 
चं-भी, एव -निश्चय ही; सः-पदहः त्यागः-त्याग; सात्विकः त्ात्विकर, रतोगुणी, मतः-ेरे मत 
से। 
हे अर्जुन! जव मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है ओर समस्त 
भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक 
कहलाता है] ` 
तात्पर्यं: नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए 1 मनुष्य को फल के प्रति 
अनासक्तं होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणां से विलग छौ जाना चाषिए { जो 
व्यक्ति कृष्णभावनामूत में रष्टकर कारखाने मेँ कार्य करता हे, वह न तो कारघाने के 
छार्यं से अपने को जोड़ता हे, न टी फारखाने के श्रमिक से । वह ततो मात्र कृष्ण के लिए 
कार्यं फरता है। ओर जव वह इसक्रा फल कृष्ण को अर्पण फर देता हे, तो वष्ठ दिव्य 
स्तर पर कार्य करता हे। 


म॒देघ्यकुशलं क्म कुशले नानुपद्ते॥ 

त्यागी सस्वसमाविष्टो मेधावी ित्रसेशयः | ९०॥ 
ननी; एटि -पृणा करता हे, अकुातम्‌-अशुभ, कर्म -कर्म, फते -शुभ पं, न~ने नो, 
अनुषते-आगक्त षता है; त्यागी-त्यामी, सत्व-सतोगुण मं, समाविष्टः -लीन, मेयायी -युद्धिमान, 
ए्परि-हि्र दए; संगवयः-ममम्त सशद पा सदेह। 
सतोगुण मेँ स्थित बुद्धिमान त्यामी, जो न तो अशुभ कर्म से पृणा करता दै, न 
शुभकर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विपय मे कोई संशय नही रखना 
तात्पर्य: कृष्णभायनाभावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो फिमी व्यक्ति से पूणा करता 
टे, न अपने शरीर कफो कष्ट देने वाली किसी यात से । वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित 
स्मय पर, यिना डरे, अपना कर्तव्य करता टै । एसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त 
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शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म ` प्रारभते ` नरः। 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः । ९५ 
शरीर-शरीर से; वाक्‌-वाणी से; मनोभिः-तया मन से; यत्‌-जो; कर्मकर्म; प्रारभते-्रारम्भ 
करता है; नरः-वयक्ति; न्याव्यम्‌-उचित, ` न्यायपूर्ण;ः वा-अयवा; विपरीतम्‌-(न्याय)विरुदधः 
वा-अथवाः; पञ्च-पाचः; एते-ये सवः; तस्य-उसके; हेतवः-कारण । 
मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता हे, 
वह इन पच कारणों के फलस्वरूप होता है । 
तात्पर्य : इस श्लोक मे न्याय्य (उचित) तथा विपरीत (अनुचित) शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । सही कार्य शस्त्रो मे निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जात्ता है ओर अनुचित कार्य 
मे शस्त्रीय आदेशो की अवहेलना की जाती है । किन्तु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी 
पूर्णता के लिए इन पाँच कारणों की आवश्यकता पड़ती ह] 

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 

पश्यत्यकृतबुद्धित्वा्न स पश्यति दुर्मतिः! ९६॥ 
तत्र-वर्हाः एवम्‌-इस प्रकार; सति-होकरः; कर्तारम्‌-कर्ता; आत्मानम्‌-स्वयं का; केवलम्‌-केवलः; 
तु-लेकिनः; यः-जो; पश्यति-देखता है; अकृत्त-चुद्धित्वात्‌-कुवुद्धि के कारण; न-कभी नही; 
सः-वह; पश्यति-देखता है; दुर्मतिः मूर्ख । 
अतएव जो इन पचो कारणों को न मान कर अपने आपको ही एकमात्र कर्ता 
मानता है, वह निश्चय ही वहूत वुद्धिमान नहीं होता जर वस्तुओं को सही रूपमे 
नहीं देख सकता। 


५ तात्पर्य : मूर्खं व्यक्ति यह नहीं समञ्चता कि परमात्मा उसके अन्तर में मित्ररूपमेंवैठा 


है ओर उसके कमो का संचालन कर रहा है! यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इद्धया 
भौतिक कारण हे, लेकिन अन्तिम (मुख्य) कारण तो स्वयं भगवान्‌ है । अतएव मनुष्य 
को चादिए कि केवल चार भौतिक कारणो को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण 
को भी देखे ! जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आपको ही कर्ता मानता है । 


यस्य॒ नाहद्धुतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 


हत्वापि स दर्मोहटोकान्न हन्ति न निदध्यते।। ९७॥। 
यस्य-जिसकेः नन्ही; अहद्तः-मिय्या अहंकार का; भावः- स्वभाव; वुद्धिः-वुद्धिः 
यस्य-जिसकी; न-कभी नर्ही; लिप्यते-आसक्त होता है; हत्वा- मारकर; अपि-भी; सः-वह; 
इमान्‌-ईइसः लोकान्‌-संसार को; न-कभी नरी; हन्ति-मारता है; न~-कभी नही; निवध्यते-वद्ध 
हत्त हं। 
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नह है, जिसकी वुद्धि वैधी नहीं है, वह इस संसार भे 
मनुष्यो को मारता हज भी नहीं मारता। न ही वह अपने कमो से वधा होता । 


श्लोक १९ उपसंहार ~ संन्यास की सिद्धि ५२९ 


तात्पर्यं : दस श्लोक भे भगवान्‌ अर्जुन को यतते ह क्रि युद्ध म करने की दष्टा अहंकार 
मे खन्पप्र ष्टोती है। अर्जुन स्वयं फो कर्न मान दैटा द्या, सेकिन उमने अपने भौनर 
तथा याष्टर परम (परमात्मा) क सिदण पर पिचार नर्क््ियाथा। यदि कौईयहन 
जानै क्रि कोह परम नि्दगभी है, तो यह कर्म स्यो करं? लेकिन जो व्यक्ति मके 
उपकरण फो, कर्ता रूप मेँ अपने को तथा परम निदंशक के शूप मे परमेश्वर को 
मानता हे, वष प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने मं मस्म ढै! पैसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त 
नर्ही होता जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उमके उत्तरदायित्व छा उदय पिध्या 
अष्टकार से तथा दशरविदीनता या कृष्णमावनामृत कैः सभाव से ना है । जौ य्यक्ति 
कृष्णभावनामूतत मं परमात्मा या भगवान्‌ के अदेशानुषार कर्म करता टै, वष यथ करता 
षआ भी वय नहीं करता। नष्टौ वह कभी एसे वयके फल भोगता 1 जवर फोट 
सैनिक अपने श्रेप्ठ अयिकारी सेनापति की आशना ते वथ करत्ता है, तो उमक्मो दण्डित 
नर्ही क्रिया जाता । लेकिम यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वय कर्‌ दे, तो निगचित शूप से 
म्धायालय दवारा मका निर्णय होता दै । 


ज्ञानं नेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 

करणं कर्मकर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८१ 
कानम्‌-त्नान, शेषम्‌ -त्नान का लस्य (जानने योग्य), परिजाता-जानने वाना, त्रि-विधा-तीन प्रकार 
के; कर्मकर्म की, चोदना प्रेरणा (अनुत्ररणा), करणम्‌-दनद्दियो; कं -कर्म, करा -कर्ताः 
दृति -दम प्रकार, त्रि-वियः- तीन प्रकार के, क्म -कर्म के, सदु्राः-सप्र, संवय। 
न्नान, ज्ञेय तथा ज्ञाता--ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने चाने कारणे है। इन्धियौं 
(करण), कर्म तया कर्ता-ये तीन कर्म के संयरक रै। 
तात्पर्यं : देनिकं कार्यं के लिए तीन प्रकार की प्रेरणां हे~-स्नान, जेय तथा प्ताता। कर्मं 
का उपकरण (करण), स्वय कर्म तथा कर्ता--ये तीनां कर्म के सपटक कहलाते ट [ किमी 
भी मनुष्य द्वारा क्ये गये किमी छर्म मेये ष्टौ तत्य र्ते ह । कर्म करने के पूर्वं कुष्ट 
न कुष प्रेरणा ती हे। किसी भी कर्मं से पटले प्राप्त ष्टोने वाला फल कर्म के मून श्प 
मं वास्तविक यनेता हे । इसके याद वह क्रिया का म्प धारण करता ह। पटलं मनुष्य 
को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैमी मनोवेन्नानिक विधियां का सामना करना 
षता है, जिसे प्रेरणा कष्ते द ओर यह प्रेरणा चष्टे शस्व मे प्राप्त टो, या गुखं के 
एपदैश सं, एकी होती हे । जव प्रेरणा होती है ओर जव कर्ता होता हे, तो द्यो की 
सषायता पे, जिनमें मन सम्मिलित्त टे ओर जो सपम्त शद्धरियों का केन्द्र है, वाम्तविकः 
कर्म सम्पन्न होता ष] किमी कर्म के समन्त मघटकों कौ कर्म-म्रष कहा जातादटे। 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत्तः1 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथादच्छृणु तान्यपि ॥९९॥ 
कमं -कर्प. च-भी, कर्ता -कर्त, च~-भी, त्रिया-तीन प्रकार का, एद-~निः्वय दी, 


शानम्‌-हानः 
गुण-भेदतः -प्रकृति के विभिप्न गु के अनुमर, प्रोच्यने-कष्े जत. 
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गुर्णो के शूप मे; यया-वत्‌-जिस रूप में हं उसी म; शृणु-ुनो; तानि-उन सवा को; अपि-भी। 
प्रकृति के तीन गुणो के अनुसार दी ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन-तीन भेद ह 
अव तुम मुद्मसे इन्हे सुनो! 

तात्पर्य : चौदहवें अध्याय मेँ प्रकृति के तीन गुणो का विस्तार सै वर्णन हो चुका हे । उस 
अध्याय में क्म गया था कि -सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा 
तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है । प्रकृति के सारे गुण वन्धनकारी हे, वे 
मुक्ति के साधन नहीं हं । य्ह तक कि सततोगुण मे भी मनुप्य वद्ध रहता हे । सत्रहवं 
अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न 
प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया । इस श्लोक मे भगवान्‌ कहते हं कि वे तीनों गुणो 
के अनुसार विभिन्न प्रकार्‌ के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विपय मे वताना चाहते है। 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साच्िकम्‌।। २०॥ 
सर्व-भूतेषु- समस्त जीवों मे; येन-जिससे; एकम्‌-एक; भावम्‌-स्थिति; अव्ययम्‌-अविनाशी; 
ईक्षते-देखता ठै; अविभक्तम्‌-अविभाजितः; विभक्तेषु-अनन्त विभागो पे ्चटे हुए मे; तत्‌-उसः; 
ज्ञानम्‌- ज्ञान को; विद्धि-जानो; साच्विकम्‌-सतोगुणी । 
जिस ज्ञान से अनन्त रूपां मे विभक्त सारे जीवो मे एक दी अविभक्त आध्यात्मिक 
प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो । 
तात्पर्य : जो व्यक्ति हर जीव मे, चाहे वह देव्ता हो, मनुष्य हो, पशु-पक्षी हौ या जलजन्तु 
अथवा पधा हो, एक ही आत्मा को देखता टै, उसे साच्विक ज्ञान प्राप्त रहता है ! समस्त 
जीवौ मे एक दही आत्मा है, यद्यपि पूर्वं कर्मो के अनुसार उनके शरीर भिन्न-भिन्न है। 
जैसाकि सातवे अध्याय मे वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर मे जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति 
परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है! उस एक परप्रकृति, उस्र जीवनी शक्ति को 
प्रत्येक शरीर मेँ देखना साच्विक दर्शन हे । यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर 
विनाशशील हो । जो आपसी भेद है, वह शरीर के कारण है । चकि वद्धजीवन मेँ अनेक 
प्रकार के भौतिक रूप है, अत्तएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है! एसा निराकार 
ज्ञान आत्म-साक्षात्कार का एक पष्लू है । 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विघान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌।। २९॥ 


पृथक्त्वेन -विभाजन के कारणः तु-लेकिनः; यत्‌-जो; ज्ञानम्‌- तान; नाना-भावान्‌-अनेक प्रकार 
की अवस्याओं को; पृथक्‌-विधान-विभिव्र; वेत्ति-जानता ट; सर्वेषु-समस्त; भूतेपु-जीवो मे; 
तत्‌-उसः जानम्‌- तान को; विद्धि-जानो; राजसम्‌-राजसी। 

जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरो में भित्न-भिन्न प्रकार का जीव दैखता है, 
उसे तुम राजसी जानो। 


स्रोकः २३ दपसंह्र - संन्यास की सिद ५३९ 


तात्पर्य: यह धारणा क्रि भोति शरीर षी जीय है ओर शीर के विनष्ट होने पर चेतना 
भी नष्ट दो जाती ट, राजमी ज्ञान दे इस न्नाने क अनूमार एक शारीर दरे भरीरमे 
भिन्न ह, क्योकि उने चेतना का विकार भिच्र प्रकार से होता है, अन्या चेतना कौ 
प्रकट करने वाला पृथक्‌ आत्मा न रहे । शरीर स्वयं अत्मा टै ओर शरीर के परे कोट 
पृथक्‌ आत्मा नटीं ्े। इम पतान के अनुसार चेतना अध्यायी हे या यह कि पृथक 
आत्मा नर्द र्ती; एक सर्वव्यापी आत्मा है, जो न्नान मु पूर्णं हे ओर यट शरैर शघथिक 
अक्नात्ता का प्रकाशै] या यह कि इस्त शरीर के परे फो विशेष जीवात्मा या पदम 
आत्मा नहीं हे! ये सय धारणां रजोगुण से सत्यत्र े॥ 


यसु कृत्स्नवदेफस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌। 

अततत्त्वर्थवदल्यं य  तत्तामसमुदाहतम्‌।। २२॥ 
चत्‌--जो; तु-लंकिन, एृत्स्नवत्‌ पूर्णं स्प से; एकस्मिन्‌-एक, कारवे -कार्य म; सकम्‌-आगक्तः 
आैतुकम्‌-विना देतु कै; अततत्व-अर्थ-वत्‌-याम्तविफता के ग्रान मे रितः अल्यम्‌-ति तुच्छ; 
य~न, तत्‌-वष्ः ताभमम्‌- तम गुणी; उदाहतम्‌-का जाता ६1 
आर वह ज्ञान, निमसने मनुष्यं किमी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, 
मवे कुष्ट मान कर, सत्य को जाने चिना उसे लिप्तं रहना दै, तामसी कहा जाता 
टै) 
तात्पर्यं : सामान्य मनुष्य का 'ज्ञान' सदैव तामपी होता हे, क्योकि प्रत्येक यद्रजीव 
तमोगुण मे टी उत्पन्न होता दे। जो व्यक्ति प्रमार्णो से या शास्वरीप आदेशो कै माध्यम ते 
प्षान अर्नित नरी करता, उका पतान शरीर तक्र टी सीमित रता । उसे शर्वो के 
आदेशानुमार कार्थं करमे की चिन्ता नदी ्ोती । उमके लिए धन ष्टी धर दे ओर घ्नान 
का अर्धं शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि हे) एसे न्नान का परमे सत्य मे कोई सभ्यन्ध 
मषीं त्ता यष वदुत्‌ कुएं साधारण पशुओं के सान यधा सने, सोने, रघा करने तथा 
परेधुन करने का घनान जेमा हे गे ज्ञान कौ यषां पर तमोगुण से उत्पन्न यताया गया 
ह { दूसरे शब्दों मं, हस शरीर से परं आत्मा सम्यन्धी शाने सात्विक नान कटलाता हे 1 
जित न्नान मै लोकिकं तर्क तधा चिन्तन {मनोधर्भ) दादा नाना प्रकारे के सिद्धान्त तथा 
याद जन्मन्तँ, यह राजमी दे ओर शरीर को सुखमय यनाय रने वाले ज्ञाने को तापी 
कषठ मता टै 


नियतं सङ्गरहितमरागद्रेयतः कृतम्‌} 

अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सात्िकमु्यते 1) २३॥ 
निवतम्‌~तियमितः सद्र-रहितेम्‌~ आरति; रदित, अराण-देषनः- राग-देष ते रहति, कृतम्‌-क्ष्या 
मया; अफल-परप्मूना-फल की इच्छा मे रहति चान क द्वारा, कर्मकर्म, वत्‌-जो, तत्‌-वह, 
शात्विकम्‌-गनोगुणी; उच्यते -काहा जाता है । 
जो कर्मं नियमित है जर्‌ जो आसक्ति, राणया देष सै रहित कर्मफल की चाहके 
चिना किया जाना है, वट मत्िक कहलाना है ॥ 


५३२ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता यथारूप अध्याय ९८ 


तात्पर्य : विभिन्न आश्रमो तथा समाज के वणां के आधार पर शस्त्र मे संस्तुत वृत्तिपरक 
कर्म, जौ अनासक्तं भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के विना, प्रम-धृणा-भावरहित 
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के विना 
कृष्णभावनामृत मे किये जाते रै, सात्विक कहलाते ह । 


यत्त॒ कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌।। २४ ॥ 
यत्‌-जो; तु-लेकिन; काम-ईष्सुना-फल की इच्छ रने वले के दाराः कर्मकर्म; स- 
अहद्कारेण-अहंकार सहितः वा-अथवा; पुनः-फिर; क्रियते-किया जात्ता है; बहुल- 
अआयासम्‌-कठिन परिश्रम से; तत्‌-वहः; राजसम्‌-राजसी; उदाहतम्‌-कहा जाता है । 


लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिध्या अहंकार के 
भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है । 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते \\ २५॥। 
अनुबन्धम्‌-भावी वन्धन काश््षयम्‌-चिनाशः हिंसाम्‌-तथा अन्यो को कष्ट; अनपेक्ष्य-परिणाम पर 
पिचार किये विना; च-भी; पौरुषम्‌- सामर्थ्य को; मोहात्‌-मोह से; आरभ्यते-प्रारम्भ किया जाता 
है; कर्मकर्म; यत्‌-जो; तत्‌-वहः; तामसम्‌- तामसी; उच्यते-कहा जाता ह । 
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशो की अवहेलना करके तथा भावी वन्धन की 
परवाह किये विना या हिंसा अथवा अन्यो को दुख पर्हुचाने के लिए किया जाता 
है, वह तामसी कहलाता है । 


तात्पर्य : मनुष्य को अपने कर्मं का लेखा राज्य कौ अधवा परमेश्वर के दूतौ को, जिन्टे 
यमदूत कहते है, देना होता है ! उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योकि इससे 


¦ शास्त्रीय आदेशो का विनाश होता हे} यह प्रायः हिसा परे आधारित होता है जर अन्य 


जीवों के लिए दुखदायी होता हे । उत्तरदायित्व से हीन एसा कर्म अपने निजी अनुभव 
के आधार पर किया जाता हे । यह मोह कहलाता हे । एसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण 
के फलस्वरूप होता है । । 


मुक्तसङ्गोऽ नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वि्तः। 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते !! २६॥ 
मुक्त-सङ्गः सारे भौतिक संसर्ग से मुक्त; अनहम्‌-वादी-मिथ्या अहंकार से रहित; धृति- संकल्पः 


उत्साह-तथा सत्साट सहितः समन्वितः-योग्य; सिद्धि-सतिद्धि; असिद्योः-तथा विफलता मे; 
निर्विकारः-विना परिवर्तन के; कर्ताकर्ता; साच्चिकः-सतोगुणी; उच्यते-कहा जाता है । 


जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्गं के विना अहंकाररदित, संकल्प तथा उत्सापूर्वक 
अपना कर्म करता है ओर सफलता जयवा असफलता म॑ जविचलित रहता है, वह 


श्योक २८ दथंहार - संन्यास के पडि ५३३ 


सात्यिक कर्ता कटलाता है । 

तात्पर्यं: कष्मभावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गूर्ण मै जर्तत पताह {उमे सपने 
सपि गे कर्म के परिणा की कोड आकांछा नदी रहती, क्योकि यट मिध्या अहंकार 
तथा घमंड मे परे्ोता हे{ फिर भो कार्य के पूर्णं होने तक वष देय ऊमा मे पुरणं 
रढता है { उर षटौने वाले कष्टो की कोई चिन्ता नदी होती, यष्ट सदेव उत्माष्पूर्गं रथ्ता 
र) वह सफलता य विफलत्त की परवाह नटी करता, वष सुयदुख मे समभा र्ता 
है! पसा कर्ता सात्विक दै। 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुव्धो हिंसात्मकोऽशुचिः! 
हर्यशोफान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७१ 
गी ~अत्यपिक आमक; कर्थ-पल-क्मं के फल की; प्र्युः-हव्टा करते दए; लुच्यः-लानवी; 
हिगा-आत्मकः- पदैव रदप्ालु, अशुचिः-अपयित्ः र्व -पोक-अन्वितः- हं तथा शोर मे युक्तः 
कर्तान कर्ता, रासः ~रनोगुगी, परिकीतितिः- पोषित मिया जता टै 


जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त देकर फलों का भोग करना चाहता 
है तथा जो लोभी, सदैव ईप्यलु, अपवित्र ओर सुख-दु् से विचलितं होने यन्ना 
है, चह राजसी कटा जाता है। 

सात्परयं : मनुष्य सदेव किमी कार्यं के प्रति या एल फे प्रति इ्पलिए अत्यधिक आपता 
रहता ह, क्योकि यह भोततिक वदाधो, पर-यार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्ययिक अनुरक्त 
ष्ठोता हे! एेसा व्यक्ति जीवने मे ऊपर उठने की आका नहीं रयता + वह इष म॑सार 
कौ यघाघम्भव आरामदेह यनाने मं ही व्यस्त रहता दे । सामान्यत च अत्यन्त लोभी 
टता हे ओर सोचता टे कि उ्षके द्वारा प्राप्त की गर अन्यक वस्तु म्थायी है ओर कभी 
भष्ट नदीं दौषी। एसा व्यक्ति अन्यो मे ईप्या करता है ओर इन्ियतृप्ति कै लिए कोई 
भरी अनुचित कार्य कर सकता हे ! अतएव एमा व्यक्ति अपवित्र षटेता है ओर वष्ट शमी 
चिन्ता नरह करता कि उमकी कमाई शुद्ध हे या अशुद्ध ! यदि उपक कार्य सफलो 
जाता हे तो वह अत्ययिक प्रसन्न ओर असफल ने पर अत्ययिकर दयी पता ६। 
रजोगुणी कर्ता रेखा षी होता षे। 

अयुक्तः प्राकृतः स्तव्यः शठे नैष्कृतिकोऽलसः! 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तां तामस वच्यते २८॥ 

अयुग के आदेशं को न मानने याला, प्राकृतः ~ भौनिकयरी स्तव्यः -ष्टी, शठः कपरी, 
भैषकृतिकः- अन्यो का सपमान्‌ करने पे पटु, अलः -आनमी, विपादी ~पर, दीर्प-भूय्री-ध 
ऊय कर काम करे वाना, देर लानं यना. च-भी. कर्ताकर्ता, काधमः-तपायु्णी, 
उंथ्यते-कश्नता हैर 

जौ फर्त सदा श्यो के अदेशो के विरुद्ध कार्यं करता रहता है, जो मोतिकवादी, 


हठी, कपटी तथा अन्य का अपमान करने मृ षटु है तथा जो आलसी, सदैव 
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तथा काम करने में दीर्धसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता हे । 

तात्पर्य : शास्त्रीय आदेशो से हमं पता चलता है कि हमे कोन सा क्राम करना चाहिए 
आर कोन सा नीं करना चारिए। जो लोग शास्त्रा के आदेशो की अवहलना करके 
अकरणीय कार्य करते हं, प्रायः भौतिकवादी होते हं । वे प्रकृति के गुणो के अनुसार कार्य 
करते हं, शास्त्रा के आदेशो के अनुसार नहीं । एते कर्ता भद्र नदीं होते ओर सामान्यतया 
सदेव कपरी (धूर्त) तथा अन्यो का अपमान करने वाले होते हं { वे अत्यन्त आलसी होते 
हे, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते ओर वाद मं करने के लिए उसे एक तरफ 
रख देते है, जतएव वे चित्र रहते है । जो काम एक धटे मेँ हौ सकता हे, उसे वै वर्पो 
तक घसीरते जाते है-वे दीर्घसूत्री होते है । एसे कर्ता तमोगुणी होते है। 


बुद्धर्भदं धृतेश्चैव गुणतच्रिविधं शृणु। 

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय 1। २९॥ 
बुद्धेः -वुद्धि करा; भेदम्‌-अन्तर; धृततैः-धर्य का; च- भीः; एव-निश्चय ही; गुणतः-गुणों के दारा; 
त्रि-विधम्‌-वीन प्रकार क; शणु-मुनो; प्रोच्यमानम्‌-जेमा मेरे दारा कटा गया; अशेपेण-विस्तार्‌ 
मेः पृथक्त्वेन -भित्न प्रकार सं; धनञ्जय-है सम्पत्तिं के विजेता। 
हे धनञ्जय! अव म प्रकृति के तीनां गुणों के अनुसार तुम्टं विभिन्न प्रकार की वुद्धि 
तधा धृति के विषय में विस्तार से वतारङंगा। तुम इसे सुनो। 
तात्पर्य : ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणो के अनुसार तीन-तीन पृथक्‌ 
विभागों मं करने के वाद अव भगवान्‌ कर्ता की वुद्धि तधा उसके संकल्प (धरय) के 
विप मं उसी प्रकार से वता रटे हे। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 

( बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सास्विकी।। ३०) 

` प्रवृत्निम्‌-कर्म करोः च-भीः निवृत्तिम्‌-अकर्म को; च~तया; कार्य-करणीयः अकार्ये-तया 
अकरणीय पे; भय~ भय; अभये-तथा निडरता मँ; वन्यम्‌-वन्धन; मोछमू्‌-मोप्त; चतथा; या-जो 
वेत्ति-जानता दैः बुद्धिः-वुद्धि; सा-वहः पार्थ-टे पृथापुत्रः साल्विकी-सतोगुणी ! 

हे पृथापुत्र! वह वुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या 
करणीय हे ओर क्या नहीं है, किसमै रना चाहिए र किससे नर्ही, क्या ्वाधने 
वाला है ओर क्या मुक्ति देने वाला है। 

तात्पर्यं : शस्त्रो के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मो को करना जिने किया जाना 
चारिण, प्रवृत्ति करत र} जिन कायो का इस तरह निर्देण नहीं हेता चै नहीं किये जाने 
पाए ¡जो व्यक्ति शार्त्रा के निदेणो को नहीं जानता, वह कर्मो तथा उनकी प्रतिक्रिया 
स व्र जाता हं। जो वुद्धि उच्छ वुरे का मेद वताती है, वह सात्विकी रे। 


श्लोकः ३३ उपहारं - सन्यास को शिदि ५३५ 


यया धर्ममधमं च कोयं चाकार्यमेव च। 
अयथावद्मनानाति बुद्धिः सा पार्थ रानसी। ३९) 
यथा-जिगके दरा; धरमम्‌-धर्म को, अपर्मम्‌-अयर्म कौ. चतथा, कार्यम्‌-फग्णीय, च~ पी, 
अकार्वमू-अङग्णीय कौ; एव -निग्यय ही. च-~-भी, अयधा-वत्‌-मूरे ठंग सैः प्रनानाति जनित 

टैः युद्धिः-युधि, सा~व पार्य -हे पृचापुत्र; रागमी-रजोगुणी। 
टै पधापुत्र! जो वुद्धि धर्म तथा अवर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म मं भेद नहीं 
फर पाती, वह राजसी है । 


अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 

सर्वा्थान्विपरीतांश्च वृद्धिः सा पार्थं तामसी)1३२॥ 
अ्र्मम्‌--अधर्प कौ, धर्मम्‌-धर्म, इनि-द्म प्रकार; वा~-जो; भन्यते-सोयती है; तमसा-ध्रम मे, 
आवृत्ता ~ आच्छादित, प्रम; सर्व-अर्धान्‌- सारी वन्तुरभ को; विपरीतान्‌-र्टी ध्मा मे; चभ, 
युद्धिः-गुधि; सायः; पार्थ -हे पृथापुत्र; तामसी - तमोगुण मे युक्त । 
जो वृद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म आरं धर्मं को अर्म 
माननी है ओर सदैव विपरीत दिफा मेँ प्रयत्न करती दै, टे पार्था यह तामसी दै] 
तात्पर्य : तामसी युद्धि कौ जिप्त दिशा मं काम करना चादिए्‌, उमे मदेव उन्दी दामे 
काम करती हे} यदे उन धमा को स्वीकारती हे, जो वास्तव म धर्म न्ट टं ओर वाम्तचिक्र 
धर्म को दुकराती दे । अन्नानी मनुप्य महात्मा को सापान्य व्यति मानते हं ओर सामान्य 
च्यक्ति फौ महात्मा स्वीकारे करते ह । वे सत्य को अमत्य त्तथा अमत्य कौ सत्य मानते 
ह। वे सरि कामो मे फुपथ ग्रहण करते ए, अतएव उनकी युद्धि तामसी होनी द ॥ 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः। 

, योगेनाव्यभिचारिण्या धृत्तिः सा पार्थ साल्िकी ॥ ३३॥ 
धृत्या-संफत्प, धूति द्वारा; चया-जिममेः धारपते-धारण करता ह, मन.-मन को, प्राण-प्राण, 
इद्धिव-तथा दृद्धियों के; क्रियाः -कार्यरुलापां का, योगेन-पागाभ्याम द्वाग, अव्यभिचारिण्या -नाद 
यिना. निरन्तर; धूतिः-धुति, सा~-वाः, पार्य -े पृथापुर, सात्विकी - गात्पिक 
हे पृथायुत्र! जो अदूर है, जिसे योगाभ्यास दाय अवले रहकर धारण किया जना 
दै जीर जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इद्धियों के कार्यकनापां को वश में रग्पनी 
है, वह धृति सात्विक ई। 
लेत्प्य : योग परमात्मा को जानने का सायन दे । जो च्यः मन, प्राण तधा इन्धि श 
परमात्मा मे एकाग्र करके दृदतापूर्वक उनमें स्थित रह्ता ह, ही कृष्णभायेना मे नष 
षता ट। पमी धृति सत्तिक रोती हे । अव्यभिवारिण्या शव्द अत्यन्तं मन्त्यपृणं ४ 
क्योसि यट मुचित करता हं क्षि कृष्णभावनामृन मे तन्पर मनुष्य कभी दिम गुम कर्य 
द्वारा पिचतित नं हत्ता। ४ 
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तथा काम करने मे दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है 

तात्पर्य : शास््ीय आदेशो से हमं पता चत्ता है कि ह्मे कोन सा काम करना चाहिए 
आर कान सा नहीं करना चादिए । जो लोग शास्र के आदेशो की अवहेलना करक 
अकरणीय कार्य करते हे, प्रायः भौत्तिकवादौ होते है । वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य 
करते ई, शास्त्रों के आदेशो के अनुसार नहीं । एेसे कर्ता भद्र नहीं होते ओर सामान्यतया 
सदव कपटी (धूर्त) तथा अन्यो का पमान करने वाले होते ह । वे अत्यन्त आलसी होते 
हे, काम हते हृए भी उसे ठीक से नर्ही करते ओरं वाद में करने के लिए उपे एक तरफ 
रख दते हे, अत्तएव वे खिन्न रहते ह । जो काम एक घंटे मं हो सकता हं, उसे वे वर्पो 
तक घसीरते जाते है-वे दीर्घसूत्री होते है । एसे कर्ता तमोगुणी होते हे । 


बुद्धेभदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु! 

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९॥ 
बुद्धेः -ुद्धि का; भेदम्‌-जन्तरः धृतेः-धेर्य का; च-भी; एव-निश्चव ही; गुणतः-गुणो फे द्वारा; 
त्रि-विघम्‌-तीन प्रकार के; शृणु-सुनो; प्रोच्यमानम्‌-जेमा मेर द्वारा कहा गया; अशेष॑ण~-विस्तार 
से; पृथक्त्वेन भिन्न प्रकार से; धनञ्जय-टे सम्पत्ति के विजेता । 
हे धनञ्जय! अव म॑ प्रकृति के तीनों गुर्णो के अनुसार तुम्हे विभिन्न प्रकार की वुद्धि 
तथा धृति के विषय मे विस्तार से वताङऊंगा। तुम इसे सुनो । 
तात्पर्य : ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन-तीन पृथक्‌ 
विभागों में करने के वाद अव भगवान्‌ कर्ता की वुद्धि तथा उसके संकल्प (धरय) के 
विपय मं उसी प्रकार से वता रहे टह। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साच्तिकी \\ ३०॥ 
प्रवृत्तिम्‌ -कर्म॒को; च~-भीः निवृत्तिम्‌-अकर्म को; च-तया; कार्य-करणीयः; अकार्वे-त्तथा 
अकरणीय म; भवभय; अभये-तया निडरता मे; बन्यम्‌-वन्यनः मोक्षम्‌-मोक्षः च~-तथा; या-जो; 
वेत्ति-जानता दैः वुद्धिः-वुन्ि; सा- वरः पार्थे पृथापुत्रः साच्चिकी-सतोगुणी । 
हे पृथापुत्र! वह वुद्धि सतोगुणी रै, निसके दवारा मनुष्य यह जानता है कि क्या 
करणीय हे आर क्या नही है, किससे डरना चाहिए ओर किससे नही, क्या वधने 
वाला टै आर क्या मुक्ति देने याला है] 
तात्पर्य : शास्त्रा के नि्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हं किया जाना 
चारिष्‌, प्रवृत्ति कते ह । जिन कायो का इस तरह निर्देश नहीं हेता वे नरी किये जाने 
चाष । जं व्यक्ति शास्त्रा के निदेशो को नहीं जानता, वह कर्मो तथा उनकी प्रतिक्रिया 
म वथ जाता ह। जो वुद्धि अच्छं वुरे का भेद वताती रहै, वह सात्विकी है। 


श्लोकः 3३ उपसंहारं ~~ संन्यास को सिद ५३५ 


यया धर्ममधमं च कावे चाकार्वमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ।३९॥ 
यया-निगफ़े रा; धर्मम्‌-धर्म को, अपर्प्‌- अमं क्न, चतय, वार्वप्‌-करीय, घ~भीः 
अफार्थम्‌-अकरणीय को, एव -निग्चय री. च-~-भौ; अयया-यत्‌-उधू) दंग से, प्रमानानि ~ मेनिर्ती 

हैः युद्धिः-ुदधि, सावः पार्य -रे पृयपुव्र; रजसी -रनोगणी। 
है पृथापुत्र! जो वुद्धि धर्म तया अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म मे भेद नी 
कर पानी, घटे राजसी दै। 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 

सर्वार्थान्विपरीततांश्च बुद्धिः सा पार्थ ॒तामसी॥३२॥ 
अधर्मम्‌-अधर्म को; धर्म्‌-धरम, इनि -दृग प्रकारः चा-जो, भन्दते-पोवती है; तमसा प्रम नेः 
आता आच्छादित, प्रत; अरव-अर्यान्‌-माफी वम्तुओं कौ, विपरीततान्‌~रन्टी दिशा भ, च-~भी, 
युद्धिः-युदधिः सायर, पार्थ -द पृथापुपे, तामसी - तमोगुण र युक्त। 
जो वृद्धि मोद तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म ओर धर्म को अधर्म 
मानती है ओर सदैव पिपरीत दिशा मे प्रयत्न करती दै, हे पार्था] चह तामसी है । 
तान्पर्यं : तामी युद्धि को जिख दिशा में काम करना चाटिए, उपसे मदेव उल्टी दिभामे 
काम करती टे । यष्ट उन धमो को स्वीकारती है, जो वास्तव मे धर्म नदीं हे ओर वाम्तविक 
धर्म कौ टूकराती ट । अन्नानी मनुष्य मात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हं ओर मामान्य 
य्यकति कौ पदात्मा स्वीकारे करते हं । वे सत्य को असत्य तथा असत्य कों सत्य मानते 
है। वै मारे कार्मो मे कुपथ ग्रहण करते हं, अतएव उनकी वुद्धि तामसी होती हे । 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्धियक्रियाः। 

, योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३३॥ 
धृत्या-मङन्य, धृति द्वारा; ववा-जिममे, धारवते-धारण करता ह मनः-मन करा, प्राण-प्राण, 
इ्धिव-7या दृन्धियां केः क्रियाः-कार्थकलापां को, सोगेन-योगाभ्याम दाग, अव्यभिचारिण्या नाड 
धनिना, निरन्तर, धृतिः--धृति, सा-वह, पार्थं -हे पृथापुत्र, सान्विकी - माच्िक । 
हे परधापुप्र! जौ अटूट है, निसे योगाभ्यास द्वारा अयल रटकर धारण शिया जाना 
है जर जो इस प्रकार मन्‌, प्राण तया इ्दियों के कार्यंकलापों को चश भं ग्खनी 
है, वह धूति सात्विक है। 
सान्पर्य : योग परमात्मा को जानने का साधन टे। जो यक्ति पन, प्राण नधा द्धा करा 
परमात्मा म्‌ एकाग्र करके दृढतपूर्वक उनमें म्थित रट्ता टे, वदी कृणभावना म मन्य 
चता ट! एमी धृति सात्विक होती हे। अव्यभि्वाव्या शब्दे अन्यन्त मरत्यपूर्ण ए 
मर्योकि यट सुपित्त करता हे फि कृष्यमावनामृत प तन्पर मनुष्य कमी किमी दमः रये 
द्वारा विचत्तित मीं होता| ॥ 


५२३६ श्रीमदुमगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 

प्रसङ्धेनं फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी।।३४॥ 
यया-जितमे; तु-लेकिनः धर्म-ार्मिकता; काम -इन्ियतप्ति; अर्थान्‌-तथा आर्थिक विकास को; 
धृत्या-संकल्प या धृति से; धारयते-धारण करता है; अर्जुन-हे अर्जुन; प्रसङ्गेन-जासक्ति के कारण; 
फल-आकाङ्क्षी कर्मफल की इच्छा करने वाला; धृतिः- संकल्प या धृति; सा-वह; पार्थ-हे 
पृथापुत्र; राजसी-रजोगुणी । 
लेकिन हे अर्जुन! जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों मे लिप्त वना 
रहता है, वह राजसी है। 
तात्पर्य : जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्या मे कर्मफलों का सदैव आकांक्षी होता ह 
जिसकी एकमात्र इच्छा इद्धियतरप्ति होती हे तथा जिसका मन, जीवन तथा इद्धिर्यो इस 
प्रकार संलग्न रहती ईह, वह रजोगुणी होत्ता हे। 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी \३५॥ 
यया-जिससे; सवप्नम्‌-स्वप्न; भयम्‌-भय; शोकम्‌-शोकः विषादम्‌-विपाद, चिन्ता; मदम्‌-मोह 
कौ; एव-निश्चय ही; च-भी; न-कभी नरी; विमुञ्चति-त्यागती हे; दुर्मधा-दु्ु्धि; घृत्तिः-यत्तिः 
सा- वट; पार्थ-हे पृथापुत्र; तामसी-तमोगुणी । 
दे पार्थ! जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विपाद तथा मोह के परे नदी जाती, एसी 
दुर्वुद्धिपूर्ण धृति तामसी हे। । 
तात्पर्य : इससे वह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुप्य स्वप्न नहीं देखतता | 
यहां पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हौ, 

, राजस हो या तामसी, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना हे । लेकिन जो अपने कौ अधिक सोने 

` ,; से नहीं वचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं वचा पाते, जो सदैव 
संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हं ओर जिनके प्राण, मन तथा इन्धिर्यो 
इस प्रकार लिप्त रहती हं, चे तामसी धृत्ति वाले कहे जाते हे 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति) ३६॥ 
सुखम्‌-मुखः; तु-लेकिनः इदानीम्‌-अवः त्रि-विधम्‌-तीन प्रकार का; शृणु-मुनो; मे-मु्से; 
भरत-ऋषभ-हे भरतव्रष्ठ; अभ्यासात्‌-अभ्यास से; रमते-भोगता दैः यत्र-जर्टा; दुःख -दुख का; 
अन्तम्‌-अन्त; च- भी; निगच्छति-प्राप्त करता ६ै। 
दे भरतश्रेष्ठ! अव मुञ्मसे चीन प्रकार के सुखो के विषय मेँ सुनो, जिनके दारा 
वद्धजीव भोग करता दै जौर जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अन्त हो जाता है 


श्टाकः ३८ उपसंहार ~ संन्यास शे मदि ९५३७ 


तन्पर्व : दद्दजीवं भोतिक मुख भोगने की वारम्यार्‌ चव्य करना रे। इन प्रक्र 
चर्वित चर्ण कता है । तेक्रिनि कभी कभी एनं भोग के अन्नर्गन यट स्मि मरदुखय 
फी समति मे मववन्यन से मुक्त हो जाना हे। दूमरे शण्ड मे, दद्जीद मया द्तं स्मि 
न परिमी इद्ियवृपति मं लगा रटत हे, लेफिनि जव मुर्मगनि मे यह ममञ्न तेदाहे कि 
यषठतौ एक दी वस्तु खी पुनरावृत्ति हे ओर उमे वाम्तदिक कृथ्णमावनामून का उद्य 
होता हे, तो कभी-कभी वह एसे तयाकयित आयृत्तिमलक मुख मे मुरः राना टे। 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृत्तोपमम्‌। 
तत्सुखं साच्िकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌।। ३७11 
दन्‌-जो, तन्‌-व्ट. अप्रे-ञआगम्म मे, विपम्‌-इव-दियि के मनत. परिधानेन मे. 
अपृत-अमूत, उपमम्‌-मदृण तत्‌-कः, मुखम्‌-गुणः सान्विकम्‌-मलोगुरी. प्ोदम्‌-ङ्ण्नन्य हैः 
आत्म-अपनी, युद्धि-युदि की, प्रसाद-जम्‌-वुच्टि मे ठन्प्न 
जौ प्रारम्भ मे विप जमा लगना हे, लेकिन अन्त मं अमृन के समान है अरजो 
मनुष्य म आत्म-सामात्कार जगाता है, यह सात्विक सुख कटनाता द । 
तान्पर्यं : आत्म-माकात्कार के साधन में मन तथा इन्द्रियां को वग में करने तया मन को 
आन्फेद्धिते करने के लिए नाना प्रकार के विधि-विधानों का पालेन करना पटता हे । 
गे मारी विधियो वहुत कठिन ओर विप कं ममान अत्यन्त कष्वी लगने वाली हें, लसिनि 
यदि कोर्ट दन नियमों के पालन मं सफल द्यो जाताटे ओर दिव्य पदको प्राप्न जाना 
है, तो वह वाम्तविक अमृत का पान करने लगता ठे ओर जीवन का मु प्राप्न करता 
है। 
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विपयेद्धियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ ॥ 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌।! ३८॥ 
विधय-दद्धिय विप्रयो, इद्धिव-तय्रा इद्दियी क. सरंवोगात्‌-सयाग म यत्‌-न तत्‌-यष 
अप्रे-प्रारम्म म, अमूत-उपमम्‌- अमृत क ममान, परिण्यामे- अन्त मे विषम्‌ इव -दिथ कं ममान 
तन्‌-वह, सृखम्‌-मुख, राजसम्‌-गनमी, स्मृनम्‌- माना जाता है । 
जो मुख इन्िर्यो द्वारा उनके विपयो के संसर्ग से प्राप्त होता दै ओर जो प्रारम्भ में 
अमृततुल्य तथा अन्त मर विपतुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता दे । 
नान्पर्य : जव करट युवक किमी युवती से मिलता हे, तो इद्धि युवक का प्ररित करती 
ह फ्रि यह उम युवती को देवे, उमका स्पर्श कर ओर उमम सभाग कर। प्रारम्भ मे 
इद्धियों फो यह अत्यन्त सुकर लग सकता है, लंकिन अन्त मे या कुष्ट ममय वाद वही 
चिप तुल्य वन जाताहे। तव वे विलग ष्टौ जात हं वा उनम तलाक (विवा विच्छद) ह 
जाता हे। फिर शोक, विपाद इत्यादि उत्प्र होता हे । एमा मुख सदव राजमी हाता हे । 
जौ सुख इन्दियों ओर विवयों के सयोग से श्राप होता टे, चह सदेव दुद्र का कारण 
थनता है, अतएव इसमे सभी तरह से ववना चाहिए} 


५३८ । श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं अध्याय ९८ 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः! 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहतम्‌।। ३९॥ 
यत्‌-जो; अग्र -प्रारम्भ मे; च-भी; अनुवन्धे-अन्त मे; च~-भी; सुखम्‌-सुखः मोहनम्‌-मोहमयः 
आत्मनः-अपना; निद्रा-र्नीद; आलस्य-आलस्यः प्रमाद-तथा मोह से; उत्थम्‌-रत्पत्न; तत्‌-वहः 
तामसम्‌- तामसी; उदादतम्‌-कहलाता है । 
तथा जो सुख आत्म-साक्षात्कार के प्रति अन्धा है, जो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
मोहकारक है जर जो निद्रा, जलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी 
कहलाता हे । 
तात्पर्य : जो व्यक्ति आलस्य तथा नित्रा मे ही सुखी रहता है, वह निश्चय टी तमोगुणी 
टै] जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नही हे कि किस प्रकार कर्म किया जाय ओर 
किस प्रकार नर्ही, वह भी तमोगुणी हे | तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएँ भ्रम (मोह) 
है{उसेन तो प्रारम्भ मं सुख मिलता दै, न अन्त मे! रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारम्भ 
मे कुछ क्षणिक सुख ओर अन्त मे दुख हो सकता हे, लेकिन जो तमोगुणी ह, उपे प्रारम्भ 
म तथा जन्त में दख ही दुख मिलता हे। 


. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यत्त्रिभिर्गुणैः । ४०॥ 
नन्ही; तत्‌-वह; अस्ति; पृथिव्याम्‌-पृथ्वी पर; वा-अथवा; दिवि-उच्यतर लोकों मे; 
देवेषु-देवताओं मं; वा-अथवा; पुनः-फिर; सत््वम्‌- अस्तित्व; प्रकृति-जैः-प्रकृति से सत्त्र; 
मुक्तम्‌ मुक्तः यत्‌-जो; एभिः-इनके प्रभाव से; स्यात्‌-हीः; त्रिभिः- तीन; गुणैः-गु्णो से। 
इस लोक मे, स्वर्म लोकों मे या देवताओं के मध्य मे कोई भी एेसा व्यक्ति विद्यमान 
नही है, जो प्रकृति के तीन गुर्णो से मुक्त हो। 


तात्पर्य : भगवान्‌ इस श्लोक मे समग्र ब्रह्माण्ड मे प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का 
संकिप्त विवरण दे रहे है। 


ब्राह्यणक्षत्रियविश्ां शुद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणेः।। ४९॥ 


व्राह्मण-व्राह्मण; क्षत्रिय-क्षव्रिय; विशाम्‌-तथा वेण्यां क्रा शृद्राणाम्‌-शुद्र का; च-तया 


परन्तप-हे शवरुओं के विजेता; कर्माणि-कार्यकलापः प्रविभक्तानि-विभामित टे; स्वभाव-अपने 
स्वभाव से; प्रपवैः-उत्पत्रः गणैः-गुणो के द्वारा) 


हे परन्तपः व्राहमर्णो, क्षत्रियो, वैश्यो तथा शूद्रो भे प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके 
स्वभाव दारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता हे। 


श्लोक ४६ उपसंहार - मन्वाम कमि ५३९ 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। 

जानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वमात्रनम्‌॥ ४२॥ 
ऊमः-गनिोप्रियता; दमः-आत्ममयमः; त--तपम्य, शौचम्‌-प्मेन्ा, कसनिः-र्मधयु, 
आनकम्‌ -मत्यनिष्टाः एव-निश्वय दी; च-तया; गानन्‌-इन, विसानम्‌-पिन, 
आस्तिक्यम्‌ - धार्मिकता; ब्रहम -्रादमग का, कमं -्व्य, स्वभावगम्‌-म्वभः२ मे उपव, म्या | 
शन्नतिग्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रना, मरिष्णुता, मत्यनिष्टा, ज्ञान, विज्ञान 
तधा धार्मिकता-ये सारे स्वाभाविक गुण रै, निनके दवारा व्राद्मण क्म करते है। 


शौय॑तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ४३॥ 
शोर्वम्‌-वीरता, तेजः-गक्ति, पृतिः-संकन्य, धरय; दादयम्‌-दरना; युद्ध -पुदध भः च-तया, 
अपि, अपलायनम्‌-विपुप न ष्ोना; दानम्‌-उदारता, ईश्वर-नतृत्व का, भावः -म्दभाव, 
घ-तया, कात्रम्‌-धत्रिय का. कर्म-छर्तय, स्वभावजम्‌ -स्वपाय मे रत्पत्र, स्दाभाविक | 
वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध मे धैर्य, उदारता तया नेनृत्व्-ये शत्यो के 
स्वाभाविक गुण है । 


कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यास्मिकं कर्म॑ शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥ ४४॥ 
कपि -घ्ल जोलना, गो ~ गायों की. र्य-रसा, वाणिन्यम्‌ व्यार, वैय - वैश्य फा कर्प कर्नव्य 
स्वभावजम्‌ -्याभाविक, परिचर्या-सया, आत्मकम्‌-गे युक. कर्म-कर्तव्य शरस्य गद क 
अपि-भी, स्वभाव-जम्‌ -म्याभाविर + 
कृपि करना, गो-रक्षा तथा व्यापार वैश्यो के स्वाभाविक कर्म हे ओर शूद्रो का कर्म 
श्रम तथा अन्यं की सेवा करना है। 


स्वे स्वे फर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दत्ति तच्छृणु \\ ४५॥ 
स्वे स्वे-अपने अपने.कर्मणि-कर्म मे, अभिरत. - मन्न संसिद्धिम्‌ रिद ऊ चभते-्राप्न 
करता दै, नरः-पनुष्य, स्व-कर्म-अपा कर्म प. निरत. -लगा रा सिद्धिम द्धि मा 
यचा-जिम प्रकार. विन्दति-प्राप्त करता द, तत्‌- वर शृणु -मूना। 
जपने अपने करम के गुणों फा पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मिद्ध रो सकना हे । 
अव तुम मुद्चसे सुनो किं यह किस प्रकार क्रिया जा सकता है। 


यतेः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदे ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्य्य॑ सिद्धिं विन्दति मानवः।॥ ४६॥ 


५४० । श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ९८ 


यतः-जिससे; प्रवृत्तिः-उद्भवः; भूतानाम्‌-समस्त जीवा का; येन-जिससे; सर्वम्‌-समस्तः 
इदम्‌-वहः; ततम्‌-व्याप्त हे; स्व-कर्मणा-अपने कर्म सेः तम्‌-उपसको; अभ्यर्च्य-पूजा करके; 
सिद्धिम्‌-सिदधि को; चिन्दति-्राप्त करता है; मानवः-मनुप्य । 
जो सभी प्राणियों का उद्गम है ओर सर्वव्यापी है, उस भगवान्‌ की उपासना करके 
मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता हे । 
तात्पर्यं : जैसा कि पन्दरहवे अध्याय मे वताया जा चुका हे, सारे जीव परमेन्धर के भित्नांश 
है टस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है} केदान्ते सूत्रम इसकी पुष्टि दुई दै- 
जन्माद्यस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम दें। जंसाकि 
भगवदृगीता के सातवे अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन 
दो शक्तियो के द्वारा सर्वव्यापी है) अतएव मनुप्य को चाषटिए्‌ कि उनकी शक्तियो सहित्त 
भगवान्‌ की पूजा करे । सामान्यत्तया वेप्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अन्तरेगा शक्ति 
समेत करते हं । उनकी वहिरंगा शक्ति उनकी अन्तरंगा शक्ति का विकृत प्रतिविम्व दै । 
वहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि हे, लेकिन परमैश्र परमात्मा रूप मे पुर्णशि का विस्तार करके 
सर्वत्र स्थित है| वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुप्यों ओर पशुं के परमात्मा है । अत्तएव 
मनुप्य को यह जानना चादिए कि परमेश्वर का भित्रांश होने के कारण उसका कर्तव्य हे 
किं क्ट भगवान्‌ की सेवा करे । प्रत्येक व्यक्ति को कृण्णभावनामृते मेँ भगवान्‌ की भक्ति 
करनी चाषिए । इस श्लौक मं इसी की संस्तुति की गई हे। 

प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इन्धियों के स्वामी हपीकेश द्वारा वहे विशेष 
कर्म मं प्रवृत्त किया गया है! उत्तएव जो जिष्ठि कर्म पे लगा है, उसीके फलके दारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूजना चाहिए । यदि वह इस प्रकार से कृष्णभावनामय हो कर 
सोचता हे, तो भगवत्कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि 
हे । भगवान्‌ नै भगवद्गीता मे (१२ .७) कहा है- तेषामहं समुद्धर्ता! परमेश्वर स्वयं एसे 
भक्त का उद्धार करते हं ! यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है । कोई चादे जिस वृत्तिपरक 
कार्य मं लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता ठै, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 
„ होती टे। 

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्विनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म॑ कुरवत्नाप्नोति किल्विषम्‌।। ४७॥ 

श्ेयान्‌-श्रष्ठ; स्व-धर्मः-अपना वृत्तिपरक कार्य; विगुणः-भली भोति सम्पन्न न होकर; पर- 
घमति्‌-दूररे के वृत्तिपरक कार्य से; सु-अनुष्टितात्‌-भलीभोति किया गया; स्वभाव-नियतम्‌ -स्वभाव 
के अनुसार संस्तुत; कर्मकर्म; कुर्वन्‌-करने से; न~-कभी नही; आप्नोति-प्राप्त करता है; 
किल्विपम्‌-पापा को । 
अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही चरुदिपूर्णं दंग से क्यो न किया 
जाय, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने ओर अच्छी प्रकारं करने की अपेक्षा 


क श्रेष्ठ हे | अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित 
नही होते। । 


भ्टोक ७ उपसंहार - सन्यास की सिदि ५४१ 


तात्पर्य : भगवद्गत मे मनुप्य के वृत्तिपरक कार्यं (स्वधर्म) का निदेश दे] जेमा फि 
पूर्वयतीं श्लोको मे वर्णन दुआ दे, व्राह्मण, दत्रिय, वेश्य तया शुद्र के कर्तव्य उनरे विशेष 
प्राकृतिक गुणों (स्वभाव) के दवारा निर्दिष्ट होते हं । किमी को दृमां के कार्यं का अनुकरण 
नीं करना चाषठिए। जो प्यक्तिः स्वभाव गे शुद्र के द्वारा फिये जाने चाते कर्म के प्रति 
आकृष्ट टो, उसे अपने आपको धटे दी व्राह्मण नदीं कटना घारिएु, भते टौ वह ब्राह्मण 
कुल मं क्यों न रत्पव्र हुआ हलौ । इस तरह प्रत्येक व्यक्ति फो चाषिए्‌ कि जपने स्वभाव 
के अनुमार कार्य करे; कोई भी कर्म निकृष्ट (गर्हित) नरी हे, यदि वट परपेश्व फ मेया 
के लिए किया जाय! ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्यं निरिवित रूप से सात्विक ह, सेकिन 
यदि कोई मनुप्य स्वभाव से सात्विक नही हे, तो उत्ते द्राह्मण के यृतिपरक कार्यं (धर्म) 
कां अनुकरण नौ करना चाद्िए । क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित यततं ह~ 
शत्रिय को शवरुओं का वध करने के लिए हिसक होना पड़ता हे ओर कभी-कभी कूटनीति 
मे रूट भी योलमा पडता हे। एसी हिसा तधा कपट राजनीतिक मामलों मे घलता हे, 
लेकिन धत्य से यह आशा नरी फी जाती कि यह अपने वृत्तिपरक कर्तयय त्याग कर्‌ 
ग्राह्मण के कार्य करने लगे। 

मनुप्य को चादिएु कि परमेश्वर को प्रत्ने करने के लिए कार्वं करे। उदादरणार्ध, 
अर्सुन क्रिय था | वह दूसरे पदा से युद्ध कटने पे यच रहा था। लेकिन यदि एमा युद्ध 
भगवान्‌ कृष्ण के; लिए कना पद, तो पतन से घयद्ने की आवश्यकता नीं हे । कभी- 
याभी व्यापारिक क्षेत्र मे भी व्यापारी को लाभ कमने के लिए ट योलना पडता हे। 
यदि बह एसा नर्ही करे तो रपे लाभ नहीं हो सकता । कभी-कभी व्यापारी कट्रता है, 
"अरे मेरे ्रादक भाई! मे जपपे कोई लाभ नहीं ले रहा!" लेफिन मे यह तमप्नना 
घाट्ए्‌ कि व्यापारी विना लाभ के जीवित नीं र्ट सकता 1 अतएव यदि व्यापारी यष्ट 
फताद्ेकि वह कोई लाभ नष्टीले रहादे त्तो इसे एक सरल घरूट समक्नना चष््ए्‌। 
लेकिन व्यापारी को यष्ट महीं सोचना घष्िए कि चकि वष एसे कार्यं मे लगा हे, जिस्म 
कुट बोलना आवश्यक हे, अतएव उमे इस व्यवसाय (वैश्य कर्म) को त्यागकर व्राह्मण 
की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए! इसकी शाघ््ों द्वारा सस्तृति नटी की गई । चाटे कोई 
क्रियो, वेश्य हो या शुद्र, यदि बह इत कार्यं से भगवान्‌ की सैवा करता हे. तो कोई 
आपत्ति नहीं हे । कभी-कभी विभित्र यज्ञां का सम्पादन करते समय ब्राह्मणो को भी पशुओं 
फी हत्या करनी होती हे, वर्योकि इन अनुष्टानाों मं पशु की वलि देनी हती हे । इमी 
प्रकार यदि क्षकिय अपने कार्यं मं लमा रहकर शत्रु का वध कराह, तो उम पर पाप 
नहीं चता । नृतीय अध्याय मेँ इन यातो की स्पष्ट एवं विम्तृत् व्याख्या हे चुकी हे । हर 
भनुप्य को यत्न के लिए अधवा भगवान्‌ विष्णु के लिए कार्यं करना चादिए } निजी 
शद्धियतृप्ति क लिए किया गया कोई भौ कार्यं वन्धन का कारण ह । निष्कं यह निकला 
कि मनुप्य फौ घाटिए्‌ कि अपने द्वौरा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्यं पं प्रवृत्त हे 
ओर परमेश्वरं की सेवा करने के लिए ही कार्यं करने का निश्चय करे । 


५२ श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप अध्याय ९८ 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न ॒त्यजेत्‌। 
सवरिम्भा दहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः!। ४८॥ 

सहजम्‌-एकसाथ सत्पत्र; कर्म -कर्म; कौन्तेयं कुन्तीपुत्र; स-दोषम्‌-दोपयुक्त; अपि-यद्यपिः 
न-कभी नर्ही; स्यजेत्‌-त्यागना चाहिए; सर्वं-आरम्भाः-सारे द्यो; हि-निश्चय ही; दोषेण-दोप 
मै; धुमेन युर पर; जग्निः- अग्निः इव- सदृशः आवृताः-च्के दुए । 
प्रत्येक उद्योगं (प्रयास) किसी न किसी दोप से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि 
ुर्पं से आवृत रहती दै । अतएव हे कुन्तीपुत्र! मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से 
एत्य कर्म को, भले दही वह दोपपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं । 
तात्पर्य : वद्र जीवन मे सारा कर्म भौतिक गुणों से दूपित रहता है 1 य्ह तक कि व्राह्मण 
तक को एसे यन्न करने पडते है, जिनमे पशुहत्या अनिवार्य हं । इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे 
कितना ही पवित्र क्यों न हो, उषे शन्नुजं से युद्ध करना पडता है । वह इससं वच नहीं 
सकता । इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना दी पवित्र क्यो न हो, अपने 
व्यापार मे वने रटने के लिए कभी-कभी लाभ को छिपाना पडता ठै, या कभी-कभी 
कालावाजार चलाना पडता हे । ये वाते ञवश्यक हं, इनसे वचा नहीं जा सकता । इसी 
प्रकार यदि शुव्र होकर वुर स्वामी की सेवा करनी पड़े, तौ उमे स्वामी की आज्ञा का 
पालन करना होता दे, भले ही एसा नहीं होना चाहिए । इन सव दोपों के होते हुए भी, 
मनुप्य को अपन निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योकि वे स्वभावमत्त र । 

य्ह पर एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जाता हे । यद्यपि अग्नि शुद्ध होती टै, 
तो भी उसमे धु्ज रहता है ! लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अगि मं 
धुर्ओं होने पर भी अग्नि समस्त तत्त्वों मे शुद्धतम मानी जाती ह । यदि कोई कषक्रियकी 
यृत्ति त्याग कर व्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसन्द करता है, तो उसको इसकी कोई 
निभ्चितता नही हे कि व्राह्मण वृत्ति मे कोई अरुचिकर कार्य नहीं गे । अतएव कोई 
यह निष्कर्प निकाल सकता ह कि संसार मं प्रकृति के कल्मप से कोई भी पूर्णत्तः मुक्त 
नहीं ह ! इस प्रसंग में अग्नि तथा धुण का उदादरण अत्यन्त उपयुक्त हे । यदि जाड के 
दिनो मं कोड अग्नि मे कोयला निकालता है, तौ कभी-कभी धुर्णँ से अखि तथा शरीर 
के अन्य भाग दुखते ह, लेकिन इन प्रतिकूल परिष्थितियों के वावजूद भी अग्नि को तापा 
जाता हं} इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि 
कुछ वाधक तत्व आ गये हं । अपितु मनुप्य को चाषिएु कि कृष्णभावनामृत मं रहकर 
अपन वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले ! यी सिद्धि अवस्था 
दे । जव कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता, तो 
टस कार्य के सारं दोप शुद्ध हो जाते रै । जव भक्ति से सम्बन्धित कर्मफल शुद्ध हो जाते 
ट, तो मनुष्य अपने अन्तर का दर्शन कर सकता टे आर यही आत्म-पाक्षात्कार है| 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः! 
नैष्कम्यसिद्धं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।। ४९) 


श्लोक ५० उपसंहार - संन्यास की पिदि ५४३ 


अगक्त-युदधिः-आगन्धि रा^त युद्रि याना,. स्वेद्र-मभी तणा, निन-आत्या-मन क उदर भपय 
गनै वाना, विगत-स्पृहः भोनिक इच्छाओं मे गिनि; जेैच्कम्य-पिदिम्‌-नित्म का वदद, 
परमाम्‌-परम, संन्यागेन~-गंन्याग क इरा, अप्िच्टति प्रान कन्ता है॥ 
जो आत्मसंयमी तथा अनामक्त है एवं जो समस्त भविक भोगो की परवाह नं 
करता, वह संन्याम के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति फी सर्वोच्चं सिद्ध-अवस्या 
प्राप्त कर सक्ता दै। 
तात्पर्यं: मच्यै संन्यास फा अर्थे फि मनुप्य गदा उपने फो परमेश्वर का अंग मानरर 
यढ सों कि उमे अपने कार्यं के फले को भोगने का कोई अयिकार नी ै। पुकि याः 
परमेश्वर का अंश हे, अतएव एमकेः कार्य का फल परमेश्चर द्वारा भोगा जाना घारिप, 
यही वास्तेव मेँ कृष्णभावनामृत हे । जो व्यक्तिं कृष्णभावनामृन मं स्थित कर कर्म करता 
ह, यी याम्तय मं संन्यासी हे । एसी मनोवृत्ति होने मे मनुष्य मन्तप्ट रता 7 क्यकि 
व वार्तेय मेँ भगयान्‌ के लिए कार्यं कर रद होता हे । इम प्रकार वह क्रिमो भी भोत्िक 
यत्तु के लिए आसक्त नही छत्ता, वढ भगवान्‌ की सेवा सं प्राप्त द्विव्य मुदं सेपरे पिमी 
भी यातु मं आनन्द न लेने का आदी टो जाता हे। सन्यासी को पूर्वं फार्यकलापों वेः 
यन्धन से मुक्त माना जाता ह, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णभावनाभूत में ता हे वष्ट चिना 
शंन्यास ग्रहण किये ही यह सिद्धि प्रप्ते कर लेता टे। वह मनोदशा योगार या यौ 
की सिद्धावस्था फषलाती हे। जेमा करि चृतीय अध्याय मं पुष्टि दई है वस्चात्मेरतिरेव 
स्यात्‌-जो व्यक्तिः अपने मेँ सतुष्ट रघ्ता हे, उमे अपने कर्म से किमी प्रकार फे घन्धन 
फा भय नर्ही रह जाता। 

सिद्धिं प्राप्तौ यथा ब्रह्म तथाप्नोत्ति निवोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा जनस्य या परा॥५०॥ 
सिद्धिप्‌-सिदधि फोः प्राप्तः प्राप्न भिया टज, यया-जिन नरः, प्रद्य - परमद, तपा- मी प्रकार, 
आप्नोति -प्राप्ते कन्ता #, मिग्रोप~-मगञ्मन का दलन कर, मे-मृद्यम, गमानेन-मलप पर 
एव -निज्चय री, फोन्तेव -ट कुर्मापु्. निटा- अवण्या जानस्य- यान की. या-नां वरा -श्व्वि) 
हे कुन्तीपुत्र! निरा तरह इस मिद्धि को प्राप्त हभ व्यक्ति परम बिद्धावम्या अर्थान्‌ 
र्म को, जो सर्योव्व जान की अवस्था है, प्राप्न करता है, उमा मे संधेप मे तुमने 
वर्णन कर्ंगा, उमे तुम जानौ 
तत्यर्य : भगवान्‌ अर्जुन का यतान हे कि किम तड काट व्यिः कवन अपन यृक्तिपरक 
कार्यं मे लग कर परम निदधावम्या को प्राप्त छर मरता ह, यदि यह कार्यं भगयान कः 
लिए किया गया हय यदि मनुष्व अपन कर्म के फल का परमेश्ग की नुध्टिकनिणटी 
त्या देताद्, त्ता उमे व्रह्म कौ चरम म्रवस्याद्राप्णहा जानी ष्ट) यट आम-मायान्छः 
फी विधि ह । ल्लान की वाम्तयिर भिद्धि गृद्ध कृष्यभावनाभूत प्राप्न करनमट इमम 
वर्णन सगते लोको मंसि गयारे। 


पठं श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` अध्याय ९८ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागदेषौ व्युदस्य च।।५९॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यततवाक्कायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः।।५२॥ 

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌।. 

विमुच्य निर्ममः शन्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३॥ 
वुद्धया-वुद्धि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्ध; युक्तः-रत; धृत्या-्र्य से; आत्मानम्‌-स्व को 
नियम्य-वश यँ करके; च-भी;ः शब्द-आदीन्‌-शव्द आदिः विषयान्‌ -इन्दियविषय को; 
त्यक्त्वा-त्यागकर; राग-आसक्ति; देषो-तथा घणा को; व्युदस्य-एक तरफ रख करः च-भीः 
विविक्त-सेवी- एकान्त स्थान मे रहते हुए; लघु-आशी-अल्प भोजन करने वाला; यत-व्श मं करके; 
वाक्‌-वाणी; काय-भरीर; मानसः-तथा मन॒ कोः ध्यान-योगपरः-समाधि मं लीनः 
नित्यम्‌-चौवीसो घण्टे; वैराग्यम्‌-वैराग्य का; समुपाश्रितः आश्रय लेकर; अहद्कारम्‌-मिय्या 
अहंकार को; वलम्‌-दूठे वल को; दर्पम्‌-सयूठे घमंड को; कामम्‌-काम कोः क्रोधम्‌-क्रोध को; 
परिग्रहम्‌-तथा भोतिकर वस्तु के संप्रह को; विमुच्य-त्याग करः निर्ममः-स्वमित्व की भावना से 
रहित; शान्तः-शान्त; व्रह्म-भूयाव-आत्म-पाक्षात्कार के लिए; कल्पते-यौग्य हौ जाता है) 
अपनी वुद्धि से शुद्ध हकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, इन्रियतृप्ति 
के विषयों का त्याग कर, राग तथा देष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में 
वास करता है, जो थोडा खाता दै, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में 
रखता हे, जो सदैव समाधि मे रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या 
शक्ति, मिथ्या पर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त हे वह निश्चय दही आत्म-साक्षात्कार के 


>, पद कौ प्राप्त होता रहै। 


` -तात्पर्य : जौ मनुष्य वुद्धि द्वारा शुद्ध हौ जाता है, वह अपने आपको सत्त्व गुण मे 
अयिप्टित कर लेता टै! इस प्रकार वह मन को वश में करके सदेव समाधि में रहता 
ह । चह इन्धियतृप्ति के विपयों के प्रति आसक्त नहीं रहता ओर अपने काया में राग तथा 
देप से मुक्त होता टै । एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान में रहना पसन्द करता 
हे, वह आवश्यकता से अधिक खाता नही ओर अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों 
पर नियन्त्रण रखता हं । वह मिथ्या अहंकार से रहितं होत्ता है क्योकि वह अपने को 
शरीर नदीं समन्नता । न टी वह अनेक भौतिक वस्तुं स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तधा वलवान चनाने की इच्छा करता हे । चकि वह देहात्मवुद्धि से रहित होता है अतएव 
वट मिथ्या गर्व नहीं करता । भगवत्कृपा से उसे जितना कुष्ट प्राप्त हो जाता हे, उसी से 
वट सनुष्ट (1 ठै जर इन्धियतृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नीं होता। न ही वह 
नि को प्राप्त करने के लिए प्रवासं करता हे} इस प्रकार जव वह मिध्या 
अलंकार स पूर्णतया मुक्त हो जाता हे, तो वह समस्त भोतिक वस्तुओं से विरक्त वन 
जाता ४ आर यही ब्रह्म की आत्म-साक्षात्कार अवस्था हे । वह ब्रह्मभूत अवस्था कष्लाती 


श्लोक ५४ देयस्ार ~ संन्यापकनै सिद्धि ५४५ 
1 जव मनुष्य दंहन्वुद्धि मे मुक्तो जाना, तो वट शन्ते जाना दे अर उमे 
उततिन षर क्रिया जा सकलो इमस्य वयन भगवद में (२.४०) इस प्रकार दुखा 
६ 

-मपू्यणदत्यफिषठं समदः ग्र्ि यद्‌ 

तेत्‌ कामा वं वियन्ति सवं स गप्रनिमापोति न कममो॥ 


“जो मनुष्व इच्छाओं के अनवरत प्रवाट मे विवनित नरी दयता, जिम प्रकार नदिया 
कं जल्‌ के निरन्तर प्रवण करते रने जीर सदा मरते रघ्ने पर भी समद्र रान रघ्ता 
है, उमी तरष्ट केवल वदी गन्ति प्राप्त कर्‌ सका हे, वष्र नदरी, जो एमी इच्छाओं फी 
तुष्टि क निए निरन्तर उ्चोग करता रघ्ना टै 1" 


ब्रह्मभूतः प्रमत्रात्मा न शोचति न कादूक्षति। 

समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥५४॥ 
वरद्य-भूतः-द्रद्म म तदाशचार धकर, प्रसत्र-आत्या-पूर्यतया प्रमृत नरी नदी, शोचनि-गेद 
कर्ता दै; नकी नर्हा! काटटानि-दच्छा करता दै; समः-ममान भाव मे, मर्वेषु -ममम्न, 
भूेयु-जीया पर, मत्‌-पक्तिम्‌-मेरी भक को, लने -प्रात करदा दै, पराम्‌ -दिव्य । 


इत प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित दै, वह तुरन्त परतश्च का अनुमय करता है अरं 
पूर्णतया प्रसच्र हो जाना है। वहन तो कभी शोक फरताटै, न क्रिमी यम्नुकी 
कामना करता दै । वह प्रवेक जीव पर ममभाव रखता दै । उस सअवम्था मे वह मेरी 
शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। 
तात्पर्यं : निर्विशैपवादी कै लिए व्रह्मभून अवस्था प्राप्त करना अर्यात्‌ ब्रह्म मं तदाकारं 
ष्टीना परम लक्ष्य होता ह । लकरिन सक्रारवादी शुद्धभक्त को दमम्त भी आगे चलकर शुद्ध 
भक्तिः मं प्रवृत्त हना घता हे । इसका सर्य हुआ क्रि जो भगवदृभक्ति म रत हे, वष्र षष्ते 
ही मृक्ति की अचम्या, तिमे ब्र्ममून यी व्रह्म मे तादान्म्य कट्ते हे, प्राप्त कर चुक्रा 
हा परमेश्वर या परघ्रह्म मे =नक्रार द्ुए विना कोई उनक्रौ मेवा नटीं कर सकता । परम 
हान ने पर सेव्य तधा सेवक मं का अन्तर नटीं कर मदना, फिर भी उच्चनर 
आध्यन्मिकं दृष्टि मे अन्तर नो ग्ट्तादटीहे। 

देदात्मयुद्धि के अन्तर्गत, इयति क निए कमं करतादे. तोदुयका 
मामी होना है, लेकिन पगम नयत्‌ य गुट मन्ये ग्तग्ध्ने षर कोई दुख नीरद 
ऊाना। कृष्यभावनाभावित मक्छक्रोन नः च्छि प्रर का गक होना. न आकाशा 
हनी 1 वकि ईर पूर्नं हे, अनददं इंछर ठे स्दग्द जद भो कृ्ममावना मं रष्कर 
अपने में पूर्णं रटता षे । वट एमी नदी क दूल्द 
करदी गई हे । च्छि शुद्ध मक्छर्मे कप्य कैः > ने. 
कहप्रमत्रग्ट्ताद्र।क्टनते च््नि भ्येठिक शतप क च स् लाभ 
की अकरा करता दे, क्वि वट मधवदृमन्दि मे घं ॥ 
की अकाया नदीं करता, क्योकि वदं यानतः चिप 


























~~ 


पठ श्रामद्‌भगवद्‌गाता यथारूप जल्नत्त ९८ 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।। ५९॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः।।५२॥ 

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌. 

विमुच्य निर्ममः शन्त ब्रह्मभुयाय कल्पते १५३११ 
बुधया-वुद्धि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्ध; युक्तः-रत; धृत्या-धर्य से; आत्मानम्‌-स्व को; 
नियम्य-वश मं करके; च~-भी; शब्द-आदीन्‌-शव्द आदि; विषयान्‌--इन्दियविषदः को; 
त्यक्त्वा-त्यागकर; राग-आतक्ति; देषौ-तथा घृणा को; व्युदस्य-एक तरफ रख करः; च-भी; 
चिविक्त-सेवी- एकान्त स्थान में रहत दए; लघु-आशी-अल्प भोजन करने वाला; यत्त-वण मे करके 
वाक्‌-वाणी; काय-शरीर; मानसः-तथा मन कौ; ध्यान-योगपरः-समाधि मे लीन; 
नित्यम्‌-चौवीसां घण्टे; वैराग्यम्‌-वैराग्य का; समुपाश्रि्तः-आश्रय लेकर; अहङ्कारम्‌-मिय्या 
अह्र को; च्तम्‌-्रूटे वल को; दर्पम्‌-द्यूठे घमंड को; कामम्‌-काम को; क्रोधम्‌-क्रोध कौ; 
परिप्रहम्‌-तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य-त्याग करः निर्ममः-स्वामित्व की भावना से 
रहितः शान्तः-शान्त; व्रह्म-भूयाय-आत्म-ताक्षात्कार के लिए; कल्पते-योग्य हो जाता दै । 
अपनी वुद्धि से शुद्ध होकर तथा धेर्यपूर्वक मन को वश मे करते हुए, इन्धियतृप्ति 
के विपयो का त्याग कर, राग तथा देष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में 
वास्त करता रै, जो थोड़ा खाता हे, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में 
रखता 'है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या जहंकार, मिध्या 
शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त है बह निश्चय ही आात्म-साक्षात्कार के 
पद को प्राप्त होता हे। 
^. तात्पर्यं : जो मनुप्य वृद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आपकर सत्त्व गुण में 

: अधिष्ठित कर लेता हे ! इस प्रकार वह मन को वश मं करके सदैव समाधि मेँ रहता 

टे} चह इन्धियत्प्ति के विप्यो के प्रति आसक्त नहीं रहता ओर अपने कार्यो मे राग तधा 
हप सं मुक्त होता टे । एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान में रहना पसन्द करता 
हट, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं ओर अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों 
पद नियन्त्रण रखता हे । वह मिथ्या अहंकार से रहित होता ठै क्योकि वद अपने की 
शरोर नटी समञता } न ही चह अनेक भोतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तथा वलवान (1 की इच्छा करता दे । चकि वह देदटात्मवुद्धि से रहित होता है अतएव 
व मिध्या गर्व नहीं करता । भगवत्कृपा से उसे जितना कुष्ट प्राप्त हो जाता हे, उसी से 
वष्ट संतुष्ट र ह जर इन्दरियतप्ति न होने पर कभी ब्रुद्ध नटी होता। न दी व्ह 
न्दरयावपया को प्राप्त करने के लिए प्रयासं करता ह} इस प्रकार जव वह मिध्या 
अघ्कार सं पृणतया मुक्त ठो जाता ह, तो क समस्त भोतिक वस्तुओं से विरक्त वन 
जातत ह आर यही व्रह्म की आत्-माात्कार अवस्ा है । यद ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती 


श्टोक य उपरसंहाग ~ संन्यास की पिद ५४५ 


टै जव मनुष्य देहयत्मवुदधि मं मुक्तष्ठो जानाष्टे, तो चद जन प्तं जाना ओग ठम 
उत्तजिव मर्म किया जा सक्ता इम्मा वर्भन भगवदुीता में (२.५०) इम प्रकार एसा 
६ षट 


मापु्यणमचलद्तिष्ठं सप्रदफपः विदन्ति यत्‌ 
तद्त्‌ मा ये वियन्ति सवे स यातिमाप्योत्ति न कानपपम 4 


“जो मनुष्य इच्छाओं के सनवरत प्रवाह मे विवतित नदीं सेना, निम प्रजार नदि 
के जल के निरन्तर प्रवेश करते रने ओर सदा भरेते रघ्ने पर भी समुद गोन रष्ना 
टै, उमी तरह केवल वटी शन्ति प्राप्त कर सकता हे, वह नरै, जो एम इ्याओं फी 
तुष्टि कै लिए निरन्तर उधयोण करता रषा हे 1“ 


ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न काद्क्षति। 
समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥५४॥ 

एष्-भूतः-द्रद्र मै तदाकार टीकर प्रसत्र-आत्मा-पूर्मतया प्रमूदितः नकी नदी, शोचति 
करता ६; न~कभी रही, काटढटति-षच्टा करता ; समः--ममान भव मै; सर्वेषु -ममम्न; 
भूलेषु-जीवा पर, मत्‌-भक्तिम्‌-मरी भक्ति को. लभते ग्राप्त करता टै, परम्‌-दिवय } 
इस प्रकार जौ दिव्य पद पर स्थित दै, वह तुरन्त पट्रद्म का अनुभव करता टै जर 
पूतया प्रसत्र हो जाता दै! वहन तो कभी शोक करतादटै, न किमी वस्तु की 
कामना करता दै । यह प्रत्यैक जीव पर समभाव रता है । एम अवम्या में यह मेरी 
शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता हे। 
तेन्पर्य : निर्विशेपवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थि द्रह्म मे तदाक्रार 
रना परमे लंस्य होता ह । सैकिन साकारवादी शुद्धमक्त को इमे भी आमं चलकर शुद्ध 
भक्ति मे प्रवृत्त होना घेता हे । इमका अर्थं हआ कि जो भगवद्भक्ति पं रत ह, पष्ट प्ले 
शी मुक्ति फी वस्या, जिम ब्रह्मभूत या राय से तादात्म्य कते ह, प्राप्त कर चुका टोता 
धै} परमेधर या परधद्य मे नकार हुए चिना कोई उनकी मेवा नी कर मका । परम 
छान न धर सेव्य तथा सेवक में कोड अन्तर नर्टी कर मक्ता, फिर भी उच्तर 
आध्यत्यिक दृष्टि से जन्तर तो रट्ना दीह) 

देषामयुद्धि केः अन्तर्मत, जव कोई शद्धि्तृप्ति क लिए क करता टै, तो दुय का 
भागी ष्ठेना ह, लेकिन परम जगत्‌ मं शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कीः दुय मदी ण्ट 
जाता। कृष्णमावनाभावित भक्त को न तो किमी प्रकार का शाक शेना, न आकाक्षा 
होनी है। पुकि ईश्वर पूर्णं हे. अतएव ईशर मे सेवारत जीव भौ कृष्णभावना मं रध्कर 
अपने मे पूर्णं रहना टे { वह एसी नदी के तुल्य टे, लिमके जल कौ मारी गठमी साफ 
करदो गई हं । चूकिः शुद्ध मक्त मे कृष्य के अतिरिक्तः कोई विवार टी नीं उत, अतएव 
वष्ट प्रमग्र र्ता हे । वह न तो किमी भौतिक शति पर भक करना ह. न पमी लाभ 
दी आका करता द, करयति वद भगवद्भत्ि मे पूर्ण हेता टे वह क्रिमौ भोगिरु भाग 
की आकाप्ना नटीं कर्ता, कर्वाकति यह जानता हे चि प्रत्यक जोव भगवान्‌ का अग, 


५८४६ श्रीमद्भगवद्गीत्ता यथारूप अध्याय ९८ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धुत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च\\५९॥\ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः।५२॥ 

अहंकारं बले दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌।. 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते \। ५३1 
वुदधया-वुद्धि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्ध; युक्तः-रत; धृत्या-धर्य से; आत्मानम्‌-स्व की; 
नियम्य-वश में करके; च~-भी; शब्द-आदीन्‌-शव्द आदि; विषयान्‌-इन्दियविपरः को; 
त्यक्त्वा-त्यागकरर; राग-आसक्ति; देपो-तथा घृणा को; व्युदस्य-एक तरफ रख करः च-भीः 
विविक्त-सेवी-एकान्त स्थान में रहते हए; लघु-आश्ी-अल्प भोजन करने वाला; यत्त-वश मे करके; 
चाक्‌-वाणी; काय-णरीर; मानसः-तथा मन को; ध्यान-योगपरः-समाधि मे लीनः 
नित्यम्‌-चौवीसों घण्टे; वैराग्यम्‌-वैराग्य का; समुपश्रितः-आश्रय लेकर; अहद्भारम्‌-मिध्या 
अहंकारं को; वलम्‌-्ूठे वल को; दर्पम्‌-दयूटे घमंड को; कामप्‌-काम को; क्रोघम्‌-क्रोध को; 
परिग्रहम्‌- तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य-त्याग करः; निर्ममः-स्वामित्व की भावना से 
रहित्त; शान्तः-शान्तः ब्रह्म-भूयाय-आत्म-साक्षात्कार के लिए; कल्पते-योग्य हो जत्ता है । 
अपनी वुद्धि से शुद्ध होकर तथा धर्यपूर्वक मन को वश मे करते हुए, इन्दियतृप्ति 
के विपो का त्याग कर, राग तथा द्वेष सै मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान मे 
वासर करता हे, जौ धोद खाता है, जो अपने शरीर भन तथा वाणी को वश में 
रखता है, जो सदैव समाधि मे रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या 
शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भोतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त रै, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त है वह निश्चय ही आत्म-साक्षात्कार के 
पद को प्राप्त होता हे। । 
तात्पर्य : जो मनुष्य वुद्धि द्रा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आपको सततय गुण में 
अधिष्ठित कर लेत्ता है । इस प्रकार वह मन को वश मेँ करके सदैव समाधि में रहता 
है वह इन्धियतृप्ति के विपयों के प्रति आसक्त नहीं रहता ओर अपने कार्यो मे राग तधा 
हप सं मुक्त होता है} एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान में रहना पसन्द करता 
ह, वह आवश्यकत्ता से अधिक खाता नर्ही जौर अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों 
पर नियन्त्रण रता ह । वह मिथ्या अहंकार से रहित्त होत्ता है स्योकिं चह अपने को 
शरीर नदीं समक्नता । न ही वह अनेक भौतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तधा वलबान वनाने की इच्छा करता हे । चकि वह देहात्मवुद्धि से रहित होता है अतएव 
वेट निध्या गर्व नीं करता } भगवत्कृपा से उसे जितना कु प्राप्त हो जाता हे, उसी से 
वह सतुष्ट व ह ओर इद्धियतृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता| न ही वह 
इन्द्ियविपयां को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जव चह भिध्या 
अघ्कार स पणतया मुक्त हो जाता हे, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं ते विरक्त .वन 
जाता ह आर यषी ब्रह्म की ञत्म-साक्षात्कार अवस्था है । यह ब्रह्मभूत अवस्था कठलाती 
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ह जव मनुष्य दे्यत्मयुद्धि से मुक्त हो जाता टे, तो वह शान्त शे जातत है ओर उमे 
उतेमित नदीं क्रिया जा सक्ना इमक्रा वर्णन भगवद्गीता में (२.७०) इम प्रकार हुआ 
9 

आदू्यमिणमवलप्रतिष्ठं समुद्रमाएः विशन्ति गत्‌ 

तत्‌ कामा यं परवियन्ति सवे स यान्तिमाप्तोति न कामकामी 


“जो मनुप्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नी ह्येता, जिस प्रकार नदिय 
क जल क निरन्तर प्रवेश करते रहने ओर सदा भरते रने पर भी समुद्र शांत रहता 
है, उमी तरह केवल वदी शान्ति प्राप्त कर सकता हे, वह नही, जो एषी इच्छार्ज की 
तुष्टि के लिए निरन्तर उद्योग करता रहता ह 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कादक्षति। 

समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥५४॥ 
द्रह्न-भूतः-द्रहम से तदाकार होकर; प्रसब्र-आत्मा पूर्णतया प्रमुदितः न-कभी नीं, शोचति-षैद 
कता है; न~कभी नटी, काटति-इच्छा करता है; समः-ममान भाव ते, सर्वेषु-समस्तः 
भूतेषू-मीवों परः मत्‌-भक्तिम्‌ मेरी भक्ति को, लभते प्राप्त करता है, पराम्‌-दिव्य । 


इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरन्त परत्रह्म का अनुभव करता है ओर 
पूर्णतया प्रसन्न हौ जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की 
कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है । उस अवस्था मेँ वह मेरी 
शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। 
तात्पर्य : निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अव्या प्राप्त करना अर्थात्‌ ब्रह्म से तदाकार 
पतेना परम लघ्य छोता हे 1 लेकिन साकारवादी शुद्धभक्त को इससे भी आगे चलकर शद 
भक्ति मे प्रवृत्त एना पोता हे इसका अर्धं ज कि जो भगवद्भक्ति मे रत है, वह पे 
ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हे, प्रप्त कर बुरा हेण 
है। परमेश्वर या परब्रह्म से चाकार हुए विना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परर 
प्रान टन पर सेव्य तथा सेवक में कोई अन्तर नर्ही कर सकता, फिर भी उष्टा 
आध्यात्मिक दृष्टि से अन्तर तो रहता दी हे 

द्यु के अन्तर्गत, जय कोई इद्धियतृप्ति के लिए कर्म करता है, तो इर 
भागी होता है, लेकिन परम जगत्‌ में शुद्ध भक्ति मं रत रहने पर कोई ष नर “ 
जाना । कृष्णभावनाभावित भक्त को न तो किरी प्रकार का शोक होता ह, न ७९ 
ती हे] धंकि ईश्वर पूर्ण हे, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्णभाया % "28. 
सपने मे पूर्ण रहता है । वह एसी नदी के तुल्य टै, निमे जल की साप २ \ ` 
कर दौ गई हं । चूक शु्द भक्त मं कृष्ण के अतिरिक्त कोई विवार ही ह स ~ 
वह प्रमव्र रघ्ता हे। वह न तो किसी भोतिक क्षति पर शोक कता है, `" " 
की आकांछा फटता टे, क्योकि वट भगवद्भक्ति से पू देत ै। क नि ५२ ` 
की आकाशा नहीं करता, क्योकि वह जानता हे छि पररेक जीर भय > - 


धटे श्रीमद्भगवदुगीता यथारूप अध्याय ९८ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च! 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्देषौ व्युदस्य च॥५९॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्तवाक्कायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाध्रितः।५२॥ 

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌. 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते| ५३॥ 
वुद्धया-वुद्धि से; विशुद्धया-नितान्त शुद्धः युक्तः-रत; धृत्या -र्र्य से; आत्मानम्‌-स्व कोः 
नियम्य-वश पं करकेः च-भी; शव्द-आदीन्‌-शब्द आदि; विषयान्‌-इन्धियविषयः को; 
त्यक्त्वा-त्यागकरः; राग-असक्ति; देषौ-तधा घृणा को; व्युदस्य-एक तरफ रख कर; च-भी; 
विविक्त-सेवी-एकान्त स्थान में रहते हुए; लघु-आशी-अल्प भोजन करने वाला; यत्त-वश मं करके; 
वाक्‌-वाणी; काय-शरीरः मानसः-तया मन कौ; ध्यान-योगपरः-समाधि म लीनः 
नित्यम्‌-चौवीसो घण्टे; वैराग्यम्‌-वैराग्य का; समुपाश्रितः-आश्रय लेकर; अहङ्कारम्‌-मि््या 
अहंकार कौ; वलम्‌-घूठे बल कोः दर्पम्‌-ञूठे घमंड को; कामम्‌-काम कोः कोषम्‌-क्रोध को; 
परिग्रहम्‌-तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य-त्याग कर; निर्ममः-स्वामित्व कौ भावना से 
रहित; शान्तः-शन्त; ब्रह्म-भूयाय-आत्म-साक्षात्कार के लिए; कल्पते-योग्य हो जाता हे) 
अपनी वुद्धि से शुद्ध होकर तथा धर्यपूर्वक मन को वश मं करते हुए, इन्दियतृप्ति 
के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में 
वास करता है, जो थोडा खाता है, जो जपने शरीरं मन तथा वाणी को वश में 
रखता है, जो सदेव समाधि मे रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या 
शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक चस्तुजं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या 
स्वामित्व की भावनां से रहित तथा शान्त हे वह निश्चय ही आत्म-साक्षात्कार के 
पद को प्राप्त हता है। 
 , चात्पर्यं : जो मनुष्य वुद्धि हारा शुद्ध हौ जाता है, वह अपने आपको सत्व गुण मेँ 

; अधिष्ठित कर लेता हं । इस प्रकार वह मन को वश मँ करके सदैव समाधि मे रहता 

हे । वह इन्द्रियतृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता ओर अपने कार्यो मे राग तथा 
हेप से मुक्तं होता हं । एसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकान्त स्थान में रहना पसन्द करता 
ह, वह आवश्यकता से अधिक खाता नरीं ओर अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों 
पर नियन्त्रण रयता ह । वह मिथ्या अहंकारं से रहित होता है क्योकि वह अपने को 
शरीर नदीं समञ्जता । न ही वह अनेक भौतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर को स्थूल 
तथा वलवान वनाने की इच्छा करता हे । चकि वह देहात्मवुद्धि से रहित होता है अतएव 
वह मिथ्या गर्व नहा करता । भगवत्कृपा से उमे जितना कुछ प्राप्त हो जाता हे, उसी से 
वह संतुष्ट ध है ओर इन्दरियतप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं द्योता) न दही वह 
यचपया का प्राप्त करने के लिए प्रयाप्त करता ठे। इस प्रकार जव .वह मिथ्या 
अरटकार सं पूतया मुक्त हा जाता ह, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विस्त चन 
जाता ह आर यदी ब्रह्म की आत्म-साक्षात्कार अवस्था है ! यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती 
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है| ज मनुष्य देदात्मवुद्धि मे मुक्त ष्टो जातादटे, सो वह गान्नष्टी जाना ओग प्म 
उततेनित दीं करिया जा मक्ता इसका वर्णन भगवद मे (२.००) दम प्रकार [4.1 
४ 

मर्वमयमवल्रतिं समुद्रगाः प्रधिगन्ति वत्‌, 

त्त्‌ कामा यं प्रविरन्ति सवे स ररन्तिमाप्तोति न फामपमम॥ 


“जौ मनुप्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाट मै विचलित नदीं चेता, निम प्रखर नद्रिपं 
के जल कं निरन्तर प्रवेश करते रटने ओर सदा भरते रघ्ने पर भी समुद गात रहना 
४, उमी तर केवल वदी शान्ति प्राप्त कर सक्ता हे, वष नर्टी, जो एनी शच्छाओं छी 
तुष्टि के लिए निरन्तर उधोग करता रघ्ता ट | 


ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न फाद्षति। 
समः सर्वेयु भूतेषु मदूभक्तिं लभते पराम्‌॥५४॥ 

्रह्म-भूतेः-द्रद्म मे तदाकार कर, प्रतत्र-आत्सा-पूर्णतया प्रमुदित, न-कभी नटी, शोचति-मद 
करता ै, न-कभी नरी, काटक्षति~दच्छा करता टै; समः-सपान भावं मे, सर्वेषु म्तः 
भरेषु -जीयों पर, मत्‌-भक्तिमू-पेदी भक्ति को. लभते प्रात करता दै; पराम्‌-दिव्य | 
शरम प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरन्त पर्रम का अनुभव करता है आर 
पूर्णतया प्रसर हो जाता है। वहन तो कभी शौक करतादै, न किमी वन्तु षी 
कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता दै । उम अवस्था मे वट मेरी 
शुद्ध भक्ति की प्राप्त करता ई! 
न्पर्यं : तिर्विंशेपवादी के लिए ब्रह्मभूत अवम्था प्राप्त करना अर्थात्‌ व्रह्म से तदाकार 
हना परम लस्य होता है । लेकिन साकारवादी शुद्धमक्तं को इममे भी आगे चलकर शुद्ध 
भक्ति मं श्रवृत्त होना ता ह। इमका अर्थ हुआ कि जो भगवदृभक्ति मे रत टे, वषट पटले 
वी मुक्ति फी अवस्था, जिते ्र्ममूत या व्रह्म से तादात्म्य कहतं हे, प्राप्त कर चुका धेना 
है। परमेश्वर या परद्रह्म मे =गक्रार हुए विना कोई उनकी सेवा नीं कर सकला । परम 
पतान ने पर सेव्य तथा मेवक मं कोई अन्तर नं कर सकता, फिर भी उच्चतर 
आध्यात्मिक दृष्टि से अन्तर तो रह्ता टी हे। 

दं्ात्मवुदि के अन्तर्गत, जय कोई इन्दियवेप्ति के लिए कर्म करताष्टे. तो दुर का 
भागी टता है, लेकिन परम जगत्‌ मं शुद्ध भक्ति मं रत रहने पर कोई दुख नर्द ग्ट 
जाना। कृष्णभावनाभावित भक्त को न तो किमी प्रकार का भोर देता है. न आक्षा 
षती दै। चकि इर पूर्णं हे, अतएव ईश्वर मं मेवारत जीव भी कृष्णभावना मे रट्कर्‌ 
अपने मे पूर्णं रता हे । वह एसी नदी के तुल्य है, जनिमकर जल की मारी गग माफ 
कर दी गई हे। वुकि; शुद्ध भक्त मं कृष्ण कै सतिरिक्त कोई विचार ही नटीं उटत, अतएव 
य प्रसग्र रहता हे । वह न तो किमी भोनिक क्षति पर ओक करता ह. न फिमी लाभ 
की आकांा करता टे, वयोर वट भगवदुभक्ति मे पूर्ण षटोता टे । वह किमो भोनिक्र भोग 
छौ आकासा नीं करता, क्योकि यष्ट जानता हे कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का अश दे, 
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अतएव चह उनका नित्य दास है ! वह भौतिक जगत मं न तो किसी को अपने सं उच्च 
देता हे ओर न किसी को निम्न । "ये उच्च तया निम्न पद क्षणभंगुर ह आर भक्त को 
क्षणभगुर प्राकस्व या तिरोधान से कुष्ट लैना-देना नदीं रहता । उसके लिए पत्थर तथा 
सोना वरावर होते है} यह ब्रह्मभूत अचस्या हे, जिसे शुद्ध भक्त सरलत्ता से प्राप्ते कर 
लेता है! उस अवष्था मै परब्रह्म सै तादात्म्य ओौर अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय 
वन जाता ई, स्वर्ण ग्राप्त करने का विचार मृगतृष्णा लगता है ओर इद्धियों विपदं्तविहीन 
सर्पं की भति प्रतीत होती है । जिस प्रकार विपदतविहीन सर्पं से कोई भय नहीं रह जाता 
उसी प्रकार स्वतः संयमित इन्तियो से कोई भय नीं रह जाता । यह संसार उस व्यक्ति 
के लिए दुखमय है, जो भौतिकता से ग्रस्त है । लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत्‌ वैकुण्ट- 
तुल्य हे । इस ब्रह्माण्ड का महान से महानतम पुरुप भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चीटी सै 
अधिक महन्त्पूर्ण नहीं होता। एसी अवस्था भगवान्‌ चैतन्य की कृपा से दी प्राप्त हो 
सकती ह, जिन्होने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचारं किया) 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रासि तत्वतः। 

तत्तो मां तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ 1। ५५॥ 
भक्त्या-शुद्ध भक्ति से; माम्‌-पु्लको; अभिजानाति-जान सकता दै, यावान्‌-जितना; यः च 
अस्ि-जेसा मेँ हुः तत््वतः- सत्यतः; ततः-तत्पश्चात्‌; माम्‌-मुञ्लको; तच्चतः- सत्यतः; 
शात्वा- जानकर; विशते-प्रवेश करता टै; तत्‌-अनन्तरम्‌- तत्पश्चात्‌! 


केवल भक्ति से मुद् भगवान्‌ को यथारूप मे जाना जा सकता है ! जव मनुष्य एसी 
भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत मे होता हे, तो वह वैकुण्ठ जगत्‌ मे प्रवेश कर सकता 
है। 


तात्पर्य : भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनके स्वांशो को न तो मनोधर्मं द्वारा जाना जा सकता 
ह, न शी अभक्तगण उन्दँ समञ्च पाते ह} यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ को समञ्यना चाहता 
हे, तो उसे शुद्ध भक्त के पथदर्शन मं शुन्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान्‌ 
सम्वन्धी मत्य (तत्त्व) उससे सदा छिपा रटेगा। जेसा कि भगक्द्ीता मे (७.२५) कटा 
जा चुका ह~ नाहं प्रकाशः सर्व्स्य-र्म सवों के सपक्ष प्रकाशित नहीं होता| केवल 
पाण्डित्य या मनोधर्मं दारा ईशर को नदीं समञ्ञा जा सकता ! कृष्णं को केवल वदी समञ्ज 
पाता ह, जो कृष्णभावनामृत तथा भक्ति मे तत्पर रहता है । इसमें विश्यविद्यालव की 
उपाधि्यों सहायक नहीं होती हे। 

जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान (तत्त्व) से पूर्णतया अवगत टै, वही वैकुण्ठजगत्‌ या कृष्ण 
के घाममे प्रवेश कर सकता दे। व्रह्ममूत होने का अर्थं यह नहीं हे कि वह अपना स्वप 
खो वठता ह} भक्ति तो रहती ही हे ओर जव तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तव 
तक दश्ररे, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती हे) एेसे ज्ञान का नाश मुक्तिके वाद भी 
नीं छता । मुक्ति का अर्थ दे्त्मवुद्धि से पक्ति प्राप्त करना टे ! आध्यासिक जीवन मँ 
वस्ता टी अन्तर, वरी व्यक्तित्व (स्वरूप) वना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्णभावनापृत्त मे 
ही विते शव्द का अर्थ है “मुञ्मं प्रवेश करता है 1“ श्रमवश यह नदीं सोचना चादिए 


भीकः ५६ उपसंहार ~ सेनदास को मिदि ५४७ 
मि यष्ट शव्द अद्वेतवाद का पोयकः ह ओर मनुष्य निर्गुण द्र्य मे एकाफार तनं जाना है| 
एला नी हे 1 विद्यति का तात्र्थ हे कि मनुष्य अपने व्यततिन्व महिन्‌ भयधान्‌ के धाम्‌ 
म, भगवान्‌ की समति करने तया उनकी सेवा करन क निए प्रवण कर मस्ता टै। 
उदाहरणार्थ, एक टरा पकी (शुक) हरं वृक मे इमनिए प्रवेण नती कम्ता शि दा" वृ 
मे तदश्चर (लीन) टो जाय, अपितु वषट वृ के फलों का भोग करने के निर प्रवेश 
करता हे! निर्विशेपवादी सामान्यतया समुद मे गिरने वाली तया ममदर सै मिलने दामी 
मरी का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हे । यह निर्विशेषवादियी के निए्‌ अनन्द का विषय शे 
सकता हे, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्य को इमी प्रकारं यनाये रथना चाषता ह, 
तिम प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र फी गरड मे प्रवेश फरंतो 
मं अन॑कानेक जीव मिलते हं । केवल समुद्र की ऊपरी जानसय पर्याप्त नर्न है, ममुद्र 
फौ गराई मं रघन वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रना आवश्यक ई । 

भक पमी शुद्ध भक्ति के कारण परमेधर के दिव्य गुणों तया ररपं क पथार्थ 
पमे जान सकता हे। जैसा कि ग्यारषटवे अध्याय में का जा चुका हे, कवल भक्ति 
द्वारा इसे समघ्ना जा सकता हे । हसी की पुष्टि यद्यं भी दई हे मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान्‌ 
कौ समन्न सकता हे ओर उनके धाम में प्रवेश कर सकताषे] 

भोतिक युद्धि से मुक्ति की अवस्या-च्रह्मभूत अवस्था-को प्राप्ते कर छने के धाद 
भगवान्‌ के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारम्भ होता हे। जय कोई परमंश्वर 
फे विपय भें श्रवण करता ट, तो स्वत. द्रह्मभूत अवस्या का उद्य शेता है ओर भौतिक 
कत्मप~-यथा लोभ तथा कामका विलोप हो जाता हे । ज्यो-ज्यों भक्त के हदय मे काम 
तया श्टापुं विलुप्त ्टोती जाती टे, त्यो-त्यां वट भगवद्भक्तिः के प्रति अधिक आमक्त 
ष्टता जाता षे ओर श्स तरह वषट भोतिक कलत्मप से मक्त हो जाता हे। जीवन की उम 
म्थिति में वह भगवान्‌ को समञ्न सकता हे । श्रीमद्शय्व्तमें भौ मका कथन हभ दै) 
मुक्ति के याद भक्तियोग चलता रता हे । इसकी पुष्टि वदेन्तदर म (४११२) टतो 
है अग्रायणाद्‌ तत्रापि ह ष्टम्‌ इसका अर्धं टे कि मुक्ति कं याद भक्षियाग चलता र्ता 
है। श्रीयद्भागवतत मँ वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई ह उम अनुमार 
पष जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति म पुन प्रलिष्टापिति रा 
जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पषटले ष्टी की जा घुकी ट-्रन्यक नीय परमश्चर 
फा अंश ह, अतएव उमकी स्वाभाविक स्थिति मवा करन की एं । मुनि क वाद ए सवा 
फभी छ्कती नहीं । वास्तविक मुक्ति तो दे्टात्मयुद्धि की ध्रान्ल धारणा म मुनः हना ह) 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। 


मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌।।५६॥ 


सर्व-समम्त, कर्माणि-कार्यकलाप को अपि-द्दयि सदा सदय कृवाण ॐ? ¢ मत 
प्यपाश्रपः-मर शरस मे. मत्‌-प्रसादात्‌-मगश कृण म अवाप्तानि ८ एर £ 
भा्वतम्‌-नित्य, पदम्‌-धाम का. अव्यवम्‌- अपिना । 


मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरशण मं, समन्त प्रकार के कायां मे मलग्न रद कर भी मेरी 
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कृपा से नित्य तथा अविनाशी घाम को प्राप्त हौता है। 

तात्पर्य : मद्व्यपाश्रयः शव्द का अर्थं ह परमेश्वर के संरक्षण मे । भौत्तिक करमप से रहित 
होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म 
करता है ! उषके लिए समय की कोई सीमा नहीं दै । वह सदा, चौवीसों घंटे, शत प्रतिशत 
परमेश्धर के निर्देशन मेँ कार्या मे संलग्न रहता है । एसे भक्त पर जो कृष्णभावनामृत मे 
रत रस्ता हे, भगवान्‌ अत्यधिक दयालु होते ह ¡ वह समस्त किनाद्यो के वावजूद 
अन्ततोगत्वा दिव्यधाम या कृष्णलोक को प्राप्त करता हे । वहो उसका प्रवेश सुनिश्चित 
रता है, इसमे कोई संशय नहीं हे ! उस परम घाम मे कोई परिवर्तन नही होता, वँ 
प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वरे तथा ज्ञानमय होती हे । 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
सुद्धियोगमुपाश्चित्य मचित्तः सततं भव।।५७॥ 

चेतसा-वुद्धि से; सर्व-कर्माणि-समस्त प्रकार के कार्य; मयि-मुक् मे; सन्यस्य-त्यागकर; भत्‌- 
परः -मेरे संरक्षण मै; बुद्धि-योगम्‌-भक्ति के कायां की; उपाश्रित्य-शरण लेकर; मत्‌-चित्तः-मेरी 
चेतना मे; सतत्म्‌-चौवीसो घटे; भव~-होओं । 

सारे कार्यो के लिए मुद पर निर्भर रहो ओर मेरे संरक्षण मे सदा कर्म करो ! एसी 
भक्ति मे मेरे प्रति पूर्णतया सचेत. रहो) 

तात्पर्य : जव मनुष्य कृष्णभावनामृत मेँ कर्म करता है, तौ वष संसार के स्वामीके खूप 
मे कर्म नही करता । उसे चाटिए कि वह सेवक की भति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म 
करे । सेवक को स्वतन्त्रता नहीं रहती ! वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य 
करता है, उस पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नहीं पडता । वह भगवान्‌ के आदेशानुसार 
अपने कर्तव्य का सच्ये दिल से पालन करता हे! अव कोई यह तर्क दे सकता है कि 
अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसारं कार्य कर रहा था, लेकिन जव कृष्ण उपस्थित 
नपतो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिये गये कृष्ण के निर्देश 
के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन पे कार्य करत्ता है, तो उप्तका फल वैषा 
ही होगा। इस श्लोक मेँ यत्परः शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ! यह सुचित करता टै कि 
मनुष्य जीवन मे कृण्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णभावनाभावित होकर कार्य करने के 
अतिरिक्त अन्य कोटं लक्ष्य नहीं होता | जव वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे 
केवल कृष्ण का ही चिन्तन इस प्रकार सै करना चाहिए-“कुष्ण ने मुने इस विशेष कार्य 
को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है 1” ओर इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक 
खूप से कृण्ण का चिन्तन ठो आता हे । यरी पूर्ण कृप्णभावनामृत्त है । किन्तु यह ध्यान 
रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाय । इस प्रकार 
का कार्य कृष्णभावनामूत की भक्ति मे नही जता। मनुप्य कौ चाषिए किं कृष्ण के 
अेशानुसार कर्म करे । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वात है ! कृष्ण का यह आदेश गुर- 
परम्परा दवारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त एता टे} अतएव गुरु के अदेश को जीयन का 
मूल फर्तव्य सपद्षना चाहिए । यदि किसी को प्रामाणिकं गुरु प्राप्त ष्टो जत्तादहे जर वह 


शो ५१ श्योपर्भ्गश्दयेतत ५५४९ 


निरेशनुमार रं रता है, तो कृष्नभारन्दमर स्थेर१ शौ पिन्द गुरपेद+ 1 


मरित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्दसि। 

अथ येत्वमहद्काराप्र श्रोष्यसि विनएस्पपि॥५८॥ 
मन्‌-मेी. पित्तः-देतना म. सर्व-गारी. दु्णारि- दप ३१, भर्‌-प्रादरात्‌ भे बृ 
तरिष्यसि तुम पार करं सरोग, अध -सेन, सेत्‌-एरे, षम्‌ ~, आरान्‌ नि, 7 ११, 
मैः न श्रोष्सि- नष सुनते हो; विनषश्यसि-नच्ट सै भगे | 


यदि तुम मुद्रसे भावनाभावित हेमे, तो मेरी कृपा से गुण भरर मोपा 
अवरोों को लय जाओभे। लेकिन यि सुम गमिष्या अहेकारयश पेभो पेतताणे 
कर्म महीं करोगे ओर मेरी यात नहीं सुनोगे, सो तुम पिनष्ट हो जभोे। 
तात्पर्य: पूर्णं फष्णभावनाभावित व्यिः अपने अत्ति फे तिप्‌ पतय करने पे, [११५॥ 
मे आवश्यकता से अधिक उद्धिग्न मीं रहता। जो पूर्य हे, सह राति पिनागौ पेषु, 
केपे रटे, इस थात को नष्ट मन्न रकता । मो प्यकिः परकमितनापृत 7 पर पतती #, 
भगवान्‌ फूष्ण उसके पनिष्ट मित्र यन जते है। पै हदे कापते कि पसूनिषकत 
ध्यान र्यते है ओर जो मित्र चोयीणां पटे उन्हे प्रण करो पे, नि तिष्यपुन ११ 
मे लगा रघ्ता है, वे उको आत्मदान कर देरो ई। उपय वी को पलातन कै 
मिध्या अघ्कार में नहीं यह जाना घाषिष्‌। उ ध्रूटे षी प र्दी धोया पा |), भ 
प्रकृति फे नियमों रे स्वतच्रै, या कर्म करमेषे, निष्‌ भूष, है| भह पते पै कोष 
भोतिक नियमों के अधीन टे । लेणिनि मेषे ही पठ दतयभादलाभातित होत, १ कता 
४, तो वह भौतिक दुरयन्ताओं गे पु षो जाता दै मनुय हो क भवीति पान 
सेना चषटए्‌ कि जो कृष्णभावनामूत भे सक्रिय सर्र है, बह मना बृष्यु षषी 11११४ 
भंवर मे पषट्कर अपना विनाश कर राह । कां भी वदवि पी कह + तणता 
किक्याक्रनाद्टे ओर क्या नीं करनाषै, छंक्िनि सो व्यिः दभावतभावित्‌ #9/ 
कमं अन्तर मे कफरतादे, वषट कर्म करन के तिर्‌ पुणो दै, ववा, प्रत्यत किण (रा 
केम कृष्य द्वारा प्रेगिति तया गुर द्वार पृष्ट हाना ह। 


यदहङ्कारमाधित्य न योत्स्य इति मम्वम। 
मिच्यैप व्यवसायस्नै प्रकूनिस्यां ति्योध््यति॥८९॥ 
अन्‌-८. आह्ारम्‌-विथ्य टकार दी, सद्िनय गणय 4 म दाव 0 ^) 
पनि -दम र, मन्यम -नून सन्दा ट, पिच्य षवश 5 4 4 ह शह #9 
0 2 
य्टिनुममेः नि्टेगातुमागरध्य नी षटं ओग यृटमे रवृ मदत शा, + भष्‌ 
कुण पर दाशे नुमे सले स्वभाव यृषट मे शया शता 
नटन श म्या कम शद स्वाद त क श 
म्द श्यशा गृ कग! द स्थग 27744 द यज "४ 
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कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रौ का वध करके वह पाप का भागी होगा) वास्तव 
मे वह अपने को अपने कमो का स्वामी जान रहा था, मानो वही एसे कमां के अच्छे 
युर फलों का निर्देशन कर रहा हो { वह भूल गया कि वहाँ परे साक्षात्‌ भगवान्‌ उपस्थित 
है ओर उत्त युद्ध करने का आदेश दे रहे है ! यही हं वद्धजीव की विस्मृति । परमपुरुप 
निर्दश देते है कि क्या अच्छ हं ओर क्या वुरा है ओर मनुष्य को जीवन-सिद्धि प्राप्त 
करनं के लिए केवल कृष्णमावनामृत मेँ कर्म करना दै ¦ कोई भी अपने भाग्य का निर्णय 
एसे नही कर सकता जैसे भगवान्‌ कर सकते द । अतएव . सर्वोत्तम मार्ग यही है कि 
परमेश्वर से निदेश प्राप्त करके कर्म किया जाय । भगवान्‌ या भगवान्‌ के प्रतिनिधि 
स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे । भगवान्‌ के आदेक्ष को विना 
किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे-इससे सभी परिस्थिति मे सुरक्षित 
रहा जा सकेगा । 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ ६०॥ 
स्वभाव-जेन-अपने स्वभाव से उत्पत्र; कौन्तेय-टे कुन्तीपुत्र; निवद्घः-वद्ध; स्वेन-तुम अपने; 
कर्मणा-कार्यकलार्प से; कर्तुम्‌-करने के लिए; न~-नहीः इच्छसि-इच्छा करते हो; यत्‌-न; 
मोहात्‌-मोह से; करिष्यसि-करोगे; अदशः-अनिच्छा से; अपि-भी; त्त्‌-वह। 
इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो । लेकिन हे 
कुन्तीपुत्र! तुम अपने ही स्वभाव सै उत्पन्न कर्म द्वारा वाध्य होकर वही सव करोगे) 


तात्पर्यं : यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुषार कर्म करने से मना करता है, तो वह उनं 
गुर्णो द्वारा कर्म करमै के लिए वाध्य होता है, जिनमें वह स्थित होता है| प्रत्येक व्यक्ति 
प्रकृति के गुणो के विशेष संयोग के वशीभूत है ओर तदनुसार कर्म करता हे! किन्तु 
जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है, वही गौरवान्वितत होत्ता है। 


ईश्वरः सर्वभूतानां हदैशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया)! ६९॥ 
ईश्वरः- भगवान्‌, सर्व-भूतानाम्‌-समस्त जीवां के; हत्‌-देशे-हदय मे; अर्जुन-हे अर्जुन; 
तिष्ठतति- वास करता हैः भ्रामयन्‌ -प्रमण करने के लिए वाध्य करता हुआ; सर्व-भूतानि -समप्त जीवं 
को; यन्त्र- यन्त्र मं; आरूढानि-सवार, चढ़ हुए; मायया- भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर । 
हे अर्जुन! परमेश्वर प्रत्येक जीव के हदय में स्थित हं ओर भौतिक शक्ति सै निर्मित 
यन्त्र म सवार की भति वेठे समस्त जीर्वो को अपनी माया से धुमा (भरमा) रहे 
हे। । 
तात्पर्य : अर्जुन परम ज्ञाता न धा ओर लड़ने या न लने का उसका निर्णय उम्रके द्र 


बिवेक तकर सीमित धा भगवान्‌ कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा (व्यक्ति) ही सर्वेसर्वा 
नी हे । भगवान्‌ या स्वयं कृष्ण जन्तर्यामी परमात्मा खूप मे हदय में स्थित होकर जीव 
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को निर्दृश देते ह । शरीरपरिवर्तन ते ष्टौ जीव अपने विपत्‌ कमो फो भुन जाना दै, 
लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पाता दै, उमरे समन्त फा फा 
सशी रघता है । अतएव जीवों के सभी कोयो फो मेघालन इमी परमात्मा द्वारा एोना †1 
जीय निलन योग्य त्ता हे उतना टौ पाता है ओर उम भौनिर शरीर द्वारा वषटन पिपा 
जतिा द, जो परमात्मा कै निदेश भे भोतिक शक्ति दारा उत्घ्र किया जाता ह । स्य 
जीय को किमी विगेष प्रकार के शरीर मं स्यापित कर दिया जाता ै, वह शा्गरिकः 
अवध्या के अन्तर्मत्त कार्यं करना प्रारम्भ कर्‌ देता है] उत्यपिक तेन भौटरकार पे षठा 
य्यक्ति कम तेज कार मं वेढे व्यक्ति सं अधिक तेज जाता हे, भतं ही जीव अर्यात्‌ चातर 
एक ष्टी पयो न प्ते । इभी प्रकार परमात्मा के आदेशा सै भौनिक प्रेति एक वि्ठोप प्रकारं 
कै जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती टे, निस यहः अपनी पूर्व च्छा 
के अनुमार कर्म कर सके । जीव स्वतन्त्र नहीं होता ! मनुप्य कौ यष नही णोयना चाषिप्‌ 
करि य भगवान्‌ से स्वतन्य् टे । व्यक्ति तो सदेव भगवान्‌ के नियच्व्रण मे रता हे । अगणुय 
एेषका कर्तव्य ट कि वह प्ररणायत घ ओर्‌ असते श्लोक का यदी आदेश हे । 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भागता 

तपरसरादात्परां शन्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥\ ६२॥) 
तम्‌-~उगङी, एव -निण्चय टी; शणम्‌ गद्टर-शरण पे जाओ; सर्व-भावेन-गपी प्रर म, 
भारत भरतपुर; तत्‌-प्रादात्‌-उमफी कृषा पे: परम्‌ -दिव्य; शन्तिम्‌-शनि) फो. 
रथनिप्‌-घाम फो; प्राप्यसि प्रप्त करोगे; शाष्तम्‌-शा#नि । 


हे भारते! सच प्रकार सै उसी की शरण मे जाओ} उसकी कृपा से तुम परम शान्ति 
को तथा परम नित्यधाम को प्राप्त करोगे। 
तात्पर्यं: अतएव जीय फो चािएु कि प्रत्येक दय म म्थित भगवान्‌ की शरण लै 1 इसे 
इफ सपार फे सस्त प्रकार फे दुरो ते एुटकारा पिल जाएगा । एेमौ भरण पान पर मनुष्य 
न केवल दस जीवन के सारे कष्टो से एुटकारा पा सकेमा, अपितु अन्त भें वह परमेश्वर 
फेः पाक्त पटु जाएपा । वेदिक पाषटत्य मे (ऋष्येद १.२२ २०) दिव्य जगत्‌ तद्किष्यो 
पमं पदमूके सूय मं वर्यित हे। चकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य. म्ननएच ्गकी 
प्रत्येक भोत्तिक; वपतु वास्तव पं आध्यात्मिक हे, लेकिन प्रम एदम्‌ विशपतया नित्यधाम 
फो यताता टे, जो आध्यात्मिक आकाश या वेकरुण्ट कषटलाता हे । 

भग्वदृगीत के पन्दे अध्याय पं कट्या गया है-सर्वस्य चाह हदि स्रिविष्ट-- 
भावान्‌ प्रत्येक जीव के ह्य मं स्थित हे। अतएव दम फथन दि; मनुष्य अन्तभ्यित 
परमोत्पाथौ रणते, का अर्यषेकि वह भगवान्‌ कृष्ण की क्षरण ल। कृष्ण को पत्‌ 
ष्टो र्युन ने परम स्वीकार छर लिपा टै दवें अध्याय म उन्हे परम ब्रह्म प्म धन 
केषूपयं म्पीफरारं कियाजा चुका) अर्जुन ने कृष्ण को भगान्‌ तथा समस्त जीय 
कै परम धामके रूपम्‌ स्वीकार कर रथ्या हे, द्मलिए्‌ नहीं रि यष मका निजी अनृधय 
दे, परन्‌ षमनिषए्‌ भी छ नारद, अमित, देवल, य्याम सेम मद्य्य इफ प्रमाय है , 
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इत्ति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तधा. कुरु 11 ६३॥ 
इत्ति-इस प्रकारः ते-तुमको; जानम्‌- ज्ञान; आख्यात्तम्‌-वर्णन करिया गया; गुह्यात्‌-गुद्य से; गृह्य 
तरम्‌-अधिक गुद; मया-मेरे दवारा; विपृश्य-मनन करके; एतत्‌-इसः; अशेषेण-पूर्णतया; 
यथा-जैएी; इच्छसि-इच्छा हो; तथा--वैसा ही; कुरु-करो) ,. 


दस प्रकार मने तुम्हे गुह्यतर ज्ञान बतला दिया । इस पर पूरी तरह से मनन करो 
ओर तव जो चाही सो करो। 


तात्पर्य : भगवान्‌ ने पहले री अर्जुन कौ ब्रह्मभूत ज्ञान वतला दिया है ¡ जो इस ब्रह्य 
अवस्था में होता है, वह प्रसन्न रहता टै, न तो वह शौक करत्ता है, न किसी व्स्तुकी 
कामना करता है । एसा गृद्यज्ञान के कारण होता है । कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट 
करते हे । यह ब्रह्मज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ट हे । 

य्ह पर यथेच्छयि तथा कुर-जैसी इच्छा हो वैसा करो--यह सूचित करता है कि 
ईश्वर जीव की यत्किचित स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप नहीं करता} भगवद्गीता मे भगवान्‌ नै 
सभी प्रकार से यह वतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी वना 
सकता टे! अर्जुने को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय मै आसीन परमात्मा की 
शरणागत हुआ जाए ! सदी विवेक से मनुष्य को परमात्मा के अदेशानुसार कर्म करने 
के लिए तैयार होना चाषिए ! इससे मनुप्य निरन्तर कृष्णभावनामृत मं स्थित हौ सकेगा, 
जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान्‌ प्रत्यक्षतः युद्ध करने का 
आदेश दे रहे हँ 1 भगवत्‌ शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हितत में है । इसमें परमेश्वर 
का कोई हित नीं है) शरणागते होने के पूर्वं जौँ तक वुद्धि काम करे मनुप्य को इस 
विप पर मनन करने की टूट मिली ह "ओर भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार करने की 
यही सर्वोत्तम विधि है । एसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधिस्वरूप गुरु के माध्यम 


~ सभी प्राप्त होता है 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 

इष्टोऽसि मे दृढमिति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम्‌।। ६४॥ 
सर्व-मुद्य-तमम्‌- सवं म॑ अत्यन्त गुह्य; भूयः-पुनः; शृणु-सुनो; मे-मुञ्से; परमम्‌-परमः 
वचः-आदेश; इष्टःअसि-तुम प्रिय हो; मे-मेरे, मुञ्को; दृढम्‌-अत्यन्त; इति-इस प्रकारः; 
ततः-अतएव; वष््यामि-कह रहा हूः ते-तुग्टारे; हितम्‌-लाभ कै लिपए। 
धृकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय मिन हो, अतएव ये तुम्दे अपना परम आदेश, जो 
सर्वाधिक गृदयज्ञान है, वता रहा हू। इसे अपने दित के लिए सुनो । 
तात्पर्य : अर्जुन को गुह्यज्ञान ब्रह्मज्ञान) तया गृह्यतरज्ञान (परमात्मा ज्ञान) प्रदान करने 
ऊ वराद भगवान्‌ जव उसे गुद्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे है-यह है भगवान्‌ के 
शरणागते ठान का ज्ञान | नवं अध्याय के अन्त मे उन्होने कहा था- मन्यना--सदेव मेरा 
चिन्तन करो । उषी आदंश को यह घर भगवेद्गीतके मारके खूपमेजोरदेनेके लिए 


श्लोक ६६ उस्र - सन्यास शी सिडि ध५डे 


दुढराया जा रदा है, यद मार्‌ सामान्यजन ढी समन्न मं नर्हा आना! लच्छिनि जो कृष्णे 
कौ सचमुच अत्यन्त प्रिय है, कृष्ण का शुदभक्त टे, वह ममञ्न लेता टै। मारे देदिक 
साहित्य मे यह सवप्विक महत्वपूर्णं आरण द । इम प्रसंग मं जो कुट कृष्य क्ते ह, 
यह न्नान का मिक महत्वपूर्णं अंश हे आर इमका पालन न देवल स्न दारा ना 
चद्िए, अपिततु नमस्त जीवों दवारा ्टोना चादिए। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु1 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽत्ति मे॥६५॥ 

मत्‌-मनाः--भरं दिय मं सोयं दए; भव-ंजो, न्‌-पकः-मेग भक; मत्‌-वानी-मेरा पूनः 
भाम्‌ -मुश्नकौः नमस्कुरु-नमम्कारे करो; भाम्‌-पेरे पाम; एव टीः एष्यसि-ऊओगे; सत्यम्‌-सच- 
सचः ते-नुमे; प्रनिनाने-वायदरा या प्रतिक्ना करता दः परिवः-प्रियः यभि-टो; मे -युक्रको। 
सदैव भेरा चिन्तन करो, मेरे भक्त यनो, मेरी पूना करो सौर मुघ्ने नमस्कार करो 1 
डम प्रकार तुम निफचिन रूप से मेरे पाम जाओगे) म तुम्टे वचन दैता है, क्योकि 
तुम मेरे प्रम प्रिय मित्रो 
तात्पर्यं : ज्ञान का गुद्यतम अंश दै कि मनुध्य कृष्णा शुदं भक्त वने, सदेव उन्दंका 
चिन्तन केरे अौर उन्दी के लिए कमं करे । व्यावस्नायिक ध्यानी यनना टीक नहीं । जीवने 
को दस प्रकार दालना चाष्िए कि कृष्ण का चिन्तन करने का मदा अवसर प्राप्त ष्टौ । 
मनुष्य इम प्रकार कर्म करे कि उमके सारे नित्य क्म कृष्ण के लिए | वह अपने 
जीवन को इस प्रकारे च्यवस्थित करं करि चौवी्मां घण्टे कृष्म का टी चिन्तन करता रष 
जर भगवान्‌ कौ यह प्रतिज्ञा टे कि जो इम प्रकार कृष्यभावनामय सेमा, वह निगरिवतत 
षप से कृष्णाम को जाएगा ज्य वष्ट साक्नात्‌ कृष्ण के सात्रिय्य में रहेगा] वह गुह्यतम 
न्नान अर्जुन को इसीलिए वतावा गया, क्योकि वह कृष्णे का प्रिव पित्र (मघ्वा) दै। जौ 
कोई भी अर्जुन के पय का अनुमरण करता दै, वह कृष्म का प्रिय सा दनकर अर्जुन 
जेपीद्टी सिदि प्राप्त करे सक्तादे। 

ये शव्द इतत वात पर वत देते कि मनुष्य को सपना मन उम कृष्णे पर एकाप्र 
करना चादिएु जो दोनों हाथों से वंशी धारण किये, मुन्दर मुष्यालं तधा अपने वालो मं 
भोर पंख धारण क्ये हए मौवल्ते यालक्र के सपमे दं। कृष्ण दा वर्णन ब्रह्मसंहिता तया 
न्य भ्रष्टं म पाया जात्प द \ मन्य के परम ईश्वर के अदि रूप कृष्म पर अपने मन 
को एकाग्र करना चाहिए । उमे अपने मन को भगवान्‌ के अन्य ख्पां की ओर नरी मोडना 
चादिए । भगवान्‌ के नाना गप हं, यचा विष्णु, नारायण, राम, वग आदि । किन्तु भक्तं 
के चादिएु करि अपने मन को उम एक गप परे केद्धित करे जो अर्जुन के समद्र धा 
कृष्ण के सप पर मन की यह एकाद्रनी सान का गुद्यतम अंग टै जिमको प्रकटीकरण 
अर्जुन के निए किया गया, क्योकि यट कृष्ण का अत्यन्न प्रिय सद्धा ह । 


सर्दधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 11६६1 
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सर्व-धर्मान्‌-समस्त प्रकार के धर्म; परित्यज्य-त्यागकरः माम्‌-मेरी;ः एकम्‌-एकमनः 
शरणम्‌-भरण रे; व्रज-जाओः अहम्‌ -र्मै; त्वाम्‌-तुमको; सर्व-समस्तः पपेभ्यः-पापों से; 
मोक्षयिष्यामि-उद्यार कंग; मा-पतः; शुचः-चिन्ता करो } 


समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो.ओर मेरी शरण मे आओ । मे समस्त 


पापों से तुम्हारा उद्धार कर दगा! डरो मत। 


तात्पर्य : मगवान्‌ ने अनेक प्रकार के ज्ञाने तथा धर्म की विधिर्यो वताई हे-परब्रह्म का 
ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमो तथा वणो का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, 
अनासक्ति, इन्द्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान । उन्होनि अनेक प्रकार से 
नाना प्रकार के धमो का वर्णन किया है} अव, भगवदुर्गताका सार प्रस्तुत करते हुए 
भगवान्‌ कहते ह कि टे अर्जुन! अभी तक वत्ताई गई सारी विधियो का परित्याग करके, 
अव केवल मेरी शरेण मे आओ ! इस शरणागति से वह समस्त पापो से वच जाएगा, 
क्योकि भगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे ह| 
सातवे अध्या मे यह कहा गया थाकि वही कृष्ण की पूजा कर सकतारै, जो 
सारे पापो से मृक्ते हो गया हो| इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापो से 
मुक्त हुए विना कोई शरणागत्ति नही पा सकता दै । एसे सन्देह के लिए यद्ध यह कहा 
गया है कि कोई समस्त पापों सेमुक्तनभीदहो तौ केवल श्रीकृष्ण के शरणागत होने 
पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता हे | पार्पो से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की 
कोई आवश्यकता नहीं हे] मनुष्य को चिना क्िज्नक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक 
के रूपमे स्वीकार कर लेना चाहिए! उसे चिए कि श्रद्धा त्था प्रेम पे उनकी शरण 
ग्रहण करे। 
हरि भक्तिकितलोस म (११.६७६) कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन 
हुमा हे- 
आनुकरृल्यस्य सङ्कल्पः ग्रातिकरृल्यस्य कजनिम्‌। 
रक्षिष्यतीति किक गष्ठत्के करणं त्था 
आत्मनि्ठेप कार्पण्य षड्विधा शरणागतिः 
भक्तियोग के अनुसार मनुप्य को वही धर्म स्वीकार करना चाटिए, जिससे अन्ततः 
भणचदुभक्ति हो सके! समाज मे अपनी स्थित्ति के अनुसार कोई एक विशेप कर्मं कर 
सकता ह, लेकिन यदि अपना कर्म करने से को कृष्णभावनामृत तक नहीं पर्हुच पाता, 
तो उसके सारे कार्यकलप व्यर्ध हो जाते हं । जिस कर्म से कृष्णभावनामृत की पूर्णावस्या 
न प्राप्त हो सके उससे वचना चाषिएु। मनुष्य को विश्वास होना चादिए कि कृष्ण समस्त 
परिस्थितियों में उषकी सभी कचिनादयों से रक्षा करेगे ! इसके विपय मे सोचने की कोई 
आवश्यकता नही कि जीवन-निर्वाह केसे होगा? कृष्ण इसको संभालेंगे ! मनुष्य को चाहिए 
कि वह अपने आप को निस्सटाय माने ओर अपने जीवन की प्रगति कै लिए कुष्ण को 
घ अवलम्य समन्न। पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकरे भगवद्भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह 
प्रकृति के समस्त कल्य से मुक्त ठो जात्ता हे! धर्म की विविध विधिर्यो है ओर ज्ञान, 
ध्यानयोग आदि जते शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हौ 


५५६ श्रीमद्भगवदुगीता यथारूप अध्याय ९८ 


किच परम है जौर कोर्ट न तो उनसे वद्कर, न उनके समान ह। एसे वहुत से व्यक्ति 
है, जो कृष्ण से देप रखते है । एवे लोगों को भयवदीत नहीं सुनाना चाहिए, क्योकि 
वे उवे समन्ञ नही पाते! श्रद्धाविहीन लोग भगवद्गीता तथा कृष्ण को नही समज्ञ पर्फे। 
शुद्धमक्त से कृष्ण को समञ्ञे विना किसी को भगवद्गीता की टीका करने का साहस नहीं 
करना चाहिए । 


य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां ` कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः (\ ६८ ॥ 

यः-जो; इदम्‌-इम; परमम्‌-उत्यन्त; गुह्मम्‌-रहस्य कोः मत्‌-मेरे; भक्तेषु-भक्तो मं सेः 
अभिधास्यति-कलता ई; भक्तिम्‌-भक्ति को; मयि-मुञ्को; पराम्‌-दिव्य; कृत्वा-करकः 
माम्‌-मुकरो; एव-निश्चय ही; एष्यति-प्राप्त होता ह; असंशयः-द्रसर्मं कोई सन्दे नहीं| 
जो व्यक्ति भक्तां को यह परम रहस्य वताता है, वह शुद्धभक्ति को प्राप्त करेगा जर 
अन्त मँ वह मेरे पास वापस आएगा। 
तात्पर्य : सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तो के वीच मे भगवदगीता 
की विवेचना की जाय, क्योकि जो लोग भक्त नहींहे,वेनतो कृष्ण को समञ्लंगे, मदी 
भगवदूगोता को | जो लौग कृष्ण को तथा भगवद्गीता को यथारूप मं स्वीकार नहीं करते, 
न्दं मनमाने ढंग सै भगवद्गीता की व्याघ्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल 
नदी लेना चादिए । भगवदू्ीता की विवेचना उन्टीं से की जाय, जो कृष्ण क्तो भगवान्‌ 
के खूप मेँ स्वीकार करने कै लिए तैयार ही । यह एकमात्र भक्तों का विपय हे, दार्शनिक 
चिन्तकं को नर्ही, लैकिन जो कोड भरी भगवद्गीत को यथारूप मे प्रस्तुत करमे का सच्चे 
मन से प्रयास करता हे, वह भक्ति के कार्यकलापो में प्रगति करता टै ओर शुद्ध भक्तिमय 
जीवन को प्राप्त हता दै! एसी शुद्धभक्ति के फलस्वरूप उसका भगवद्धाम जाना ध्रुव 
है। । 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥६९॥ 
न-कभी नर च-तया; तस्मात्‌-उसकी उपेक्षा; मनुष्येषु -मनुष्य मे; कश्चित्‌-कोरई; मे-पुञ्मको; 
प्रिय-कृत्‌-तमः-उत्यन्त प्रिय; भविता-होगाः; न-न तो; च~-तवा; मे-मु्षको; तस्मात्‌-उसकी 
अपसा, उसमे; अन्यः-कोरट दूसरा; प्रिय-तरः-अधिक श्रिय; भुवि--इप्न संसार मे । 
इस संसार मे उसकी अपेक्षा कोद अन्य सेवक न तो मुदे अधिक प्रिय रै जीर न 
कभी होगा। 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।।७०॥ 


अय्यव्यते- अध्ययन ष॒ पाठ करेगाः च~-भी; यः-मो; इमम्‌-इस; घर््यम्‌- पवित्र; 
संबादम्‌-चार्तलाप या संवाद को; आवयोः-म दोनी के; ज्ञान~ घान रूपी; यजञेन- य्न मेः 


श्लोक ७२ उपसंहार -- संन्यास की सिद्धि ५५७ 


सैन -उषके दागः अहम्‌-्म इः; पूजित, स्वाम्‌-घनऊगा; इति -पत शकार; मेम, मतिः-मत । 
आर म धोपिते करता हं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययने करता ३, 
वह अपनी वुद्धि से मेरी पूना करता है। त 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः 
सोऽपि मुक्तः शुभो्ोकान्प्रपतुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥। ७९॥ 

श्रदधा-वान्‌-श्रद्धानुः अनसूवः-दैपरषटितः च~-तया; शृणुदात्‌-ुनता है; अपि-~निश्यय ही; 
वः-जो; नरः- मनुष्यः; सः- वट; अपि- भी; मुक्तः-मुकत होकर; शुभान्‌-शुभः लोकान्‌-लोकं को; 
प्राप्ुात्‌-प्राप्त करता है; पुण्य-कर्मणाम्‌ -पुण्यात्माओं का। 
ओर जो श्रद्धा समेत तथा देपरहित होकर इसे सुनता दै, वह सारे पापो से मुकर 
हो जाता है ओर उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है, जहौ पुण्यात्मा निवास करती 
है। 
तात्पर्यं : इसत अध्याय कै ६७ श्लोक मे भगवान्‌ नै स्पष्टतः मना किया हे कि जो लोग 
उनसे दवे रखते हे उन्हे फा न सुनाई जाए 1 भगवट्फीता केवल भतो के लिए है। 
लेकिन एता होता ठै कि कभी-कभी भगवद्भक्त भम कक्षा मे प्रववन करता है भोर 
उस कक्षा मं सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नर्ही की जाती। तो फिर एसे लोग 
शली कक्षा क्यो चलाते हे ? यर्हो यह वताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नर्ही होता, 
फिर भी वहत सै लोग एसे है, जी कृष्ण से देप र्दी रते । उन्हे कृष्ण पर परमेश्धर 
रूप मेँ श्रद्धा रहती है । यदि एसे लोग भगवान्‌ के वारे मँ किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते 
है, तो वे अपने सभी पापों से तुरन्त मुक्त ्ो जाते हँ ओर एसे लोकं को प्राप्त होतेह, 
जहो पुण्यात्माएँ वास करती हे । अतएव भगवद्गीता के श्रवण मात्र से एसे व्यक्ति को 
भी पुण्यक का फल प्राप्त हो जाता हे, जो अपने को शुद्ध भक्तं वनाने का प्रयत्न नीं 
करता { इस प्रकार भगवद्भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदाने करता हे कि वेह 
समस्त पापो से भूक्त होकर भगवान्‌ का भक्ते यने। 

सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त है, जो पुण्यात्मा ईँ, ये अत्यन्त सरलता से 
कृष्णभावनाृत कौं ग्रहण कर लेते है । यहाँ पर पष्यकर्मथाम्‌ शव्द अत्यन्त सार्थक ह । 
यह वेदिक साहित्य मेँ वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञो का सूचक है। जो भक्ति का 
आचरण करने बाले पुण्यात्मा हे, किन्तु शुद्ध नहीं शते, वे ध्रुवलोक करो प्राप्त होते हे, 
जह ध्रुव महराज की अध्यक्षता है । ये भगवान्‌ के महान भक्त हे ओर उनका अपना 
विशेष लोक हे, जो ध्रुव तारा या श्रुवलोक कहलाता हे। 


कच्चिदेतच्छरूतं पार्थ त्वयैकाग्रेण येतसा। 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनस्रय। ७२॥ 


कडित्‌-क्या, एतत्‌-यहः श्रवम्‌ -सुना गया, पार्थ-हे पृयापुत्, त्ववा-तुष्ारे धारा, एक- 
अप्रेण-एकाग्र, चेतसा-मन से, कञित्‌-क्या, अज्ञात-अलान का, सम्मोहः मोट, भ्रमः 
प्रणष्टः -दूर हौ गयाः ते-तुष्टारा; यन्य -हे सम्पति के विजेता (अर्नुन) । 
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हे पृथापुत्रः हे धनञ्जय! क्या तुमने इसे (इस शस्त्र को) एकाग्र चित्त होकर सुना? 
जर क्या जव तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया हे? 


तात्पर्य : भगवान्‌ अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे! अतएव यह उनका धर्म था कि 
अर्जुन से पृते कि उसने पूरी भगवद्गीता सही ठंग से समज्ञ ली टे या नहीं । यदि नहीं 
समञ्जी ह, तो भगवान्‌ उसे फिर से किसी अंश विशेष या परीं भगक्द्गीता वताने को 
तयार हं । वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से 
भगवद्गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है । भगवद्गीता कोई सामान्य 
ग्रथ नहीं, जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा 
है! जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशो को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिके 
आध्यास्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य टी मुक्तं पुरुष वनकर अज्ञान के अंधकार 
कौ पार कर लेता ठै। 


अर्जुन उवाच 
नो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं ` तव ।! ७३॥ 
अर्जुनःउवाच-अर्जुन ने कहा; न्टः-दूर हु; मोहः- मौह; स्मृतिः- स्मरण शक्ति; लव्धा-पुनः प्राप्त 
हुई; त्वत्‌-प्रसादात्‌-आपकी कृपा से; मया-मेरे दवारा; अच्युत्त-दे अव्युत कृष्ण; स्थितः-स्थित 


अस्मि-हू; गत-दूर दए; सन्दैहः-सारे संशयः; करिष्ये-पूरा करंगा; चयनम्‌-आदेश को 
तद~ तुम्टारे। 


अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण, हे अच्युत! अवे मेरा मोह दूर हो गया । आपके अनुग्रह 
से मुद्ये मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई । अव मे संशयरहित तथा दृढ ह ओर 
आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हू 


` तात्पर्य : जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह 
परमेश्वर के अआदेशानुसार कर्म करे ! वह आत्मानुशासन (संयम) के लिए वना है। 
श्रीचेतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दासकेषूपमें 

। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृत्ति दवारा वद्ध हो जाता हे। लेकिन 
परमश्चर की सेवा करने सै वह ईश्वर का मुक्त दास वनता है} जीव का स्वखूप सेवक 
पैस्पमटह) उसे माया या परमेश्वरम से किसी एक की सेवा करनी होती दहै) यदि 
ड परषेश्यर की सेवा करता है, तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है ! लेकिन यदि 
वह वा्वशक्ति पाया की सेवा करना पसन्द कंरता हे, तो वह निष्चित रूप मे वन्धन मं 
पड़ जाता ह । इत भोच्तिक जगत्‌ मँ जीव मोहवश सेवा कर रहा है} वह काम तधा 
इच्छाओं सर्वधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत्‌ का स्वापी मानता हे | यही मोह 
कटलाता हं । मुक्त होने पर पुरुप का मोह दूर हो जाता है जौर यह स्वेच्छा से भगवान 
की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण व्रदण करता हे । जीव को फंसने 
का माया का अन्तिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर रे। जीव सोचता कि अव 
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मह यद्धजीव नहीं रहा, अव तो यह ईश्वर दे] वह दृतना मूर्यं एता हे फि बह यह न्ह 
सोच पाता कि यदि वह ईशर होत्रा तो इतना संशयप्रस्त क्यो रहता । वह इत परं विचार 
नहीं करता। इसलिए यही माया का अन्तिम पाश दटोता ठे। वस्तुतः माया से मुक्त ह्येना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सम्नना हे ओर उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिपु सषमत 
होना हे। ९ 

इस श्लोक मे मोह शव्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । मोष यान का विरोधी होता | 
वास्तविक ज्ञान तो यह समङ्लना हे कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का शाश्वत सेवक ह । लेकिन 
जीव अपने को इस स्थिति मं न समश्नकर सोयेता हे कि वह सेयक नही, अपितु इस 
जगत्‌ का स्वामी हे, क्योकि यह प्रकृति पर प्रभुत्वे जताना चाहता हे । यह मोष भगवत्कृपा 
सेया शुद्ध भक्तं की कृपा से जीता जा सकता हे] इष मोष के दूर होने पर मनुष्य 
कृष्णभावनामृत्त मेँ कर्म करने के लिए राजी टो जाता दे। 

कृष्ण कै अदेशानुसार कर्म करना कृष्णभावनामृतं टे । वद्धजीच माया दवारा मोहित 
होने कै कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वरे स्वामी हं, जो ज्ञानमय हं ओर 
सर्वसम्पत्तिवान टै} ये अपने भक्ती को जो कुष चाहे दे सकते हं! वे सव के मित्रे 
ओर भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हे । वे प्रकृति तथा समस्त जीयों के अधीक्षक हे । ये 
अक्षय काल के नियन्त्रक हं ओर समस्त एय एवे शक्तियो से पूर्णं हे 1 भगवान्‌ भक्त 
को आत्मसमर्पण भी कर सकते हे । जो उने नहीं जानता वह मो क वश मे हे, वष 
भक्तं नही वल्कि माया का सेवक यन जाता हे1 लेकिन अर्जुन भगवान्‌ से भगवद्गीता 
सुनकर समस्त मौह स मुक्तं ठौ गया | वह यह समञ्च गया कि कृष्ण केवल उस मित्र 
ही नहीं यत्कि भगवान्‌ हे ओर यह कृष्ण को वास्तव मे समञ्च गया । अतएव भगवद्गीता 
को पाठ करने का अर्थ हे कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना । नव व्यक्ति को पूर्ण 
ज्ञान होता हे, तो वह स्वभावत" कृष्ण को आत्मसमर्पणं करता हे। जव अर्जुन समञ्ञ 
गया कि यह तो जनसंख्या फी अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना 
धी, तो उस्ने कुष्ण की इचणरनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया । उसने पुन भगवान्‌ 
के अदेशानुसार युद्ध करने के लिए सपना धनुप-याणं ग्रहण कर लिया | 


सञ्जय ठउचोच 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः1 

संवादमिममश्रौपमद्ुतत रोमहर्षणम्‌ ॥॥ ७४ ॥ 
सश्नयःऽवाच-समेय मे कटा, इति-इस प्रकारः अहम्‌-रमै; वासुदेवस्य -कृष्ण का. पार्थस्य -तथा 
अर्युन का, च-भी, महा-आत्मनः-मदात्माओ का, संवादम्‌ -यार्ता, इमम्‌-पटः अश्रौषम्‌ सुनी है, 
अद्धततम्‌-अदृभुत, रोष-हर्षणम्‌ -रोगदे खड फरने याली। 
संजय ने कादं प्रकार भने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनो महापुरुषो की वार्ता 
सुनी । जौर यह सन्देश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर मं रोमञ्चो रहा है] 
तात्पर्य : भगवद्गीता कै प्रारम्भ में धृतराष्ट्र ने अपने मन्त्री सजय स पृष्टा धा “कुरुसेत्र 
के युद्वम्थल्त मेँ क्या हुआ?” गुर व्यासदेव की कृपा से सजय के द्य मे सारी ~ 
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हे पृधापुत्र! हे धनञ्जय! क्या तुमने इसे (इस शास्त्र को) एकाग्र चित्त हीकर सुना 
ओर क्या अव तुम्हारा अन्नान तथा मोह दूर हो गया है? 


तात्पर्य : भगवान्‌ अर्जुन क गुरु का काम कर रहे थे । अतएव यह उनका धर्म था कि 
अर्जुन से पृष्ठते कि उसने पूरी भगवद्गीता सटी ठंग से समज ली है या नटीं । यदि नहीं 
समञ्जी टै, तो भगवान्‌ उसे फिर से किसी अंश विशेप या परीं भगवद्गीता वताने को 
तयार हं! वस्ततः जौ भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि 
भगवदु्ीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता हे । भगवदुरगता कोई सामान्य 
ग्रंथ नही, जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा 
है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशो को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक 
आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुप वनकर अज्ञान के अंधकार 
को पार कर लेता है। 


अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतत । 
स्थितोऽस्मि गत्तसंदेहः करिष्ये वचनं तव ।। ७३॥ 


अर्जुनःऽवाच-अर्जुन ने कटा; न्टः-दूर हुआ; मोहः- मोहः; स्मृतिः-स्मरण शक्ति; लव्या-पुनः प्राप्त 

हुई; त्वत्‌-प्रसादात्‌-आपकी कृपा से; मया-पेरे दारा; अच्युत-टे अच्युत कृष्ण; स्थितः-स्थित 
अस्मि; गत-दूर हए; सन्वेहः-सारे संशय; करिष्ये -पूरा करूंगा; वचनम्‌-आदेश को 
तव~ तुम्टारे ] 


` अर्जुन ने कहा--हे कृष्ण, हे अच्युत! अव मेरा मोह दूर हौ गया} आपके अनुग्रह 
सं मुद्यै मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गर्हू। अव म संशयरहित तथा वृढ ह जर 
आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हू) 


तात्पर्य : जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वप यह है कि वह 
परमश्चर के अआदेशानुसार कर्म करे । वह आत्मानुशासन (संयम) के लिए चना है। 
श्रीचतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर फे नित्य दात्त के रूपमे 
हे । इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा वद्ध हो जाता है । लेकिन 
परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्तं दास वनता है । जीव का स्वरूप सेवक 
वरैः स्पर्ण ह । उसे माया या परमेश्वरम से किसी एक की सेवा करनी होती रै! यदि 
ड परेशः की सेवा करता है, तो वह अपनी सामान्य स्थिति मे रहता है ! लेकिन यदि 
वह वा्कशक्ति माया की सेवा करना पसन्द करता है, त्तो वह निश्चित खूप मे वन्धन में 
पड़ जाता ह। इल भोति जगत्तु मं जीव मोहवश सेवा कर रहा है । वह काम तथा 
इच्छाओं सर्वधा हुआ ह, फिर भी वह अपने को जगत्‌ का स्वामी मानता है। यही मोह 
कटलाता ह । मुक्त हाने पर पुरुप का मोह दूर हो जाता है ओर वह स्वेच्छा से भगवान 
की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्चर की शरण ग्रहण करता है } जीव कौ रप्रसने 
का माया का अन्तिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्यर है। जीव सोचता है कि अव 
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वह वद्धजीव नही रटा, जव ता वह ईर हे} वड इतना मूर्खं होता हे रि वह यह नटी 
प्षोच प्राता कि यदि वह ईशर षता ता इतना संशयग्रस्त क्वो रहता] वह दमन पर विचार 
नर्ही करता! इसलिए चौ माया का अन्तिम पाश द्ेताहे। वस्तुतः माया से मुक्तष्ेना 
भगवान्‌ प्रीकृण्ण को समञ्नना है भौर उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सद्मन 
लेना) ति 

इस श्लोक मे मोह शव्द अत्यन्त महत्वपूर्ण । मोह घ्रान का विरोधी होता ह] 
गाप्तयिक ज्ञान तो यद समञजना हे कि प्रत्येक जीव भगवानू का शात सेवका है 1 सेकिन 
जीव अपने को इस स्थिति मेँ न समञ्कर सोचता हे करि वह मेवक नरी, उपितु श्प 
जगत्‌ का स्वामी हे, क्योकि वट प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता हे ) यद मोट भगवत्कृपा 
से था शुद्ध भक्तं की कृपा से जीता ना सकता है) इस मोट के दूर होने पर मनुष्य 
कृष्णभावनम्त मँ कर्म करने के लिए राजी हौ जाता ठै) 

कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्णभावनामृतत हे । वद्वजीव माथा द्वार मोहित 
होने के कारण यह न्दी जान पाता करि परमेश्वरं स्वामी हं, जो ज्ञानमय हं ओर 
सर्वस्पत्तिवान टे ये अपने भक्तों को जो कृ चाट दे सकते हे। वे सव के मित्रं 
ओरं भक्तौ पर विशेष कृपालु रहते दे! वे श्रकृति तथा समस्तं जीर्वो कै अधीकषक हें । वै 
अस्य काल के नियन््रक टे ओर समस्त एशचयां एवं शक्तियो सै पूरण हं भगवान्‌ भक्त 
कौ आत्मक्षमर्पण भी कर सकते हे ! जो उने नीं जानता वह मोह के यशं, वद 
भक्त नदीं वल्कि माया का मेवक यन जता हे} लेकिन अर्जुन भगवानु से भगरवदू्ता 
भुनफरं समप्त मोह मे मुक्त हो गया | वह यह ममश्च गया कि कृष्ण केवल एसके मित्र 
ही नर्ही वत्कि भगवान्‌ हं ओर वह कृष्य को वप्नव मं समज गया ! जतएव श्रग्वट्फल 
का पाठ करने का अर्धं है कृष्ण को वास्तविकता के साध जानना। जव व्यक्ति को पूर्ण 
नाम होता हे, तौ वह स्वभावतः कृण्ण को आत्मममर्पण करता हे । जवर अर्जुन समश्च 
गथा क्रि पट त्तो जनघघया की अनावपएयक वृद्धि कौ कम करने के लिए कृष्ण की योजना 
धी, तो ठमने कृष्ण की इच्छानुमारं युद्ध करना स्वीकार कर लिया! उने पुन भगवान्‌ 
कै आ्ानुसार युद्ध करने के लिए ऊपना धनुप-वाण प्रहरण क लिया। 


सञ्जय उवाद 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रौपमद्ुतं रोमहर्पणम्‌।७४॥ 


सश्नयःउवाच~मनय ने कला, इति-दइस धका; अहम्‌-मे, वासुदेवस्य-कृष्य क; पात्य तया 
धर्नून का, चमी, महा-आत्मनः-महात्माओं का, संवादम्‌ यानं, इम्‌ -यट, अशेषम्‌ मुनी द, 
अद्धतम्‌-अदृषुन, रोम-हर्षणम्‌-रोगटे खड करने वानी॥ 

संनय मै कदास प्रकार मेने कृष्ण तथा अर्ुन इन दोना महापुरुषो की पर्ता 
सुनी] ओर यह सन्देश इतना अदभुत हे कि मेरे भीर मे रोमाञ्च हो रहा ढै] । 
मन्परय : भगवदृीका के प्रारम्भ में धृतराष्ट्र ने अपने मनी सजय ते पृठा या ब्‌ 
के युदस्थल मे क्या हआ?" गु व्यामदेव की कृषाः ते सजय के द्व्य म सा 


^ 
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स्फुरिते इई धी । इस प्रकार उसने वुद्धस्यल की वियय वस्तु कह सुनायो थीं । यह वार्ता 
आएचर्वम्रद धी, क्योकि इतके पूर्वं दो महापुरुषों के वीच एसी महत्त्वपूर्ण वार्ता कमीं नही 
हुई धी ओर न भविष्य मं पुनः होगी 1 यह वार्ता इसलिए अाश्चर्यप्रद धी, क्याकि भगवान्‌ 
भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विपय मं जीवात्मा अर्जुन से 4 करं रहेधे, जो 
परम भगवद्भक्तं धा] यदि हम कृष्म करा समञ्चन क लए असुन्‌ क्रा सनुरण करत्त 
हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए ! संजय ने इसका अनुभव किया जौर जपे 
उसकी समज्ञ मं साता गया उसने यह चार्ता धृतराष्ट्र सै कह सुनाई । अव यह निष्कं 
निकला कि जरह जल कृष्ण तथा अर्जुन ठै, वर्ही-वहों विजय होती है] 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गह्यमहं परम्‌। 
योगं योगेन्वरात्करष्णात्साक्ात्क्थयतः स्वयम्‌ }1 ७५ 

व्यास-प्रसादात्‌-व्यासदेव की कृपा सेः श्रुतवान्‌-सुना है; एतत्‌-इसः गुहयम्‌-गोपनीच; अहम्‌- मेने; 
परम्‌-परमः योगम्‌-योग को; चोग-ईन्वरात्‌-योग के स्वामी; कृष्णात्‌-कृषन से; सा्तात्‌-साक्ात्‌; 
कथयतः- कहते हुए; स्वयम्‌-स्ववं। 
व्यास की कृपा से मेने ये परम गुह्य वाते साक्षात्‌ योगेधर कृष्ण के मुख से अर्जुन 
के प्रति कही जाती हू सुनी। । 
तात्पर्य : व्यास संजय के गुर थे ओर संजय स्वीकार करते हंकिव्यसकीकृपातेदी 
वे भगवान्‌ को समञ्च सके । इसका अर्थ यह हुञजा कि गुरु के माध्यमसेदीकृष्ण को 
समज्लना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं । गुरु स्वच्छ माध्यम हं, यद्यपि अनुभव फिर भी 
प्रत्यक्ष ही होता हं} गुरु-परम्परा का यही रहस्य है! जव गुरु प्रामाणिक दो तो 
भगवद्गीता का प्रत्यक श्रवणं किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया संसार भर में 
अनेक योगी हं, लेकिन कृष्ण योगे्धर ह । उन्होने भगकटुर््ता में स्पष्ट उपदेश दिया है, 
“मेरी शरण में आसो । जो एसा करता है वह सर्वोच्च योगी हे }" छठे अध्याय के अन्तिम 
श्लोकं मं इसकी पुष्टि हुई हे-योगिनार्‌ अपि सक्छाम्‌। 

नारद कृष्ण के शिष्य है जौर व्या के गुरु! अतएव व्यास अर्जुनक ही समान 
प्रामाणिक हं, क्योकि वै गुरुपरम्परा में अते है ओर संजय व्यासदेव के शिष्य है। 
अतएव व्यास की कृपा से संजय की इन्धिवँ विमल हो सकी सौर वे कृष्ण का साक्तात्‌ 
दर्शन कर सके तधा उनकी वार्ता सुन सके} जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता 
ह, वह इस गुह्यलञान को समञ्च सकता हे । यदि वह गुरु-परम्परा मे नहीं होता तो वह 
कृष्ण कौ वार्ता नहीं सुन सकता! अतएव उका ज्ञान तदैव अधूरा रहता हे, विरोपत्तया 
जहां तक भगवद््गता समञ्ने का प्रश्न हे । 

भगवद्गीता मे योग की समस्त पद्यतियां का--कर्मयोग, ज्ञानयोग तधा भक्तियोग का 
वर्णन हुआ है । श्रीकृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हे । लेकिन यह समञ्च लेना चाहिए 
कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समञ्च सकने के लिए भाग्यशाली धा. उसी 
प्रकार व्याप्तदेव की कृपा से संजव भी कृष्ण को साक्तात्‌ सुनने मे समर्थ हो सका । वस्तुतः 
कृष्ण स्न प्रत्यसतः सुनने एवं व्यास जसं गुरु के माच्यम से प्रत्यक्ष सुनने मे कोई अन्तर 


( {4 


८ 


श्लोक ७८ उपसंहार ~ सेन्वास की सिदध ५६९ 


नरी है! गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिि षटोता हे । अतएव वैदिक पदति के अनुमार 
अपने गु के जन्मदिवष पर गिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचात्ते ह । 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममदूभुतम्‌। 

केशवार्जुनयोः पुण्यं॑हष्यामि च मुहुः 1 ७६] 
राजन्‌-हे राजा; संस्मृत्य-स्मरण करके, संस्मृत्य -स्मरण करके, संवादम्‌-वार्ता को; इमम्‌-हसः 
अद्भृतम्‌-आश्चर्यननकः केशव-भगवान्‌ कृष्ण; अर्ुनयोः-तथा अर्जुन को; पुण्यम्‌-पयित्र, 
ष्यामि पित होता ह, च-भी; मुहुःमुहुः-वारम्दार 
ह राजन्‌! जय र्म कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हूरई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र 
चार्ता का बारम्बार स्मरण करता ह, तो प्रति क्षण आह्लाद सै गदृगद्‌ हो उठता 
ह| 
तात्पर्य : भगवदगीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी सर्जन तथा कृष्ण के सवाद 
को जान लेता है, वह पुण्यात्मा वन जाता है ओर इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता । 
आध्यात्मिक जीवन की यष दिव्य स्थिति है} दूसरे शरव मे, जव कौट ग्ीताको सही 
स्रोत से अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः कष्ण से सुनता है, तो उत पूर्णं कृष्णभावनामृत प्राप्तं होता 
है। कृष्णभायनामृत का फल यह होता है कि वेह अत्यधिक प्रवुद्ध हो उटता है जर 
जीवन का भोग आनन्द सहित कुठ काल तक नही, अपितु प्रत्येक क्षण करता है। 


तद्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः! 

विस्मयो मे महानराजन्हष्यामि च पुनः पुनः।। ७७॥ 
तत्‌-उस; च-भी; संसमृत्य-स्मरण करके; संस्मृत्य-स्मरण करके; रपपम्‌-स्वष्प को, 
अति-अत्यपिक; अद्धुतम्‌-अदृभुत, हरेः-भगवान्‌ कृष्ण के, विस्मयः- अचर्य, मे -पेरा, 
महान-मषान; राजन्‌-हे राजा, हेष्यामि-हर्पित हो रहा हूं, च-भी, पुनःपुनः-फिर-फिर, वार्यार 
हे रानन्‌! भगवान्‌ कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही म अधिकाधिक 
आश्चर्यचकित होता हू ओर पुनःपुनः दर्पित होता ह| 
तात्पर्यं: पेता प्रतीत होता हे कि व्यास की कृपा से सजय तै भी अर्जुन को दिखाये गये 
कष्ण के विराट रूप को देखा धा । निस्सन्दे् यह कषा जाता है कि इसके पूर्वं भगवान्‌ 
कृष्ण नै कभी एसा खूप प्रकट नही किया था । यह केवल अर्जुन को दिखाया गया धा, 
लेकिम उस समय कुछ महान भक्तं भी उमे देख सके थै तथा व्यास उन्म से एक थै। वे 
भगवान्‌ के परम भक्तो मे ते हँ ओर कृष्ण के शक्त्यायेश अवतार माने जाते हं । व्यास 
ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्त प्रकट किया जिन्न अर्जुन को प्रदर्शित कियै गये 
कृष्ण के उस अद्भुत सूप को स्मरेण रया ओर वे वारम्वार उसका आनन्द उढा रहे थे 


यत्र योगश्वरः कृष्णो यत्र पार्था घनुर्घरः। 
तेत्र श्रीर्विजयो भूतिरधवा नीतिर्मतिर्मम ७८॥ 
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यत्र-जर्हा; योग-ईश्वरः--याग के स्वामी; कृष्णः-भगवान्‌ कृष्ण; यत्न-जर्हाः; पार्थः-पुयपुत्रः धनुः- 
धरः -घनुपयारी; तत्र~वर्ह; श्रीः-एर्यः विजयः-जीतः भूतिः-विलंक्षण शक्ति; प्रुदवा-निश्चितः 
नीतिः- नीतिः मतिः मम-मरा मत। 


जहौ योगेधर कृष्ण ह ओर जहौ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं फश्य, विजय, 
अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है! एेसा मेरा मत हे] 


तात्पर्य : भगवद्गीत का शुभारम्भ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुञा । वह भीष्म, द्रोण तथा 
कर्ण जसे महारथियां की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान धा। उसे 
आशा शी कि विनय उसके पक्ष मे होभी । लेकिन युद्धक्षे्र के दृश्य का वर्णन करने के 
वाद संजय ने राजा से कहा "साप अपनी विजय की वात सोच रहे ठं, लेकिन मेरा मत 
है कि जरा कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित रहै, व्ही सम्पूर्ण श्री होगी 1” उसने प्रत्यक्ष पुष्टि 
की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए । विजय तौ 
अर्जुन के पक की निश्चित है, क्योकि उस्म कृष्ण है । श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी 
का पद स्वीकार करना एक पर्य का प्रदर्शन धा। कृष्ण समस्त एरय से पूर्ण हं ओर 
इनमे से वैराग्य एक हे \ एेसे वैराग्यं के भी अनेक उदाहरण प्राप्त ह, क्योकि कृष्ण 
वैराग्य के भी ईश्वर ह। 

युद्ध तो वास्तव मे दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के वीच था } अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता 
युधिष्ठिर की ओरं से लड़ रहा था । चकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे अतएव 
युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी! युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन 
करेगा । संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ मे चली जाएगी | य्ह पर 


“ इसकी भी भविष्यवाणी हई है कि इस युद्ध मे विजय प्राप्त करने के वाद युधिष्ठिर 


उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेगे, क्योकि वे न केवल पुण्यात्मा तथो पवित्रात्मा थे, अपितु 
वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होने जीवन भर कभी असत्य भापण नहीं किया था। 
एेसे अनेक अल्पनज्ञ व्यक्ति हे, जो भगवदृर्गत्त को युद्धस्थल मे दो मित्रो की वार्ता 


` के सरूप में ग्रहण करते हे। लेकिन इससे एेसा प्रय कभी शास्त्र नर्ही वन सकता । कुछ 


लोग विरोध कर सकते हं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करमे के लिए उकसाया, जो 
अनेत्तिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह हं कि भगवदगीता नीति का परम आदेश दै। 
यह नीति विपयक आदेश नवे अध्याय के चातीसवेँ श्लोक मेँ है-यन्मना भव यष्धक्तः] 
मनुष्य को कृष्ण का भक्त वनना चाहिए जौर सारं धमो का सार है-कष्ण की शरणागति 
(सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज) । भगवद्गीता का आदेश धर्म तथा नीति की 
परम विधि दे। जन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले 
जाने वाली हो, लेकिन गता का अन्तिम अदेश समस्त नीतियों तथा धमां का सार वचन 
हे-कृष्ण की शरण ग्रहण करौ या कृष्ण को आत्मसमर्पण करौ ! यह अटखारहवे अध्याय 
कामत र 

भगव्गरत् से दम यह समञ्ञ सकते हं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति 
एक विधि हे, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है । यह भग्वद्ीता के उपदेशों 
का सार ह। वर्णाश्रम धर्मं के अनुसार अनुष्ठान (कर्मकाण्ड) का मार्ग, ज्ञान का गृद्ध 
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मार्ग ले सकता हे । लकिन धर्म के अनुष्ठान के गृह्य ने पर भी ध्यान तेय न्नान गुह्यतर 
ह तथा पूर्णं कृष्णभावनाभावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुद्यतम उपदेश टे 
यही अगर अध्याय का सार टे। 

भगवदूफीता की अन्य विशेषता यह ठे कि वास्तविक सत्य भगवान्‌ कृष्ण हं । परम 
संत्य की अनुभूति तीन रूपां मं होती दे-निर्ुण ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थं हे, कृष्ण का पूर्णं न्नान । यदि कोई कुष्ण कौ 
जानलेताहै तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हे । कृष्ण दिव्य हे क्योकि वै 
अपनी नित्य अन्तरंगा शक्ति में स्थित रहते हे । जीव उनकी शक्ति से प्रकट ठे ओर दौ 
श्रेणी के होते हं-नित्यवद्ध तथा नित्यमुक्त । एमे जीर्वा की संख्या असंय्य है ओर वे सव 
कृष्ण के मूल अंश माने जाते हे । भोतिक शक्ति २४ प्रकार से प्रकट ्टौती है। मृष्ट 
शाश्चत कालल द्वारा प्रभावित हे ओर वषिरंगाशक्ति द्वारा इसका सृजन तधा संहार षटोता 
है । यह दृश्य जगत पुन.पुनः प्रकट तथा अप्रकर ोता रता हे । 

भगवदुगीता मे पाच प्रमुख विपयो की व्याख्या की गई है-भगवान्‌, भोतिक प्रकृति, 
जीव, शाश्चतकाल तथा समी प्रकार के कर्म} सव कुष्ट भगवान्‌ कृष्ण पर अश्रित हे । 
परमसत्य की सभी धारणाए-निराकार ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा तया अन्य दिव्य 
अनुभूति्या-भगवान्‌ के ज्ञाने फी कोटि मे सन्निहित हे । यदपि ऊपर से भगवान्‌, जीव, 
प्रकृति तथा काल भित्र प्रतीत ोते ट, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भित्र मीं है । लेफिन 
ग्रह्म सदेव समस्त वस्तुओ से भित्र हे। भगवान्‌ चेतन्य का दर्शन हे “जचिन्त्यभेदाभेद” 1 
यह दर्शन पद्धति परमसत्य के पूर्णज्ञान से युक्त ै। 

जीव अपने मूलसूप में शुद्ध आत्मां हे । वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस 
प्रफार भगवान्‌ कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती हे ओर जीवा की पूर्यप्रकाश से। 
चकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हं, अतएव उनका सर्गं भोतिक शक्ति (अपरा) 
या आध्यात्मिक शक्ति (परा) से 2. शदो मे, जीव भगवान्‌ की दो शक्तियाँ 
के मध्यमे स्थित टै ओर चकि ण 5 न्‌ की पराशक्ति से हे, अतएव उपमं 
किचित्‌ स्वतन्त्रता रहती ह प सदृपयोग से टी वह कृष्ण के प्रत्यक 
आदेश के अन्तर्गत ~ ्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा 
को प्राप्त ष्टोताष्टे 











तद भगवद्‌ गीता के अटारलवं अध्याय “उपतदार सन्यास की हिदि” 
कतत्पर्य पर्ण इजा। 


लेखक-परिचय 


कु कृपाश्चीमूर्ति श्री 
श्रीमद्‌ एसी. 
भक्तिवेदान्त स्वामी 
प्रभुपाद का जन्म 
१८९६ ई. में भारत के 
कलकत्ता नगर मं हआ था 
अपने गुरु महाराज श्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 
से १९२२ म कलकत्ता मं 
उनकी प्रथम भंट हूरई। एक 
सुग्रसिद्ध धर्म तत्त्ववेत्ता, अनुपम 
प्रचारक, विद्टान-भक्त, आचार्य 
एवं चौसठ गौडीय म्ल के. 
संस्थापक श्रील भक्तितिद्धान्त 
सरस्वती को ये सुशिक्षित 
नवयुवक्र प्रिच लगे ओर उरन्होनि 
वेदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने की इनको प्रेरणा दी } श्रील 
प्रभुपाद उनके छत्र वने ओर ग्यारह वर्य वाद (१९३३ ई.) प्रयाग (इलाहावाद) मं 
उनके विधिवत्‌ दीक्षा-प्राप्त शिप्य हो गये। 
अपनी प्रथम भट, १९२२ ई. मं ही श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर ने श्रील 
प्रभुपाद मै निवेदन क्रियाथाकि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार 
करं ! अगामी वर्पो मे श्रील प्रभुपाद ने छीमद्भगवद्‌ गीता पर एक टीका लिखी, गौडीय 
मठ के कर्य मं सहयोग दिया तथा १९२४ ई. में विना किसी की सहायता के एकं 
अग्रजी पिक पत्रिका आरम्भ की जिसका सम्पादन, पाण्डुलिपि का टंकण सौर मुद्रित 
सामग्री के प्फ शोधन का सारा कार्य वे स्वयं करते थे! उन्होने एकएक प्रति निःशुल्क 
्याटक्र्‌ भी इखके प्रकाशन को चनावे रखने के लिए संवर्प किया! एक वार आरम्भ 
धद्य 
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गेफरं फिर यद पत्रिका कभ यन्द नहीं ईं । अय यह उनके शिर््यो दारा परिचमी 
दशो म भी चलाई जा रदी है ओर तीस से अयिकर भाषाओं बं टप रहो हे। 

श्रील प्रमृपाद कै दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहवान कर “गौडीय वैष्णव 
समाज ने १९४७ ई. मँ उन्हं भक्तियेदान्त की उपायि से सम्मानित किया। १९५० 
द. मे चौयन वर्प की अवस्था मे श्रील प्रभुषाद ने गृहस्य जीवन से अवकाश लेकर 
वानप्रस्थ ले लिया निस्त वे अपने अध्ययन ओौर लेखन के लिएु अविक समय दे 
सरक । तदनन्तर श्रील प्रमूपाद ने श्री वृन्दावन धाम की यात्रा की, जं वै यदी ही 
सात्विक परिस्थिति्यो मे मध्यकालीन एतिहासिक श्रीरया-दामोदर मन्दिर मे रटे वघ्नं 
ये अनेके वप तक गम्भीर अध्ययन एवं लेखन मे संलग्न रहे} १९५९ ई. मँ उन्धेने 
संन्यास ग्रहण कर लिया श्रीराधा-दामोदर मन्दिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन 
के सदते शरेष्ठ ओर महेत््पूरणं प्रय का भरम्म किया था। यह ग्रन्थ था अठारह हजार 
श्लोक संघ्या के श्रीमढ्भागवत पुराण का अनेक खण्डा मेँ अंग्रेजी मे अनुवाद ओर 
ग्ाष्या । वरह उन्होने “अन्य लोको की सुगम यात्रा” नामक पुस्तिका भी लिखी थी। 

श्रीमद्भागवत के प्रारम्भ के तीन खण्ड प्रकाशित करने फे वाद श्रील प्रभुपाद 
्ितम्वर १९६५ ई. मे अपने गुदेव का धर्मानुष्ठान पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य 
अमेरिका गये। अन्तत श्रील प्रभुषादं ने भारतवर्पं के श्रेष्ट दार्शनिक ओर धार्मिक 
्न्थां कै प्रामाणिक अनुवाद, टीकां एवं सिप्त अध्ययन-सार के शूप में साट पे 
अथक ग्रन्य-रतन प्रस्तुत किये । 

१९६५. ई. मे जव श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम वार न्यूयार्क 
नगः म आये तो उनके पास एक पपा भी नहीं धा। त्यन्त कठिनाई भरे लगभग 
एक वर्धं के वराद जुलाई १९६६ ई. म उन्होने, “अन्तरीय कृष्णभावनामृत संघ” 
की स्यापना की। १४ नवम्बर १९७७ ई, को, कृष्ण-वलरामे मन्दिर, श्रीवृन्दावन धाम 
म उप्रकट होने के पूर्वं तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग-निर्दशन के कारण 
इम संध को विश्वभर मेँ मो से अधिक मन्दरो के रूप मे आश्रमो, विद्यालयों, मन्दिर, 
संस्याओं जर कृपि-समुदायो का वृष्द्‌ मेगठन वना दिया। 

१९६८ ई. ये श्रील प्रभुपाद ने प्रयोग के स्प रम, वैदिकं समाज के आधार पर 
परिम व्जीनिया की पहाडियो मे एक नव-व्दावन की स्यापना की। दौ हजार एकड़ 
ते भ अधिक के इपर समृद्ध नव-वृन्दावन के कृपित से प्रोत्साहित कर उनके 
शिष्या ने सयुक्त राज्य अमेरिका तया अन्य दै म भी एसे अनेक समवाया कौ 
स्यापना ठी। 

१९७२ ई. श्रील प्रमुपाद ने डल्लाम, टेकसाम  गृख्ुल धियालय की 
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द्वारा पश्चिमी देशों मेँ प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपाते 
किया। तव से, उनके निर्दशन के अनुसार श्रील प्रभुपाद क शिष्यो ने सम्पूर्ण विश्च मे 
दस से अधिक गुरुकुल खोले ह । श्रीवृन्दावन धाम का भक्तिवेदान्तं स्वामी गुरुकुल 
इनमं सर्वप्रमुख हं । 

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम-मायापुर, पश्चिम वंगाल मे एक विशाल जन्तररष्ट्रीय 
केन्द्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यही पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थं सुनियोजित 
संस्थान की योजना है, जो अगले दस वर्षं तक पूर्ण हौ जाएगा । दसी प्रकार श्रीवृन्दावन 
धाम मे भव्य कृष्ण-वलराम मन्दिर अौर अन्तरष्टरय अविधि भवन तथा श्रील प्रभुपाद 
स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ है । ये वे केन्र है जहौ पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति 
का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते है । मवई मँ भी श्री राधारासविहारीजी 
मन्दिर के रूप मे एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केन्द्र का विकास हो चुका 
है ¦ इसके अतिरिक्त भारत म॑ वारह अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानौ में हरे कृष्ण मन्दिर खोलने 
की योजना कार्याधीन है। 

किन्तु, श्रील प्रभुपाद का सवसे वड़ा योगदान उनके ग्रन्थ ह { ये ग्रन्थ विद्वानों 
द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गम्भीरता ओर स्पष्टता के कारण अत्यन्त मान्य है जौर 
अनेक महाविद्यालयों मे उच्चस्तरीय पाट्‌यग्रन्थो के रूप मेँ प्रयुक्त होते है । श्रील प्रभुपाद 
की रचनां ५० से अधिक भाषाओं मे अनूदित है । १९७२ ई. मे केवल श्रील प्रभुपादे 
के ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्तिवेदान्त वुक ट्रस्ट, भारतीय धर्म ओर दर्शन 
केक्षेत्र मं विश्च का सवते वडा प्रकाशक हो गया है] इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक 
आकर्पक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद दारा केवल अठारह मास में पूर्ण की गई उनकी एक 
अभिनव कृति दै जो वंगाली धार्मिक महाग्रन्य श्रीचैतन्यचरितामृत का सत्रह खण्ड मे 
अनुवाद आर टीका है। 

वारह वपो में, अपनी वृद्धावस्या की चिन्ता न करते हए परिव्राजक (व्याष्यान- 
पर्यटक) के रूप मे श्रील प्रभुपाद ने विश्च के छो महाद्वीपां की चौदह परिक्रमारपँ कीं । 
इतने व्यस्त कार्यक्रम के रस्ते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती 
र्ती थी । उनकी रचनाएं वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य ओरं संस्कृति के एक यथार्थं 
पुस्तकालय का निर्माण करती ह । ‰ 


